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दे 
अँथ श्रीसदगुरु कबीरसाहेब कृत बीजकाहवग्रन्थस्य शिशु- 
वाधिनीटीकासहितं तृतीय कहराप्रकरणम्‌ । 


राम नित्याप्तकाम क्षणमनुविवसत्स्वप्रणश्यत्स्वरूप॑, 

साननद ज्ञानरूप गुरुवरवचसा भाक्तिभावैकगम्यम । 
संसारासक्तचित्तेः सुरमुनिमन॒ुजः स्वेयत्ने रगम्यं, 

बन्दे केवल्यभानुं स्थिरहादिविदितं योगगम्य त्वगम्यम्‌ ॥ १ ॥ 


टिप्पणी--नित्याप्तकाम, अनुक्षण विनश्वर मे अविनाशी स्वरूप, आनन्द-सहित, क्षान- 
स्वरूप गुरुवरके उपदेशस ओर एक भक्तिभावस प्राप्त राने याग्य संसारम आरसक्त-चित्तवाले देवादि 
से किसी प्रकार भी नहों प्राप्त होने याग्य, स्थिर-हृदयम प्रगट-यागसे प्राप्य, वस्तुतः अ्रप्राप्य, 
मुफ्तिके भांसु राम की में बन्दना करता हूं । 


अयम कहरा। 


ऐसन देह निरापन बारे, स॒ये छुवे नहि कोहे हों'। ५ | 
डंडबक डोरवा तोरि लड़वलन, जो फ्लेट्िंन धन होड़े हो ॥ 
ऊर्ध श्वॉसा उपजी त्रासा, हेकराइन परिवार हो । 
जो कोइ आवबे बागे चलाव, पल इक रहन न पारा हो ॥ 
चन्दन चराचे चतुर सब लेपिन, गले गजसुक्ता हारा हो । 
चहूँ दिशे गीध मुये तन लूटे, जम्बुकन ऊदर फारा हो ॥ 
कहहि कबीर सुनह॒ हो सन्‍्तो, ज्ञानहीन मतिहीना हो । 
इक इक दिन एही गति सब की, क्या राव क्‍या दीना हो ॥ 


टीका--शब्दप्रकरणमे विस्तार पूर्वक संसारमे मायिकता, अ्रनित्यता, दुःखरूपता श्रादिका तथा 
झान और अज्ञानके साधनोंका तथा ज्ञानी ओर उनकी स्थिति श्रादिका वर्णन करके इस कहरा- 
प्रकरणमें साहेबने संक्षेपसे आत्मादि वस्तुका उपदेश दियाहै, ओर संसारमे दुःखरूपताका तथा संसारी 
जीवोमे दुःखी पनका वन किया है। वहां कदिन गम्भीर दुःखादिकोंको लेकमे कहर कहते हैं, जैसे यह 


२ सटीक बीजक । 


मुमूर्ष कहर दुःखमे पड़ाहै, यह कहर द्रियावहै,यह मनुष्य दुःखसे कहर रहाहे इत्यादि लोग व्यवहार करते 
हैं। ओर मरण जन्मादि कठिन दुःख तथा संसारका वर्णन पूर्वक इस प्रकरणमे उपदेश दिया गया 
है। इससे इस प्रकरणकरों कहरा कहा गया है। और कहरा नामक विशेषराग होनेलेभी इस प्रकरण 
को कहरा कहते हैं । और अन्तिम शब्द साहेबने उपदेश दिया हैँ कि भूठ वस्तुमे विश्वास न करो। 
वहां सम्पूर्ण मिथ्या कूठ वस्तुओमे आसक्त विश्वास, शरीरम आ्रासक्ति विश्वास-पूवक होते हैं। 
इसलिये प्रथम स्थूल शरीरके दुदंशा आदिका साहेब वरणणन करते हैं, और उपदेश देते हैं कि हे 
मनुप्यो |! जिस शरीरके लिये तुम मिथ्याः स्त्री पुत्र धनादिमे आशकत होते हो, वह ज्ञान ध्यानादिफे 
साधनरूप भी यह 'ऐसनः अर्थात्‌ अमुल्य श्रेष्ठ मानव शरीर 'निरापनः यानी अपना नहीं है। और 
जिसका अभिमान करते हो जिसे पवित्र समझते हो उस शरीरको मरनेके पीछे कोई छूताभी नहीं है । 
यदि छूता है तो स्नानादिरूप शोच करताहे | श्रथवा कोई मरा हुआ जीव फिर सृत-शरीरका छूताभी 
नहींहे, किन्तु अन्य नवीन शरीरका धारण करता है | इसलिये काई शरीर वस्तुतः अपना सदा साथ 
रहनेवाला नहीं है। अ्रथवा यह देह 'ऐसन! नाम ऐसा 'निरापन! नाम अपावन अशुचि हैं कि इस 
मुये पीछे कोई छूताभी नहीं है। और हे मनुष्या ! मुये पीछे 'डंडबक'! नाम कि देशके डाराको भी 
लोग तोड़ कर 'लड़वलनः नाम फंक दिये वा फंक देते हैं, अर्थात्‌ एक तन्‍्तु तकभी किसीके साथ 
नहीं जाता है, चाहे झूव्युसे प्राप्त पुरुषके पास प्रथमका करोड़ा रुपयादि ध्रनभी होवें तोभी उसके 
साथ देहादि कुछभी किसी प्रकार नहीं ज्ञा सकते इसलिये ये काई भी अपने नहीं हैं। ओर हे 
मनुष्यों ! जब मरनेसे प्रथम 'ऊध्यश्वाँस हाता है, तब उसे देखकर अन्य मनुष्यों कोभी त्रास 
| भय ] उपज्ञाता है, उसकी दशातो बाणीका अविपय रहती है। ओर त्रास-युक्त होकर वे पास- 
वर्ती मनुष्य अपने 'परिवारोंको? हंकराते हैं यानी पुकारते हैं, पुकारनेयर जा कोई आतेहँ वे सझुतक 
शरीरकों गरृहसे वेगि [ शीघ्र ] ही चलाते हैं, यानी घरसे बाहर करनेके लिये यत्न करते हैं, ओर 
कहने हैं कि अब यह पकपलभी यहां पड़ा हुआ नहीं रहने पाव सो करो। अथवा ऊध्वंश्वाँस दशामे 
ही घरसे शीघ्र चलाते हैं, जिसस वह पुरुष एक पलभी घरम नहीं रहने पाता है। इससे सिद्धहुआ 
कि इस शरीरके वा जीवके न वास्तविक कोई घर हैं न बन्धु हैं, किन्तु सब स्वप्न सदश मिथ्या 
ही थाड़ देर के लिय अपने प्रतीत होते हैं, परन्तु ऐसा समभे बिना जिस शरीरका आत्मा वा अपना 
मानकर मनुष्य इसमे आसकत होते हैं। और चतुर!ः यानी विपयापभागादिम कुशल लोग सब 
चन्दनकों चरचि [ घिसकर ] जिसमे लेपत हैं, अथवा चरचि [ चर्चा अध्ययन ] करके चतुर 
पुरुष सब जिसमे चन्दन लेपते हैं। और गलमे गजमुकता आदिके हारादि जिस शरीरकी शोभाके 
लिये पहनतेह । साहेब कहते हैं कि मये पीछे उसे फेक देने पर उस शरीरके चार तरफ बेठकर उसे 
गीध सब लूटते हैं यानी खाते हैं। और जम्बुक [ गीदड़ ] पेट फाड़ता है। और दे सन्‍्तो | जिज्ञा- 
सुओ ! सुना कि जो पुरुष अपने स्वरूप-शानसे हीन हैं [ रहित हैं ] तथा मतिहीन हैं यानी भावी 
जन्मादिसे रहित हानके लिये जा विचार सत्सड्रादि नहों करते हैं इससे विचारादि युक्त बुद्धिसे 
जो रहित हैं, उन सबोकी एक पुक दिन यही गति होती है। अर्थात्‌ पूर्वोकत ही दाल सबका द्वोताहै, 


कहरा प्रकरण ततौय ३ ३ 


चाहे कोई राव [ राजा ] होवे तोभी क्या ? वा दीन [दरीद्र] होवे तोभी क्या ? सबका उक्‍्तहीं हाल 
होता है। यद्यपि ज्ञानी ओर मतिमान्‌ के शरीर भी एक दिन अदरण नष्ट होते हैं तथापि क्ानहीन 
तथा मतिहीन की ही एक एक दिन यह गति हाती हैँ यह साहेबने कहा है । उसका यह भाव है कि 
जानी मतिमान्‌ पुरुष जीवित द्शाम ही » रीरका अनात्म अपवित्र अनित्य दुःखरूप जानकर इस विपयक 
अभिमान आसक्तिस रहित होज़ातेहे, और विवेकट॒ष्टि द्वारा इससे अत्यन्त-भिन्‍नके सदश होज़ाते 
हैं। इसलिये इसके नाश विद्दत्त दुगंति आदिस अपना नाशादि नहीं समझते हैं, ओर घस्तुतः उन्हें 
नाश तथा कष्टादि प्राप्तमी नहीं हातेहें, किन्तु अविवेकियोंका ही नाशादि सब स्वरूपम भासतेह ओर वे 
लोग जिस अपना स्वरूपादि मानते हैं, उसक नाशादि हाते भी हैं। इसलिय ज्ञानादि-हीनका एकदिन 
नाशादि अवश्य प्राप्त होते हैं, ज्ञानी मतिमानऊ़ों नहीं प्राप्त हातेहे । दूसरी बात यह हे कि ज्ञानी 
जीवन मुक्त पुरुष शरीरका त्यागकालमे विदेह मुक्त होकर आनन्दघन परत्रह्म स्वरूपस स्थिर होते 
हैं। इसलिये उनका नाश नहीं होता हैँ बट्कि सब नाशादिस रहित हाजाने हैं। ओर ज्ञानहीन नाशकोा 
प्राप्त होते हैं, ओर जिन धन सम्पत्ति भाई वस्चु आदिकोंकों अपनी रक्षकादि समभते हैं, सो कोई 
भी उनकी रक्षा न करते हैं न करही सकते हैं। क्योंकि जैसे क्षत्रा आदि जन्य दु.खो का निवारण 
अपनेस भोजन कर बिना अन्यस नहीं होसकता है, बेसही अपने अजानादि जन्य दुःखा का निवारण 
भी अन्यसे नहीं हासकता है, किस्नु अपने ही विचारादिस होसकता हे । इसलिय हे सज्जनों ! 
शरीरविपयक आसक्ति अभिमानादिको त्यागकर सब दुः्वोस रहित मकत होजावो | अ्रथवा साहेब 
कहते हैं कि हे सन्‍्ता ! हे ज्ञानहीन मतिहीना !! सब काई खुना कि सबकी एक दिन यही गति होनी 
है, चाहे राज़ारंकादि काई भी होव', इससे शीघ्र मनम चतकरके रामकों भजा, तथा इस शरीरबिप- 
यक आसक्तिका त्यागा ॥ मुय छुवे नहि के मुबले छुवे न । पार।के पावे । चहुँदिशिके थ्ोलठ था चोचन । 
यही के इहे पाठ भेद हैं तहां चिव्हकों चोॉसठ कहतेहे | पाराके परारहना अथ हे ॥ लिखा है क्रि-- 


[ घदड्मद्यसंतीतें कोशेय +गविलेपने! | दिगम्बर॑ तदेव श्वों दरे विशरिता- 
इबडे ॥ १ ॥ बलीनां दुबेलानां च हस्वानां महतामपि। अपक्रामाति नोकश्चि- 
ज़्जरां सृत्युं च मानव; ॥२५॥ घनपुत्रकलत्रादि शरीरमपि बान्धवाः अनित्य॑ सर्वमेवद 
तस्माद्धमंसमाचरेत ॥ २ ॥ यावद्देहमनः प्राणबुद्धधादिप्वभिमानवान्‌ । तावत्कल- 


त्वभोत्त्कृत्व सुखदुःखखादिभाग भवत्‌ ॥ ४ ॥ ] 


जो किसीका शरीर वर्तमान कालमें कौशेंय बस्त्रभमाला, चन्दनादिस ढऊा रहता हैं, वही 
कलह बस्त्र रहित और दूर गड़हेमे फेंका जाता है ॥ १॥ वली दुबंल छोटा बड़ामेसे काई भी मनुष्य 
जरामरणका अतिक्रमण नहीं करताहे॥श॥ धन,पुत्र,स्त्रीशशरी र,बन्धु, ये सब अनित्य हैं ।इसलिये इनमे 
आसक्त नहों होकर अ्रपने कल्याण॒के लिखे धर्मांच रण करना चाहिय ॥ ३॥ श्रीर जानना चाहिये 


दै सटीक बीजक ! 


॥ ३॥ से एवं परिक्षीणाः सन्देहा यस्य वस्तुतः । सर्वांधेष विवेकेन स 
विश्रान्तः परपदे ॥ ४॥ 


दृश्य मायिक वम्तुमे स्नेहयुक्त पुरुष जैस स्वप्न और जाग्रतम दश्यहीको देखते हैं तेसेही 
अदश्य पदम रत पुरुष उस अदृश्य पदका देखते हैं ॥ १ ॥ परन्तु यत्नके विस्तार बिना उस अ्रदृश्य 
पदक्री सिद्धि नही होती है। इसलिये महान अभ्यासरूप वक्षके फलरूप पर पदकों ज्ञानो ॥२॥ 
ओर कृपणता, मत्सर, दम्म, क्राध, तृप्णा, भय, मद, य सब अनथ अथंस उत्पन्न होनेहें सो प्राज्ष लोग 
जानते हैं ॥ ३॥ ओर वस्तुतः सब बस्तुम विवेकल जिसके सब सनन्‍्देह नष्ट हो गये हैं वेही पुरुष 
वधघ्तुतः पर पद में विध्रान्त हैं ॥ ४ ॥ 


३ तृतीय कहरा 


. सौ की. .. 


ननदी गे तें बिषम सोहागिनि, त॑ निगले ससारागे। 
आवत देति एक सेग सती, लें आओ खसम हमारा गे॥ 
< छ. ३३ छ. ." 
मोर बाप कह दुह मेहररुआ, में अरू मोर जेठानी गे । 
जबहम अइहलि रसिक के संग में, तबहि बात जग जानी गे॥ 
माय मोर झुवालि पिता के मँगे, सरा रचि सुबल संघाती गे। 
पी ञो छो ॥ 5 किक / 
आपहि मसहें और ले सवा, लोग कुट॒म्ब संग माता गे॥ 
जब लागे श्वाँस रहे घट भीतर, तब लागि कुशल परी हैं गे। 
हि ५३/ 45 हें 
कहहि कबिर जब श्वॉस निसरिगौो, मन्दर अनल जरी हें गे ॥ 
टीका--पूवकहराम कहा गयाह कि सर्वात्मम्वरूप एक रामको भजे, तथा बिचार बिना सब 
मनुप्प लोकिक चतुराइ करते रहनेपर भी संसारात्मक समुद्रमे बूड़े। इस तृतीय कहरामे उन 
बूडुनेवाल मनुष्योकों ही साहेबन ननदी पद्स कहा है, क्योंकि वे लोग सांसारिक विषय खुख 
सम्पत्ति नाता गाता आदिको सत्य मानकर इनका अभिननन्‍्दन स्वीकार करते हैं। ओर तटस्थ 
कम्पित पतियोस ये लाग उक्त पतियांक बहनकी नाइ प्रेम करतेहें,अर्थात्‌ मिथ्या पति आदिम इनकी 
बुद्धि आसक्त रहती हैं और उन्हींका अन्य जीवोके प्रति उपदेश करते हैं। उनकी प्राप्ति करते कराते 
हैं, इससे मिथ्या पति विपयादिम आसक्त गुरुवा आदिको प्रकृतमं ननदी शब्दसे कहतेहें । और "गे! 
शब्दस बिहार प्रान्तम स्त्रीका सम्बाधन किया जाता है, ओर रमयणी प्रकरणम कर्मीको नारी सदश 
कह आये हैं ओर उपासक भी देवादिम पति बुद्धि करके अपनेमे उनकी स्त्री सदशताकी बुद्धि 
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करता है, इससे प्रकृतम गे! शब्द्स कर्मी, उपासकादिका सम्बोधन किया गयाहैे । अथ है कि गेन- 
नदी ! श्रर्थात्‌ हेकमंठा ! असत उपासका |] गुरुवाओं !!! विषयासक्त पुरुषा !!!! तुम सब सम अखण्ड 
एकर घ सुखरूप चेतन वस्तुरूप वास्तविक खसमको तथा गुरुू्प खसमका छाडकर बविपम यानी 
कठिन, भयानक, सखण्ड, परिणामी, एकदेशी, जड़, मायिक, वस्तुओंक ही 'सोहागिनि हुए हो? यानी 
सोहागवाली ख्रीके सदश तुम बिपम-वस्तुमे प्रेम अआसक्ति किये हो। और हे गुरुवाओ / ते ( तुम ) 
लोगाने श्रसत उपदेशादिस संसारको भी निगले हो ( नष्ट किय हा ) और करते हा, अर्थात्‌ मिथ्या- 
पदाथ विषयक स्नेह लोक घतुराइस आप भी नण्ट होते हो ओर अन्यको भी नष्ट करते हो। श्रोर 
जिन मिथ्या पदार्थों को अपना खसम मानते हो, व जन्म लेकर संसारम आन समय तेरे सद्भ न 
आये थ, न ज्ञाते समय साथ जायगे, किन्तु भेने ता विचारादिसे यह बात देखी हैं कि हेविपम- 
सोहागिनी ! आते समय 'तें? एक बस्तुके ही सड्में सूती थी [ साई हुई थी ] और हमर स्वरूप 
जो खसम हे सो तेरे साथ सोया था, अर्थात्‌ बुद्धिरूप गुफामं तुम जीव ओर चेतनरूप साक्षी दो 
ही थे, पश्चात्‌ श्रनेको कल्पना कर लिय हो ओर खुन लिये ह।। अथवा संसारम आते समय [ सृष्टि 
कालमें ] ते और हमारा खसम दोनों एक सड्ढ होकर संसारको सूती [ उत्पन्न करती ] हुईं देखी 
गईं है। और उक्त खसम स्वरूप मोर बाप [ पिता ] के ही 'मे ओर मोर जंठानी? यानी मुझसे भी 
श्रेप्ठ बिदेह मुक्त वा जीवन्‌ मुक्त रूपसे संसारम विचरनेवाले वामदेवादि दोनों मेहरारु सदश 
साथ रहनेवाल हैं, अर्थात्‌ वबतमान भूत दानों कालके ज्ञानी लाग अधिप्ठानरूपसे जगत॒क पिता 
स्वरूप वास्तविक पतिस वास्तविक रक्षा मुक्ति पाये हैं। ओर अज्ञानी नही पाये हैं । ओर वास्त- 
बिक पति द्वारा मुक्ति पानेसे दु ख रहित हो जानेके कारण ही साहेब कहते हैं कि जब हम रसिक्े 
सडूमे अइली [प्राप्त हुआ] 'तबहि जगको बात मात्र जान लिया? जिससे दुःखके हेतुके अभावसे मेने 
दु.ःखरहित मुक्त हुआ | अर्थात्‌-- 


रसो वे स। रसं छोवायं लब्धाउनन्‍्दी भवाते 


इस अ्रुतिके अलुस।र रस नाम आनन्द स्वरूप ब्रह्मात्मा ह। ओर उस रसको अ्रनु भव करने 
करानेवाला सद्ुरु रसिक हैं । ओर उस गुरुके शरणमे प्राप्त होनेस जिज्नासु संसारका बाचारस्भण- 
मात्र जान लेता है। इससे इस संसारम न आसक्त होता हे न दुखी होता है। और सब ज्ञानीमे 
अभेद दशष्टिस साहेबने कहा हे कि में जब रसिकके सद्गम आया तथ जगको बातरूप जान लिया। 
ओर कहते हैं कि रसिकके सड्भम आ्रानेस तथा जगको बातमात्र जाननेस ही बारबार जन्मके 
हेतुरूप अविद्या तथा माया पिताके सड्डम मर गई नाम चेतन स्वरूपसे भिन्न सत्तावाली तथा जन्म्ा- 
बिके हेतुरूप नही रही किन्तु मिथ्या तुच्छ हो गई । अथवा मेरी मातारूप अविद्या माया ईश्वररूप 
पिताके साथ मर गई, यानी माता पिता दोनों मर गये, अ्रर्थात्‌ मायामे मिथ्या बुद्धिस मायाके 
अ्रधीन सिद्ध हानेवाला मायिक ईश्वरमें भी मिथ्याबुद्धि होंगई। और मायाके मरनेपर स्थूल 


८ सटीक बीजक । 


शरीरादिरूप संघात [समुदाय] भी श्ञानाग्निकी सरा [चिता] रचकर मर गये। और जब प्रकृतिरूप 
माया आप मरने लगी तो अन्य अनेकों लोग कुटुम्बादिकोंके लिये मुई हुई अर्थात्‌ लाकादि विषय- 
क मोह ममता राग द्वंयादि सहित वह नष्ट हो गई । अथवा इन्द्रियरूप लोग कुटुम्ब सहित मुई । 
ओर बुद्धि अहंकार पाञ्च तन्मात्रा ये सातजों सड्ढ रहनेवाले हैं, अर्थात्‌ भूत भौतिक सृष्टिमे 
प्रकृतिके सहायक हैं उन सातोंके सड्डः उनके सहित माया मुई | अथवा अविद्यारूप माया पिताके 
सड् मुई । ओर जब वह मरने लगी तब स्थूल सूक्ष्म संघातकी सरा [चिता] रचकर उसमे ज्ञानाग्नि 
लगाकर आपभी मरी इससे वह आप भी मुई और अन्य लोग कुटुम्बादि सड्के वस्तुआऔकों भी 
साथ लेकर मुई, अर्थात्‌ विद्याके साथ श्रविद्याका विरोध हानेस विद्यासे अविद्या साक्षात्‌ नष्ट 
हुई और होती है। ओर अविद्यारूप कारणके अ्भावसे सब मिथ्या हो जाते हैं। भाव यह है कि 
जिसके स्वरूप रहनेसे दुःख होता हैं उस अविद्याके स्थरूपका ही ज्ञानसे अभाव हो जाता है। और 
जिन्हे सत्य भासनसे दुःख होता है, उन सबम मिथ्या वुद्धि हो जानेसे ही दुःबका अभाव हे। जाता 
है। शंकाहुई कि यदि ज्ञान होते ही कारणरूप अज्ञानका अ्रभाव हो जाता है तो ज्ञानीके शरीरका 
भी तुरन्त ही अभाव हो जाना चाहिये, अर्थात्‌ ज्ञानोत्पक्तिके अव्यवहित उत्तरक्षणम ज्ञानीके शरी- 
रका पात होज़ाना चाहिये, क्योकि कारण बिना काय रह नहीं सकता इत्यादि। तव साहेब कहते 
$ कि प्रारब्धकर्मके अधीन जबतक इस शरीरके अन्दग श्वॉस रहते हैं यानी शानसे अनिवार्य 
प्रारब्धकर्म जबतक इसमे प्राणवायुक्रा स्थिर रखता है, तवतक इस शरीरका कुशल पड़ता है, यह 
नप्ट नहीं होता हैं। औ्रोर प्रारब्धकमके क्षय होनस जब जिस ज्ञानीके प्राण निसर गये [ नप्ट 
हो गये | वा होजाते हैं तब उस थानीके शरीररूप मन्दर अग्निसे अत्यन्त जर गये और जर जाते 
हैं । यद्यपि प्राण छुटनेपर सभी प्राणियोके वतमान शरीर नष्ट हो ज्ञाते हैं, तथापि भावी शरीरकी 
निवृत्ति नहीं होती है ओर ज्ञानीके ज्ञानाग्निस भावी शरीर भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिय मनुष्यका 
चाहिये कि बिपमस साोहागको त्यागकर गुरुरूप रसिकका सड्ग कर, ओर समवस्तुस साहाग करे, 
जिससे जन्मादि रहित होनेसे नित्य मुक्त हो जाबेगा। अथवा निसरि पदका निकलना अर्थ है और 
शानीके प्राण नही निकलते हैं। इससे भाव यह हैं कि जा बिपम साहागिनी ननदीरूप हैं उन्हें तो संसार 
निगलता है अर्थात्‌ अपने बशम रखता है, परन्तु जिन्होंने संसारको आते हुये और एक वस्तुके सहू 
सत्तासे मायाको जगकी उत्पत्ति करती हुई देखाहे। आर जो संसारम नप्ट हानेवालेह उन्हें तथा ज्ञानी 
के आकाश तुल्य असहुः स्घरूपको जिन्होंने देखा हे। और जिन्होंने मरे स्वरूप भूत बापके अविदया और 
मायारूप दोनों स्त्रीकों देखा हैं। ओर मुझे तथा मर जेठानीका जिन्होंने देखाहै, ओर जब में गसिकके 
सड्डमें आया था तबदी बातको भी जिन्होंने 'जग? नाम संसार रूपही जानलियाहे । उन पुरुषोंके लिये 
तो माया आदिरूप मोर माय आदि सब मर गई, ओर उनका सदाके लिये कुशल होगया, परन्तु 


जो बिपम सोहागिनी हैं, उनके घट भीतर जबतक एच्रॉस रहेंगे तभीतक उन्हें कुशल प्राप्त है, जय 
उनके श्वॉस निकल जायगे तब मन्दर सहित अनलम जर'गें। अर्थात्‌ लोौकिकाग्निमे शरीर जरेगा। 
ओर आप नरकार्निम जरे गे, फिर गर्भाग्निमे ज़रें गे। इससे हे मनुष्यो | यदि नित्य कल्याण चाहदो 
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तो संसार तुझे नहीं निगले, ऐसा यत्न करा और पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति करो ॥ निगलेके निन्‍दले। 
सड़मे के ज़गमे साता के साथा पाठ भेद हैं ॥ लिखा हे कि-- 


चित्तसम्मोहमात्रेषस्मि ल्लोकोउयंपरिगिद्यत । दिदमोहाकुलविज्ञानों नष्टमागे 
हवाध्वग: ॥१॥ जन्मदाताउन्नदाता चमाताउन्ये गुरवस्तथा । पारं कतु न सक्तास्‍्ते 
घोरसंसार सागरे ॥ २॥ अज्ञानप्रभवा लोका वेदांश्चाज्ञानसंभमवाः । विदितात्म- 
सतत्त्वस्थ नेहनानास्तिकिज्चन ॥ ३ ॥ 


चित्तके सम्मोह मात्ररूप पदार्थ अज़ानी लाक खेद सहनते हैं, जैले दिगुश्तम युक्त बुद्धिवाला 
पथिक कुमार्ग मं प्राप्त हाकर दु.खी होता ह ॥ १॥ जन्मदाता पिता अन्तदाता राजा आदि माता 
तथा अन्य कोई गुरु घार संलारात्मक सागरम पतित मनुष्यकों पार करनेके लिये समथ नहीं होते 
हैं, किन्तु सत्यात्माकी शिक्षा देनवाल गुरु संसारस पार कर देते हैं ॥२॥ क्योंकि लोक बेदादि 
सब अज्ञानसे सिद्ध हैं। ओर तरवसहित आत्मवस्तुको जाननेवाला ज्ञानीकी दृष्टिमे नानापन नहीं 
रह जाते है ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ कहरा । 


रामनामबिनु रामनामबिनु, मिथ्या जन्म गमायह हो । 
मीमर सह शुगा ज्यों जहड़े, ऊन परे पछुताडई़े हो ॥ 
जैसे मदुआ गांठि अर्थ दे, घरहुंक अकिल गमाई हो | 
स्वाद उदर भरे नहिं कबहं, ओसे प्यास न जाई हो। 
द्रव्यहीन केसन पुरुषारथ, मनहिं मांह पछलताई हो ॥ 
गांठीरतन मरम नि जाने, पारग्व दीन्हा छोरी हों । 
कहहि कबीर यह अबसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो ॥ 
टीका--इस मानव शगीरके प्राप्त हानपर अवश्य ज्ञन्मादि दुश्खस रहित होनके लिये 
यत्न करना चाहिये, अन्यथा मानव शगीरको निप्फल समभना चाहिये इत्यादि उपदेश साहेब 
करते हैं कि हे मन॒ुप्यो | तुम रामनामके जाने ओर प्राप्त किये बिना, अर्थात्‌ रामनाम वालको 
आत्म प्वरूपसे अ्रनु भव किये बिना मिथ्या यानी मायिक बिषम पदार्थों मे इस अम्तल्य जन्मको व्यर्थ 
ही गँवा दिये, और गँवा गहे हो, श्रभी भी चतकर इस ज़न्मको सफल करो। अथवा रामनामके 
ही बिना मिथ्या [ व्यथ ] जन्म बीताते हा, अब भी सम्हल कर सफल करा, अथोन्‌ सर्वात्मस्वरूप 
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रामके जाने बिन। अनेकों विषयादि चाहते हो और उनकी प्राप्तिके ही लिये श्रनेको' कम उपासना 
करते हो जिससे जन्म परम्परा की निवृत्ति नहीं होती है, बहिक्र तुकफे जन्म परम्परा और दु खकी 
प्राप्ति हती हे।ओर तुम्म बियय पदार्थ कर्मोपासनादिसे खुख ७ाहते हो, परन्तु रामनाम बिना 
तुम्हारा कैसा हाल हाता है कि जैसे शुग्गा सीमरको फलके लाभसे सेवन करके जहँड़ता है, यानी 
अन्य सत्य रल युक्त फलके प्राप्ति बिना दुःखी होता है, और उस सीमरके फलसे ऊन ( रुआ ) 
उड्कर देहपर पडनेसे वह शुक पश्चात्ताप करता है कि मेने व्यर्थ ही इतने कालतक इसका सवन 
किया इत्यादि, तेस ही संसारात्मक सेमरको सकर तुम भी जहँड॒ते और पश्चात्ताप करते हो या 
भविष्यमं करोगे । ओर भी रामनाम बिना तुम्हारा केसा हाल होता है कि जैसे कोई मदुआ 
[ मद्यय ] पुरुष अपने गांठिके द्रः्य कल्लालका देताहै ओर मादक मदिरा लेकर पीताहै, जिससे वह 
अपने घर शरीरादिके होसरूप अकिल भी गँवा लेता है। अथवा ग्रहसे आने समय जो उसकी बुद्धि 
रहती है, उसे भी वह नष्ट कर लेता है। ओर पागल सब विचारस रहित हो जाता है। वैसे ही तुम 
भी गुरुता वा परस्री वेश्यादिके यहां जाकर गांठिके द्रव्य देकर मदगरव काम ज्वरादिके हेतुरूप 
बातांक़ों सुनते हा, जिससे शरीरादिक ज्ञान बिचार भी नए हाज़ाने हैं। और हे मनुप्यो ! जिस 
विषय स्त्री आदिका स्वादमे श्रथांत्‌ भोगम तुम आसक्त हो रामनाम बिना उस स्वादे [ स्वादसे ] 
कबहूं उदर नहीं भरता हे, यानी तृप्ति नहीं होती है, जैसे ओससे वस्नुत- पिपासा नहीं ज्ञाती है। 
ओर हे मनुष्यों ! देखो कि द्रव्य हीन मनुप्योके दान धर्म काम रूप पुरुपारथ केसे हाते हैं ? अर्थात्‌ 
किस प्रकार होते हैं ? किन्तु किसी प्रकार नहों होते हैं। इसस वे मनुष्य मनमे ही पश्चात्ताप करतेहें 
कि हम लोगोने कैसा कम किये थे ? जिससे द्वव्यहीन दरिद्र हुये हैं इत्यादि, वैसे ही सर्वात्मस्व- 
रूप द्रत्यफी प्राप्ति बिना वास्तविक मोक्षरूत पुरुपारथ केसा होता है ? अर्थात्‌ नहों होता हैे। और 
विपम पदार्थ की प्राप्ति उयभागसे फ़िसी प्रकार भी पुरुष संसरात्मक बन्धनसे रहित नित्य तप्त नहीं 
होता है, इससे फिर मन पश्चात्ताप करता है | जिज्ञासा हुई कि जिस आत्मा, रामरूप द्वव्य बिना 
मनुष्यको मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती है, वह द्रव्य कहां हैं? और उसकी प्राप्ति किन साधनोंसे होती 
है ? तब साहेव कहते हैं कि वह राम कहीं दूर नहों है, किर्तु किसीके गांठीम बाँधा हुआ रत्नकी 
नाई सबके हृदय गुफामे विराजमान है, परन्तु उस रामरूप रत्नका मजुष्प मर्म नहों जानते हैं। 
क्योंकि उसका पारख करना विचारादिस पहिचाननेके लिये यत्न करना मनुप्य छाड़ दिये हैं । 
इससे जैसे गाँठीके रत्नका भी जो मनुष्प मम नहीं जानता हो, और उसका पारख करना छोड़ 
दिया हो तो उसको रत्न प्राप्त रहते भी अप्रापतके सदश रहता है। वेसे ही सवको आत्माराम रत्न 
अप्राप्त है। अथवा जड़ चेतनका परस्पर अध्यास रूपी गांठीमे चेतनात्मारूप रतन हैं, परन्तु मनुष्य 
उसके मर्मकरो नहीं जानते हैं। क्योंकि गाँठीकी निवृत्तिका हेतुख्प पारखको मनुष्य छोड दिये हैं 
इससे वह राम दूर और अप्राप्त सदश भासता है । और साहेब कहते हैं कि हेमनष्यो | पारस करो, 
तथा गुरुस उस रत्नके मंका समझो, नहीं तो इस अमूल्य अवसरके बीतने पर ब.री [ फिर | 
श्रन्य शरीरादिम तुझे उक्त रत्न प्राप्ति नहीं होसकेगी तब पश्चात्ताप कर और दुःखी हं।वोगे। इस- 
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। लिये इस जन्मको राम नाम बिना मिथ्या नहीं गमावो | दो बार राम नाम बिनु कहनेका भाव यह 
है कि केवल राम नाम विना ही यह जन्म व्यर्थ होता है। और अन्य कोई कम उपासना वा सम्तु 
बिना व्यर्थ नहीं होता है। इसलिये अन्य दान परायक्वारादि बन सके तो करो ज्ञां काई कमांदि 
तुमसे असाध्य होवे, वा रामकी प्राप्तिम प्रतिवन्धक अ्रर्थात्‌ देर करानेवाला हां, उस बिचारकर 
अवश्य त्यागा, परन्तु रामकी प्राप्ति किसी प्रकार अवश्य करा | यदि इस जन्‍्ममे तुक रामकी प्राप्ति 
की सम्भावना नहीं भी हो, तो जनन्‍्मान्तरम भी जिसस प्राप्ति हः वही साधन करा, अ्न्यको त्यागों 
इत्यादि॥ गमायहु के गमाई | जैसे मदुआके जेस मदपिवा वेसहि मदुआ । भर नहिं कबहूँ के भर घों 
कैसे । पारख दीन्हा के पारख लीन्हा य पाठ भेद्हँ । तहाँ वेसहिं मढुआ पश्षका अर्थ है कि जेंसे शुगा 
सीमर सकर जहँड़ता आर पश्चात्ताप करता है, वैसेरी विपमसे साहाग करनेवाले संसारात्मक मदसे 
माते हुए मनुष्य गाँठीके अर्थ सदश मोक्ष खुख आत्माराम रूप वस्तुको देकर यानो समर सदश संसारका 
सेवनमे खाकर जहँड़ते पश्चात्ताप करते हैं। और घरके अकिल गँवाते है, यानी घर सदश सबके आश्रय 
वस्तुको नहीं जानते हैं ओर अकिल रहित मजुप्रेके उदब उन विपम वम्जुओ' के स्वाद वा अनुभव 
से कभी भरता नहीं है, जेसे आकाशस मुखम पड़ा दुआ आओसस नाम अत्यन्त सूक्ष्म अदृश्य जलके 
कणसे प्यास नहीं जाती हे।और रामरूप दृव्यसे हीत मनुष्योकों अन्य पुरुषाथकी प्राप्ति केसी 
हं सकती हैं ? अर्थात्‌ सब पुरुषार्थ ओस सद्द श ही राम बिना होते हैं ।इसीस राम बिना कितने भी 
श्र्थादि प्राप्त हाव॑, परन्तु तृप्ति नहों हातीहै, किन्तु सदा सनमे पश्चात्तप्प करना पड़ताहँ। साहेब कहतेहें 
कि हे मनुष्यों ! तेरे गांठि में रतन सदश आा्मबम्तु है उसके ममंको तुम नहीं जानते हा । इससे उस 
रत्नके पारखकों छाड़कर तुम बिपम वस्तु लिये हो। जो रत्न इस अवसरके बीतन पर फिर नहीं 
मिल सकता है इत्यादि । 


मानुष्य दुलेमं प्राप्य नित्य बस्तु न साधयेत्‌ ।स याति नरक॑ घोर को उन्यस्त- 
स्मादयेतनः ॥ १॥ अनकजन्माजितपुण्यसचया दवाप्यमानुष्यम ती ददुरे मस । खुर- 
हुम जन्माविनाशभेषजं कर्थ नरो दस्थुवशे भवेदयम ॥ २॥ आत्मनोव्यतिरिक्तंहि 
प्राप्यते येन केनचित्‌ । विद्यया केसणा वापि दुलेभ नवतत्स्म॒तम्त ॥ ३ ॥ 


जो दुलभ मनुप्यत्वको प्राप्त करके नित्यकी प्राप्ति नहीं करता हैं बह घोर नरकमे प्राप्त होता 
हैं। ओर उससे अन्य जड़ कौन है? ॥ १॥ अनेक जनन्‍्मोंमे उपाजित पुण्य समुदायस अत्यन्त दुलभ 
कल्प वृक्ष रूप जन्म मरण रूप रागका ऑपध रूप मनुष्यत्वका पाकर सच्चत यह मलुप्य कामादिरूप 
चोरोंके बशम कैसे होसकता है ? ॥ २॥ ओर आत्मास भिन्‍न बम्तु जिस किसी त्रिद्या वा कमंस 


प्राप्त होजातेहैं ।इससे वे दुलंभ नहींहें, किन्तु दुलंभ मनुष्य तन पाके भी आत्म-प्राप्लिही दुलभहे॥३॥ 
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3. पञ्चम कहरा | 


मांति सुनु माणिक मति सुनु माणिक, हृदया बन्ध निवारहु हो । 
अट पट कुम्हरा करे कुम्हरया, चमरा गाम न बॉँचे हो । 
निति उठि कोरिया बेठ भरतु है, क्षिपिया आँगन नाच हो । 
निति उठि नोवा नाव चढ़तु है, बेरहिं बरा बारे हो ॥ 
राउर के कछु ग्वबर न जानउु, कैसे कगर निवारे हो । 
एकगाम बसे पांच तरूणिया, ता महं जेठ जेठानी हो ॥ 
आपन आपन भझगर पसारिन, पिस सा प्रीति नशानी हो । 
भंसिन माहँ रहे नित बकुला, तकुला ताकि न लीन्हा हो । 
गायन माहं बसेह नहिं कबहँ, कइसे के पद चीन्हा हो ? ॥ 
पन्थिक पन्थ चीन्ह नहिं लीन्हा, सृढ़हि सढ़ गसारा हो । 
घाट छोड़ि कस अवघट रह, केसे लगवह पारा हो ? ॥ 
जत इतके घन हेरिया ललची, कोद इत के मन दौरा हो । 
दुई चकरी ले दरन पसारिन, तब पेहों थिति ठौरा हो ॥ 
प्रेमबाण एक सतगुर दीन्हा, गाढ़ो तीर कमाना हो । 
दास कबीर कियो यह कहरा, सहरा माहें समाना हो ॥ 


टीका--पूव कहरामे कहा गया है, कि जिस रामके जाने बिना मनुष्य सब मिथ्या पदार्थों में जन्म 
गमाते हैं, ओर मनुप्यतनके बीतने पर जिसके बिना पश्चत्ताप करतेहं, वह राम गांठिम बाँधे हुए 
रत्न सदश हृदय में वतमान है, ओर सदा प्राप्त है, परन्तु पारख बिना अप्राप्त सदश हे इत्यादि । 
किर इस कहरासे साहेब उपदेश देतेहें कि हे माणिक [ हैं पूर्व कह रत्न विशेष हीरा ] सदश स्वयं 
प्रकाश चेतनस्वरूप जीघों | तुम सब 'मति स॒नु! यानी आगामी दु.खांकी निवृत्तिका हेतुरूप महा- 
व्माओके मत बिचार उपदेशोकों सुनो और उपदेशको सुनकर अ्रध्यास काम बासना आदिरूप हृदय 
के बन्धनोंकों 'निबारो! नाम अभ्यास विचार बेराग्यादिस उन्ह नष्ट करो। यहाँ माणिक पदसे जीवक 
सम्बोधनसे जीवम पूबकहे रत्नरूपता रामरूपताका उपदेश दिये हैं । ओर मति श्रवणमे अवश्य 
क्रतंव्यताका बोध करानेक लिय दावार कहेहँ। अथवा हेमाणिक ! गुरुवाओ'क बात वा अन्य सोसा- 
रिक बात नुम मति सुमु [ नहीं सुना ] किन्तु इस दुलभ शरीरको प्राप्त करके हृदयके बन्धनोंका 
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निवारण करो जिससे तेरा कल्याण हो, हृदय-वन्धन की निवृत्ति न करने से ही तुम अटपट कुम्ह- 
रैया कुम्हार सदश करते हा, ओर दुःखी होते हो, शोर कुम्हार के सदश जिस अटपद यानी नीच 
ऊंच यानि के शरीरोको बनाना रूप कुम्हरैया तुम करते हा, सो शरीररूप चमरा गाम, वाँचता भी 
नहीं है| अर्थात्‌ चामसे लिपटा हुआ मल्नप्तत्र मांसादिके समुदायरूप शरीरांकों तुम कामकर्मादिस 
रचते हो, परन्तु वे अवश्य नए होजाते है। भाव यह है कि, कम्हार जैसे अपनी जीविकाक लिये छादा 
बड़ा भला बुरा सब तरहका घड़ा आदि बनाता है, बेस तुम भी अपने कमीको भोगनके लिये नीच 
ऊंँच शरीरोंकी रचनारूप कम्हरेया करते हो, अर्थात्‌ कुम्हागका काम करते हो । और जिस शगीर 
की रचना करते हो वह नष्ट होजाताह, जिससे किर नवीन २ ग्चनेही जातेहों कभी विश्राम नहों 
पाते हो, तथा सदा दुश्वी रहतेहा | इसलिये हृदय-बन्धन की निवृत्ति करक सुखी होवो। ओर हृदय- 
बन्धन की निवृत्ति नहीं करने से ही तुम नित उठि अधात्‌ सदा जन्म लेलेकर कोरिया ( जुलाह ) के 
सटदृश बेठ [वयाना] भरते ह। ओर छिपिया (छीपाजाति विशेष) के सहश 'आंगन! यानी इस संसार 
रूप अंगन (ग्रह मध्य) में वा शरीरक हृदय श्रात्र नत्रादि रूप अज्लोम तुम साचते हो। भाव यह हैं कि 
कपड़ा वेचनेवाल दुकानदार (बजाज) दोचार सो रूपयेफ ्पट्रोंके लिये दश बीश रूपये बेठ प्रथम देदेंते 
हैं ज्ञिसकों बयाना अगुवार भी कहतेहे। ओर दश वा पीस रुपये वठ | वियाना] लकर जवतक दो वा चार 
सौ रुपयके कपड़ा जुलाहे नहीं देते है तवतक दूकानदारस जुलादे पूर्ण मूल्य नही पानेहे, और कपड़ा 
बना २ कर दृकानदारको देते जाते हैं, उसे बेठ मरना कहते हैं। और यदि दूकानदार जुलाहको अपने 
बशम रखना चाहता हैं, तो प्रथम बठके पूर्ण दाम चुकानेके समय वा उससंभी प्रथम ही दस वीस रुपय 
आगेके लिये बेठ देदेता है, जिससे उस जुलाहे को सदा बेठ बीनते रहना पड़ताह। अथवा मजदूरी 
की वत॑मान कालम प्राप्ति बिना वीननेक्ो भी बेठ सरना कहते हैं। कही बगारी (बिना मजदूरी)के काम 
का बैठ कहते हैं, जेस जुलाह। बठ बीनता है। वैसही हृदय-वन्धनस युक्त सब जीव पूर्वोपाजित कर्मा' 
मेसे प्रारब्ध कमरूप बठका भगते है यानी भांग कर उस खतम करने हैं। ओर प्राग्ब्ध के भागकालम 
किये बतंमान कमंके फल इन्हे शीघ्र नहीं मिलते हैं । और वतमान शरीर छूटनेके साथही पूर्व प्राग्ब्ध 
का नाश होता है, ओर उसी समय दूसरे कम भाग देनेके लिये उन्मुख होनेसे प्रारब्धरूप हाज़ाते हैं 
वेही फिर बेठ सडश होजाते हैं। इससे मोक्ष रूप वास्तबिक पूर्ण फलके बिनाही बगारी सदश अनेकों 
कष्टसाध्य व्यवहार ज॑वब करते है । ओर अजानी जीव संसाररूप वा शरीररूप या शरीरके अवयवों 
रूप अनेका आंगन मे उस बठका भरने ही के लिय छीपा सहश नॉँचतेहे । इसलिये है मनुष्यों | हृदय- 
बन्धनका निवार ण॒ करा जिससे बेठ भरता नचना नहीं हावे, ओर है जीवा ! हृदय-बन्धनका निवारण 
नहों करनेस ही संसार-सागर से पार खुखमय शराबमस्थाको तुम नहीं प्राप्त हाते हो किन्तु संसारकेही 
श्रन्दर 'नौवा! यानी शरीर रूप एक नोका परसे दूसरा नाव'नाम शरीर रूप नीका पर सदा चढ़ते हा । अथ 
वा सदा नीया होकर यानी शरीररूपय नावके अभिमानी होकर तुम उक्त नावपर चढ़ते हो। और संसार 
सागरसे पार करने योग्य मानव शरीर रूप जितनी बराय तुम प्राप्त होती हैं, उन बरही बराकोा तुम बा- 
रण करते है, यानी उन सब वराओ का तुम त्याग देते हा अर्थात्‌ विषय भोगम मनुष्य जन्मकाभी ब्यथ 


१७ सदीक थीजक । 


ही बोता देते हो। श्रथंवा चिट्ठी पत्र पहुचाने वाला नोवाके सदश गुरुवा रूप होकर शास्त्र रूप नौका 
पर चढ़ते हो परन्तु सब सत्‌ शास्त्र रूप बेरा को बारते हो वा बेर [सुसमय] रूप बेराकों बारते हो. 
यानी शासत्रका पढ़कर उसक अनुसार तथा समयके अनुसार ब्य वहार नहा करते हा । इससे हे जीवा ! 
राउरके यानी सबश्रठ्ठ स्वात्म स्वरूप पूत्रंकहे रामका तुम कुछभी खबर नहीं जानते हो, कि वह राम 
कोन है ? किस प्रकारसे क्या करता है? इत्यादि अवश्य जानने याग्य बात तुम कुछभी नहीं जानते 
हो, ता इन्द्रिय कुबुद्धि रूप भंगड़ालुओ के झगड़ो को तुम केस निबारण कर सकते हो। ? यानी 
इन्हे अनिष्ठ बिषय कुकर्मादिस केसे बचा वा हटा सकते हो, तथा दुःखमय संसारात्मक सागरसे 
केसे पार लग सकते हो! क्योंकि शरीररूप इस एक ग्राममेही पाश्च ज्ञानेन्द्रिय रूप पाञ्च तरुणी युवा- 
स्त्री ) बसती हैं, ओर तामहँ यानी इनके ही साथम इन सबसे जेठ [ बड़ा श्रेष्ठ | एक मन है, और 
कुवुद्धिहप जठानी भी इसके साथ शर्राग्म रहती हे। अथवा विपयासक्त पाञ्चन्द्रिय पाञ्चतरुणी हैं, 
ओर उनमें ही सवसे जेठ नाम बड़ी कुबुद्धिरुप जंठानी रहती है । ओर वे सब अपने अपने 
विषयोंकी तरफ प्रवृत्ति आसक्तिरुप आपन आपन झगड़ा पसारे हैं, ( फेलाये हैं ) जिससे पूर्वक 
रामरूप पियस जीवाकी प्रीति नशानो है, [ नए हो गई हैं ] या अपने ज्ञानमात्रसे रक्षा करनेवाला 
श्त्मासे उपदेश द्वारा पालन कर्ता गुरुस प्रीतिको उन स्त्रियोंने नष्ट करदी हैं, ओर ह जीवो ! 
कुब॒ुद्धि आदि द्वारा वास्तविक पियस प्रीतिकों नष्ट होनेसही तुम बकुला सदश मिथ्या विप- 
यादिका ध्यान करके बकध्यानी होकर 'भेंसिन माहँ यानी बिचारादि हीन अपयविध्ञात्मा 
मूर्खा क सद्भम सदा रहते हो, अर्थात्‌ बकुला सद॒श होकर भेंसी सदशके सड्ढ करते हो। 
ओर तकुला [ ताकने याग्य ] अर्थात्‌ सरसकु बिचारादिसे अवश्य देखने, जानने, अनुभव 
करने याग्य आत्मबम्तु को तुम ताक नहीं लिया, न ताकलतें हो। श्रथांत्‌ अमूल्य मानवतन 
पाकर भी अनुभवसं ब्रह्मात्माकी प्राप्ति नहीं करते हो, स्वात्मास्वरूप रामकों बकध्यानो 
होनेस नहीं समके न समभते हो। ओर हे जीवो ! तुम मेंस सदशोक सड्भको त्याग पूचक गायन 
माहँ नाम सत्यवक्ता उपदेशक ज्ञानी महात्माओंके सड़मे कभी नहीं बसते हा, न बसे हो, ता माक्ष 
पद्‌ तथा आत्मवस्नुका तुम केसे चीन्ह सकते हो ? अर्थात्‌ सुसडृ' बिना न पद पहिचान सकते हा 
न सुखी हो सकते हो, जैसे गानवाल का सटड्ू किये बिना स्वर राग गागिनी आदि युक्त पदोका 
(शब्दों को, मनुष्य नही जान सकता हैं । बेसेही महात्माओंक सद्ड बिना तान्पर्यादि सहित शाखक 
उपदेशोको तथा उनस प्राप्य पदोंकों भी मनुप्य नही जान सकताहँ, न प्रा" कर सकता हैं। इसलिये 
केवल अ्रपने मन द्वारा पुस्तक आदि वांचने से भी पद के प्राप्तिकी आश को छोड़कर सत्सड्र बिचा- 
रादि करना चाहिये जिससे कल्याण हावे यह भाव दै । ओर भी साहेब कहते हैं कि हे पथिक ! यानी 
हें संसारात्मक जड्ल मे भटकनेवाले ओर जन्म मरणाद दु खरूप संसारात्मक सागरसे पारजानेंकी- 

च्छावाल पाॉथिका ! तुमन सुलड्ूति बिना इस संसारात्मक जड्लसे तथा जन्मादि दुश्वरूप संसारसे 
पार जानेके लिये पन्थ मार्ग? नही चीन्‍्ह लिया है, अर्थात्‌ गुरुस सतमार्ग नही जान लिया है और न 
जानने लिये ठीक २ यत्म ही करते हो, किन्तु तुम स्वयं मूढ़ही हा (माहादि युक्तही हा) और अन्य 
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मूढ़ तथा गँवार अ्रविवेक्री आदि का सड़ादि करते हो। अथवा तुम सब मूढ़ही एढ़हो अर्थात्‌ अत्यन्त 
मूढ़ हो, ओर गँवार हो। इसीसे संसारसे पार होनेके घाटरूप विचार शम दमादिकों छोड़कर अवधरट 
( कुघाट कुमार ) में रेंगते हो ( जाते हो ) सा कस अ्रवधट रेगहु यानां अ घट में क्यों जाते हो ! 
अभी भी कुघाट मे जाना बिचारादि से त्यागो उस मार्गमे तुक कुछभी बास्तवरिक फलकी प्राप्ति 
नही होसकती हे। हे मनुष्यों ! उस कुघाटमे रगनेसे तुम संसार-समुद्र्स केसे पार लग सकतेहों ? 
अर्थात्‌ किसी प्रकार भी अबधटम रंगनेस पार नहीं लगसकते हो। और हेमनुप्यो ! प-थ चीन्हे 
बिनाही तुम जञत इतके ( जहां तहां ) घनहेरिया ( आनन्द्धन आनन्द्स्वरूय वम्तु ) को ओर उसके 
साधनोंकों खोजतेहो, अर्थात्‌ विषयादिकों अत्यन्त आनन्द जनक मानकर उन्हें लोक परलोकर्म 
हेरते (खोजते) हो। ओर श्रन्य पुरुपोंके धवादि देखकर 'ललची? अर्थात पन्थ चीन्हें बिना लालच करते 
हो | अग्रथवा ललच्न कर माग जाने बिना जहाँ तहाँ ' घन हेरते हो ! यानी अत्यन्त सुख साधना को 
ढूँढ़ते हो और जब माग बिना ज्ञान के नही पाते हा तब तुम्हारा मन इतके [इस तरफ] दौड़ता है कि 
कोद ( इन धन सुग्वादिकों ) के दाता कौन देवादि हैं? कि जिनकी उपासना आदि से में भी धनादि 
की ओर नित्य खुखकी प्राप्ति करूं, ऐसा विचार संकल्प विकल्प ठुम्हारा मन करता है। अथवा 
कोदइत ( कोद्रव रूप कदन्‍न ) सदश विषयो'क लिये तुम्हारा मन दौड़ता है। ओर जैसे कोई सूख 
मनुष्य धानके चावलादि को त्यागकर चऊरीके दोना' भागसे काद्वही 'दरना? यानी उसमेसे चावल 
निकालना आरम्भ करे कि इसीसे मुझे श्रानन्द होगा । साहेब कहते हैं कि वैसेही ये सब जीव नीचे 
के मत्यादि लोकरूप ओर ऊपरके स्वरादि लोकरूप दोचाक लेकर यानी इन लोकों को सुखका स्थान 
मानकर विपयरूप कोद्गव्क भोगरूप दरन पसारे है, ओर समभरते हैं कि 'तव पेहों थिनि ठौरा! यानी 
इन विषयों के भोगसे ही माश्षपद्‌ पाऊंगा। अथवा विपयोका दाता कोई है इस विचारम मनको दोड़ा 
कर कठिपत विषयके दाता देवादिके भजनादिरूय दरन दोनें लकम जीव सब पसारे हैं कि में शम- 
दमादि बिचारादि बिनाही 'तबही! यानी देवादि के भजन करनस ही थिति ठौर बैकुण्ठादि पाऊँगा । 
वहाँ साहेब कहते है कि थिति ठौर मोक्षरूप लक्षक्री प्राप्तिक लिये सतगुरुने तो एक्र सत्यवस्तु 
सत्यमा्गं विषयक प्रेम रूप बाण कव्याणार्थकि वाम्ते दिया है ( उसका उपदेश किया है ) अर्थात्‌ 
सत्य वस्तु सत्य मार्गांदि विषयक प्रेम विश्वास सहित मनकों सतगुरुने तीर बताया हैं और 
उस प्रेमम गाढ़पन ( दृढ़ता ) ही कमान है ( घनुप हे ) जिस गाढ़पनस सत्यमार्गम प्रवृत्ति और 
सत्यवस्तुकी प्राप्ति अवश्य होती है। अथवा “गाढ़' नाम सांसारिक दुश्व दर्शन, उस प्रेमतीरके 
कमान सतगुरुने दिया है। अथवा ओडू।र आत्मा रामादि शब्द ढरा उपदेशरूप दढ कमान सतगुरुने 
दिया है, जिससे जीव सब तापसे रहित नित्यमुक्त होजातेहैं, परन्तु साहेब कहते हे कि ज्ञान बिचा- 
रादि रहित विषय देवादिके दासरूप कवीर (जीव) सबने सतगुरुका दिया हुआ तीर तथा कमानकों 
तव्यागकर “यह? यानी अवधटम रगनारूप ओर दोचकरीम दरन पारनाझप 'कहरा? नाम अत्यन्त 
दुखदायी ब्यवहार किया है, वह कहरा महराओ' मे भी (महान्‌ पुरुग में भी) समाना (समाया) है। 
अ्रथवा इस विहारादि प्रान्तमे मरा शब्द चमंकरारका उपाधिरूप है, ओर कबीर साहेबने कहा है-कि 
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इसलिये अथ्थंहे कि सतगुरुस दिय हुय तीरकमानस रहित बिषम साोहागिनी दास कबीरों ने 
यह दुइचकरी में दरन पसारनारूप कहरा कियाहे। धह कहरा चमंदष्टिवाले शरीराभिमानी सतगुरुके 
परिचयसे रहित पुरुषोम ही समाया हे जो चमाररूप हे और विवेक विचारादि शीलम नहीं समायाहे। 
इसलिये हे मनुष्यों ! बिचार बिवेक परायण हाकर शरीराभिमान कामादिरूप दृदय-बन्धनोका निबा- 
रण करों जिससे दःखका सवंथा अभाव होज्ञावे। माणिकके मांनिक | कुम्हरेयां के कुम्हरिया । बेठ 
के पट । पारा के तीरा | घनहेरिया के धनहेरिया | लेदरन पसारिन के ज़नि दरन पसारहु । यह 
कहरा के एक कहरा ये पाठभेद हैं | वहां मानिकके एक उक्तही अथ है और दूसरा मन के बशबर्ती 
भी अथ है॥ और कोरिया जैसे सदा कपड़ा बीनकर पेट भरता है बैसे हृदय-वन्धनका निवारण 
बिना सब जीव शरीरात्मक पटकी प्रामिस पेट भरते है यानी विषयों को भागते हे ॥ घनहेरिया का धन 
खाजना अथ हे ॥ दुई चकरी ज़नि दरन पसारहु इत्यादि पाठ के अर्थ हैं कि हे मनुष्या ! तेरा मन 
कोद्श्तक दोड़ता हे, परन्तु उस रोका और दुह चकरीम व्यवहाररूप दग्न नही पसारा, 7 ब माक्षरूप 
थिनी ठोर पावागे । ओर उसी तिथि ठोरके लिय सतगुरुने एक प्रेमवाण दिया है शार जिस तीरके 
कमान गाढ़ है, परन्तु दासकबीर हृदयके वन्धनरूप पक कहरा किया हैं जो महाराओं में समाया है 
इत्यादि ॥ स्पष्ट शब्द्स अथ भासता है फऊ़रि में [ कबीर दास ] ने यह एक कहरा शब्द किया है 
जिसके मांहम महरा समाया हैं यानी महान्‌ वस्तु का निरूपण है। अथवा जा कहरा महरा उपाधि 
वालोम॑ समाया है उनके चरित्रको कहता है इत्यादि ॥ लिखा हे कि-- 


भिद्यतेहृदसग्रन्थि श्छिग्न्तेसवेसंशया: । क्षीयम्ते चास्थकमाणि तस्मान्द्रष्टेपरा- 
वरे ॥ १ ॥ सुचिराभ्यस्तभावं॑तु बासनाखाचितेसन! । यन्नतन्नश्नमतस्वगेनरकादि- 
प्रपश्यति ॥ २ ॥ आसक्तिमाहु।कतेत्व मकतेरपितद्भवेत्‌। मौरू्यस्थितेहिसनसि 


तस्मान्मोर्यपारित्यजत ॥ ३ ॥ 


पर अवर स्वरूप ब्रह्मात्माकां आत्मस्वरूपस प्रत्यक्ष अनुभव करने पर कामरूप हृदयग्रन्थि 
भिन्‍न नप्ट होज़ाता है। सब संशयके प्रवाह विच्छिन्न हाजाने हैं। और काम संशय रहित इस 
मनुप्यके सम्चित आगामी सब कम नप्ट ह।जाते है ॥ १॥ अनादि कालस पदार्थोके अभ्यास सहित 
बासना युक्त अज्ञानीके मन जहां तहां भ्रमण कऋरता हुआ बासना के अनुसार स्वर नरकादि देखता 
है ॥२॥ आमसक्तिको ही कर्तापन कहते हैं वह अकर्ता में भी रहती है ज़बतक मनमें मूर्खता रहती है, 
इसलिये मृखखताकी त्यागना चाहिये ॥ ३ ॥ 


६ पंष्ठ कहा | 
सहज ध्यान रह सहज ध्यान रह, गुरु के बचचन समा हो। हु 


| कहददरा प्रकरण सूंतीय ६ १७ 


मेलीशिस्स चराचित राखहु, रहहु दृष्टि लौ लाई हो ॥ 
जस दुग्व दोगवि रहहु यह अवसर, अससखुख होइहइि पाई हो । 
जो खशकार बेगि नहि लागे, हदय निबारहु कोह हो ॥ 
सक्ति की डोरि गाहि जाने सेंचहु, तब बामिहि बड़रोह हो । 
मनुअहि कहो रहो मनमारे, खिरुआ ग्वीकि न खोले हो ॥ 
सानू मीत मितेयो न छोड़े, कमर्ऊँ गांठि न खोल हो । 
भोगहु भोग भक्ति जानि भलड़ु, योग यक्ति तन साधहु हो ॥ 
जा मतसे करह मतवाली, तामत के चित बांधहु हो । 
नहिं तो ठाकुर हैं आति दारूण, करिहें चाल कुचाली हो ॥ 
सारि बांधि डारि सब लीहें, छटिहिं सब सतवाली हो । 
जबही साबट आनि पहुँचा, पीठे साट मल टूटी हो ॥ 
ठाढ़े लोग कुटुम्ब सब देखे, कहे न काहु कि छूटी हो । 
एक पे नष्ट पॉवपरि बिनवे, बिनाति किये नहि साने हो ॥ 
अनचीन्ह रहहु किपेहु न चीन्हारे, सो के ते पहिचाने हो ?। 
लेन बोलाय बात नहिं पूछे, केवट गबंतन बोले हो॥ 
जा >े गांठि समर कछ नाहीं, सो ।निथाह भय डोले हो। 
जिन समयात्ति अगुअन के राखिन, धारिन सव्डुमार डेदरि हो ॥ 
जेकरा हाथ पाँव कछ नाहीं, धरे लाए तेहि सोहरि हो । 
पेलना अछत पोले चलु बारे, तीर तीर का डोलहु है। ॥ 
उथले रहहु परहु जानि गहरे, मति हाथहेँ के ग्वोवह हो । 
उपर के घाम तरे के सूसरि, छांह कतहुं नहि पायहु हो ॥ 
ऐसे जानि पसीजहु सीभहु, कस न छतारिया छावहु हो । 
जो कछु खेल कियो सो कीयों, बहुरि ववेल कस होहे हो ॥ 
सासु ननद घर देत उलाटदन, रहहु लाज मुख गोई हो | 
गुरु भी ढील गोण भो लचपच, कहा न सानहु मोरा हो ॥ 
ताजी तुरुकी कब न साधेहु, चढ़ेहु काठ क॑ घोरा हो । 


१८ लदीफक धीजशञक । 


ताल मभाँकभल बाजत आये, कहरा सब कोई नाचे हो ॥ 
जेहिरड़ दुलहा बव्याहन आये, तेहिर् दुलहिनि रॉचे हो । 
नौका अछत खेवहूँ नहिं जानहूँ, कैसे लगबहु तीरा हो ॥ 
कहहिं कबीर रामरस माते, जोलहा दास कबीरा हो । 


टीका-सत्सड़ बिचारादि संसारसे पार होनेके लिये वस्तुतः साधन हैं, परन्तु उक्त 
साधनके करनेम॑ असमर्थ बहिमुंख पुरुषोके लिये-- 


प्रेमबाण एक सतगुरु दीन्हा, गाढ़ो तीर कमाना हो। 
इस वाक्यसे ज्ञानके साधनरूप योगका भी उपदेश साहेबने किया है और उसीका इस 
कहरामे स्पष्ट बर्णन किया है। और जो पुरुष बिचारादिसे आत्मानुभव नहीं करके इस योगकी 
रीतिसे भी आ्त्माजुभवादि की प्राप्ति नहों करते हैं उन्हें कठिन यमयातना सहनी पड़ती है इसका 
भी घणन किया हे। वहां यद्यपि-- 
राजयोग:समाधिश्व उन्मनीच मनोन्मनी । अमरत्व लगे तत्त्व शून्या- 
शून्य पर॑ पद्म्‌ ॥ अमनस्केतथाद्वैतं निरालम्बं निरज्जनम्‌ । जीवन्मृक्तिर्वसहजा 
तुयों चेत्यकवाचकाः ॥ 
इस घचनके श्रनुसार राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्‍्मनी, अमरत्व, लय, तत्त्व, शुन्या- 
शुन्‍्य, परपद, अमनस्क, अद्ैत, निरालम्ब, निरझ्जन, जीवम्मुक्ति, सहज़ा, तुर्या ये सब समाधिके 
नाम हैं, तथापि-- 
जलसैन्धव्थो: साम्यं यथा भवातियोगतः तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरिहरभण्यते॥ 
इस बचनके अनुसार लवण जलकी मेलसे पुकताके सदश आत्मा मनकी एकताकों साथ- 
नरूप समाधि जानना चाहिये । और-- 
संयोगोयोगइत्पुक्ता, जीवात्मपरमात्मनो:। परेणब्रह्मणासाद्धे मेकत्वं यन्नृपात्मन। 
स एव योगोविख्यातः किमन्यद्योगलक्ष गम्‌ । 
इस वाक्यके अनुसार जीवात्मा परमात्माके सम्यक्‌ योगरूप यानी एक भावसे स्थितिरूप 
साध्यस्वरूप मुख्य समाधि जानना चाहिये। जिस साध्यस्वरूप समाधिको कहनेवाली बाणी है कि-- 
सन्‍्तो | सहजसमाधि भली है, गुरुपरताप भह्टे जादिनते सुरत न अनत 
यली है ॥ टेक ॥ जहँ जहेँ जाऊँ सोई पारिकमों, जो कछ करों सो पूजा।गृह बन- 
खणड एक करि .जानों, भाव मिटायों दूजा ॥ 


कहंराप्रकर तृतीय ३ १९ 


आँख न मुन्दो कान न रुँधों, कायाकष्ट न धारूँ। खुले नेन हँसि हँसि 
पाहियान्‌ं , सुन्दररूप निहारूँ।॥ शब्दनिरन्तर मनुआ राते, मालिन बासना त्यागे | 
ऊठत बंठेत कबहेँ न बिसरे, ऐसी तारी लागे॥ कहहि कबीर यह उन्सुनी रहनी, 
सो प्रगटे करि गाई | सुख दुख से एक परे परमपद्‌, सो पद है सुखदाईं। 


इस बचनसे सिद्ध होता है कि आँख कानादिको मूँदना आदिरुप हठके बिना ही पापादि- 
सइूसे रहित एक आत्मवस्तुको सुन्दररूप [ शुद्ध स्वरूप ] से सर्वत्र देखना सहज सम्राधि है । 
जिस समाधिके गुरुकुपासे लाभ हानेपर मनभी स्वभावसे ही ग़ुरुके उपदेश-मारगमे ही रहता है, 
ओर समूल मलिन बासनाको त्याग देता है, इससे कहीं नहीं जाता है, परन्तु दु.खद हठकी प्रक्रिया 
बिना इसे प्राप्त होनेस इसे सहज समाधि कहते हैं। और खुगमस प्राप्त हानेयर भी उत्तम फलका 
हेतु होनेसे इसे राजयोग कहते हैं, परन्तु ज़बतक गुरुसे उपरेश सुनकर आनन्द स्वरूप आत्माका 
अनुभव बिना ही साधक पुरुष भावना करता है तथा मनका उसमे स्थिर तदाकार करता है, तबतक 
साधनरूप राजयोग कहा जाता है। यद्यपि आनन्द स्वरूप आत्माके अनुभवके श्रभावसे तथा 
अनादि विषय-बासनासे सहज़ समाधिके साधऊ पुरुपके मन भी श्रात्मामे नहीं स्थिर होता है, 
किन्तु विषयादिम भागता है, इसलिये उसे रोकनेमे उक्त साधक्रकों भी दुख होता है, तथापि 
सिद्धि आदिके हेतु हठयोगादिकी श्रपेक्षा इसमे बहुत न्‍्यून कष्ट होता है, इससे साधनदशामे भी 
सहज समाधि कही जाती है। और 


ततन्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम । 
नाभिचक्रादि धारणके देशोम ध्ययाकार वृत्तिकी एकाकारताकों ध्यान कहते हैं। और 
श्व!अ्रेयसंशिवभद्रं कल्याणं महछुल शुभम । 
भावुक भविक भव्य कुशलंज्रममस्रियाम्‌ ॥ शस्तंच ॥ 
इस कोशके अनुसार श्वश्भ्ेयसादि और शस्त शब्द कल्याणके वाचक हैं। और 
दुलेभो विषयत्यागो दुलेमंतत्त्वद्शनम्‌ । 
दुलेभा सहजा5वस्था सद॒गुरो!करुणां बिना । 


विषयका त्याग, तत्वदशंन, और सहजावस्था नाम तुर्यावस्‍्था सदरुकी कृपा बिना 
दुलंभ हैं। इस बचनमें तुर्यावस्थाकों सहजावस्था कही गयी है, वह भी फल भूत साध्य समाधिरूप 
जानना चाहिये | और सहज ध्यान रहु, इस वाक्यम ध्यान शब्द समाधिके ही वाचक है, क्योंकि 
ध्यान ही परिपाक अवस्थाम।ं साधनरूप समाधि होजाता हैं, इसलिये ध्यान शब्दंसे समाधिकों 


३० , . सटीक वीज॑क | । 

साहेबने कहाहै। अथवा पूर्बोक्त ध्यानही ध्यान शब्दका श्र है। इसलिये इस कहराकां अथ है कि 
हेबियारादि करनेमे अ्रसमर्थ जिज्ञासु पुरुषो | गुरुके उपदेशरूप बचनमे समाकर श्रर्थात्‌ उनसे प्राप्त 
उपदेशाम भ्रद्धा आदि युक्त होकर 'सहज़ ध्यान रहु! यानी सहज्ञ समाधिमें स्थिर रहो, उस समा- 
धिप्ते लगे रहो | अथवा सहज समाधिक्री सिद्धिके लिये [ तु्यांवध्थारूप॑ राजयोगक्री सिद्धिके 
लिये] ध्यानमे लगे रहो | जिशासा हुई कि किस प्रकार लगे रहे? तब साहेब कहते हैं कि चरनेके 
स्वभाववाला होनेसे चरा [ चत्चल ] चित्तका शिस्त [ शघह्त ] भ्र्थात्‌ कल्याण स्वरूप बहतुमे 
मेलकर ( लगायकर ) अभ्यास भावनास उसे उस कल्याणरूप वस्तु ओर कल्याण मार्गमे ही 


लगाकर रखो, और विषयादिके तरफसे चित्तको रोको ओर उसी कढ्याण स्वरूप बच्तुमे, गुरु- 
उपदेशसे सिद्ध मनकी वृ त्तरूप दफ्िस “लो!” नम प्रम लगाय रहो। अथवा 'चराचितः नाम चर 


अ्रचित श्रर्थात्‌ चराचर ज़गतको लय चिन्तनकी रीतिसे कल्याण स्वरूप बच्तुमे 'मेलकर! नाम लय 
करके रखो, और उस कल्याणरूय बध्तुमे अपनी दष्टिसे लो लगाये रहो । श्रथवा शिष्टके स्थानमें 
शिस्त होनेसे श्रथ हे कि हेशिप्ट [ श्रेष्ठ | जिजासुओ | 'चरा? नाम चलायमान मन आदि सब 
वेध्तुओंकोी खित ( चेतन ) बस्तुमे मेलकर [ मिलाकर ] उसीमे रख दो, ओर सब बघ्तुकी दृष्टिः 
नाम प्रकाशक चेतन बध्तुमे ही प्रेम लगाये रहो वा आत्मज्ञानरूप दृष्टिम प्रेम लगाय रहा | जिज्ञासा 
हुई कि मदान कष्ट करफे अभ्पास बैराग्पादि द्वारा मनको रोककर आत्मवस्तुमे स्थिर करनेसे क्या 
कल मिलता है! तव साहेब कहते हैं क्रि हे मुप्गे! मनक्ों विपयोसे रोकनेम जैसे महान 
दुःखको देखकर भी तुम आत्मपरा/यण रहागे वा रहते हो, ऐसे ही महान सुख तुझे सदाके 
लिये पाई [ प्राप्त हावंग ] अर्थात्‌ यत्न किये बिना कल्याण नहीं हो सकता है। और खसुखके 
साधनोंके अ्रनुष्टान कालमे अवश्य कुछ दुःख सहना ही पडता है जिससे साधनकी 
प्राप्ति होती है, इसलिये तितिक्षा पूत्र ऊ गुरुके उयदे रके अनुसार मनका निरोधकरो जिससे कल्याण 
होवेगा । ओर जो [ जिस ] कोह (क्राध ) के त्यागनेसे 'खुटकार? यानी दूसरे पापी मलुष्यांसे किये 
गये खाट व्यवहारों का बेग तुफे नहीं लगसके अथांत्‌ जिस क्रोध त्यागनेसे तेरा काई अत्यन्त 
अपकार नहीं कर सकता हैं उस क्राध को तुम अपने हृदयसे निबारण करा नाम त्याग दो। 
अथवा बेगि नहिं इस वाक्यम हि शब्द पाद पूरणाथंक हे, श्रोर न शब्द निश्चयाथंक्र है। इससे 
अ्रथ है कि जो , यदि ) पापी श्रादि मनुष्य कृत खुटाकरका बेगभी तुझे लगे तोभी क्रोधको पापरुप 
ज नकर उसे हृदयसे त्याग दो। अ्रथत्रा जा ( जबतक ) तुझे खुद॒फारका बेग नहीं लगे यानी अ्रत्यन्त 
अपकार तेरा कोई नहों करे, तबतक हृदयस क्राधऊो त्यागां तथा तुच्छ बातोंके लिये क्रोध न 
करो, फिस्तु अत्यन्त अपकार करनेपर भी उसके प्रतिकारके लिये क्राध करो | अथवा जो [जिससे] 
तुम्हारे क्रोधका बेग दूसरेको नहीं लगे इसलिये हृदयके कोहको त्यागो। ओर मुक्तिकी डोरीरूप जो 


आत्मवह्तुमें लगा हुआ चित्त होवे तो उसे 'गाढ़ि! नाम दुःखस्वरूप संसारम जनि खेंचहु श्रथवा 
जैसे मछली बसाने वाले जालकी डोरीकों गाढ़िसे नाम जोरसे नहीं खींचता है, किन्तु धीरे धीरे 
स्वोंजता है | तेस्मेशी तूम भी मुक्िक्ती तोरीका गाढ़िसे नहों खींचो, किन्तु शीघ्रता फ््यराहटको त्यार 
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कर थेय॑ पू्षक साधनकी अ्रनुष्ठान करो, तव जैसे जालमे बड़ी रोहुनामवाली मछली बच्नती है,- 
बैस तुझे मुक्ति प्राप्त होगी, तथा चह्चल मनरूप मछली बच्लेशा याती बशमें होगा। अथवा रुह 
बीज़जन्मनि, प्रादुभविच इस धातके अर्थालुसार तेरे बारम्बार संसारमे, 'रोहः नाम जन्म लेना- 
रूप प्रादुर्भाव होना बक जावेगा, श्रर्थात्‌ अनादि जम्मादि रोग छूट जावगे। और हेमनुष्यो ! तुम 
लोग अपने मनुअ्नहि / अपने मनों ) को कहो अर्थात्‌ महात्माओंके उपदेश अभ्यासादिसे मनको 
सदा समभावो। और समभाकर उस मनको "मारे रह नाम उसकी चन्न्चलता मिथ्या विक्रव्पादि 
को रोके रहो, ओर खिमुआ ( क्रोधरी ) होकर खीझि ( क्राध ) करके नहीं बोलो। अथवा हे खिकुआ 
पुरुषो ! अबसे भी ऐसा करो कि क्रोध करके नहीं बालो किन्तु शान्त चित्त होकर बिचार पूवरंक 
सुखद वचन बोलो | अथवा जो कोई खिभुआ हं,वे, तेरे प्रति कुछ क्राधसे कहता होवे तो उस 
खिमुआस भी खोमकर नहीं बोलो। और पुर्यात्मा तथा गुरु महात्माओंकों तुम अपना मीत नाम 
मित्र उपकारक सहायक सुदद मानो ओर उनके साथ तुम मित्रता करो । और मितेया नाम मित्रता 
का कामादि धश कभी नही छोड़ो, और उस मित्रताक्री गॉठिको नाम दृढ़ बन्धन का कमऊँ 
[कबहूं] नही खाला। अथवा 'कमऊ यानी काम की गाँठि [गंठरी] का नही खोलो, अर्थात्‌ अत्यन्त 
कामी नहीं हावो, और कामनाओंको त्यागकर शरीरके स्थितिका हे उरूप जा “ भोग ? यानी उचित 
भोग्य वस्तु है उसे भोगो । ओर 'भुक्ति? नाम सोगमे ही भूलां नही नाम लोभ तृप्णादिस भोगमे 
आसक्त नहीं होवो । ओर योगरूप युक्तिस अथवा योग शास्त्रभ बर्शित युक्तियोंसे तनको , स्थूल, 
सूक्ष्म शरीर को ) साधो नाम वशमे तथा शुद्ध करो तथा रागालसस्‍्यादिस रहित करो या शरीरकों 
ज्ञानके साधनोंसे युक्त करा जिससे ज्ञानकी प्राप्ति ओर कल्याण हावे। और दे मतुष्पा ! जामतस 
(ज्ञिस ममता आदि युक्त मति बुद्धिस , तुम 'मतवालीपन! नाम गब अद्दंकारादि करतेहा, 'तामतकों 
नाम उस ममत्यादि युक्त बुद्धिका 'चितः नाम चेतन स्वरूपन “बं।धो? नाम चेतनस्थरूय विषयक ही 
ममता अभिमानादि करा तथा जाना कि चेतनात्माही सच्चा मेरा स्वरूप है, ओर अन्य सब बह्तु 
भूठे हैं । इस पृवंकही रीतिसे जिज्ञासु सज्जनाके प्रति सदुपरेश देकर फिर साहेब कहते हैं कि नही 
तो अर्थात्‌ हे मनुष्या ! यदि पू्वंकही रीतिस तुम अपने कल्याणके लिये सत्सड्रः बिचार योग ध्या- 
नादि कुछ भी नहीं करोगे, ता “ठाकुर! यानी । 


घटदशेन पाखण्ड चलायो, तिरदेवा अधिकारी । 
राजादेश बड़ो परपञज्ची रैघत रहत उज़ारी ॥ 
इत्यादि बचनोंके अनुसार अज्ञानी संसारी जीवोको दण्डादि देनेके लिये. श्रधिकारी स्वरूप 
त्रिदेचरूप वा यमराजरूप वा ईश्वररूप ठाकुर, [ स्वामी ] तुम्हारे लिये अत्यन्त दारुण ( क्र ) 


स्वरूप है यह जानो | वह ठाकुर सत्सड्रादिसे रहित स्वरूप तुम्दारे लिये कुचाली चाल करेगा 
यानी गर्भ नरकादि में प्राप्त कराना जो कठिन व्यवह्वार हे वह तुम्हारे लिये करेगा। ओर तुझे बाँध 


श्रे सटीक बोौलक | 

कर तथा मारकर सब श्रपराधों का डारि ( दण्ड ) लेगा, श्रर्थात्‌ सब श्रपराधोंके बदलेमे दण्ड 
देगा, तब तुम्हारी सब मतवाली छूट जावेगी नाम उस कष्टदशामे' सब अहंकार गबंजाते रहेंगे। 
अथवा सत्सड्रादि रहितके लिये ठाकुर भी अत्यन्त दारुण है, क्योंकि वही ठाकुर इन्द्रियों के 
श्रधिष्ठाता उरप्रेरक होकर जीवोंके चालकों कुचाल कर ता हे, ओर फिर मार बाँधकर सब कुचालों 
का दण्ड लेगा, जिससे तेरी सब मलवाली छूटेगी। भाव यह है कि सत्सड़ बिचारादि रहित 
पुरुषोंको देवता वा ईश्वर भी सुखी नहीं कर सकते हैं, बटिकि बारमबार दुःख भोगाते हैं। अथवा 
हे मनुष्यो ! यदि पूर्वबर्णित योगकी रीतिसे वा सत्सड्र बिचारादिसे मनको बशमे' नहीं करोगे तो- 


मन एव मन॒ष्याणां कारणां बन्धमोक्षयों; | इन्द्रियाणां मनोनाथः 


इत्यादि बचनो के श्रनुसार इन्द्रियो का स्वामी और बन्धमोक्ष देमेमे समर्थ हानेसे ठाकुर 
जो मन है, वह बशम हुये बिना अत्यन्त दारुण हे इससे वह 'कुचाली' यानी कुचालवाला मन ऐसा 
तुम्हारी चाल करेगा कि यही तुझे बाँध, डार ओर मारकर तेरे सब सव॑स्वादिको लेले गा, अर्थात्‌ नष्ट 
कर देगा, तब तुम्हारी सब मतवाली छूट जावेगी। और हे मनुष्यों! 'जबडी? यानी जिस मरण श्रादि 
कालमे साबद [साट मारनेदाल] आनि यानी आकर पहुँच जायेगे [प्राप्त हो जावंग] तब तुम्हारे पीठपर 
भली भांतिस साटि हटेगी अ्रथांत्‌ तुम्हारे दोष मनसे प्राप्त हुए यमदूत तुझे मारते २कोरा बंत तुम्हारे 
ऊपर तोड़गे | भाव यह है कि सत्सडू बिचार येगादि बिना तुके भयानक यम तथा यमदूतादि 
मनके अधीन भासंगे ओर तुम आतिबाहिक सूक्ष्म शरीरादिसे महान्‌ कष्ट भोगोगे, फिर दु खद 
योनियो' में मन आदिके अधीन होकर प्राप्त होवोगे, और जिन लोग कुटुम्बांदिको के मोहके बशमे 
होकर तुम सत्सड्रादिका त्याग किय हो वा करते हो, थे लोग कुड्धम्बादि उस मरणादि कालमे ठाढ़े 
होकर देखते हैं वा देखगे, ओर वे लोग चाहंगे, तथा कहेंगे भी कि हे भगवान्‌ ! परमेश्वर ! यह मेरा 
सम्बन्धी दुख रहित होजाव इत्यादि, तीभी किसी मनुष्य कुटुम्बादिकरे कहेसे बिना भोगे तुमे छुट्टी 
नहीं मिलेगी । श्रथवा मरणकालमे जब तुम दुख भोगने लगोगे तब लोग कुडुम्ब सब ठाढ़ें होकर 
देख गे, और तुम भी उन्हे देखोंगे परन्तु किसीके प्रति कुछ कह नहीं सकोगे और न बिना भोगे उस 
दुःखसे छुट्टी ही मिलेगी। तौभी “एक पेनष्ट” यानी तुम केवल अकेलाही नाश समय उस दुःखदाता 
के “पाँव पर” के उसे “विनवे” अथांत्‌ उसकी विनती स्तुति करागे, वा जो कोई उसके बशम प्राप्त 
होता है वह नए्ट होता हुआ पाँवपरके विनय करता हैं, परन्तु वह दुःखदाता विनती करनेसे नहीं 
मानता है न मानेगा। अर्थात्‌ दुःखकालके पश्चात्ताप बिनयादि से न कोई खुखी हुआ न होता है। 
क्योंकि स्वस्थावस्था में जब तुम सब कुछ अपने कल्याणके लिये कर सकते थे, उस समय उन यम 
आदिस अनचिन्ह रहते हो, उससे चीन्हार न किये हो न करते हे।। अर्थात्‌ यमदूत यमयातना 
आदिको तुम नहीं समझते हा, और न उनसे रहित होनेके लिये ब्ह्मात्माको जानते हो न सत्सड्रादि 
करते हो, ता हे मनुष्यों ! 'सा? नाम वे कए्टदाता यमादि तुझे कैसे पहचान सकतेहं ? तथा तुझे केसे 
छोड़ सकतेहें ? या तुम्हारी बिनती को कैसे खुन सकतेहें ? अर्थात्‌ किसी प्रकार भी नहीं खुन सकते 
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हैं। अथवा जो पुरुष एक पे नए हैं यानी सर्वात्म स्वरूप एक रामसे जो नष्ट श्रर्थात्‌ छिपे हैं. उस 
रामके संमुख बिचार वा योग मार्ग से नहीं होते हैं, तथा अपना स्वरूप ही जो रामको नहीं जानते 
हैं। अथवा जिनकी दृष्टिम केवल एक वस्तु ही नष्ट हो गयी है, उनके ही लिये ठाकुर दारुण हैं, और 
यमादि सब हैं, कि जिन ठाकुर आदिके पाँव परके वे लोग विनय करते हैं, और तौभी आत्मस्वरुपमे 
भासते हुये वे ठाकुर आदि विनय किया हुआ नहीं मानते हैं। क्योंकि जिस अ्रनन्त शक्ति 
युक्तसे तुम सदा अ्रनचीन्ह सदश रहते हो, वह तुके उस समय कैसे पहचान सकता है ! 
अर्थात्‌ उस कप्टदशामे वह ब्रह्मात्मा तुम्हारे पहचानमे फैसे श्रा सकता हैं? कि जिससे श्रमके 
अभावसे दुःखका अभाव होवे, इसलिये स्वस्थद्शामे एक ब्रह्मात्माका पहचान करना चाहिये, 
जिससे कल्याण होवे । और साहेब कहते हैं कि प्रथमसे पहचान बिना वे ठाकुरादि तुझे 'लेन 
बोलाय! नाम शान्ति पूचक तुझे नहीं बोला लेते हैं न बोला लेंगे, और न शान्ति पूबंक कोई 
बात ही पूछते हैं, किन्तु बलात्कार से पकड़कर ले जाते हैं। और इस शरीरसे दूसरे शर्रीरादिम प्राप्त 
करानेवाले हैं, अतणव 'केवट” सदश वे ठाकुरादि “गवंयुक्त तनः यानी शरीरवाले होकर बोलते हैं, 
अर्थात्‌ घिक्कारादि देते हैं । अथवा पहचान करने पर जो संसारसागरसे पारकरनेम केवट सदृश हैं, 
येही गबंका स्वरूप धारण करके बोलते हैं। ओर जब वे गबंमय शरीरको धारण करके बोलते हैं, 
[भत्सना करते हैं] तब जिन पुरुषोंके गांठिमे कुछ सम्बल नहीं रद्दता हे यानी जो लोग सतधर्म 
योगादिका भी उपाज॑न नहीं किये रहते हैं, सो [वे] लोग 'निथाह होकर डोकते हैं! यानी डरके 
मारे थर २ कांपते हैं। श्रर्थात्‌ जिन्होंने सत्सड्र विच्वारादिसि बिमुख रहकर ज्ञानके साधन निष्काम 
कम अहिसा आदि सत धर्ंका सम्पादन भी नही किये हैं, वा जो नहीं करते हैं, उनको कोई रक्षक 
नहीं मिलता है, इससे शरण-रहित श्रनाथ भय-भीत होकर अथाह दुःखसागरमे मग्न होते हैं शोर 
कांपते हैं। और ज्ञिन अगुअन [आगे के महात्माओं ने) समयुक्ति [सम्यक युक्तित] करके धर्मका 
सम्पादन कर राखिन उन्हों ने 'भर डेहरी? यानी इच्छा के अनुसार पूर्ण स्वर्गांदि रूप 'मच्छघरिनः 
यानी प्राप्त किया। श्रथवा जिन लोगोने 'अग्ुअ्ननः अर्थात्‌ पूथ कालसे ही सत धमंरुप सम्बलको 


संयक्‍त करके 'राखिन'वे लोग पूण सुखको प्राप्त हुए, संयोगकर रखनेवाल अब भी खुखपातेहैं। अथवा 
जाके 'जिन पुरुषों के! हृदयमे प्वंकहे कामादिरूप गाँठि ता हैं, परन्तु संसारमागंस पार करनेवाले 


सत्सड़ बिचार योग ज्ञानादिरूप कुछ सम्बल जिनके हृदयमें नहीं है, वे पुरुष श्रथाह भयसे डोलते 
हैं। ओर जिन्होंने ज़ीवात्मा श्रोर मनको ब्रह्मात्मामे सम्यक्‌ योग करके रखे हैँ यानी एकरूप 
स्थिर किये हें, उन लोगो ने * भर डहरी ? यानी देहकी स्थिति पर्यन्त यावत्‌ जीवन में ब्रह्मानन्द्रूप 
मच्छ नाम मोक्षका ही धारण किये और करते हैं । अथवा ब्रह्मारडरूप डेहरी में भरा हुआ माने 
पूर्ण आनन्द्रूप मच्छको वे लोग धारण किये। जिजासा हुई कि यमराज ठाकुरादि रूप तथा पूर्ण 
झानन्द स्वरूप कौन है? तब साहेब कहते हैं कि 'सो हरिहो! नाम वेही ठाकुर आनन्दादि स्वरूप 
हरि हैं, अथात्‌ हरिमें ही ठाकुरादिपन माया से भासतेहँ, और वेही वस्तुतः पूर्ण आनन्द स्वरुपहें । 
झोर जेकरा [जिस ब्रह्मात्मा को] हाथ पाँवादि कुछ भी वस्तुताः नहीं हैं।वेद्दी हरि ठाकुर यमादिरुप 


शेड ' शरीक बोअक | 

होकर 'तेहि! नाम उन सम्बल रहितो को धरेमें [पकड़ने में] लागु (लगे हैं ] और लगते हैं | श्रथवा 
जिसको हाथ पाँव कछ नहीं हैं तेहि[उस]हरि के 'घरे! यानी घड़ सब भी नहीं लागु होतेह, क्योकि 
जो असड़ हे और शरीर अ्रवयवादिसे रहित है वही हरि है। अथवा जिन पुरुषोने समयुक्ति करके 
राखिन, ओर भर डेहरि मच्छधरिन वे पुरुष उस हरि स्वरूप हो गये कि जिस हरिको हाथ पौचादि 
नहों हैं। वे पुरुष हरिरूप कैसे हुये ? ऐसी जिज्ञासा होने पर साहेब कहते हैं कि ' तेहि ? नाम उन 
समयुक्ति करनेवाले पुरुष में फिर कभी धंड़े' नहीं लगते हैं. इससे वे पुरुष हरि हैं। और साहेब 


उपदेश करतेहेँ कि हे मनुष्यों | इस मानवशरीररूप 'पेलना को? नाम नौका को श्रछत ( रहते ही ) में 
या इस शरीररूप नोकाको रागादिरूप छतिसे रहित रहते ही मे इस नावको पेल कर (ठेल कर, खेव 


कर) इस संसारसागरसे पार चलो यानी संसारस परले पार प्राप्त होनेके लिये इसी शरीरसे यत्न 
व्यापार करो। और यत्न व्यापार करके संसारसे पर ब्रह्मात्माम प्राप्त होकर स्थिर होजावों । इस 
संसारसमुद्रके 'तीर तीर? में क्या डोलते हो, यानी श्रज्ञान बश तुच्छ विषय खुखादिके लिये श्रनेको' 
स्थानोमे क्‍या प्रमते हो ? इस श्रमणको त्याग दा, इसके तीर तीरम डालते रहनेसे गम्भीर दुःख- 
रूप अथाह समुद्रमे भी कभी प्राप्त होजावागे, इसलिये इसके तीरोंमे डोलना व्यागकर इससे पार 
चलो । अथवा कहने हैं कि इस समुद्रको तीरो २ नाम तरो २ डोलते कपा हो ? यानी इस समुद्रमे 
क्या बिचरते हो ? और सुख मानते है| यह बिचरने आदिका स्थान नहीं है। इसलिये 'उथछे? यानी 
उच्च आत्म चस्तुमे तथा विबेक वेराग्यादिमे ' रहहु ” (रहा ) अर्थात्‌ संसार-विषयक भश्रासक्तिको 
व्यागकर संपतारसे उच्चपदम स्थिर रहो, ओर रागद्वंगादि रू गदिरा संसारात्मक समुद्र नहीं 
पड़ो । अथवा गम्भीर दुःखरूप संलारात्मक समुद्रम नहीं पड़ा; ओर हे मनुष्या | हाथम प्राप्त वस्तुके 
सडद॒श इस अमूरय अवसरको व्यर्थ व्यवद्वारोंमे तथा रागद्वे गदिमि 'मति खाबो! यानी नष्ट नहीं करो 
नहीं तो 'ऊपर के घाम तुमे लगगे! यानी जम्म लेनेके बाद तुके त्रिविध ताप सहने पड़गे। और 
तरेके ( गर्भ के अन्दरके ) भृंथुरि यानी कष्ट देनेबराले अतितप्त बाल आदिफे सदश वस्तु जन्य छुश्व 
गर्भ में सहने पड गे । अथवा इस अवसरके खाने पर शारीरिक दुःखरूप ऊपरके तुके घाम लगेंगे, 
श्रौर तरेके ,अन्तःकरणके) अनेकों शोक मोहादिदप भूसुर भी तुके सहने पड़ेंगे । श्रथवा ऊपरके 
[ स्वर्गादिक्रे ] भी रागद्वेपादिरूप घाम तुझे लगगे, ओर उससे तरेके ( नीचेके ) भी भँभुरि तुझे 
व्यापगे और इस श्रवसरमे चूकने पर उन तापोंको नष्ट करनेवाली उनसे रक्षा करनेवाली- छाया 
तुम कतहुं नहीं पावोंगे, ओर अभी तक भी तुम सत्सहृादि बिना कहीं छांह नहीं पायो है । और 
देमनुष्यो ! 'ऐसे जान कर भी? यानी इस प्रकारके दु खा को तुम देख खुनकर तथा अनुभव करके 
भी 'पसीजते हो? भ्र्थात्‌ शाक्र मोहादिस पीड़ित होते ही तथा 'सीजते हूं.” यानी शारीरिक दुःखाँसे 
पीड़ित होते ही, और सत्सड़ बिचार योग ज्ञाना दिरूप, क्षत्री नहीं छाते हो, अ्रथांत्‌ उक्त तापोसे 
रक्षाके लिये इन छायाओको नहीं सिद्ध करते हो, सो कस न छावहु ( क्यों नहीं छाते हो ? ) अवश्य 
छावो जिससे तेरा कल्याण हं।वे, श्रोर हे मतुष्यो ! भूलो को त्यागऋर संधारमे खेलना बिवरना 
छोड़ो अ्रभी भी अपने कद्यायके लिये यत्न करो, नहीं तो जो कछु खेल, क्रीड़ा आ्रानन्‍्द्‌ इस मनुष्य 


छ कहराप्रकरण ततीय ३ २७५: 


शरीरसे तुमने किया सो कियो बहुरि [ फिर ] मरण यमयातना आदि कालमे कैसे खेल होसकता 
हे! किन्तु फिर खेल नहीं होगा मरने आदिके समय तथा पशु आदि योनियो में महाकष्ट भोगना 
होगा। ओर ब्रह्म! विष्णु आदिरूप पतियोंकी माता होनेस साखु रूपी माया और उसकी लड़की रुपी, 
कुबुद्धि को होनेसे कुबुद्धि रूप ननद ये दोनो' खेलनेवाले मनुष्योंके शरीररूप घरोंपे 'उलाटन देती 
हैं! यानी बारबार जन्म देती हैं था गर्भादे म॑ उलट टांगती हैं, तथा श्रनेकी' उलहना तिरस्कार 
दुःख लज्जा की बात और ब्यवहारो को प्राप्त कराती हैं । हे खेलनेवाले मनुष्यो ! तब उस उलाटनके 
समय तुम लाजफे मारे मुख गोयकर ( छिपाकर ) रहते हो और रहोगे। श्रथवा पशु पक्षी श्रादि 
योनियोमे लज्जित सदश गुंगे होकर रहोगे। अथवा दे मनुष्यो ! तुम खेलमे फंसकर साखु [ खुन्दर 
शिक्षा | श्रौर शिक्षक गुरुकों तथा ननद्‌ ( आनन्द संपत्ति ) को प्राप्त कगनेवाली सुन्दर शुद्ध बुद्धि 
को शअ्रपने घरसे (घट से) उलाटन देते हो यानी उलटते तथा तिरस्कार करते हो, तथा शुद्ध प्रसन्न 
बिचार युक्त बुद्धिसे गुरुके श्रेष्ठ उपदेशोको धारण नहीं करतेहो, किन्तु खेल करतेहो, इसीसे अज्ञानी 
नियंद्धि होकर लाजके मारे मुख छिपाकर रद्दते हो। श्रथवा लाज़रूप मिथ्या मायिक वस्तु और 
ब्यवहारों मे सबके मुख्य प्रधान पोपणादि करनेवाला आत्मा और उसके बिचरादिको तुम छिपाय 
रहते हो वह भूल करते हो इसे त्यागो जिससे तेरा कल्याणहो। और हे मनुष्यों ! संसारात्मक सागर 
से पार करनेवाला मानव शरीररूप नोकाफके गुरु ढील हो गयो यानी पाल बाँधनेका आश्रय बीचके 
स्तम्भ सहृश मेरुदण्ड ढीला होगया । ओर उस गुरुफे बन्धनादि रूप गोणके सरश वा घोड़े 
आदिके तड़ादि सदश जो मांस नाड़ी आादिरूप गोण हैं, वे सब भी लचपच हो गये ( ढीले हो गये) 
वा हो जाते हैं तो भी तुम मेरा कहल ( उपदेश ) न मानेहु , न मानते हो )। श्रर्थात्‌ ब॒द्धाथस्था 
आजानेपर भी तुम सद्गुरुके उपदेशोंको नहीं खुनते हो और सत्सड्भडादि भी नही करते हो, और 
सद्गुरुके कहा नहों माननेसे ही ताजी ( युवती ) तुरुकी ( तुझुक-स्थानकी घोड़ी ) जो कि शीक्रद्दी 
इश् स्थानपर पहुँचातो है, उसके सदश शीघ्र मोक्षसुखको प्राप्ष करानेवाले सन्‍सड्र बिचार शम दम 
अनासक्ति ज्ञानादिरूप निष्ठाओको तुम कभी नहीं साधते हो । अथवा ताजी और तुरुकीके सदश 
विबेक और बैराग्यको श्रथवा बिचारजन्य आत्मबुद्धि ओर योगजन्य आत्मबुद्धिको तुम कभी नहीं 
साधते हो, श्रर्थात्‌ श्रभ्यासादिसे सिद्ध ओर परिपक्क नहीं करते हो, किन्तु काठके घोड़े सदश 


विषयादि जड़ पदा्थपर चढ़ते हो यानी विषयादिमें ्रासक्त होते हो। अ्रथवा चेतन बस्तुके बिचा- 
रादिको त्यागकर जड़की पूजा प्राप्ति आदि करते हो, वही मानो काठके धोड़ेपर चढ़ते हो, इससे 


कभी तेरा कल्याण नहीं हो सकताहे . अथवा शरीरमे अमिमान ही काठके घोड़ पर चढ़ना है वह करते 
हो, और मेरा कहा नहों मानते हा, इससे ताज़ी तुरुकीके सहश विपयादिमे श्रनासक्त मन बुद्धिकों 
नहीं साधते हो । और हे मनुष्यों ! जिसलिये तुम ताजी तुरुकी सदश ज्ञाननिष्टा आदि की नहीं 


प्राप्ति किये हो, और मेरा कहा नहीं माने हो न मानते हो, किन्तु काठके धोड़ेपर चढ़े हो, इसीसे 
तुम्हारे विबाहके लिये भली भांतिसे ताल भांझादि बाजते आते हैं, ओर 'कहरा? अ्रर्थात्‌ कठिन 


दुध्खके मार्गमं प्राप्त मनुष्य सब भी अनश्नानादि बश नाचते हैं। अ्रथवा सब कोई जड़ कहारके 
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सहश नाखते हैं ( आनन्द मानते हैं) या आनन्द पूत्रंक घूमते हैं । ओर जिस अज्ञान शरीरा- 
मिमानादि रहूवाला पुरुष व्याहने आता है उसी रहूवाली दुलहिनको भी वे कह्दरा 
लोग राखते ( संवारते ) हैं, और उनके परस्पर व्याह करते कराते हैं, जिससे शरीर 
के अभिमानादिसे मोहात्मक जालकी बृद्धि और मजबूती होती है, जिससे संसारसे पार 
जाना अ्रसम्मव हो जाता है, अथवा हे मनुष्यों ! शान निष्ठा आदि बिना तेरे साथ तालादि बाजते 
है, और कहरा होकर सब कोई नाचते हैं यानी अज्ञानी गुरुवा आदि उत्साह उत्सव बढ़ाते मनाते 
हुये श्राते हैं, ओर जिस विषयी कठ्पित राजसादि रघ्ूडुवाले देवता आदि दुलहा बनकर तुमसे 
ब्याहने आतेहैं, तथा कहरा गुरुषा लोगो ने तुके पुरुषरूपकों भी उसी विषयी करिपित राजसादि रू- 
बाली दुलहिनरूप रच देते हैं यानी तुमसे भिन्‍न दूसरा पति सिद्ध करके तुममे ख््री रूपताका आरोप 
कर देते हैं । श्रथता जिस जीव रडूवाला शरीराभिमानी पुरुष व्याहने श्राता है उसी रहूवाले 
धुरुषको ही गुरुवा लोग दुलहिन रखे हैं। अथवा गुरुवा लोग जिस रद्डूवाला होकर तुझसे व्याह 
करने आते हैं तुम भी दुलहिन शिष्यादि बनकर उसी रडूमें राचते हो ( प्रेम करते हो )।और ताजी 
तुरुकी को नहीं साधते हो, इसीसे मानव शरीररूप नोकाके श्रछत ( रहते ) भी खेवना नहीं जानते 
हो, तो संसारात्मक समुद्रके तीरपर तुम कैसे लग सकते हो यानी फैसे पहुंच सकते हो ? अश्रथांत्‌ 
नहीं पहुंच सकते हो । जिज्ञासा हुई कि मनुष्य उक्त नौकाको फ्यों नहीं खेवना जानते हैं? तब साहेब 
कहते हैं. कि जोलहा ( मानव शरीर ) को लाभ किये हुये ओर शरीरमे आसक्त होकर शरीररूप 
यख््रकों ही बिननेवाले जो 'दासकवीरा हैं? यानी अछत पति गुरुवा विषयादिके जो दास हैं, थे 
असत रामके रसमें माते रहते हैं यानी असत पति असत विषयादिके ही आनन्द्म मग्न रहते हैं, 
इससे उक्त नौकाका खेंवना न जानते हैं न संसारसे पार ही होने हैं। इसलिये हे मनुष्यों ! श्रभी भी 
अ्रसत रामरस हो त्यागकर ज्ञान निछू योग बिचारादिकी प्राप्ति करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो ॥ 
और प्रसिद्ध अथ ह कि सत्य रामरसस माता हुआ में जालहा दास कबीर पूर्वोक्त श्र्थ कहता हूँ। 
शिस्त के स्टि | कमरऊ के कबहूं | जा मतसे करह मतवाली के जो यहि भांति करहु मतवलिया। 
इॉरि के दण्ड । साबट के सावत । एक पै नप्टके एक तो निहुरि | लेन बोलायके लेइ बोलाय। सो 
निधाह भय डोलैके सो निध्वनिया डोले। अगुअ्नके, श्रगमन । घरे लागुके घरन लागु। ऊपरके 
धाम तरेके भूंभुरिके, तरेके धाम ऊपरके भूंभुरी इत्यादि पाठभेद हैं। वहां सष्टि यानी संसारकी 
बासना तथा सांसारिक वस्तुओकों मेलकर ( त्याग कर ) वा संसारमे मिलाकर चित वस्तु चरा 
( प्रवृत्ति ) राखो इत्यादि श्रथ हैं, साचत विरोधकों वा विरोधीकों कहते हैं। योगदशनमे लिखा 
है कि-- 

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः । मैज्नीकरुणामुदितोपेक्षाणां खुखदुःस्- 


पुण्याउपुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ॥ १ ॥ 
इत्यादि । श्रुति, गीता, पुराणके बचन हैं कि 
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यच्छेदाडुमनसिप्राज्ञ स्तच्च्छेज्ञान आत्मानि। ज्ञानमात्मानेमहातिनिय- 
च्वेसयच्चेच्चान्त आत्माने ॥ २ ॥ वुद्धयाविशुद्धया हि युक्तो धृक््यात्मानं नियम्य 
*वे। शब्दादीन्‌ विषयासंत्यकत्वा रागद्ेेषौं व्युदस्य च ॥३॥ विविक्तसेवीलघ्वासी 
यपत्तवाकृकायमानस; । ध्यानयोगपरो नित्य॑ वेराग्यं समुपाधित! ॥ ४ ॥ अहंकारं 
बल॑ दपे काम क्रोध पारिग्रहम्‌। विमुच्य निर्मेम: शान्तों ब्रह्मम्रयाथ कल्पते ॥ ५॥ 
शनेःशनैरुपरमे हुद्धवा धरतिगृहीतया। आत्मसंस्थं मन! कृत्वा न किल्चिदपि 
चिन्तयेत्‌ ॥ ६९॥ आतिवादांस्तितिछत नावमन्येत कड्चन। न चेमंदेहमाश्रित्य 
बेर कुवीत केनचित्‌ ॥ ७॥ नात्यस्नतस्तुपोगोश्ति नचकान्तमनस्नतः । नचाति 
स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाज्जुन॥ ८ ॥ पक्ताहाराविहारस्य यक्त्चेप्टस्थ कर्मखु। 
पृक्तस्वप्नाववाधस्य योगा मवति दःखहा ॥ ६ ॥ अनकावेत्तविभान्ता मोहज़ाल- 
समावता; | प्रसक्ता; काममोगधु पतान्त नरकें5शुचो ॥ १० ॥ ये नरा ज्ञानशी- 
लाश्च ते यान्ति परमां गतिम्‌। पापशीला नरा यान्ति दुःस्बन यमयातनाम ॥११॥ 
शयान; पारशोचाडु! परिवीतः स्ववन्धाने!। वाच्यमानापि न ब्रले कालपाशवर्श 
गतः ॥ ११॥ क्षुक्तदपरीतो5केद्वानलानिलः संतप्यमानः पथि तप्तबाल॒के। कृच्छेण 
पृष्ठे कषया च ताड़ित श्चलत्यशक्तोउपिनिराश्रम्ो दके ॥ १३ ॥ जानासि संघल- 
बल बलमध्वगानां नो संबलाय यतसे परलोकपान्थ । गन्तव्यमालि तब निश्चित- 
मेव तेन सार्गेण यत्र भवति क्रयविक्रयाोहि ॥ १४॥ 


तत्‌ यानी उस व्याधि अकमंरयता संशय प्रमादादिकी निवृत्तिके लिये एक ब्रह्मान्मस्वरूप तत्त्वके 
चिन्तनका श्रभ्यास करना चाहिये। श्रोर सुखीम मेत्रीकी दुःखीम करुणाकी पुण्यात्माम मुदिताकी 
पापात्मामे उपक्षाकी भावना करनी चाहिये, जिससे ईष्याँ परअपकार असूया क्रोधके अभाव होनेसे 
चित्तको प्रसादन (प्रसन्नता) होती है ॥१॥ बागादि इन्द्रियोको मनमे मनको व्यष्टि बुद्धि उसे समाश्ि 
बुद्धिमे उसे शान्तस्व॒रूप साक्षीम योगी पुरुष लीन करे ॥ २॥ छलादि रहित शुद्ध बुद्धिस युक्त होकर 
घेयंसे काय करणके संघातरूप आत्माका नियमन करके शब्दादिरूप वि” ये को त्याग करके रागद्वेषका 
हृदयसे हटा करके ॥ ३॥ तथा एकान्तसेवी मिताहारी वाक्‌ शगर मनको बशमे रखनेवाला और 
ध्यान तथा योगमे सदा तत्पर बैगग्य युक्त होकर ॥ ४॥ कुलादिके अ्रभिमानरूप अहंकार, मिथ्या 
अआग्रहरूप बल, हव जन्य मदरूप दप, काम, क्रोध, परिग्रह इन सबोको त्याग करके ममता रहित 
शान्‍्त स्वरूप होकर पुरुष ब्रह्म रूप नित्य मुक्त हानेके लिये समथ होता है॥ ५ ॥ सार्विक थजैयसे 
निगृहीत बुद्धिसे धीरे २ शान्त संसारसे उपराम हावे फिर ब्रह्म/त्मामे मनको स्थिर करके किसी 
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अनात्म पदार्थ की चिन्ता नहीं करे ॥६॥ अनाद्रादि युक्त अतिबादको सहना चाहिये। श्र स्वय॑ 
किसीके अनादरादि यीगीको नहीं करना चाहिये। श्रौर इस अस्थिर मानव शरीौरको प्राप्त करके 
किसीके साथ बैर नहीं करना चाहिये ॥७॥ हेश्रजुंन | श्रति भोजन करनेवाला वा श्रति उपबास करने 
वाला तथा श्रति सोने वा ज्ञागने वालाकों योग सिद्ध नहीं होताहै॥८॥ किन्तु परिमित आ्राहार विहार 
कमंके ग्राचरण करनेघालोंको तथा परिमित सोने जागने वालोको योग दुःखका नष्ट करनेवाला 
होता है ॥॥ और अनेक बस्तुओं में चित्तके लगनेसे बिज्षिप्त चित्तवाले मोहरूप जालसे श्राच्छादित 
कामभोगमे आसक्त पुरुष अशुच्ि नरकमे गिरते हैं ॥:०॥ क्योंकि जो मनुष्य ज्ञानशील होतेहें वेही 
मुक्तहोते हैं ॥११॥ ओर पापशील मनुष्य अ्रवश्य दु.खसे यमयातनाको प्राप्त हातेहें । कालात्मक पाश 
के बशमे प्राप्त मनुष्य सोया हुआ ओर बन्चुओं से घिरा हुआ रहता है परन्तु दुश्खके मारे पूछने पर 
भी कुछ नहीं बोलताहे ॥१५॥ मरने पर श्रातिवाहिक शरीरवाला वह पुरुष क्षुधात॒षासे व्याप्त होकर 
तथा सू् दवानल गम चायुसे ताप युक्त होकर चलनेमे असमर्थ होते भी कशासे पीठपर पीटनेसे 
विश्राम स्थान जल रहित तप्तबाल युक्त मार्गम कठिन दु.खसे चलता है॥१६॥ हे परलोकके पथिक ! 
यह जानते हो कि पथिकको सम्बल वाट खंका ही बल होता है तोमी घर्मादि रूप सम्बलके लिये 
यत्न नहीं करते हो, वह अनुचित करते हो, क्योंकि तुझे उस मार्ग से अवश्य ही जाना है कि जिस 
मार्गमे क्रयचिक्रय भी नहीं होता है इत्यादि ॥१४॥ 


3 सप्तम कहरा | 
ओढ़न मेरो राम नाम में, रामहि के वनिजारा हो ॥ 


रामनाम के करों बनिजिया, हरि मेरे हटवाई हो । 
सहस नाम का करों पसारा, दिन दिन होत सवाई हो ॥ 
जाको देव मिं'नव पंच सेरवा, ताको होत अढ़ाईह हो । 
कानतराजु सेर तिन पाँवा, डहकिन ढोल बजाहे हो ॥ 
सेर पसेरी पूरा करिलेहु, पासंग कतहं न जाई हो । 
कहहि कबीर सुनहु हो सन्‍्तेा, जोर चले जहड़ाह हो ॥ 
टीका--पू्य कहरामे साहेबने योगका उपदेश दिये हैं, और उसके बिना लोक शास्रमें प्रसिद्ध 
दुर्गतिका बर्णन किया है, परन्तु बह योग सह्ुरुस उपदेश प्राप्त करके सोपाधिक वा निरुपाधिक 


आत्मावस्तु विषयक करना चाहिये वही कल्याणका हेतु है, यह बात भी साहेबने बता दिये हैं, तथा 
हड वा पातञ्जलकी युक्तिसे केवल म्नके निरोधमें वा सिद्धियों के ही निमित्त मात्र रूप योगमें साहेब 
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का तात्पयं नहीं है। और कहंराफे अन्तम साहेब कहे हैं कि असत रामरसमे माते हुये पुरुष संसार- 


सागरसे पार जानेकी युक्ति नहीं जानते हैं। फिर इस कहरामे उक्त असत राम विशेषके रसमे माते 
हुये मनुष्योंके कथन और समभका वर्णन करके उनके कल्याणके लिये उपदेश दिये हैं कि रामरसमे 


माते हुये दास कबीर कहते हैं कि योग शानादिकी कोई श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि दशरथापत्यादि 
रूप रामके नाम ही मेरा श्रोढ़ना हे यानी शीत, बाता, तापादि जन्य दु खोकी निवृत्तिके हेतु बख्रके 
सदृश सब दुःख पापोकी निवृत्ति का हेतु रामका नाम ही है। रामनाम उपलक्षण है। भाव यह है 
कि मत भेदसे राम, कृष्ण, गणेश, महेशादि, नाम ही सबके ओढन है और कहते हैं कि में 'राम के' 
अर्थात्‌ रामादि नामों ही का बनिज़ारा ब्यापारी हूं, श्र्थात्‌ रामादि नामों द्वारा रामादिकों प्राप्त 
करनेवाला हूं, ओर श्रन्य मनुष्योको प्राप्त करानेवाला हैं ओर में राम नाम की बनिजिया करता ब्या- 
पारी हूं, उसस मेरे रामनाम की बानिज्य ब्यापारम हरि ही हटवाई (हटवा) के काम करनेवाले हैं, 
अर्थात्‌ दशरथापत्यादि छूप हरि ही कर्मफलको कर्मानुसार देनवाल हैं, ओर उस हरि आदिके जा 
विष्णु सहस्त्र नामादि हैं उनके में पारा (व्यवहार, पाठ,जपादि) करता हूं, ज़िसस दिन २[प्रतिदिन] 
दानादि कमके फलभी सबाई हांते हैं । अथवा जिस सहसत्र नामका में ब्यापार करता हूं उस ब्यापार 
में ही दिन२ सवाई उन्नति हातीहे ओर सवाई लाभ होता है, कभी घटी नहीं लगतीहे । ओर जिसको 
में नवपंच सेगवा देव [देता] हैं, अर्थात्‌ नवधा भक्ति, और रामायनमः कृप्णायनम, शिवायनमः, 
इत्यादि पश्चाक्षर मन्त्रका उपदेश में जिसको देता है, उसको कर्मादिके फलादि दिन २ ढाई गुणा 
होते जाते हैं, अर्थात्‌ कवल सहस्त्र नामके पाठादिसे दिन २ सवाई ही पुण्यादि की वृद्धि होती है, 
परन्तु नवधा भक्ति सहित पड्चाक्षर मन्त्रका गुरुसे उपदेश लनेसे ढ़ाई गुणा बृद्धि हाती हे । अथवा 
ढाई मात्रारूप आकार के वाच्य अथ ईश्वर की प्राप्ति उस पुरुषको होतीहे। अथवा जाको (जिसपुरुपको) 
चतुए्टय अ्रन्तःकरण पाउ्च ज्ञानेन्द्रिय रूप नव सग्वा ओर पाञ्च कमन्द्रियरूप पंच सेग्वा देव में नाम 
विष्णु आदि देवमय उनसे व्याप्त दिखते हें उस पुरुषको पूर्बोक्त अढ़ाई प्राप्त होते हैं. इत्यादि। वहां 
साहेब कहते हैं कि जैसे पासंग युक्त कानतराजूसे ओर तीन पावके सेरसे तोलकर जो कुछ लिया 
दिया जाता है, वह फिर ठीकसेर तराजूसे तोलने पर पूर्ण नहीं होता है। अर्थात्‌ जिस तराजूकी 
दरडीके ठीक बीचमे छीद्गध नहीं होनेसे वह कान हावे ( एकतरफ अधिक और एकतरफ कम होवे ) 
तथा ८क पढला भारी होबे और एक हलका होवे जिससे तुल्य श्रीज़नवाला बस्तुकी धरनेपर एक नीच 
और एक ऊपर है! ज्ञ थे, तो उससे तौलना ठीक नहीं होता है, बैसेही मायिक दुखद होते भी स्वर्ग 


मत्यांदि लाक ऊपर नीच माने गये कान तगाजू रूप हें. और त्रिगुणमय पदाथ तीन पावके सेररूप 
हैं। इनसे मनुष्य कभी पूर्णपद नहीं पासकता है तथापि गुरुवारूप तुरुकिनाने इस काने तराजू और 


तिनपौबा सेरसे जिज्ञासु आदिको भी ढोल बज़ाकर प्रगट ही डहकिन है (डहकाये हैं) श्र्थात्‌ त्रिविश्र 
तापसे तपाये हैं। या जहड़ाये हैं वा निराश किय हैं इसलिये हे मनुष्यो | सहज ध्यान रहु इत्यादि । और 
पूषंकही रीतिसे योगज्ञानादि रूप सेर पसेगी आदि पूगाकरलो जिससे पूणपद्‌ की प्राप्ति हो। और हे 
मनुष्यों ! भक्ति आदि करने पर भी कामना बासनारूप पासड्, पूर्वोक्त योगश्षान बिना कही नहीं 
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जाता है यानी मष्ठ नहीं होता है, इसलिये शान योगादिसे उक्त पासडुकों नएं करो यानी पापरुप 
सह बासना आसक्तिका निबारण करो। साहेब कहते हैं कि हे सज्जनो ! मनुष्यों ! खुनो जो गुरुषा 
के शिष्ष्य लोग सेर पसेरी को पूरा नहीं किये तथा पासड्डको भी नष्ट नहीं किये हैं किन्तु लामादिका 
ही जोर किये, वे जोर करनेवाले लोग आप जहँड़े ओर अन्यको भी जहँड़ाकर चले गये और चले 
जाते हैं । इसलिये है मनुष्यो ! जोर नाम जबरदस्ती करना छोड़ा शओओर युक्ति अनुभवादि युक्त 
सतपन्थका आश्रयण करो जिससे संसारात्मक जड़ूलसे पार पहुंच कर दुःखसागरसे पार होजाघोगे 
इत्यादि॥अ्रथवा साहेब कहतेहेँ कि दास कबीरा तो असत रामरसमें वा रामके मायिक रस विषयादि 
सम्बन्धी श्रानन्दम माते हैं, परन्तु मेरे तो रामनाम अर्थात्‌ सर्वात्मस्वरूप रामही श्रोढ़ना है मेरे 
शरीरके बाहर भीतर सत्र वह रामही है और उसी रामका में व्यापारी हैँ उसी रामके उपदेशादि 
रूप बनिजी में करता है, ओर उस उपदेशरूप हंटवापनकी हटबाई ( मज़ुरी ) भी मुझे हरि ही 
[ उक्त राम ही ] प्राप्त होते हैं। और सहस नाम अर्थात्‌ जिसके अनन्तो' कठियत नाम हैं उसीका 
में उपदेशस पसारा करता हैं तथा ज्ञानी लोग उसीके उपदेशका प्रचार करने हैं। जिस प्रचारसे 
मनुष्या को दित २ सवाई फल मिलताहै तथा धोरे ९ अनुभयसे मुक्ति की प्राप्ति होतीहे । श्रीर जिस 
पुरुषके अन्तःकरणादि रूप नव पंच सेरवा सर्वात्मस्वरूप देवमय हो जाते हैं, उसको ढाई 
मात्राके लक्ष्यस्वरूपकी प्राप्ति होती है, परन्तु स्वगांदिख्प वा कामकर्मादिरूप कानतराजू और 
बत्रिगुण पदार्थ रूप तिनपीवा सेर ढोल बजाकर मनुष्योंकों डहँकाते हैं इससे सबकी मुक्ति नही होती 
है। साहेब कहते हैं कि हे मनुष्यो ! शान योगादिरूप सेर पसेरी पूरा करलो और किसीका सड्डू 
पाकर भी उस रामसे अन्यत्न कहीं नहीं जावो | और हे मनुप्यो ! जोर नाम आत्मभिन्न वस्तु 
साथ जोड़ मेल सद्डम॑ जो चल सो पुरुष जहेड़ गये, इसलिये उससे बँचों जिससे तेरा कल्याण 
हो ॥ जाको देव में इत्यादिके जाको देव वेद पछराखा, ताको हा।त हटवाई हो, डहकिन के तुर्किन, 
पाठ भेद हैं ॥ उसका अर्थ है कि जिस रामका देवता और वेद पक्ष राखा है, उसका तो पूर्ण हटबाई 
होती है, और तुर्किन ( तुर्को की बाणी ) कानतराजू और तीनफैवा सेररुप त्रिगुणकी ही ढोल 
बज्ञाई है, इत्यादि ॥ भागवतादिमे लिखा हे कि--- 


एतावताउलमघनिहेरणायपुंसां संकीतेन॑ भगवतो गुणकर्मनाम्नाम । विश्ु- 
श्यपृश्रमधवान यदजामिलो5पि नारायणेतिप्रियमाण इयाय सुक्तिम ॥१॥ पातितः 
रुखलितोभग्नः संद्ष्टस्तप्त आहतः। हरिरित्यबशेनाह पुसान्नाहेतियातनाम ॥ २॥ 
अज्ञानादथवाज्ञाना दुत्तमश्लोकनाम यत। संकीतितमघंपुंसा दहेदेघोयथा5उन ल!॥ ३॥ 
नाम्नोसहस्त्र दिव्यानां स्मरणे यत्‌ फलंभवेत्‌। तत्फल लभते नून रामोच्चारणमा- 
ब्रतः ॥ ४ ॥ हत्यादि। 
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भगवान छृष्ण रामादिके गुणकर्म नामका संकी्तन ( कथन रूप ] जो ब्यापार है पएतनाही 
पुरुषो के पापकी निवृत्ति के लिये पूर्ण साधन है अ्रन्य साधनका कोई जुरूरत नहीं है, क्योंकि 
अत्यम्त पापी अजामिल भी अपने पुत्रका नारायण इस प्रकार पुकारके मुक्ति पाया ॥ १॥ वृचक्षादि 
परसे गिरा हुश्रा पिच्छिलादिमे ढमनाया हुआ, तरवारादिसे कटा हुआ, सर्पांदिसे दंशा हुआ 
ज्वरादि से तपा हुआ लाठी आदिसे पिट गया हुआ भी परबशसे जो पुरुष हरि राम, रृष्णादि 
दो अ्रक्षर कहता है वह फिर यमयातनाके योग्य नहीं रहता है ॥ २॥ क्‍यों कि अज्ञानस वा श्ानसे 
उत्तमश्लोक हरिके नाम कहा हुआ पापको दग्घ करता है, जैसे अग्नि काष्ठकों दृग्ध करती है॥ ३ ॥ 
परन्तु दिब्य सहस्न नामका स्मरणसे जो फल होता हे बह फल राम नामका उच्चारण मात्रसे 
अवश्य ही होता है इत्यादि॥ ४॥ 


८ अष्टमकहरा । 


रहहु सँभारे राम बिचारे, कहता हो पएकारे हो ॥ 
ु मुड़मुड़ाय फूलि क्या बेठे, उद्गापहिरि मंजूषा हो । 
ताऊपर कछ छार लपटे, भितर मभितर घर सूसाहो ॥ 
गामबसतुहँ गवेभारती, काम क्रोध हंकारी हे। । 
मोहन जहॉतहों लेजहें, नहिं पतिरदी तुम्हारी हो । 
मांक मभारिया बसे जो जाने, जन हेहें सो थीरा हो । 
निभेय भय तहेँ गुरुकी नगारिया, ( सुख ) सोधें दास कबीरा हो ॥ 


टीका--योगका उपदेश करके साहेबने कहाहै कि जोर करनेवाले तथा असत रामरसमे माते 
हुए मनुष्य संसारात्मक सागरसे पार नहीं होतेहें, तथा जहँड़कर जहँड़ाकर चलतेहें । और कितने 
लोग बेपविशेषसे ही सिद्धि और महत्व मानते हैं वह प्रसिद्ध ही हे । इससे इन हठ अज्ञान विपरीत 
ज्ञानादिको की निवृत्तिके लिये साहेब फिर भी उपदेश करते हैं कि हे असत रामरसमे माते हुये 
जोर आदि करनेवाले मनुप्यो ! सँभारकर रहो, नाम मन तथा इन्द्रियोंकों असत दुष्ट विषयादिसे 
सावधानता पूर्वक निरोध किये रहो। और रामको बिचारते रहो यानी सत्य सर्वात्मस्वरूप 
रामको जाननेके लिये सदा बिचारमे तत्पर रहो, नामोच्चारणादि मात्रसे अपनेको कृतरृतध्य नहीं 
समझो, और हठादिको त्याग दो। अ्रथवा रामके बिचारमें सावधानासे प्रवृत्त रहो या बिचार- 
सिद्ध राममें सम्हार कर स्थिर रहो, ओर मतवालापन मिथ्या आग्रहादिकों छोड़ दो, जिससे तेरा 
कल्याण होवे, यह में पुकारकर कहता हूं । ओर बिचाराद्‌ बिना केवल, मूड़ मुड़ायकर क्‍या फूल 
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कर बैठे हो यानो क्‍या श्रभिमान दम्भसे युक्त होकर बैठे हो कि में माथ मुड़ानेसे तथा रामादि 
मन्त्रोक! सुनने तथा उच्चारण करनेसे मुक्त होगया हूँ इत्यादि, यह श्रभिमान निष्फल तथा तुच्छहे इसे 
त्यागो, और पूर्वोक्त बिचार करा । और हेमनुष्यो | तुम नाथ बनकर काना मे मुद्रा पहिरकर 'मजूबा? 
क्या करते हो. यानी पञच मऊारका सेवन क्यों करते हो ? इससे तेरी दुर्गंति होगी । अथवा मुद्रारूप 
मजूषा मंजूषा) पहिर कर तथा माथ सूड़ाके फूल कर फ्मा बेठे हा! अर्थात्‌ जैसे मम्जूधा नाम पेटारी 
वस्तुकी रक्षा धारणके द्ेतु होती है, वैसे तुम मुद्राको मोक्षके हेतु संरक्षकादि मानकर धारण करतले 
हो, ओर उसके गबंसे फूलते हो यह तेरा फुलना मिथ्या है। अथवा शरीररूप मच्जूषाम, महामुद्रा 
खेचरी मुद्रादि रूप मुद्राओको पहिरकर यानी इनका सम्पादन तथा धारण करके भी क्या फूलते हो ? 
रामको बिचारे बिना वे मुद्राय भी कल्याण कारक नहीं होसकती हैं। और हेमनुष्यो ! शरयरको 
मुण्डित जटिलादि बनाकर उस शरीरके ऊपर कुछ छार लपेटते हो, वह भी क्या करते हो! और 
उससे कया होसकता है, क्योकि काम क्रोध लोभ मोह हठ गर्बादि शरीरके भीतर रहनेवाले चोररूप 
मल हैं, उनका नाश सँभार रामके बिचारादिसे होसकता हे ओर छार लपेटनेसे नहों होसकता । 
और वे कामदि भीतरे भीतर शरीर रूप घरको मूसते हैं, यानी शरीरफे श्रन्दर रहकर विवेक 
बिचार सुख कल्याणको नष्ट करते हैं, इसलिये सावधानता पूथंक आत्मविच्यरादिसे उन चोरोको 
नष्ट करो यानी शरीरसे उन्हे दूर करो । भाव यहहे कि मुद्रा मम्जूषाफो पहिरकर तथा मूड़ मुड़ाकर 
फूलकर बैठते हो, और उसके ऊपरसे उसके बाद भी कुछ छार लपेटकर बैठते हो, और भीतर २ 
काभादि घर पूसे ज्ञाते हैं उसका तुफे कुछ खबर नहीं है, इसलिये स।वधानता पूर्वक बिचारसे तुम 
चेत करो। ओरभी साहेब कहते हैं कि 'गाम! यानी ग्रामके ग्राम भारती आदि उपाधिके गबंवाले 
_ संन्‍्यासी बसते हैं, जो काम क्रोध अ्रहंकारसे युक्त प्रायः दीखते हैं। अथवा कामी क्राधी अहंकारी 
गर्बी भारती श्रादि नामधारी ग्राम बसते हैं । श्रथवा जिनके लिये जड्डल एकान्त विह्दित है, थे 
लोगे ग्राममे बसते हैं वा ग्राम्य धम स्त्री सम्बन्धी रतिमे आसकत होकर वे कामी आदि बसते हैं। 
अथवा भारती यानी सरस्वती विद्याके गब॑ करनेवाले भी कामी आदि भ्राम्य धर्म युक्त होकर बसते 
हैं, परन्तु हे मोहन ! [ मोह शील मनुष्यों ! ] वे कामादि तुके जहां तहां लेज्ञाबंगे, यानी नीचयोनि 
कएदशाम प्राप्त करावंग, तब तुम्हारी पति [ पत, इज्जत, बड़ाई ] वा पतिपन [ विपयादि के 
स्वामीपन] नहीं रहेगी, इसलिय प्रथमसेही हंस कगो। अथवा मोहन यानी माहित करनेवाले विषय 
मनमाया वा कामादि तुझे जहां तहां लेजञावगे। या अज्ञानियोंको मायाशक्तिस मोहित करनेबाला 
देव तुके जहंँ। तह लेत्तावेगा तब तेरा कोई रक्षक पति नहीं रहेगा, इसलिये सम्हारकर रामको 
बिचारते रहो । जिज्ञासा हुई कि माहयुक्त कामी आदि पुरुष जहाँ तहाँ जाता हे तो स्थिर कौन 
हाता है? तब साहते है कि जो पुरुष विवेकसे जागता हुआ ओर इस संसारके मांझ मभररिया 


[इसके बीच] मे अनासक्त होकर बसने जानता है, वह जन थिर होता है और जहां तहाँ नहीं जाता 
है, न उसकों कोई जहाँ तहाँ लेही जा सकता है। अर्थात्‌ जो पुरुष-- 


कद्दरा प्रकरण ततीय ३ हेड 
काजर की है कोठरी । काजर ही का कोट ॥ 
तोंदी कारी नहीं हुआ । रहा सु ओटहि ओद ॥ 


इस साखीमे कही रीतिसे शरीरको काजरकी ( मलीन काली वस्तु की ) कोठरी रुप 
जानता है, ओर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी काज़रका कोट समझता है, और ऐसा ज्ञानकर इसमें रहते हुये 
भी माँकर२ में रहता है और भी ओटही ओट रहता है अर्थात्‌ इनसे छिपे हुये. की नाई वा अ्रनासक्त 
होनेसे इनसे भिन्‍नकी नाई रहता है, वह जन जन्म मरण दुःख पापादिसे रहित स्थिर होजाता है। 
और जहाँ यानी जिस माँश मंझरियाम अर्थात्‌ जिस असडू दशाम गुरुकी नगरिया हे [ गुरु की 
संगति है ] वहाँ पर जो पुरुष गये यानी जो पुरुष असर स्थितिको प्राप्त किये वा करते हैं वे पुरुष 
निर्भमय मे ( सय रहित होगये ) और होजाते हैं। अथवा जो पुरुष बिचार सत्सजक्वलादिसे जहां 
( जिस देश कालादिम ) निर्भय हुये उन पुरुषोके लिये वहाँ ही गुरुकी नगरी खुखधाम है, श्रोर वे 
गुरुफे दासरूप कबीरा ( जीव ) वहाँ साते हैं ( स्थिर होते हैं )! श्रथवा बिचारादि करनेवाले तो 
माहात्मक नोंदस रहित होकर निरभय होते है ओर हुये, परन्तु विषय देवादिके दासरूप जीव इस 
संसारमे ही मोहात्मक नींद युक्त होकर साते हैं, इसस स्थिर भी नहीं होते हैं । काम क्रोध हड्ढार के 
बाम काम हड्ढारा । नहीं पति रही तुम्हारी के नहीं पत रहा तुम्हारा। सावके सुख सोचै पाठ भेदहें । 
वहां बाम नाम स्त्री वा टेंढे वस्तु आदि की कामना और अहछु।र करनेवाले वा बाममार्ग कामादि 
में आसक्त भारती ग्रामम बसते हैं इत्यादि अर्थ है। पत इज्जत लज्जा को कहते हैं । गुरुके दास जीव 
गुरुकी नगरी में सुख पूचक सोता है इस्यादि | लिखा है कि-- 


वेदाभ्या सस्तपोज्ञान मिन्द्रियाणां च संपम! ।आहिसा गुरूुसेवा च निःश्रेयस्कर॑ 
परमम॥ १॥ मनसश्याउजयाल्लोभा दम्भात्पाषण्डसश्रयात्‌ । शास्त्रानभ्यसनाच्ये- 
वध्यानयोगफल गतम्‌ ॥ २॥ दस्घपून्‌ पुराषण न विजित्य लुम्पतों मन्यन्त एकेस्व- 
जिता दिशो दश । जितात्मनोज्ञस्प समस्प दोहेनां साधा! स्वमोहप्रभवाः कुतः 
परे ॥ ३॥ म्ंत्वेकान्तताडविद्या कार्य ताह॒विपश्चितः। यतो चिज्ञाततस्तानां 
मीतिनास्ति कुतश्चन ॥ ४ ॥ 


वेदका अभ्यास तप ज्ञान इन्द्ियोंका निरोध अहिसा गुरूुकी सेवा ये सब परम कल्याण 
कारक हैं ॥ १ ॥ मनको न जीतना लॉग, दम्भ, पाखण्डका, आश्रयण करना शास््रका 
झभ्यास नहीं करना, इन सबसे ध्यान तथा योगके फल नष्ट हो गये और नष्ट होते हैं । ॥२४ 
छ्ेदनादि करने वाले इन्द्रिय रूप का चोगेकी जोते बिना कोई अविवेकी राजा आदि 
समभते हैं कि हमने तो दुशों दिशा में ज़य प्राप्त कर लिया है परन्तु जिस साथु पुरुषके चित्त बश 


डढं सटीक बीज्ञक । 


में होगया है उस सब प्राणीके लिये तुल्य स्थरूपवाला ज्ञानी पुरुषके तो कोई शत्रु ही कैसे होसकते 
हैं यानी उस महात्माके कोई शत्रु नहीं रह जाते हैं कि जिन्हे जीतना पड़े ॥॥॥ बिद्दान लोग केवल 
अधिद्ाके कायरुप भयको कहते हैं जिससे तरवज्ानियोकों किसीसे भी भय नहीं होता है ॥४॥ 


६--नवम्त कहरा । 


राम नाम का सेवा बीरा, दूरि नाहि दुरि आशा हो। 
आन देव का सेवहु बारे, हे सब फ्ूठी आशा हो ॥ 
पपरक फेश कहाँ भोौ ऊज़र, भीतर अजहूं कारो हो । 
तनके बुद्ध कहां भो बारे, भीतर अजहूं वारो हो ॥ 
मुख के दांत कहां गो बारे, भीतर दांत लोहे के हो । 
किरि फिरि चना विपय के चबे हो, काम क्रोध मद लोभक हो ॥ 
लनकी सकल संज्ञा घटि गयउ, मनहि दिलाशा दूनी हो । 
. करहिं कबिर एक राम भजे बिन, सकल सयानप ऊनी हो ॥ 


टीका--पूर्य कहरामे कहेहें कि विषय देवादिके दासरूप जीव संसारमे ही मोहात्मक नींदसे युक्त 
होकर सोते हैं उसीका स्पष्ट वर्णन करते हैं कि हेबीरा! [सामथ्यं युक्त जीवो!] तुम सब राम नामको का 
[क्या] सेते हो ! अर्थात्‌ बिचारादि बिना राम नाम क्या रटते हो ? यदि शान बिचारादि बिना दूर 
घ्यवहित साकेत बेैकुण्ठ भावी विषयादि की आ्राशा तेरी दूर नहीं हुई न हाती है ता: राम नाम की 
सेवासे क्या हुआ | ओर दे बोरे मनुप्यो ! दूर देश विषयादिको आशासे रामसे आनदेव [अन्यदेव] 
को भी कया सेतेहो ! क्योंकि ईसब [आनदेव दूर देश विषयादि की सब आ्राशा] कूठी है, यानी सत्य 
सुग्बादि की प्राप्तिका हेतुरूप नहीं है। ओर हे मनुष्यो ! ज़बतक श्रानदेव दूर देश लोक विषयादि 
की आशा निवृत्त नहीं हुई हे, तवतक यदि ऊपरके केश उज़ले होगये तो उन्हें उज़ले हानेसे 'कहां 
भौ! यानी क्‍या हुश्ा उससे तेगे कल्याण वा तुभमे श्रेष्टठपन नहीं होसकते हैं, क्योंकि आशारूप दोषको 
अन्द्रम रहनेसे तुम्हारे भीतरमे श्रजहूँ यानी वृद्धावर्था तक कारो [कालापन ही] है। और है 
मनुष्यों ! शरीरके घद्ध होनेसे क्या हुआ? आशा रहनेसे तेरे भीतरमे अबही बारो यानी युवाही- 
पन है और हे बोरे! यदि मुखके दांत टूटके चले गये तो कहां गो? [क्यागये] क्योंकि कालारूप वाला 
युवास्वरूप वाला तुम्हारे मनमें लोहेके दांत सदश आशारुप दांत तम्हारे शरीारके भीतर विद्यमान 
हैं। और उस आशाके रहनेसे ही 'काम क्रोध मद लोभक! यानी का मी क्रो धी गर्वी लोभी होकर फिरि 
२ [बारबार] उन आशारूप दांतोंसे तुम विषयके चता चबाते हो अर्थात्‌ विषयजन्य सुख दुःख 
भोगते हो | अथवा फिरि २ (जन्म लेले कर) तथा संसारमे भटक २ कर तुम कामादि के तथा 
बिपयके चना शझाशारूप दातसे चबाते हो यानी इनसे जन्य खुख दुः्खको आशा होसे भोगते ही, 


कहरा प्रकरण ततीय ३ ३५ 


और फिर भोगेगे। और हेमजुष्यो ! सर्वात्मस्वरूप एक रामके बिचारे तथा जाने बिना तुम्हारे 
तनकी अ्रन्य सकल संज्ञा घट गई यानी नेत्रादि में जा बस्तुओंको सम्यक्‌ जानने की शक्ति थी सो 
न्यून होगई, परन्तु मनमे दिलाशा (आशा) दूनी द्वोती जाती है, यानी हृद्यरूप द्लिवृत्ति मनमे विष- 
यादि की आशा दिन दिन बढ़ती ही ज्ञाती हैं। इसलिये साहेब कहते हैं कि सर्वात्मस्वरूप एक (श्रद्धि: 
तीय) रामके भज बिना यानी उस रामके विचार ध्यान समाधि ज्ञान बिना मनुष्योंक सकल सयानप 
[ चनुराई ज्ञान भजन सेवा आदि ] ऊनी ही हैं यानी न्‍्यून हीन तुच्छ ही हैं, इसलिये सम्हार कर 
रामका बिचार करो जिससे पूर्णपदकी प्राप्ति मुक्ति होवे ॥ का सेवा केका सेवहु,के सेवा की सेवा। 
उपर के केश कहां भो ऊज़र के उपरक उज़र कहां भौवोर? । भीतर अ्रजहूं बारों हो के मनुवा अजहूँ 
घारो हो | एक राम भजे बिन के खुनहु हा सन्‍तो ! इत्यादि पाठ भेद हैं ॥ वहां रामनामको सेवहु का 
अथ हे कि हे बीरा ! नाम हे भाइयों | 'राम नाम को! अथात्‌ सर्वात्मस्वरूप रामकों योग की रीतिस 
सेचो जो राम वस्नुतः दूर नहीं है, किन्तु तेरी आशा ही दूर की है वा विषा की आशासेही वह राम 
दूर सदश है। के सवा पाठ का अ्थ है कि राम नाम की सेवा 'के! नाम कौन फरते हैं? ज॑ “वीरा! 
नाम इन्द्रियाको जीतनम बीर हाने हैं, और उनके लिये राम दूर भी नहीं हैं, किन्तु आशासे राम दूर 
हैं ॥ (कि संबा! का अ्रथ है कि सत्य राम की संवाही संलारात्मक दुःखको नष्ट करनेके लिये बीरा 
( समर ) है जो राम दूर नही है, किन्तु अन्य वस्तु दूर हैं ज्ञिककी आशा मनुष्य करते हैं । इससे हे 
बोर ! मनुष्यों ! समीपम प्राप्त सत्यरामकी संवाक्रों त्थागकर अन्य देवोंकों क्या संते हो ई सब 
(ये देवसब ) भूठे हैं । ओर इनकी आशा भ्ूठी है इत्यादि लिखा कि-- 


नतहुर न निकटे नोध्वें नाधो न ते नमे । न पूर्व नाय्न प्रात ने सन्नासन्न- 
मध्य 3 च्‌ संसारस्तीय (३ 
यगस ॥ १॥ वेराग्याभ्यासवशत स्तथा तत्त्वाववोधनात । ते लेन 
तेष्वेवाभ्यासमाहर ॥ २॥ तेनाधीनंश्रुतंतेन तेन सवे सनुष्ठितम । येनाशां पृष्ठतः 
कृत्वा नराश्यमवलम्बितस ॥ ३॥ न तेन स्थबिरों मवलि येनास्थ पलितशिरः । 
घाले5पियः प्रजानाति त॑ दवाः स्थविरंविदृ: 
वह ब्रह्म दूर वा निकटमे नही है, न तेरा है न मरा है न ऊपर है न नीचे हे न पृषकाल का न॑ 
वतमान कालका वा प्रात: कालका उसमे सम्बन्ध हे न सत्‌ हैं न असत्‌ न उभय रूप है किन्तु सब 
का आत्मा है ॥ १ ॥ वैराग्य अ्रम्यास तरवज्ञानस संसार तरा जाता हैं, इसलिये उन साधनांफ 
अ्रभ्यासकी प्राप्ति करो ॥ २ जिस पुरुषने आशाको त्याग कर निराश पदका अश्रवलम्बन किया 
उसने ही अध्ययन तथा धवण किया और उसने सब कुछ कर लिया ॥ ३ ॥ शिरफे बालोंकों पक 


जानेसे पुरुष स्थविर (बूढ़ा) नहीं होता है. किन्तु जो बालक होते भी ज्ञानी होता है देवता लोग उसी 
को बूढ़ा कहते है ॥ ४॥ 


श्र सटीक थीजक । 


० दशमकहरा । 
हों सबन में हों ना हों मोहि, विलग घिलग बिलगाई हो। 
ओढ़न मोरा एक पिलोरा, लोग बोलु एकताई हो ॥ 
एक निरन्तर अन्तर नाहीं, ज्यों घट जल शाशे भाई हो । 
एक समाना स॑ख्झत नाहीं, जरा मरन भ्रम जाई हो ॥ 
रैनि दिवस में तहवां नाहीं, नारि पुरुष समताई हो। 
नहिं में बालक बूढ़ो नाहीं, नहिं मेरें चिलकाई हो ॥ 
त्रिविधि रहों सबहीं महेँ बरता, नाम मोर रसराई हो । 
पठय न जाई बोलय नहिं आऊं, सहज रहों दूनियाई हो ॥ 
जोलहा तान बान नहिं जाने, फाद बिन दशठांड हो। 
गुम्प्रसाद जिन्हें जस माष्यों, जन भिरले सिधि पाई हो ॥ 
अनन्त काटि मणि हीरा बेध्यो, रिटिक सोल नहिं पाई हो | 
सुरनर सुनि जा खोज परे हैं, कछु कछ कबिरन पाई हो ॥ 
दीका-पूर्य कहराम कहा गया हैं कि सर्वात्मस्वरूप सब भंदसस रहित एक रामके भजे 
बिना सभी चंतुराई ऊनी है। वहां जिज्ञासा हुई कि सवत्मिस्वरूप एक राम कौन हे ? वा उसे कैसे 
जानना चाहिये ? ओर यदि राम एक है ता अनेक क्यों भासता है ? और उस रामके जानने तथा 
भजनेसे कौन फल मिलता है? ओर नही जानने आदिस हानि क्या हाती है? तब साहब कहते हैं 
कि जिस रामके भजे बिना सब चतुगाई ऊनी है वह राम है यानी में ही हैँ श्रर्थात्‌ वह राम 
मेरा ही स्वरूप है। ओर रामस्वरूप भी में सबनमे हाँ श्रथांत्‌ चराचरमे में ही हूं। और सबमे 
रहनेपर भी असड होनेसे 'ना हों? अर्थात्‌ किसीसे सड्रवाला वा क्रिसीके आश्रित में नहीं है, या 
नाहों! यानी असइ पुरुष हों। और मुमुज्ु ज्ञज्ञाखुको जानना चाहिये कि हों ( में ) सबनमे 
ओऔर स्वतन्त्र पुरुष रामस्वरूप हों । ओर मुक्त एक रामस्वरूप हंते भी अज्ञानी जीवोन तथा माया 
अविदा आदिरूप उपाधियोने अज्ञान आवरण विशक्षेपशक्तिसे मोहि ( मुझे ) विलग २ ( भिन्न २) 
बिलगाये हैं, यानी भेद युक्त प्रथक २ कर दिये हैं। और इस बिलगानेमे हेतुरूप भी माया वा 
आविया 'मोरा एक उिछौरारूप आ्रोढ़न हैं? यानी सब उपाधि एक गमछा वा चादररूप ही है। ओर 
मेरे स्वरूपमे इनका धस्तुतः प्रवेश नहीं हे किन्तु पिछोरेके सदश मेर एक देशम हैं। श्रथवा सब मेर 
आओढ़न ( आवरण उपाधि एक पिछीरा रूप ) हैं, मेरे |वषे भेदके जनक बहतुतः नहीं हैं, तोभी 
अज्ञानी लोग मुफे अनेकों भेद्से बिलगाने हें । और जो शानी लोग हैं वे चराचरमे मेरी एकताई 
( एकता ) ही बोलते हैं। [ उपदेश करते हैं ] ओर भी साहेव +हने हैं कि जो में सबमे एक हूँ उसे 
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सज्ञाति आदि रूपसे एक नहीं जानना चाहिये, क्योंकि में 'पक हूँ! और निरन्तर हैं! यानी खरड 
छिद्र किसीका व्यवधानस रहित हैं, ओर मुभम किसी प्रकारका अन्तर [ भेद ] नहीं है। और 
पसा होनेपर भी जा मरे चतन स्वरूपम भद प्रतीत होता हैं, उस भंदफो ऐसा जानना चाहिये कि 
ज्यों [ जैसे ] अनका घटके जलम शशि [ चन्द्रमा ] की अनेका' झांई [ छाया ] प्रतीत होती हैं, 
श्रोर चन्द्रमा एक ही रहता है । वैस ही आत्मा एक है उसकी भांइ [ छाया ] प्रतिबिम्ब वा श्रभास 
अनेक हैं। उस अनेक मात्रका जाननेस संसार बना रहता है, और एकमात्रको जाननेस मुक्ति होता हैं, 
परन्तु चराचरम एक और समान यानी अखणड एकरस अपरिणामी अ्रतिशय रहित वस्तुकों मनुष्य 
प्राय. नहीं समझता है, कि ज़िसस जरामरण प्रम सब चल जाय । अथवा उस स्वरूपका लोग नहीं 
जानते हैं कि जिसके जाननेस जरावध्थामग्णादिके श्रम नए हाजाय, या ज़रामरणादि ओर इनक हेतु 
सब प्रम जिसस नष्ट हाव उस कोई नहीं जानता है, किन्तु भांई' आदिको ही जानताहँ, इससे संसारी 
बना रहता है । इससे सिद्ध हुआ कि मुक्ति ही उक्त रामके त्ञानका फल हैं, ओर अन्य चतुगईके 
जरामरणादि फन् हैं, इसलिये अन्य चतुराई ऊनी हानि कारक हैं। औरभी साहेब कहते हैं कि 'में 
तदवां! यानी मेर स्वरूपम रेनि दिवसका भेद नहीं है, किस्तु मेरा स्वरूप सदा एकरस प्रकाशः बरूप 
है । और नारी पुरुषम भी मेरे रूपकी समताई [ तुत्यता ही ] है। अर्थात्‌ नारी पुरुषम जा भेद हैं 
सो शरीर अरुष्टादिम है, आत्माम भंद नहों है । इसी प्रकार में बालक वा बुृढ़ा नहीं है, ओर चिल- 
काई ( अत्यन्त नादान वच्चापन ) भी मुझमे नहीं है, तोभी एकही में बालक बूढ़ा चिलका रूपसे 
भ्रिविधः नाम तीन प्रकारस रहता है । अथवा एक अखरण ड होते भी त्रिविध [ सत्‌, चित्‌, आनन्द ] 
रूपसे, तथा जीव, ईश ओर ब्रह्मरूपसे,या स्त्री पुरुष नपुंसक रूपसे, या विश्व, तजस, प्राज्ष, रूपसे, या 
विराट, सूत्र, ईश, रूवसे, ब्रह्मा, विष्णु महेश, रूपस, ज्ञाता, ज्ञान, शेय, रूपसे, वा देत, मनुप्य, तियक, 
रूपस तीन प्रकारके में रहता हैं। और अपना शुद्ध स्वरूप था अन्‍्तर्याम्री रुपस में ही सबमे वर्तंता 
हैं, इसलिये मरा ही ग्मुरा३ नाम है। अर्थात्‌ में ही रावम रमनवाला रामरूप राजा हूं। ओर सब 
रमनेवाला विभुराजा होनेहीस किसीके 'पठावने! यानी कहीं भजनेस भी में कहीं नहीं जाता हूँ, 
और स्तुति आदि पूर्वक किसीके बालानेसे में कहींसे आता भी नहीं हैँ, तौसी सहज [स्वाभाविक] 
सत चिदादिरूपस दुनियाई | संसारम | रहता हैं। अथवा ताभी सहज यानी स्वभाव स्वरूप 
माया शक्तिसे दुनियाई | संसारी जीव | रूपस भी रहता है । और जो 'ज्ञालहा' श्रर्थात्‌ दुनियाई 
रूपताको प्राप्त लाभ किया हुआ जो जीव संसाररूप पटका तान बान नहीं जानता है, यानी माया 
कृत तानी भरनी रूप स्थूल सूक्ष्म भूताकों जा नहीं ज्ञानताहै, या जो सब तान बानको चेतनात्मरूप ही 
नहीं जानता है, अर्थात्‌ सबम आत्मवम्तुकी सत्ताक़ों जा नहीं समझता है, साई ज्ञीव दशठाई' 
| दश स्थान ] में फादा हुआ यानी दश द्वार युक्त शरीररूप पटका बिनता है, नाम कर्मादिसे बार- 
म्वार प्राप्त करता है । और साहेब कहते हैं कि जिन जीवोके स्वरूपका जस भाष्या [ जैसा कहा है ] 
उस रूपकी सिद्धि गुरुके प्रसादसे काई बिरले जन पाते हैं यानी गुरु प्रसादस उक्त आत५वस्तुका 


ज्ञान किसी बिरल मनुष्पका होता है। जिस आत्मवस्तुकी प्राप्तिके आगे अनन्तो करोड़ बेचा हुआ 


३८ घटीक बीजंक | 


[ पोया हुआ ] हीरा और मणि भी फिटकी यानी तुरछ फिटकिरीके मोल भी नहीं पाते हैं, श्र्थात्‌ 
आत्मवस्तु रूप सम्पत्तिकी श्रपेक्षा सब सम्पत्तियां तुच्छ हो जाती हैं। श्रौर सुर नर मुनि सब जिस 
आ/माराम संपत्तिके खोजमे पड़े हैं नाम नित्य मुक्त स्वरूप सब होना चाहते हैं, परन्तु कछु २ कबीरन 
[कीई२ जीव] उसी आत्मारामको पाते हैं वा पाये हैं। श्रथ वा सुर नर मुनि सब उसके खो जमे पड़ेहैं, पर- 
न्‍्तु गुरुप्रसादादि बिना इन कबिराश्ोमे उस आत्मवस्तुके कछुर ओपाधिक रूपही को पाये हैं। सब 
जीवोंने खाजने परभी पूर्णात्माका नहीं पायेहैं, इससे सब मुक्त नहों हुयेहैं, अतः मुमुक्षको चाहिये कि 
पूर्णात्माको प्राप्ति करके नित्यमुक्त होव । अथवा है।[ मे] उपाधि युक्त स्वरूपवाला सब शरी रम हूँ श्रौर मु 
विलग २ बिलगा करके मेरा एक औढ़न पिछीरारूप रामहे यानी सब व्यष्टि उपाधि युक्त रूपवालाको 
आहछादन करनेवाला राम हैँ जिस रामम लोग एकताही बोलते हैं । जा एक राम निरन्तर है जिस 
रामसे अन्तर [ ब्यवधान ] में कोई पदार्थ नहीं है, ओर ज्ञो राम जैल बट जलमे शशीझांई' रूपसे 
रहता है, वेसेही सब घटम है, और म्वरूपस एक और सबमे समान है उस रामको कोइ नहीं सम- 
झताहे, जिससे जरा आदिका प्रम नष्ट हाजाय ओर वही राम वस्तुतः में है उस मेरेमे राजि आदि नहीं 
है इत्यादि । ओर वह रामरूप जालहा वस्तुतः तानवान नहीं जानता हे इससे माया शक्तिसे जीवों 
के कर्मानुसार दश ठांई फाट यानी क्षीण सघनता रहित बख्न बीनता है । साहेब कहते हैं कि गुरुके 
प्रसाद्स ज्ञिन जीवोके लिये में जैसा कहा हैँ वा गुरु रूपा करके जिन जीवोंके लिये जैसा कहे हैं 
उनमेसे भी कोई बिरल जन सिद्धि पाते हैं, यानी उक्त रामकों समभते हैं। ओर सो राम अ्नन्तों 
कोटि मणि हीरामे वेधे हैं परन्तु मणि श्रादिका माल लेनेसे किसीन उस रामको नहीं पाया। और 
स्वेत स्फटिकम उस रामको रहते भी उस फिटिक | स्फटिक |] में भी उस रामकी छाया आदि 
किसीने नहीं पाया इत्यादि । लिखा है कि-- 


अह ब्रह्मास्मि ॥ १ ॥ आत्माउय केवल! स्वच्छ! शुद्ध खत्म! सनातन: 
अस्ति सवान्तरः साक्नाबिन्मात्रस्तमसः परः ॥ २ ॥ सवेक्षृतान्तरात्मैकः स्वतन्त्रो 
माययाबृतः । एक स्व बहुधा ऋुषोद्ध €रूपो यथा नटः ॥३॥ यदा सवोणि ख्रूतानि 
स्वात्मान्येवामिपश्यति । स्वेभूतेषु चात्मानं ब्रह्म सम्पद्मते तदा॥ ४ ॥ इशाचास्प 
मिद सर्वेभित्यादि ॥ ५॥ 


में ब्रह्म हुं ॥ १ ॥ यह आत्मा केत्रल, स्वच्छ, शुद्ध, सूक्ष्, सनातन, सर्वान्तर, 
अपरोक्ष, चेतन रूप ओर तमसे परे है ॥ २॥ सब प्राणीक अन्‍न्तरात्मा पक स्वतन्त्र है वह माया 
युक्त होफर एक अपने रूपका नट सटश बहुरूप कर लेता है ॥ ३॥ जब जीव सब भूतोंकों आरभा 
में आत्माका सब भूतोमे देखता हैं तब ब्रह्म स्वरूप हो जाता है॥ ४ ॥ ईश्वर्से यह सब जगत 
शाचछादित हे इत्यादि ॥ ५ ४ 
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१९-पकादशमकहरा । 
छेम कुशल ओ सही सलामत, कहहु कौन कहेँ दीन्हा हो ? 
आवत जात दुनों विधि लूटें, सामर गहिरे लीन्हा हो ॥ 
सुर नर सुनि जत पीर ओलिया, सीरा पैदा कीन्हा हो। 
कहेँले गणों अनन्त कोटिले, सकल पयाना दीन्हा हो ॥ 
पानी पवन अकाश जाहिगे, चन्द जाहिगे सरा हो । 
यामि जाहिगे वामि जाहिगे, परत न काहुक पूरा हो ॥ 
कुशल कहत कहत जग विनशल, कुशल काल की फांसी हो । 
कहहि कबिर सारि दुनिया विनशल, रहल राम अविनासी हो ॥ 
टीका--पूर्व कहरामे कहा गया है कि आत्मस्वरूप सुखकी श्रपेक्षा अनन्तो' कोटि मणि 
हीरा आदि विषय समुदाय ओर उससे जन्य खुख फिटिकका मोलको भी नहीं पाने हैं। वहां 
शंका बुई कि लोकिक पारलीकिक विषयोसे ही सब किसीको क्षेम कुशल दिखते हैं, और विषयेके 
बिना किसीके क्षेम कुशल नहों दिखते हैं, इससे आत्मवस्तुकी अ्रपेक्षा सबको अत्यन्त तुच्छ कहना 
नहीं बन सकता है। तब साहेब कहते हैं कि हे मनुष्यो ! कहहु [ कहा ] कि सांसारिक बिपयादि 
कौनकों [ किसको ] क्षेम कुशल दिये अ्रथांत्‌ किसका कब्याण भलाई वा कुशलता प्राप्त करातेहैं। श्रर्थात्‌ 
राम बिना इनसे किसीकोा न क्षेम कुशल हुआ न होता है, छिन्‍्तु मोहादि बश इनस बन्धन की ही 
प्राप्ति होतीहे ओर हुई। और इन विषयोका सही? करनेसे यानी इन्हें सत्य निश्चय करनेसे ये विषय 
किसको 'सलामत? दिये यानी जन्म मरणादि रहित सुख किसको दिये ? अथवा सही सलापत 
[ सत्य सलामत ] किसको दिये ? अर्थात्‌ किसीको नहों दिये | उलटा आवत जात | जन्मते मरते ] 
समय अपनी विषय बासनाओं द्वारा, दोनो बिधिस? यानी जन्ममरण दानो प्रकारसे जीवके वास्त 
विक खुखको लूटते हैं, यानी ध्वरूप सुख्बके अभिभव तिरस्कार करते हैं । अथांत्‌ इन विपयो' की 
बासनाही जन्म मग्णकी प्राप्ति कराके जीवको दुखी करते हैं| और जिन विपयेंको जीव सब गहिरे 
[ गम्भीर ] सामर | सुखद सामग्री ] जानकर लीन्हा [ लिये हैं, ] वेही विषयांकी आते जाने दोनों 
विधि लटते हैं । अथवा ये विषयादिक्रही श्राते जाते लुटते हैं और लूटम जा जीवेंकि गहिर 
[ गम्भीर ] खुखकी सामग्री विवेक विचार:दि हैं उन्हें ये विपयादि रूप संसार लेलिये हैं, अथात्‌ 
विवेकादिकों नाशादि कर दिये हैं। और इन विययादिकोंन ही खुरनर मुनिकों और जत (यत्नशील] 
को वा यति संन्‍्यासीका, या खुरादि जत [ जितने ] हुये उन सबको, ओर ' पीर ? यानी मुप्त॒लमा- 
नॉके गुरुओ को और ओऔलिया [ भुसलमानी फक्कीर साधथुओ' | को ओर मीरा [ श्रेष्टराजा बादशा- 
हादि ] का भी पेंदा किये हैं। अथांत्‌ जेसे पशु पक्षी आदि योनियेंम जन्मादि दुःखके हेतु विषय 
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बासना कर्मादि हैं, वेसेही देवादि योनियें मे. भी जन्मादि दुःखके हेतु विषय-बासना कर्मादि हैं। 
शौर विषय-बासना कर्मादिके ही अधीन देचवादि सब जन्म लेकर फिर पयाना भी करते हैं, इससे 
मरण जन्‍्य दुःख भी सब भोगते हैं । जिशासा हुई कि कौन २ पयाना किये और करेंगे? तब साहेब 
कहते हैं कि जो अनन्तो' कोटि देवादि हुये वे, सब पयाना किये [ मरण को प्राप्त हुये ] ओर वे 
विषपयादि इन्हे 'पयानादीन्हा? यानी दिये, प्राप्त कराय, सो कहे ले गणों नाम कहां तक गिने' । 
क्योंकि कोई बिरले ज्ञानी गमनागमन से रहित हुये ओर उनसे अन्य सकल जन्म लेनेवालोंका 
विषय कामकर्मादि पयाना दिये और देते हैं तथा दंग । जिशासा हुई कि अनन्तो कोटि देवादि मर 
कर कहां गये ओर जाते हैं ? तब साहेब कहते हैं कि 'पानी पवन अकाश जाहिगे! यानी कोई देवादि 
मरकर पानी में गये और जायेंगे नाम कम वासनाके अनुसार कोई मरने पर जलजन्तु होंगे, काई 
वायु लोकम प्राप्त होंगे ओर वायु प्रधान शरीरको प्राप्त करेंगे, कोई आकाश [ अन्‍्तरीक्ष लोक ]में 
प्राप्त होंगे, और लोकके अनुकूल शरीरको प्राप्त करगे। अथवा आकाश में प्राप्त होकर आति- 
बाहिक शरीरसे बिचर गे, या पक्षीरूप होकर आकाशम उड़गे | इसी प्रकार कोई चअन्द्रलाकम्े कोई 
सूयलोकम प्राप्त होंगे। श्रीर कोई फिर येमि | इस मनुप्यतोंक मानत्र शरीर में भी ] जायेंगे, 
कोई फिर वोभि [परोक्ष देवादि लोकादि में भी] प्राप्त हांगे, परस्तु ज्ञान विरागादि बिना 'काहुको! 
यानी देवादि किसीकों भी न पूरा पडता हैं न पड़ेगा, अर्थात्‌ पूर्ण खुख मोक्षकी प्राप्ति नहीं होगी । 
अथवा अनन्त कोटि देवादि सबके पयानाका खुनकर शंका हुई कि योगयुक्ति रहित प्राणी पयाना 
करतेहे परन्तु योगयुक्तिस पाना पवनादि प्रकृति पयन्तका बशमें करके उन रूपताका प्राप्त योगी तथा 
देवादि नहीं पयाना करते हैं, क्यों कि यागी लोग जिन पानी पवनादि रूपताका प्राप्त हाते हैं वे पानी 
आदि नित्यहै ; तब साहेब कहते है कि पानी, पवन, आकाश, चन्द्र, सूथ, पृथ्वी प्रक्ति आदि सब 
जाजग, सब परिणाम नाश वाधका प्राप्त होंगे, इसलिये पानीपवनादि रूपताका प्राप्त योगी देवादिको 
भी पयाना करना पड़ेगा | इसीसे विपयादिमय संसारको कुशल कहते २ जग [ संखारी जीव ] सब 
“/बिनशल'! यानी बिनाशको प्राप्त हुय। इसलिय जिन विषयादिकांका अज्ञानी लोग कुशल ऋहते 
हैं वेही उनके लिये कालकी फांसीरूप महात्माश्रो'की दृष्टिस हैं, इससे साहेब कहनेह कि विषयादि- 
रूप फांसीम पड़कर सारी दुनियाँ विनशल [ नष्ट हुई ओर होती हैं ]किन्तु सर्वात्मस्थरूप 
अविनाशी राम “रहल! यानी नप्ट नहीं हुआ न नष्ट होता हैं । इसलिये जा पुरूष उक्त रामको प्राप्त 
करके उक्त रामरूपस स्थिर होता है वही अविनाशी सुखस्वरूप होजाता है और अन्य सब जीव 
जन्ममरणादि जन्य महा दु ख भागते है, इसलिय मनुष्यकों सब विषपयादि की बासनाओ'को नष्य 
करके उक्त रामरूपसे £िथिर हाना चाहिये लिखा है कि-- 


सयोउन्यसात्मनः प्रियेत्रुवाण ब्रयात्‌ प्रिय रोत्स्याति ॥१॥ यावतःकुमतेजन्तुः 
सम्बन्धानमनस;प्रियान । तावन्तो5स्थनिश्वन्यन्ते हृदय शोकशड्ूव! ॥२॥ नसंसा- 
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रोत्पन्नंचरितमनुपश्यामि कुशल, विपाक!पुण्यानां जनयतिभयंमाविस्रशतःमहाद्विः 
पुण्योचेश्चिरपरिगहीताश्चाविषया:महान्तो जायन्ते व्यसनमनुदातुंविषायेणाम॥ ३॥ 

जो ज्ञानी पुरुष आत्मासे अन्यको प्रिय कहने वालोंके प्रति कहते हैं कि प्रिय अनात्म वस्तु 
तुके रुलावेगा, सो ज्ञानी का कथन ठीकदी होता है॥१॥ जन्‍्तु जितनेही मनके प्रिय सम्बन्ध 
करता है उतनेहीं इसके हृदयमे शोककी कील गाड़ी जाती हैं ॥२॥ में संसारम उत्पन्न किसी 
चरित व्यवद्दारको कुशल सुखद्‌ रूप नहीं देखता है बिचारने पर मुझे पुण्यके फल स्वगांदि भी 
भय उत्पन्न करते हैं, जिससे महान्‌ पुण्य समूहस चिरकाल तक प्राप्त भी महान विषय विषयी 
लोगो को मानो दुःखही देनेके लिये उत्पन्न होते हैं विषयों के नाशादिसे विषयी लोगों को श्रत्यन्त 
दुःख होता है ॥ ३॥ 


१२--डादुश कहरा । 


यह माया रघुनाथ कि बोरी, वेलन चली अहेरा हो । 
चतुर चिकानियाँ चुनि चुनि मारे, काहु न राख्यों न्यारा हो ॥ 
मौनी वीर दिग्म्बर मारे, ध्यान धरन्ते योगी हो । 
जड़ल में के जाड़्म मारे, माया किनहूँ न 'भोगी हो ॥ 
वेद पहनते पांड़े मारे, पूजा करते स्वामी हो। 
अथ विचारत पण्डित मारे, बॉध्यो सकल लगामी हो ॥ 
शढ़ी ऋषि बनभीतर मारे, ब्रह्मा के शिर फोरी हो । 
नाथ मछन्दर चले पीठि दे, सिहलहई में बोरी हो ॥ 
सांकठ के घर कतो धतो, हरि 'भक्तन की चेरी हो । 
कहहि कबीर सुनह हो सन्‍्तो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो ॥ 
इति भ्री १०८ सत्तुरु कवीरसाहेबरक्कनत बीज़काहग्रन्थश्य 
ततीय॑ कहराप्रकरण समाप्तम्‌ 


टीका-पूर्व कहराम कहा गया है कि ये बिषयादि किसीकों क्षेम कुशलादि नहीं देते हैं न 
दिये हैं, उलटा आ्राते ज्ञात लट॒ते हैं । उसीका फिर वर्णन करने हैं कि यह स्त्री बिषयादि रूप पदाथ 
'रघुन/थकी! यानी गमनशोल चराचरके स्वामी अधिष्ठान माया शक्तिसे सब को प्रेरक अबिनाशी 
रामकी माया रूप है, अथात्‌ बिषयादि मय संसार तथा स्त्री रामकी मायारूप है, और वह भी बोरी 
( अ्विवेक स्वरूपा ) है। और वह माया बिषयादि रूप जाल रचकर ख्री आदि जड़मरूपसे तथा 
इनछा भ्रादिकपसे भ्रदेर | शिकार ] खेलनेफ्रे लिये संसारम चली है, और यह पूर्ण विभेक फ्रराग्यादि 
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रहित श्रीर लोक व्यवहारादिम चतुरोंको ओर चिकनियाँ यानी रोज़ शुणियोंकों शुनयुन कर मार 
चुकी है ओर मारती है, किसी भी पामर विषयी रूप चतुरोंको वा शरीरमे आसक्त रजोगुणीको 
चह माया अपने जाल मोह फन्‍दसे न्यारा नहीं राखी है न रखती है, किन्तु सबको अपने जालमे 
फंसाकर मारती है।और यह माया मौन ब्रत धारण करनेवाले मोनीको तथा लड़नेवाले वीरोकों, बख 
नही' श्रोढ़ने वाले दिगम्बरोको, भी मोहात्मक जालमें फंसाकर मारी और मारती है । और ध्यान 
धरते हुये योगियोंको भी मारी तथा मारती है। और जड्लमे रहनेवाले जड़म वेषधारी विशेषको 
भी मार दी तथा मारती है । वहां साहेब कहते हैं कि सब कोई मायाके भोगनेक्ी इच्छा करके माया 
से मारे जाते हैं, परन्तु मायाको किनहुँ ( किसी ने ) भी नहीं भोगी यानी उस मायासे किसीको भी 
पूर्ण सुखकी वा उसका भोगसे तृप्तिकी किसीको भी प्राप्ति नहीं हुई वा विवेक वेराग्यादि बिना यह 
माया किसीके बशमे नहीं हुई । ओर बशमे नहीं होनेसे वेद पढ़तेहीमे वेदपाठी पांडेकी मार दी और 
मारती है, तथा देव देवी ग्रादिकी पूजा करतेही में धनादिके स्वामी क्षत्री वैश्यादिको मार दी और 
मारती है। और शास्त्रोंके अर्थ विचारते मं वा अर्थ नाम द्रव्यकों बिचारनमे शास्त्रश्ष पण्डितांको 
मारती है और मरदी है| इससे जैसे घोड़ेको लगा मसे बशमे करके बांधा जाता है बेसे वेद पढ़ने: 
वाले आदिको भी मोह वा मनरूप लगामसे बशम करके माया इन्हे संसारमे बांधती हे। और यह 
माया शटड्ठी ऋषिकों बनके भीतर जाकर छल बलसे मारदी, यानी तपसे च्युत करके अ्रपने बशमे 


करली । और प्रह्माजीका शिर फोर डाली यानी कामासक्त ब्रह्माजीके शिरकों शिवजी द्वारा कटवा 
डाली | और महा योगी गारखनाथके गुरु मछन्दरनाथ भी मायाके तरफ पीठि देकर उससे वचनेफे 


लिये सिंहलद्वीपम भागकर चले गये तो उन्हें सिहलद्वोपमे [लंकाम] भी वह माया बोरदी [हवादी)] 


अथवा जब माया उन्हें सिहलद्वीपमे बोरदी तब योगादिसि पीठि देकर विपयादिम' महन्दरनाथ 
चले। और यह माया पामर विषयी संसारी जीवरुप सांकठके घरमे' तो कर्ता धर्ता बनकर उन्हें 


मारती है, श्रर्थात्‌ आसुरी सम्पत्ति युक्त हं।नेसे असुर राक्षसादिख्य ओर विपयासक्तके घरम स्वा- 
मिनी बनकर उन्हें स्वंधा अयने वशम करती है, अर्थात्‌ संसारात्मक चक्र में डालकर पेरती है। और 
हरि भक्तोंके घरम चेटी नाम चे जी वा टहलनी बनकर हरिभक्तोको मारती है, अर्थात्‌ देवी सम्पत्ति 
युक्त हानेसे देवरूप भक्तोके यहां वा संसारसे पार होनेके लिये गुरुभक्तिमे प्रवृत्त पुरुषोके यहां वा 
खाक्त्विक विष्णु नामक देवकी भक्ति करनेवालोंके यहां चेरी वनकर उन्हें भी अपने वशम करती है, 
श्र संसारात्मक चक्रमे डालती है। इस मायास कोई विरले ही सम्पुरुष वँचते हैं जो श्रत्यन्त 
सावधान रहते हैं झर कभी इसके सड्ढ संग्रह आदि नहीं करत हैं। इससे साहेब कहते हैं कि हे 
सज्जनों ! सुनो कि यदि पूर्व बर्ित मायाके फदसे बचना चाहते हो तो यह स्त्री रूप माया ज्योहो 
तुम्हारे पासमें देवयोगसे आरजाय त्योही उसे फेर दो और उसके अड्भादिका दशन भूलकर भी नहीं 
करो, तथा उससे बात व्यवहार नहीं करो किन्‍मु अपने मन नेत्र वागादिको उसको तरफसे फेर लो । 
और द्रव्यादिरूप माया ज्योही आये त्योंही उसे फेर दो नाम त्याग दो यानी भोगादिसे उसे समाप्त 
करदो जिससे पूर्ण खुख्बी नित्य नि्मेय और नित्य तृप्त होकर नाश रहित हो जाओगे ॥ श्रथवा पू् 


कहरा प्रकरण तंतीय ३ ४३ 


कहरामे कहा गया है कि सब दुनियाँ बिनशी ओर बिनशती है, केवल एंर रामही अ्रविनाशी रहा 
और रहता है, तहां जिज्ञासा हुई की नामरुपात्मक यह प्रत्यक्ष संसार क्यों विनष्ट होता है? श्रात्मा- 
राम सदश अबिनाशी क्यो नहीं रहता है? तब साहेष कहते हैं कि यह सब दुनियाँ रघुनाथ 
( पूर्व कहे अविनाशी राम ) की माया है, ओर वह बौरी है इससे अपने ही परस्पर नाशको प्राप्त 
होती हे, ओर नाशके लिये ही अहेर खेलने चली है। ओर चेंतुरं चिकनियाँकों चुन २ कर मारती है 
अपनेमे लीन कर लेती है किसीको अपनेसे न्‍्यारा नहीं रखती है,' इससे सिद्ध हुआ कि स्वप्नके 
पदा्थोंके सहश सब दुनियाँ मायाके कायरूप ओर विनाशी माय। मात्र हैं एक राम श्रविनाशी है । 
ओर उस अविनाशी राम में स्थिति विना यह माया 'मीनिको? अर्थात शासकों मनन करने वालों" 
की ओर वीरादिका का मारती है। ओर सांकठके नाम माया मायिक वस्तुम आसक्त गुरुबिमुख 
पुरुषके शरीररूप घरमे उस पुरुषक्री दृष्टिसि यह माया ही कर्ता धर्ता प्रतीत होती है, श्र्थात्‌ 
माया ही ईश्वर रूप और सबको धारण करन वाला स्वरूप सांकठ पुरुषोंका भासती है तथा उन्हें 
अपने बशम रखती हे | श्रोर हरिभक्त [ गुरुभक्त ] तथा सर्वात्मस्थरुप हरिको चिन्तनादि करनेवार 
आसक्ति रहित पुरुपोंकी यह माया चरी है | दासी है ] इससे सदा उनसे डरती रहती है कभी उहें 
अपना फन्देम नहीं ला सकती है न लानेके लिये क्राशिश हो करती है, किन्लु केवल शरीरकी स्थिति 
मात्रके लिये उपयोगी वस्तु देकर उन महात्माओंकी माया भी सवा करती है। इसलिये साहेब 
कहते हैं कि हे सन्‍तो ! तुम इन मायिक पदार्थों में आसक्त नहीं हो जाबो, किन्तु यह माया जैसे 
ही आवे बैसे ही इसे फेर दो [ लौटा दो ) ज़िसस यह चरी हाजाव ॥ अथवा जिशास। हुई कि यदि 
एक राम ही अविनाशी है ओर सब संसार नाशवाला है ता बड़े २ चमुर चिकनियाँ मौनी आदि 
लोग भी उक्त राम परायण नहीं रहकर शब्दस्पर्शांदि विषयम तथा स्त्री आदिम क्या' आसकत हो 
जाते हैं ? तब साहेब कहते हैं कि यह लोक प्रसिद्ध विषय स्री आदि रूप ग्घुनाथ नाम ईश्वरको 
माया है, ओर वह अविवेकशीलां बौरी है, इसलिये इस प्रत्यक्ष माया द्वारा वह परोक्ष ईश्वर्की शक्ति 
रूपा माया चतुर चिकनियाँ आदि सबको रामस बिमुख करके तथा संसारम गिरा कर मागी हैं 
आर मारती है, यानी दुः्खी पीड़ित करती है| इससे बड़ २ लाग भी मायाके वश होकर गमसे 
बिमुख हुए और होते हैं, परन्तु कोई सम्हार कर फिर उठते है कोई सदा 3सीके बशस रहते हैं 
इत्यादि ॥ लिखा है कि-- 


जलवब॒ुद्॒द्बतसवाहि संसारंसचराचरम्‌ | प्रभाते स्वैम्नवन्मिथ्या मोहकारणमे- 
वच ॥ १॥ दृष्टास्रियं देवमायां तड्भावेराजितेन्द्रिय। । प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यमो 
पतड्वत्‌ ॥ २ ॥ माद्यति प्रमदां दृष्ठा खुरां पित्वा तु माद्याति | तस्माद दृष्टिविषां 
नारी दूरतः पारिवर्जयेत ॥ ३॥ असार5स्मिन्‌ हि संसारे दुःखपूरितजीविते। आक्षि 
परह्मप्रचलनसमाने जीविने पुमान कुवौत सलत॑ स्वस्से हित॑ं नापरमर्वपि ॥ ४ ॥ 


४४ सटोक थीज़क । 


चराचर सहित यह सम्पूर्ण संसार जल बुद्रुद सदश है प्रभात कालमें जागनेपर जैसे 
स्वप्न मिथ्या हो जाता है वैसे ही यह भी मिथ्या है इसका अविषेकरूप मोह ही कारण है ॥ १॥ 
वेबकी माया रूपी ख्रीकों देखकर उसके भावोंसे प्रलोभित अजितेन्द्रिय पुरुष मोहरूप अन्धतममे 
नाशके लिये पतडु सदश गिरता है ॥ २॥ ख्रीको देख ही कर मनुष्य बावरा हो जाता है, मद्रिा 
पीकर बावरा होता है इससे दृष्टि विष नारीको दूरसे ही त्यागना चाहिये ॥ ३ ॥ दुःखसे पूर्ण आंख- 
के पक्षके चलन समान चञ्चल जीवितमे सदा अपने लिये हित ही पुरुषको करना चाहिये। अखु- 
मात्र भी अहित नहीं करना चाहिये ॥ ४॥ 
अशाविकोशचर्य परकीय # निजधिया ग्रहण भवभीतिदम । परिनिरीक्ष्य 
शरीरकमीदश जहिहिमिन्रकलेवरभावनाम्‌ ॥ १॥ इृदमसारमर्य सकले जग 3जल- 
धरप्रतिबिम्बमिवास्थिरम्‌। परिविलोकय भोक्षणभद्दरम्‌ मजचराममजं त्यज गवे- 
कम्‌ ॥ २॥ समसुग्वप्रविहायनरस्तु यो हिताधिया विषय ग्वलु सबते । त्रजतिसो5 
त्रमवाणबचक्रक तरतिवाक्याविवनेविलोकनात्‌ ॥ ३१ ॥ भवानिेमुक्तिकरैमे- 
जनेबिना हादिगतस्प परस्थ घिलोकनात्‌ । मनुजंदहकरल नहि विद्यत हाने- 
न यापयकालमतिस्फुटम्‌ ॥ ४ ॥ अ्रवणयागविचारपरायणः करणसंयमयत्नपरो 
मव | हृद्यबन्धनिवारणतत्पर स्त्थजसम्वे मवर्सक्रमबासनाम ॥ ५॥ नहिकुमागे- 
शले! सगातिभेवे दिति सुमागोविलोकनभक्तितः । गुरुवचस्ससमाहितचेतसा परि- 
विलोकय पावनपावनस ॥ ५ ॥ सम्बदयोगावपाकाविलोकना त्कुरुशनोजितकामसरूषं 
मनः । विमलवुद्धिविरागसमाधिमि जेनबिनाग्वलु भावषयातनाम्‌ ॥ ७॥ 
अपवित्र कोशोके समुदायरूप कुत्ते आदिके भध्ष्य शरीरकों निजरवुद्धिसे ग्रहण करनेपर 
संसार-भयका दाता है इस प्रकार शरीरका जानकर हे मित्र | इस शरीरकी भावनाको त्याग दो ॥६॥ 
यह सब संसार असार माया मय और मेघक्री छाया सदश है इससे क्षणभक्ुर जानो अज रामको 
भज्ञो तथा गवंको तजो ॥ २॥ जा पुरुष सम खुखऊो त्याग कर हितबुद्धिसे विषयोको सेवते हैं, सो 
संसारसमुद्रके चक्रमे पढते है, ओर वाचारस्मण मात्र जाननेस तरते हैं ॥३॥ भवमुक्तिकर भजन 
बिना और हृदयगत परात्माके जाने बिना मनुष्य देहका अन्य फल नहीं है ऐसा जानकर इस सुन्द्र 
कालको व्यर्थ नही बितावा ॥ ४॥ किन्तु हें मित्र | श्रवणादि परायण होकर इन्द्रियोंफे संयममे तत्पर 
हे। जावो, और कामादि रूप हृदयबन्धनोंका निबारणमे तत्यर होकर भवसंक्रमके हेतु बासनाकों त्याग 
दो॥७५॥ सैकड़ों कुमार्गं से भी सुगति नहीं होती है, इसलिये सुमागंका विलोकन विषयक भक्ति पूर्वक 
गुरुउपदेशमे समाहित चित्तसे पावनोंसे पावनका देखो॥ ६॥ खुखद योगके फलको जाननेसे धीरे २ काम 
क्रोध रहित मनको करो ओर हे जनो! विमल बुद्धि विरागादि बिना यम यातना होती है बह जानो ॥»॥ 
॥ इति कहर प्रकरण म्य शिशुवाधिनी टीका समाप्ता ॥ 


बीप्रमतीसी प्रकरण चत॒ुथ ४ ४५ 


अथचतुथप्रकरएविप्रमतो सो । 
१ चोपाई 


सुनहु सबन मिलि बिप्रमतीसी । हरि बिनु बूड़ी नाव भरीसी । 
ब्राह्मण द्वे के त्रह्द न जान । घर महंँ जगत प्रतिग्रह आने ॥ 
जे सिरजा तहि नहि पहिचाने | कसे भरस ले बेठि बसाने। 
ग्रहण अमावस सायर दृजा। स्वस्तिक पात प्रयोजन पूजा ॥ 
प्रेत कनक सुख अन्तर बासा | आहति सत्य होम की आसा । 
उत्तम कुल कालि मांहँ कहावें । फिरि फिरि मध्यस कमे करावें॥ 
खुत दारा मिलि जूठो ग्वाहीं | हरि भक्ता के कृति कराहीं । 
कमे अशोच उच्छिष्टा ग्वाहीं। मती अ्रष्ट यप्रलाकहि जाहीं ॥ 
न्दह्ायथ खारि उत्तम हू आये । विष्णु भक्त देखे दुग्ब पावें ॥ 
स्वाथे लागि जे रहे विकाजा | नाम लेत पावक ज्यों डाज़ा ॥ 
राम कृष्ण की छोड़िन आशा पढ़ि गरुणि भये कुतम के दासा ॥ 
कमे पढ़े कमहि कह धावें । जे पूछे तेहि कम दढावें ॥ 
निःकर्मी को निन्‍दा कीजे । कम करे ताही चित दीजे । 
ऐसी भक्ति हृदया महँ लावे। हिरणाकश को पन्‍्थ चलावें ॥ 
द्खवहूं स्पृतिकर प्रकाशा | अभ्यन्तर भय कृतमके दासा ॥ 
जाके पूजे पाप न ऊड़े । नाम खुमरनी भव महं बूड़े॥ 
पाप पुण्य के हाथे णशा | मारि जगत को कीन्ह विनाशा ॥ 
इंबान्हि कुल वन्‍्ही कहारे | इंगह जारै ऊग्ृह मारे ॥ 
बैठाते घर साह कहाव | भीतर भेद सुसमनुअ लखाव॥ 
ऐसी विधि सुर बिप्र भनीजे । नाम लेत पीठा (थे ) सन दीज ॥ 
बूड़ि गये नहिं आप सम्हारा | ऊच नीच कह काहि जो हारा ॥ 
ऊंच नीच है मध्यम बानी। एके पवन एक है पानी ॥ 
एके सटिया एक कुम्हारा । एक सबन को सिरजन हारा ॥ 


४ सटीक बीजेफ॑ । 


एक चाक सब चित्र बनाया। नाद विन्द के मध्य समाया ॥ 
व्यापी एक सकल की गोती । नाम घरे का कहिये भाती १ ॥ 
राक्षस करणी देव कहावे। बाद करें गोपाल न भाव ॥ 
हंस देह ताज न्यारा होई । ताकर जाति कहहु दहु कोह १॥ 
श्वेत स्पाह कि राता पियारा । अबरण बरण कि ताता सियरा ? ॥ 
हिन्द तुरुक की बूढा बारा ?। नारि पुरुष सिलि करहु बिचारा ॥ 
काहिये काहि कहा नहिं माना। दास कबीर साह पेजाना ॥ 


१ साली दोहा । 


बहिया है बहि जात है, करे गहे चर ओर । 
जो कहा नहिं माने ता, दें धक्का दुहे और ॥ 


इति भ्री सत्ुरुकबीरसाहेवकृत बीजकाहग्रन्थम्य 
चतुथंबिप्रमतीसी प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


टीका--अन्तिम कहराम कहा गाया है कि ऋबिबेक रूप वाली माया बड़े २ चपुर बिकनियाँ 
को चुन २ कर मारी है ओर मारतीहै, जैसे कि मोनी आदिकों की भी मारी हैं इत्यादि । श्रव इस 
विप्रमतीसी प्रकरणम उक्त अविवेक रूपी मायासे मारे गये ब्राह्मणों की मतितथा दशाका बरणन 
करते हैं कि हे मनुप्या ! विप्राकी जैली मति होनी चाहिये ओर जैसी है उस मतिका में बणन करता 
हूँ तुम सब मिलकर सुनो और विचारों । यहां मती शब्द मे छन्दके लिये इंकार को दीघ पढ़ा गया 
है, ओर सी भी पाद पूर्ती के लिये पढ़ा गया है। अथवा सीका जैसी अथ होनेसल भाव्र यह हैँ कि 
जैसी बिप्रा की मति है उस सुनो कि जिस मतिस “' भरीसा ! यानी भरी हुई के तुल्य नाव संसार 
में हरिकी प्राप्ति बिना बूड़ी और बूड़ रही हैं। अर्थात्‌ जैसे भरी हुई नाव सुन्दर केवट आदि बिना 
नदी समुद्र बूड़ जावे, तैसेही कुबुद्धि से सदुरु ब्ह्मात्माकी प्राप्ति बिमा सुन्दर मनुष्य तन आदि 
पाकर भी संसारमें बूड़ते हैं। अथवा इनकी मतिरूप नोका विषय बासना आदि रूप भारसे भरी 
हुई सदश है सो संसारमे बूड़ी है और बूड़ रही है। भौर वस्त॒त. सर्वात्म स्वरूप ब्रह्मको जानने वालों 
का नाम ब्राह्मण है। जो ज्ञानी लोग सब प्राणीकों अपना स्वरूप वा सदश मानकर सब पर दया करते 
हैं, तथा राग द्वेपादिसे रहित होते हैं ये चध्तुतः ब्राह्मण हैं। और ये विप्र ब्राह्मण हुं के यानी ब्राह्मण 
पनका अमिमानादि करके भी ब्रह्मको नहीं जानते हैं न ज़ाननेके लिये यत्न करने हैं, या ब्राह्मण है के 
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यानी ब्राह्मण कुलमे जन्म लेकर भी ब्रह्मको नहीं जानते हैं, किन्तु केवल अपने घरमे जगतसे प्रतिग्रह 
ले आनते हैं, श्र्थात्‌ सबसे दान लेनेके लिये ब्राह्मण कहाते हैं परन्तु ब्रह्मात्माकरा ज्ञानके लिये यत्न नहीं 
करते हैं। और जे (जौन) माया मायी आदिकों ने इस संसारको तथा शरीरको सिरजते हैं, उन 
पदार्थोंकी ये लोग नहीं पहचानते हैं, तथा जन्मके हेतु काम कर्मादिकों नहीं समभते हैं इससे जन्म 
रहित होनेके लिये उपाय भी न स्वयं करते हैं न कराते हैं, किन्तु अनेकों सकाम कम ओर भ्रम, 
[ मिथ्या वस्तु ] तथा बातोंकों लेकर ( स्वीकार कर ) के बेठकर अन्‍्यके प्रति व्याख्यान करते हैं । 


अथवा प्रचीन कर्म जन्य जो शरीरादिमे श्रभ्विमानादि रूप भ्रम वा कमंरूप ही जो श्रम उसे प्राप्त 
करके उसीके गुणको बेठकर गाते हैं, तथा कभी ग्रहण माहात्म्य श्रहण दानादिके माहात्म्योंका व्याख्यान 
करते हैं, कभी अ्रमात्रस्थाके ब्रतादिका, कभी सायर (समुद्र) के दशन स्पशनादिका व्याख्यान करते 
हैं, और कभी दूजा, (द्वितीया) का वा अ्रहणादिसे श्रन्यक्रा भी बर्णत करते हैं, और स्वस्तिके पातका 
बर्णन करते हैं यानी सुतक वा बीमारादिके नामसे अम्नादि के पातका अर्थात्‌ अन्नादिसे पूरा पात्र 
के दानादिका बर्णन करते है, तथा बिवाहादि रूप लॉकिक प्रयोजनॉका मूर्ति आदिकी पूजाका बर्णन 
करते हैं, या जगतसे प्रतिग्रह लेते हैं, परन्तु अपनी माया शक्ति अबिद्यादिस सबको सिरजनिहार ब्रह्मा- 
त्माकों नहीं जानते हैं। ओर प्रेत तथा कनक इन ब्राह्मण नामधारियोके मुखप्रे और श्रन्त:करणम 
बसते हैं अर्थात्‌ छृतक और सुबणंका चिन्तन कथन किया करते हैं। अ्रथवा प्रेत ( मुग्दे ) के मुखमें 
दिया हुआ जो कनक सोभी इनके अन्दर बसता है यानी उसे लेना चाहते हैं, ओर देवता पितृ आदिकी 
आहुति (आहवान स्तुति पुकारादि) तथा सत्य नाम कार्य बिशेषमे दान लेनेके लिये सत्य संकव्पादि 


कराना और होम (अग्निहात्र) इन सबकी ही ये बिप्रलोग आशा करते हैं यानी आहुति सत्य हामसे 
ही द्रच्यकी तथा अपने कल्याणक्री आशा करते हैं, ओर ब्रह्मको नीं जानते हैं, इलसे सब आशा दुखः 
से रहित नहीं होते हैं। अथवा आहुति नाम लौकिक अग्नि होत्र और सत्य होम नाम वैदिक अग्नि- 
होत्रकी, या सत्यरूप प्राणम विहित प्राणक्ा हवनरूप सत्य होमक्ी या सत्य ब्रह्म, सत्य भाषणका 
हँ।म [ त्याग ] की ही आशा करते हैं, और जो सिरजा है उसे जाननेकी आशा नहीं करते हैं, और 
कलियुगमे उत्तम कुल कहाते हैं, परन्तु फिरि २ [ थार बार ] पूर्वोत्तर बर्णित तथा हिसा आदि रूप 
मध्यम [ हीन कर्म ] करते कराते हैं। अथवा क्राई ब्राह्मण निषिद्ध अ्रत्यन्त निकृष्ट हिसा आदि नही 
करने हैं न कराते हैं, वे भी उत्तम कुल कहाकर भी मोक्षके हेतु निप्फाम उत्तम कर्म तथा सत्सडुः 
बिचारादि नही करते हैं न कराते हैं, किन्तु ग्राम नगरादिय फिर किर कर मध्यम लौकिकादि कर्म 
कराते हैं, अर पूर्व वर्णित प्रेतके जूठको नाम प्रेतके लिये संकम्िपत श्रन्नादिको सुतदारा सब मिल- 
कर खाते हैं। अथवा खुतदारासे मिलकर परस्परके जूठ परस्पर खाते हें, परन्तु सर्वात्मस्वरूप 
हरिके भक्तम छूति कराते हैं यानी उन हरिभक्तोंके सड़ंदिसे दाप मानकर प्रायश्चित करते कराते 
हैं। अथवा कोई विप्र आचारादि रहित तामप प्रेत वा पुत्रादिका जूठा सवा लते हैं, परन्तु हरिनामक 
सात्तिक देवके सात्तिक आचारादि युक्त भक्तोंमे छृति लगाते हैं, और अशोच कम रुप श्राद्ध 
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कममे जो बिप्र प्रेतके उच्छिष्ट जूठा पिण्डादि खाते हैं, उनकी मति श्रष्ट हा जाती है यानी 
बुद्धि नप्ट हो जाती हे, इसीसे यम्लोकम जाते हैं तथा यम यातना सहते हैं । अ्रथत्रा हिंसा 
मांस मद्यादिके सक्षण व्यभिचारादि रूप अपवित्र कम जो बिप्र करते हैं ओर खुतदारा श्रादिका 
उच्छिष्ट खाते हैं सो मति भ्रष्ट नाम नीच बाममार्गोदि मतिका धारण करके यमलोक 
में हीं जाते हैं । श्रोर ये कलिके ब्राह्मण न्हाय (स्नान] करके ओर खारि [ तिलक ] करके उत्तम 
बनकर अपने गृहादिमे आते हैं, और वहां यदि सवात्मस्वरूप विष्णुके वा सात्तििक देवरूप बिष्णु 
के भक्तको देखते हैं तो देखते ही महादुःख पाते हैं यानी दुःखी हं।ते हैं। ओर कोई बिप्र अपने 'स्वार्थः 
के लिये यानी लोकिक तुच्छ प्रयाज़न वा पदाथ के लिये 'वेकाज!” में प्रवृत्त रहते हैं यानी निन्दित 
हिसा पर अपकारादिम प्रवृत्त रहते हैं, श्रोर यदि काई नाम लेवे कि ब्राह्मण॒ुके लिय शम्र दम दया 
क्षमा आदि युक्त ही कम॑ विहित ओर सुगति कारक है आप तुच्छ द्वच्य वा बकरोंके शिरके लिये 
अपवित्र हिसादि क्‍यों करत कराते हा? तो इस प्रकार नाम लेतेही वे बिप्र 'पावकज्यों' यानी अग्नि 
सदश क्रोध युक्त हाकर डाज़ा [ डाहने, दुग्ध, नष्ट | करनेके लिये उद्यत हाते हैं, तथा कहने लगते 
हैं कि तुके उपदेशादि देनेके ब्राह्मणके कर्मोंफो जानने आदिके अधिकारादि नहों हे इत्यादि । और 
अन्य देवादिसे दशरथापत्य रामको तथा वासुद्व कृष्णकोा श्रेष्ठ जगतकर्ता मानकर भी इनकी आशा 
को भी बहुत ब्राह्मण छोड़ दिये, किन्तु पढ़गुण करभी 'कृतम' यानी कृततम अत्यन्त कायरूप मूर्ति 
म्तपिण्डादि के तथा काम कर्मादि और भैरव भूतादि के दास हो गये । श्रथात्‌ पढ़ गुण कर 
भी ये लोग ब्रह्मात्मा की नहीं प्राप्ति कर सके न जिस रामज्ञी आदिको कर्ता पुरुष सिद्ध 
किये उनका ही बिश्वास पूबंक चिन्तनादि किये, किन्तु कल्पित कर्मादे में लग गये। 
अथवा सर्वात्मस्वरूप होनेसे राप्र रूप ही जा कृष्ण उनकी आशा भक्ति आदिकों छोड़नर रूतम 
[ कार्य ] रूप राम कृष्ण के दास हुये तथा तुच्छ कर्मों के दास हुये। और कृतमके दास होकर कम 
हीको पढ़ते हैं. यानी कायरूप वस्तुओके प्रतिपादक तथा कलिपित क्रियाओंके प्रतिपादक ग्रन्थाको ही 
पढ़ते हैं। और कमहीको धावते है, यानी कर्मों के फलो'काही ध्यान करते हैं वा कमके फलो'के 
लिये दोड़े फिरते हैं। ओर जो कोई अपने कद्याणके लिये इनसे कुछ पूँछता है तो उसको सकाम 


कमही दढ़ाते हैं । या सत शास्त्र ता मुमुश्षुक्रे लिये विवेक वैराग्यादिका तथा निष्काम सत कमंका 
विधान करता है, परन्तु ये लोग सदा सकामही कम करते कराते तथा ढढ़ाने हैं। और लोगो के 


प्रति दढ़ाते हैं कि 'नि:कर्मी) यानी कर्मादि वन्‍्धनसे रहित वैराग्यादि युक्त ज्ञानियोकी 'नोन्दा कीजै' 
यानी उनका तिरसस्‍्कारादि करो, और जो पुरुष कमंवनन्‍्धन-युक्त हाकर कम करता है, उसीमे चित्त 
दीजे यानी उसकी सेवा भक्ति आदि करो। श्रोर सात्तिक ब्राह्मणादि नाप धराके तथा सात्त्विक 
विष्णु और वीपशु भकतोंसे द्वष करके ग्रपने हृदयभे ऐसी भक्ति लाते हैं [ प्राप्त करते हैं ] कि जिस 
से मानों हिरण्यकश्यप देत्यके ही मत पन्‍थ चलाते है । और हे मनुष्यों ! स्मृति नाम बिचार स्मरण 
शक्तिका वा धमंशास्त्रका जैसा इन्हे प्रकाश है [ प्राप्ति है ] वा ज्ञान है सो देखो कि जिससे ये लोग 
श्रभ्यन्तर [ अ्रस्त-करण ] से भी 'कृतम! श्र्थात्‌ अस्यस्त तु्छ कार्यों के दास हुये हं। अर्थात्‌ पनेढ़ 
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शुणने रपभी इन्हे बिचारादिका प्रकाश नहीं हुआहे, इससे सदा तुच्छ कार्यों के ही दास हुये रहतेहें । 
अ्रथंया तुम सत स्मृति शाद्रके प्रकाशकों देखो तथा बिचार कर जानो जिससे पता लग जायगा कि 
ये लोग भअ्रभ्यन्तरसे कृतमके ही दास हुणहें । और हेमनुष्यो ! ये लोग कार्यों में भी ऐसे कार्यके दास 
हुये हैं कि जिसको पूजनेसे पाप नहीं उड़ता है यानी चित्तसे श्रशुभ पाप वृत्ति जिसे पूजनेसे नहीं 
हृठती है, बिक जिन भूतप्रेत हिसक कठिपत देवादिके "नाम सुमरनी! श्रर्थात्‌ नामोंको स्मरण करने 
घाला दुःखद भवसागरमे ही बूड़ता है। या ये लोग उस काय वस्तुके दास हुए हैं, कि जसके पूजा 
ज्ञानादिसे श्रविद्यादि रूप पाप नहीं ऊड़ते हैं [ नष्ट नहीं होते हैं। और नामोंका स्मरण करते 
हुये भी ये लोग भवम अविद्यादिसे बूड़ते हैं ओर माया बूड़ाती है। अथवा हे मनुष्यो' ! 'जाके! यानी 
जिन पू्ंकहे ब्राह्मणोके पूजे [पूजनसे] पाप नहीं उड़ते हैं यानी श्रज्ञान हिसा आदि नहीं छूटते हैं, 
उन ब्राह्मणोके नामोकों याद करनेवाला मनुष्य भी भवमे ही बूड़ता है | श्र्थात्‌ इनके नाम गुणादि 
को स्मरण करके इनके सदश हिसादि रूप पापाचरणसे संसारमे बूडता है। इससे हे मनुष्यो ! जानो 


कि ऐसे ब्राह्मणोंके हाथम कल्पित पाप पुण्य का पाश [फांसी] है जिनमे फंसाय कर जगतको मार 
कर बिनाश किये हैं ओर करते है| अर्थात्‌ हिसा आदि पापको पुण्य बताकर कलिके ब्राह्मण उन 


द्वारा साधारण मनुष्यको नष्ट करते हैं, तथा मुमुल्ु जिल्लाखुको बिचार बैराग्य सत्सड्रादिसे बिमुख 
करके नए्ट करते हैं श्र किये है। रे अज्ञानी मनुष्यों! इसीसे इन ब्राह्मणोंको ईबन्हि यानी जगतको 
नाश करने वाली श्रग्नि रूप ओर अपने कुलके लिये भी बन्हि रूप मेंने कहा है। ओर अग्नि झप 
होने हीसे पूचकहे ब्राह्मण ईग्रह को जारते हैं, तथा ऊग्ृह को मारते हैं, यानी लोक परलोक को 
नष्ट करते हैं तथा कराते हैं। ओर लोक परलाक को नष्ट करनेवाली मायाके बशम पड़े हुए ते [ वे ] 
ब्राह्मण अपने घरमें बैठे हुए वे साह कहाते हैं ( श्रेष्ठ सत्य वक्ता सदाचारी शआदि कहे जातेहें ) परन्तु 
शरीरके भीतर रहनेवाला मनुआँ ( मन ) को सदा 'मुसनेका? यानी अन्यके मालोको अ्न्यायसे 
हरनेका भेद लखाते रहते हैं। श्रथवा भीतर के मनुआंँ ही इन्हे मुसनेका भेद्‌ लखाते रहता है। या 
इनके भीतर भेद भासता है सो मनको मुसताहै इत्यादि। साहेब कहते है कि ऐसी [पूर्वकद्दी रीति की] 
जिनकी “विधि? नाम चाल के प्रकार हैं उनके बिषयम लोग कहते हैं कि इन्हें 'भूसरः और “बिप्र! 
भनीजै श्र्थात्‌ इन्हें देवादि कहना चाहिये, ओर में ब्राह्मण हूं इस प्रकार नाम लेते ही पीठासन [उच्चा- 
सन ] दीजै [ देना चाहिये ] तथा प्रणाम करना चाहिये इत्यादि, परन्तु बिचार करनेसे सिद्ध होता 
है कि ये ब्राह्मण आप संसारात्मक सागरमे बूड़ गये हैं, ओर इन्होंने अपनेको आप नहीं सम्भारे हैं 
यानी ,सुमार्ग बिचारादिमे अपने मनको नहीं लाये हैं, तथा बिचारादिस अपने स्वरूप के पहचानादि 
नहीं किये हैं, इससे ये ऊँच कहाने वाले भी वस्तुतः नीच हैं। तब हे मनुष्यों ! तुम काही [ किसको ] 
जोहार [प्रणाम] करते हो? वा करने के लिये कहते हा ? या जो संसार मे बूड़े हैं, इससे 'अपनेकों 
नहीं सम्हारे हैं, और माया छल प्रपहच दिके बशम पड़े हैं । हे विबेकी ऊँच पुरुषो ! उन नीचों का 
किस घास्ते जुहार करते हो ? अथवा उनमे भी ऊँच नीच बुद्धि करके किसके प्रति प्रणाम करते हो? 
इन सबोको तुल्य ही समको | ओर शरीराभिमानादि रहित आत्मनिष्ठ ब्नाह्मणादिके प्रति तथा हिंसा 
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पाप कर्मादि रहित श्रेष्ठ पुरुषों फे ही प्रति प्रणाम करो वे लोग घस्तुतः प्रणामके योग्य हैं । ओर 
उनसे भिन्न किसी अज्ञानी कुकर्मके प्रति किस वास्ते प्रणाम करते हो १ श्रोर हे मनुष्यों | शुभाचार 
धमं विबेक बेराग्य शानादि बिना शरीरादि की जाति अ्रवस्था आदि की दृष्टिस जो मनुष्यमे ऊंच 
नीचपनके बोधक बानी हैं यानी शाख्रादिके कथन हैं वे मध्यम बाणी हैं। श्रथवा आत्मामे ऊँच नीच- 
पनके बोधक बाणी मध्यम बाणी है, क्योंकि सभी मनुष्यों के भौतिक शरीरमे एफे पवन हैं [एकट्टी 
प्रकारके प्राण हैं] तथा एकही प्रकारफे पानी [जल] के भाग हैं। ओर एकही प्रकारके मटिया [पाथि- 
विभाग[हैं । और इस माटी के घडारूप शरीरको गढ़ने बन।ने वाला कुम्हार सदश मनुआं सूक्ष्म संघात 
विशिष्ट जीवात्मा भी एक ही प्रकार के हैं। और अपनी इउछा तथा सक्तासे सबको सिरज्ञनिहार 
ईश्वर वा शुद्ध चेतनात्मा भी एक ही है। और गर्भाशय रूप एकही प्रकारके श्रतिनिन्दित चाक पर 
[चक्रवा सांचा पर] वह कुम्हार ओर सिरजनिहारने सब शरीररूप चित्रकों बनाया है। और सो 
चित्र नाद [शब्द] और बिन्द [पिताके बीय] के मध्यम समाया है अर्थात्‌ रज बीयंसे उत्पन्न होकर 
यह शरीर व्यवहारके लिये संझारूप सब्दर्म समाया है, इसलिये शरीर दष्टिसे वस्तुतः कोई ऊच 
नीच नहीं है । ओर 'सकल की गौती” यानी सबके गमनशील वा इन्द्रियोमे वा उत्तमादि नामधारी 
सब गोन्न कुलमे एक ही श्रात्मा व्यापी [व्यापक] है, तो भीती [भोतिक] शरीरके उत्तम मध्यम अध- 
मादि जुदा जुदा नाम धरनेसे क्या कहा जा सकता है? अथात आत्मामे ऊँच नीचपन की सिद्धि 
नहीं हो सकती है। और सत्य कोई ऊँच नीच वस्तु नहों सिद्ध हो सकती हैं जो कही जावे ।अ्रथवा 
ऊंच नीच मध्यम बानी है यानी गुण आचारादिसे व्यवहारके लिये सिद्ध हुई यह बानी है और 
चस्तुतः एकही आत्मा पवन पानी माटी कुम्हार सबका सिरजनिहार रूपहे, नाम सवंत्र सत्य स्वरूप 
आत्मा ही है। इससे वह एकही सब चाक और चित्रों को बनायाहै। और वह आप ही नाद बिन्दके 
मध्यमे सत्तारूप जीवादि रूपसे समाया भी है। ओर 'सकल की गौ” नाम इन्द्रियों से अतीत होकर 
खबजन वही व्यापक है। इससे 'भोती! यानी भवसे अ्रतीतरूप उस आत्मको ऊँच नीचादि क्या नाम 
रखा जाय ? ओर क्या कहा जाय ? अर्थात्‌ आत्मदश्टिसे, वा पवनादिकी दृष्टिसे या भोतिक शरीर 
की द छ्िसे किसी मनुप्यको ऊँच नीचादि कोई नाम धरके नहों कहा जा सकता है, किन्तु शुभाचरण 
विबेक बैराग्य ज्ञानादिसे ही मनुष्य श्रेष्ठ च कहा जा सकता है, और इनके बिना नीच कहा जाता 
है । और पूर्व बर्णित ब्राह्मणोंके मांस मद्यादिके खान पानादि रूप राक्षस की करनी रहती ह, परन्तु 
देव कहाते हैं | और ये लोग मिथ्या बाद बिवाद करते हैं, और गो ( इन्द्रिय ) पृथिवी आदिको 
#पालन करनेवाला जाति आदि कृत भेद से रहित ब्रह्मात्मा रूप गोपाल इन्ह नहां भाता हे यानी 


उसके विचारादिम इनका मन नहीं लगता है। यदि कोई कहे कि नर चाहे स्वेच्छाचारसे 
कुछ भी फरे परन्तु सूक््य संघात विशिष्ट जोबात्माम ब्राह्मणत्वादि जाति रहती ही हे, तब 


साहेब कहते हैं कि सुक््म संघात विशिष्ट जीवरूप हंस जब स्थूल शरीररूप सरका त्यागकर 
न्‍्यारा होता है ( जुदा हो जाता है ) तब उसकी कौन जाति रह जाती है? सोकोई भी 


चाहे अनुभव करके कहे दो । अथवा कोई भी ब्राह्मणत्वादि जाति उसमे कह दो, अर्थात्‌ नहीं 
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कह सकते हो न सिद्ध कर सकते हो। क्योंकि यदि जीवात्माम नियत जाति होगी तो वह 
कर्मानुसार सब योनि जातिमे जन्म नहीं ले सकेगा, इससे उसमे ब्राह्मणत्वादि ज्ञातिनही है। यदि 
कोई मूढ़ आग्रहसे जीवात्मामे ही जाति मानता होवे तो उसके भ्रमक्री निवृत्तिके लिये बिचारकी 
कतंव्यताका साहेब उपदेश करते हैं कि शरीरसे भिन्न जीवात्मा श्वेत ( उज़ला ) हे कि स्याह 
( काला ) है, कि राता ( लाल ) है, कि पियरा ( पीला ) है, कि 'अबरण? यानी सब रहड्गनवालेस 
तथा सब रइ़से भिन्न है, कि 'बरण? श्र्थात्‌ सब रष्डवाला सब रक्षरूप है । अथवा वह श्वेत [ सता 
गुणी ब्राह्मणादि ] है, कि स्याह [ तमोगुणी शुद्वादि ] है, कि राता [ राजस क्षत्री ] है कि पियरा 
[ सात्तिक राजस वैश्य रूप] है कि अबरणं यानी चार बणसे भिन्न है, कि चारो बणरूप हैं? ओ्रोर 
बह ताता [ गर्म ] है कि शियरा [ शीतल ] है | तथा हिन्दू है कि तुरुक है कि बूढ़ा [वृद्ध] है कि 
बारा [ युवा ] है, इस प्रकार उस जीवात्माका नारी पुरुष सब परस्पर मिलकर बिचार करों, तब 
जीवात्मा आदिके ज्ञान आदिसे तुम सबको कल्याण होगा । बिचारका उपदेश देकर साहेब कहते हैं 
कि यह सत वस्तुका उपदेश भी काहि [ किससे ] कहिये ? क्योंकि प्रायः यह मनुष्य कहा हुश्रा 
सत उपदेशको नहीं मानता है, किन्तु अलत विषयादिका दास हाता है। और विपयादिके दासरूप 
जो कबीर नाम जीव सो 'साई पे ज्ञाना? नाम अभ्यन्तरसे कृतमका दास होना विचारादि बिना 
ऊंच नीच मानना ही जानता है | अथवा किससे कह यह संसारी जीव तो कद्दा मानता ही नहीं 
है, किन्तु जो गुरुके दालरूप जिज्ञासु जीव है 'सोई पे! नाम केवल सो गुरु भक्त ही उक्त उपदेशके 
ममको जाना है और जानता है, इससे वही संसार दुःखसे रद्दित होता है । साहेब जिज्ञाप्ठु सज्ञ- 
नोके प्रति कहते हैं कि अज्ञानी विषयी जीव सब संसारात्मका सागररुप कुमागंमे प्रथम बहचुके 
हैं, अब भी बहे जा रहे हैं। ओर जैसे काई नदीम बहता हावे,परन्तु मोह बश किसी वस्त॒कों हाथमे 
गहे रह जावे जिससे नहीं तेर सकनेसे अवश्य ही बूड़कर मर जावे, वैसेही विषयी आदि पुरुष 
संसारम बह रहे हैं, ओर चहुँआर [ चारों तरफ ] से विषयादिकोंकों करमे गहे हैं, श्र्थात्‌ चतुणय 
अन्तःकरणरूप चारों हाथांसे विउयोकी इच्छा बालना तृष्णा आदिका धारण किये हैं। इसस कहा 
नहीं मानते है, परम्तु तीभी हे सज्जनो उन्‍हें विपय बासतादिकों त्यागनेके लिये तथा संसारसे 
पार होनेके लिये प्रथम एकबार कहा, ओर जो | यदि | वे पुरुष प्रथमका कहना नहीं मान ता भी 
'दोधका ओर द्‌ दो! नाम सांसारिक भय दुःख यमयातना आदिको दर्शाते हुय दाबार अच्छी 
रीतिसे उनकी भलाईके लिये कह दो, नही मानने+र वे ही दाप भागी होंगे, तरे तरफस कसर नहीं 
रह जायगी, यदि द्वितीय तृतीय बारमे भी कोई मनुष्य समझ जायंगे तो उनका कल्याण हा 
जायगा | अथवा जीवात्मा श्वेतादि नहीं है किन्तु जो श्वेतादि वस्तु हैं वे कहे हुये हे यानी बाचा- 
रम्भण मात्र हैं, परन्तु किससे कहा जावे इन्हें वाचारम्भणभात्र नहों मानते हैं। ओग दास कबीरने 
'वही? यानी जैता नेत्रादिसे दीखता है वैसा ही सत्य जानते हैं ओर उसीमे बहे हैं तथा फिर भी बहे 
जाते हैं उन्हें ही चारो' तरफ करते हैं श्र गहते हैं। और जो पुरुष इन श्वेतादिका को फहा हुआ 
वाचारम्भण मात्र नहीं मानते हैं, उन पुरुषोको वे स्वेतादि विषय पदार्थादिक ही जन्म मरणरूप 
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दो धक्का और भी अनेकों बार देते हैं वा यावत्‌ हन्द्र रूप दो धक्का यारम्बार देते हैं। जगत प्रतिग्रह 
के यज्ञ प्रतिग्रह स्वस्तिक पातके शान्ति पान्ति | उत्तम कुल कलि के कुल उत्तम ज़ग। मतिश्रष्टके 
मत श्रष्ट । स्वार्थ लागि जे के स्वारथ लागी। ई बन्हि कुल बन्ही के ई बहिनी वै बहिनी। पीठासनफे 
पीचासन । नारि पुरुष मिलिके नारि पुरुष कि । इत्यादि पाठ भेद हैं, वहां ई बहिनी इत्यादिके अथ 
है कि ब्राह्मण लोग इस लोक परलोकके वहिनी नाम प्राप्त करानेवाले कहांते हैं और लोक परलोक 
दोनो को हिंसा आदि कराके जलाते हैं । पीचासनका अर्थ हे कि 'पी? यानी पीने योग्य पवित्र जल 
पैर आ्रादि धोनेके लिये दीजे च [पुनः] आसन दीजै इत्यादि नारि पुरुषकि इत्यादिका अ्रर्थ है कि वह 
श्रात्मा नारी है कि पुरुष है! इस प्रकार सब कोई बिचार करो । और पीचाश प्रेत विशेषको कहते 
हैं, उस अथमे पीचास शब्द होवे ता उक्त पीचासनका भाव यह हे कि उक्त विधिके जो ब्राह्मण कहे 
ज्ञाते होवे तो उन्हें नाम लेत ही हिंसक पीचासोकी कोटिमे दे देना चाहिये यानी पीचास ही 
समभना चाहिये इत्यादि । अ्रन्यके अथ स्पष्ट है--स्मृति भारत भविष्यमे लिखा है कि-- 


योगस्तपो दमो दान सत्यं शौच दयाश्रतम।विद्या विज्ञानमास्तिक्य मेतद 
ब्राह्मण लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ ये शान्तदान्ताः श्रातिपृूणकणो जितेन्त्रिया: प्राणिवधाकन्नि- 
वृत्ता: । प्रतिग्रहे संकुचिताग्रहस्तास्ते ब्राह्मणास्तारयितुं समर्था: ॥ २ ॥ न योनि 
नोपि संस्कारो न क्षतंनच सन्‍्ताति:। कारणानि द्विजत्वस्थ बृतमेव तु कारणम॥३॥ 
स्थितो ब्राह्मणधर्मण ब्राह्मण्य मुपजीावाति। क्षत्रियों वाथ वैश्यो वा ब्रह्म म्रयाय 
गच्छाति ॥४॥ कि ब्राह्मणा थे सकूतं त्यजन्ति॥५॥ हेयोपादेयतत्त्वज्ञा स्त्थक्ताउन्या- 
घपथागमसा। । जितेद्वियमनोवाच! सदाचारपरायाणा; ॥ ६९॥ विशोका विमदाः 
शान्ताः सर्वेप्राणिहितेषिण:। सुखदुखसमालोका विविक्ता स्थानबासिनः ॥ ७॥ 
निमसा निरहड्भारा दानशूराद्यापराः । सत्यत्रह्मविद्‌ः शान्ता; सवेशास्त्रेषनिष्ठिता: 
॥ ८ ॥ ब्रह्मणा क्ृतमयोदा स्त एव ब्राह्मणा; स्मृता; ॥ ६ ॥ यो वेदादिह सत्यानि 
गुरुं सताषयेत च। हिसितश्च न हिंसेत त॑ देवा ब्राह्मण विदु)॥१०॥अहिसा सत्प- 
थचन मानसश्यं दमो घृणा। एतत्तपो विद धीरा न शरीरस्थ शोषणस ॥ ११॥ 
योग, तप, दम, दान, सत्य, शोच, दया, वेद, विद्या, विशान ओर आस्तिकता ये सब ब्राह्मण 
फे लक्षण हैं ॥ १ ॥ शम दम युक्त वेदादिका पूर्ण श्रवण कि ये हुये जितेन्द्रय अहिसक दान लेने में 
संकुचित हाथवाले ही ब्राह्मण मनुष्यको तारनेके लिये समथ होते हैं ॥२॥ योनि संस्कार वेद 


सनन्‍्तति ये सब बस्तुतः द्विजपनके नहीं कारण हैं श्िन्‍्तु सद्गत्त ही कारण है ॥ ३॥ ब्राह्मणके धर्मों 
से युक्त रहनेवाला ब्राह्मणत्वको प्राप्त करता हे, क्षत्री वा बैश्य भी धमंसे ब्राह्मण भावको प्राप्त करता 
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है॥ ४॥ ओ पुण्यकर्मको त्यागते हैं थे श्राह्मण क्यों हैं ॥५॥ हेय उपादेय तत्त्वको जाननेवाले 
अन्यायपथागमको त्यागनेवाले इन्द्रिय मन बचनको जीतने वाले सदाच' रमे स्थिर शोक मद रहित 
शान्त सब प्राणीके हि6तैबी खुख दुःख सम बुद्धिवाले पक्रान्तबासी ममता श्रहड्ारसे- रहित दान 
में शर दया परायण सत्य ब्रह्मको जानकर शान्त हुवे सब सत शास््रमे निष्ठायुक्त वेदकत मथ्यांदाको 
पालन करनेवाले ही पुरुष वस्तुतः ब्राह्मण कहे गये हैं ॥ ६ ॥ जो सत्यही बोलता है, गुरुको सन्‍तुष्ट 
करता है, मारने पर भी किसी को नहीं मारता है, देवता लोग उसीको ब्राह्मण कहते हैं ॥ १०॥ श्रोर 
अहिसा, सत्य बचन, अक्र्‌रता, दम, दया, इन सबको घीर लोग तप कहते हैं। शरीर शेाषण को 


नहीं कहते हैं इत्यादि ॥ ११॥ 


बन्दे ब्रह्माद्वितीयं त्वनशननिरते! सत्यसंधः प्रवेध्ध शोचाचारादिहीनरपि धन- 
परमेन्रेह्ममन्येरवेद्यम्‌ । मांसस्वाथोदिचित्तेः परसखुखविमुखेः क्रोघलोभाभिमूतेः 
नैवंचेयं कदाचिच्डमदमानिरते ज्ञोयते वे यधेदस ॥ १ ॥ 
टिप्पण--अछ्वितीय विषयाशनसे रहित सत्य तात्पयंवालो स अपरोक्ष ज्ञेय और शोचाचारा- 
दिसे रहित धनादि परायण ब्रह्ममानियो' से भी अवेय ब्रह्मकी में बन्दना करता हूँ कि जो ब्रह्म मांस 
स्वार्थादिम तत्पर चित्तवाले पर खुखसे बिमुख क्रोध लोभसे अभिभूत पुरुषो'से कभी पेसा नहीं 
जाना ज्ञा सकता कि जैसा शम दमादि में निरतसे यह जाना जाता है ॥ 


॥ इति सटीक चतुथ बिप्रमतीसीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
अथपज्चमहिंशेला प्रकरण 
१ प्रथमाहिडोला 


भरम हिंडोलाना, ( जामें ) सब जग भूले आय ॥ 
पाप पुण्य के खम्भ दोऊ, मेरु माया मानि। 
लोभ मरुआ विषय भरा, काम कीला ठानि॥ 
शुभ अशूम यनाय डॉडी, गद्यो दोनों पानि । 
यह कमे पटरी बाठिके, ( को ) को न कल आनि ॥ 
रूले तो ब्रह्मादत्त शिव, भझुले ( तो ) सरपति इन्द्र । 
भूले तो नारद शारदा, ऋुले व्यास फणीन्द्र ॥ 
भूले तो गण गन्धघे सुनि, ऋुले सूरज चन्द । 


घ्छ सटीक बीजीफ | 


आपु निगेण सगुण होके, भूलिया गोविन्द ॥ 
छुथारि चौद सात इक्कीस, तीमनिलोक बनाय। 
शानि बानी खोजि देखहु, स्थिर कोइ न रहाय ॥ 


खरड ब्रह्मए्ड ख्वोजे देखहु, छूटत कल नाहि। 
साधु सन्त बिचार देखहं, जिव निस्तारे कहेँ जाहि ॥ 
( जहेँ ) रोनि दिवस न चन्द सूरज, तत्व पल्‍्लव नाहि। 
काल अकाल प्ररूप नहि ( तहँँ ), सन्त बिरले जाहि ॥ 
तहूँ के बिछुरे ( बहु ) कल्प बीते, भ्ूूमिपरे भुलाय । 
साधु सड्ञति खोजि देखहू, बहारि ( न) उलदि समाय ॥ 
यहि भझूलवे की भय नहीं, जो होहिं सन्त सुजान । 
कहहिं कबिर सत सुकत मिले [ तो ), बहुरि न छूले आन ॥ 


टीका--बिप्रमतीसीके अन्तमे कहा गया है कि एकही आत्मा सबमे व्यापक है। जिसमे 
भौतिक शरीर सम्बन्धी नामादिकृत भेदसे भी कभी भेद नहीं होता है। ओर सूक्ष्मसंघात विशिष्ट 
जीवात्माम भी जाति वर्णादिक्तत भेदका अभाव ही है, परन्तु उक्त आत्मतत्वके अज्ञान विपरीतज्ञानसे 
जीव सब संसार रूप सागरम बहतहें इत्यादि। अब इस हिडोला प्रकरणम उक्त अज्ञान विपरीत ज्ञानादिसे 
अनेकों ऊंच नीच लोक योनि अ्रवस्था आदिम प्राप्तिषप फ़ूलनाका तथा उसके हे तुओंका स्पष्ट ब्णन किया 
जाताहे। और पाप पुण्याद्‌ रचित संसार शरीरादिकों हिडोलारूप बताया जाताहे, संसारी जीवको फूलन 
हार रूपसे वर्णन किया जाता है कि श्रम हिडोलना इत्यादि। वितरीत मिथ्या ज्ञान और उसके 
मिथ्या विषयको श्रम अध्यास अवभासादि कहते हैं, इससे “ना? यानी पुरुष को, श्र्थात्‌ जीव को 
जो शरीर, स्री, पुत्र, धन, लोक ओर परलोकाकिमे श्रात्मत्य, आत्म-सम्बन्धित्व, खुखप्रदत्थ, पवि- 
तत्व, नित्यत्व, सुख रुपत्वादिके श्रम हाते हैं, तथा आत्माम जा एकदेशित्व, सुखित्व, दुखित्व, 
क्रियावत्व, संसर्गित्व, पर प्रेयत्वादिके श्रम होते हैं, सा श्रम ओर इनके विषय ही एक हिंडाला हैं । 
अर्थात्‌ इन भ्रमा से सिद्ध जन्म मरणादिक युक्त संसार एक हिंडालाहे। अथवा 'ना? माने हेपुरुषो ! 
प्रमरूप ही पाप पुरय माया लाभादिके समुदायरूप हिंडोलाहे, जिस हिंडालाम आकर सबजग भूलता 
है, अर्थात्‌ सब संसारी जीव भूलते हैं| या ना (चेतन रूप पुरुष ) में जो भ्रमरूप हिंडोला है, उसमें 
सब जीव आकर भूलते हैं यानी ऊंच नीच योनि आदिमे जन्म लेकर कर्मादिके अधीन खुखित्व 
दुःखित्वादि रूप ऊँच नीच अवस्थाओको प्राप्त होतेहेँ | भ्रम-सिद्ध हिंडोलाके स्वरूयका वर्णन करते हें 
कि ब्रह्म हृत्या सुरापानादि जन्य, तथा गो भूमि हिरण्य दानादि जन्य जो श्रन्तःकरणकी वृत्ति अरष्ट 


हिडोला प्रकरण पत्चम ५ ५५ 


स्थरूप पाप पुण्य होते हैं, उनके दो खम्भेहं. यानी संसारात्मक हिडोलाफ़े प्रधान कारण विशेषहं, और 
अज्ञान मोहादिरूप मायांकों मेरु माना श्रर्थात्‌ दृ।नों खम्भां पर रहनेवाला खम्भेफे सदश मायाकों 
जानो श्रर्थात्‌ जैसे मेरू स्तम्भा के ऊपर और दोनों के सम्बन्धी तथा हिडोलाके आश्रय होता हे, 
वैसे ही पाप पुण्यके कारण वक्ष्यमाण हिडोलाके आ्राश्रय माया है। श्रौर धनी लोग हिंडोलेके पासमें 
छायाके लिये मेरु स्तम्मके पासमे मरुआ नामक लकड़ी लगाकर जहाँतक हिंडोलेके भ्रमनेके स्थान 
रहता है वहां तक छाया करवाते हैं। प्रकृतमे लोभ मरुआ है, और शब्दादि पाञच विषय भर्वेरा हैं, 
यानी हिंडोलाके भ्रमनेके लिये स्थान रूपहेँ। अथवा विषयी लोग खुगन्धके लिये हिडोले पर मरुआ 
आदि पुष्प भी बांध देते हैं, जिसका लाभसे वहां भवेरा नामक कीट विशेष आते हैं. प्रकतमे लोभ 
मरुआ है, ओर विषय भवर्चँरा है, क्योंकि लाभमस विपय प्राप्त किये जाते हैं । अथवा रस्सी गांठ 
आदि रुप मरुआ आदिके सदश लाभादि हैं, ओर काम ही पापादिको परस्पर सम्बन्ध रखने 
धाला कीला ( खू टा ) रूप ठाना गया है, ( बनाया गया है ) जिससे स्तम्भ-मेरु परस्पर बँधे रहते 
हैं, श्र्थात्‌ कामसे ही लोभ पापादि सब उत्पन्न होते हैं। ओर अपने कार्यो के लिये समथ होते हैं । 
और कर्मादि तथा अज्नान विपरीत ज्ञानादिसे शुभ अशुभ पदाथ शरीरादि रूप “डांडीः नाम पक- 
डनेके लिये दण्डादि रूप बनाकर जीव सब दोनों पाणि (दोनों हाथो' ) से पकड़े हैं, तथा 
पाणिके सदश अ्रज्ञानयुरू मन बुद्धि से वा ज्ञानेन्द्रिय कमेन्द्रियों से गहे हैं | अथवा शुभ अशुभ 
दानोंकों जीव सब पाणि में गहेहँ | ओर साहेब कहने हैं कि उन शुभ अशुभ डॉड़ियो' को पकड़ कर 
तथा प्रसिद्ध शुभ अशुभ कर्म रूप पटरी पर बेठ कर पूर्व बणित हिंडाले पर आन ( आकर ) के 
कौन नहीं भूलता है ? अर्थात्‌ मानसिक, वाचिक, शारीरिक, शुभाशुभ, कर्म ब्यापार रूप पटरी युक्त 
पुण्य पाप रचित माया मोह युक्त शरीर संसाररूप हिडोलाकों विषय भागादि की कामनासे प्राप्त 
करने पर सब प्राणी कूलते हैं, यानी खुघ, दुःख, ऊंच, नीच, अवस्थ।म सबही प्राप्त होते हैं। इससे 
शुभ अशुभ दानो' विषयों की कामनाओ को त्यागना चाहिये॥ इस हिडालेमे आकर और अपने 
कम रूप पटरी पर बैठ कर ब्रह्माजी तथा दृत्त ( दत्तात्रेय ) शिवजी भी भूलते हैं, तथा सुरपति 
( देवपति इन्द्र ) कूलते हैं, देवर ( नारद जी ) भूलते हैं, तथा त्रह्माज़ी की स्त्री सारदा [सरस्वती] 
फूलती हैं और व्यासदेव जी, तथा फर्णीन्द्र [ शेप नाग ] भी भूलते हैं। और विश्वावसु, तुषित, 
भास्वर, अनिलादि नामवाले गण देवता गन्धवंदेव और मुनि लोग भी भूलते हैं, ओर सूय चन्द्रमा 
भूलतेहैं। अर्थात्‌ ब्रह्मा आदिमे जो प्रथम हो चुके सो भूल चूके,और जो वर्तमानहैं सो सब भूल रहे 
हैं । और साहेब कहते है कि जो स्वयं स्वरूपसे आप निगुंग हे, साई “गाविन्दः अर्थात्‌ मन आदि 
इर्द्रियोंकोी उपाधिरूपसे स्व्रीकार लाभ करनेवाला ब्रह्मात्मा ही सगुण ब्रह्म आदि रूप होकर भूलिया 
[ भूला ] और भूलता है। श्रर्थात्‌ आप स्वयंनिर्गुण है परन्तु अन्तःकरणमें छाया,पड़ने से और 
अविवेकसे सगुण भासता है, तथा भूलता हुआ भासता है। अथवा गाविन्द नामवाले जो विष्णु 
हैं सो आप निर्गुग हाऋर यानी गुणमय घ्थूव शरीरसे रहित होकर, और सगुण होकर, यानी 
स्थूल शरीर सहित होकर भूले। अथवा गेविन्द्‌ [ मायी इंश्वर रूप पुरुष] ने ही सोपाधि निरुपांधि 
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इश्टिसे सगुण निर्गुण सबरूपसे भूला ओर भूलताहै। श्रथवा जीवो के प्रति कहतेहें कि हे गोषिम्द ! 
[ हे इन्द्रियादिके लाभ करनेवाले जीवों ! ] तुम आप निगंंण स्वरूप हो, परन्तु अज्ञानसे सगुण 
होकर भूलिया, यानी संसार में फूलने लगे हो । और यह गोविन्द्रूप ब्रह्मात्माने वा विष्णुरूप प्रजा- 
पतिने छ [ छौ ]। चार चोद्ह, एकईंस, भूलनेकी सामग्रीको बनाकर पूर्वोक्त कूलने पर कूलता है। 
वहां, जन्म, सत्ता, बृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, नाश रूप वा काम, क्राध, लोभ, मोह, मद, मात्सयं, 
रूप, वा जन्म, मरण, क्षधा, पिपासा, शोक, मोह, रूप अथवा शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध, रूप 
पाञ्च तन्मात्रा और अहंकार रुप फराय कारणात्मक छो वस्तुको बनाया, और जरायुज, अ्रण्डज, 
स्वेदज, उद्धिज़, चारखाना रूप वा मन, बुद्धि, चित्त, अ्रहंकारात्मक अन्तःकरण की वृत्तिरूप वा 
बाल, किशोर, युवा, बृद्ध, चार अ्रवस्था रूप वा सतयुगादि चारयुग रूप अबस्थात्मक वस्तुको 
बनाया, और चोदह भुवन वा चोद॒ह मन्वन्तरकों बनाया अथवा [ चनुदंश विधों भूतसर्गः ] 
इस सूभसे कहे हुये, ब्राह्म, प्रजापत्य, एन्द्र, पेत्र, गान्धवं, याक्ष, राक्षस, पेशास, ये आठ 
प्रकारके देवसग और पशु, झूग, पक्षी, सरीसूप, स्थावर, ये पाञ्च प्रकारके तियंक्‌ सर्ग और 
एक प्रकारके मानव सर्ग मिलाकर चोद॒ह प्रकारका सग॑ बनाया । ओरोर [ सप्तास्यासन परिधय 
स्तिसप्त समिधः कृताः ] इस पुरुष सूक्तके मन्‍्त्रमे कहे गये पृथिवीके वा विराट पुरुषके परिधि रूप 
सात समुद्रको, वा पृथिवी, जल, तेज, वायु, आंकाश, मन, बुद्धि, को श्रथवा गायत्रादि रूप सात 
ठन्‍्दों को बनाया, ओर त्रिस॒प्त [ एकईस ] समिधथ, [ लकड़ी ] सदश यज्ञके साधनो'को बनाया, 


अर्थात्‌ पाञ्च भूत, पाञ्च विषय, पाञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पाञ्च कमेंन्द्रिय, मन, इन एकईंस लकड़ी रूपसे 
आप शः कं 

कल्पित समिध नामक वस्तुकों बनाया, ओ्रोर स्वगमत्त्य पाताल रूप, वा उच्तम मध्यम कनिष्ठ 

रूप तीन लोक को बनाया, ओर इन सबको बनाकर इन ही में कूलने लगा, इससे खानी बानी 


सबमे खोजकर देखो कि कोई भी स्थिर नहीं रहता है। अथवा ब्रह्मा आदि सब भूलते हैं यह 
बात कैसे निश्चय किया जाय ऐसी जिज्ञासा हानेपर साहेब कहते हैं कि छः शाखादिम और 
चार वेद चार खानि श्रादिमे ओर चोदह विद्या भुवनादिमे ओर गायत्री आ्रादि सात छनन्‍्द सात 
द्वीप सात समुद्रादिमे श्रौर-- 


(ऋगवेदरप शाखाः स्थु रेकाविशतिसंख्यका! । नवाधिकशतं शाखा यज॒षो 
मास्तात्मज ॥१॥ सहसख्रसंख्यया जाता: शाखा: साम्न; परंतप। अथवेणस्थ शाखा: 
स्प)पञ्चासदभेदतोहरे॥ २॥कल्पो व्याकरण शिक्षा निरुक्त ज्यातिषं छन्द्‌ एतानिषडड़ा- 
नि॥३॥ उपाइुमयन चेव मीमांसान्यायविस्तरः । धम्मज्ञसेविताथच वेदवेदोउधिक॑ 
तथा ॥ ४ निबन्धा; सवेशाखाश्य समयायारसद्लिति: । धमेशासत्रं महर्षीणा मन्तः- 
करणसम्भृतम्‌ ॥५॥ इतिहास पुराणारूय मुपाह़ं च प्रकीतितम्‌ । वास्तुवेदो धनुरवेदो 
गान्धबेश्यतथासुने । आयुर्वेदश्य पण्चेते उपवेदा प्रकीर्तिता! ॥ ९ ॥ दण्डो नीतिश्य 
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वाता च विद्या वायुजयः परः। एकविशातिभेदी5य स्वंप्रकाश: प्रकीरतितः ॥७॥ 
तामिस्रमन्धतामिस महारोरवरोौरवो।नरक कालसत्रं च महानरकमेव वा॥८॥संजी- 
वन महावीचि तपन॑ संप्रतापनस संहतं च सकाकोल कुड्मल पूतिम्रातिकस ॥ ६ ॥ 


लोहशइ्स॒जीषं च पन्थान शाल्मलीनदीम । असिपन्रवनं चेघ लेहदारकमवच॥ १०॥ 

इन बचनों में कहे गये ऋगवेद की एकईस शाखाओं में अथवा स्वप्रकाश, यानी स्वतः प्रमाण 
रूप माने गये, कल्पादि छः अड्ड, उपाड़ू अयनरूप मीमांसा न्याय के विस्तार, वेदोके वेद रूप वा उससे 
भी श्रेष्ठ जो धर्मशसे सेवित अथंवाला शास्त्र, सब निवन्ध वेदों की सब शाखाओं, समय [नियम] 
और आचार की सड्गति, महर्षियों के अन्तःकरण से सिद्ध धमंशा(त्र ये छो उपाडृू और इतिहास 
पुराण के समुदाय रूप उपाडू, और वास्तुवेद धनुवेद, गान्धवं वेद ओर आयुवद रूप पाञ्च उपवेद 
ओर दण्ड, नीति, वार्ता, वायु को जीतना रूप श्रेष्ठ यागविद्या, इन सबके समुदाय रूप एकईस में 
और इनसे भिन्न भी जा अनेकों खानि बानीहेँ उन सब मे वा तामिस्र अन्धतामिसत्र, महारो रब, रौरव, 
कालसूत्र महानरक, संजीवन, सहा बीची, तपन, संप्रतापन, संहत, सकाकाल, कुड्मल,पृतिमस्टतिक 
लोहशड़, ऋ्रजीप, पन्थ शाल्मली नदी, असिपत्रवन, लोहदारक, इन एकईस नरकों में खोज़कर 
देखो, ओर तीन लोकों में भी बनाय [ अ्रच्छी तरह खोज ] कर देखो, ओर खानी बानी को विचार 
दृष्टि से बना कर देखा तो निश्चय होगा कि ब्रह्मा आदि कोई भी स्थिर रहने वाले नहीं हैं । और हे 
जिशसुओ ! नवखण्ड तथा सम्पूर्ण ब्रह्मारड में तुम खाज़ कर नाम बिचार कर देखो, शास्त्र सिद्धि 
आदि द्वारा अनुभव करो तथा समझो कि कहीं भी कोई विशेष नाम रूपादि वाले भूलने से नहीं छूटते 
हैं, किन्तु जन्ममरण गमनागमन रूप भूलने में पड़े हैं । इससे हेसाघु यानी सज्न ऊहापाह में कुशल 
जिज्ञासुओ ! सजल्न ज्ञानी महात्माओं के साथ बिचार कर देखा तथा ज्ञानो कि जीव कहां जाकर 
निस्तार मुक्ति पाते हैं? अर्थात्‌ कही जाने से भी ज्ञानादि बिना मुक्ति नही पाते हैं, सा समको। श्रथवा 
जीव मुक्त हाकर कहाँ जाते हैं ? यह विचार से जाना देशादि में जाना तो भुलना ही है, इसलिये 
देशांदि मे जाना नहीं जानो, किन्तु उनसे भिन्‍न आत्मस्वरूप मात्र को विचारादि से समझा जिसकी 
गमनादि बिना ज्ञानादि से प्राप्ति होती है, ओर जिसमे रात दिन चन्द्र सखूय नहों हैं, तथा पाञ्च 
तत्व ओर इनका पलु॒तच्र [विस्तार] भी जिसमे नहों है, ओर काल [ श्रद्छा समय ] तथा श्रकाल [बुरा 
समय] तथा प्रलय [नाश] भी जिसम नहीं है, अर्थात्‌ रात दिनादि से असड् सदा एक रस अबिनाशी 
जो बस्तु है उस नित्य मुक्त आत्मस्वरूप में कोई विरले ज्ञानी सन्त जाते हैं यानी प्राप्त होते हैं श्रावागम 
नादि से रहित स्वरूप से स्थिर होते हैं। हे साधु सन्‍्तो ! उसीको बिचार कर देखो हे सज्जनो ! महा 
प्रलय काल मे तुम उसी में लीन होने हो, ओर सष्टि काल में अज्ञान से विछुरते हो, इससे तुझे वहांके 
विछुरे कल्पां विततेहैँ, ओर उससे बिछुर कर[वियुक्त होकर] भूमि आदि में तथा पाथिवादि शरीरों 
में पड़कर यानी अभिमानादि करके भुले रहते हो, वा भुलाय कर भूभि में पड़े हो, श्रथांत्‌ श्रमादि 
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कालसे श्रज्ञान बश वियुक्त होकर संसार में भूलते हो इससे साधु मह्ात्माओं के सद्गतमे उक्त आत्म 
वस्तु को खोज़कर देखो जिससे बहुरि [ फिर ] भी इस संसारसे उलट कर [संसारसे रहित होकर] 
इसकी बासना अज्ञानादि को त्याग कर तुम उस आत्म वस्तु में समा जावो | भाव यह है कि प्रलय 
सुषुप्ति आदि कालमे मन आदि रूप उपाधि सहित जीब ब्रह्मात्मा मे लीन होते हैं, परन्तु श्रश्ञान रूप 
कारण के विद्यमान रहने से फिर भी मन श्रादि सहित प्रगट होते हैं। श्रोर तुम साधु सड़मे आत्मा 
को जानो, जिससे मन आदिके समूल नष्ट हो जानेसे तुम उलट कर समा जावो, और फिर 
कभी उत्थान नहों होवे तथा कूलना छूट जाबे, क्योंकि जो कोई सखुज्ान [सुन्दर ज्ञानी सन्त ] होते 
हैं, उन्हें इस भूलेका भय नहीं रह जाताहे। जिज्ञासा हुई कि पुरुष सुजञान सन्‍त कब होता है ! तब 
साहेब कहते हैं कि सत [ सत्य वक्ता ] और खुरूत [ ज्ञानादिसे पवित्रात्मा ] गुरु जब मिल 
तो ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेसे जीव फिर इस संसारमे आन [ आकर ] नहीं कूलता है। अथवा सत 
[ श्रेष्ठ ] और खुक़त [ निष्काम कम जम्य पुण्य ] जब जीवकों मिलता है तब जीव सुजान सन्त 
होता है, ओर मुक्त होता हे, इसस फिर अन्य योनि आदिमे नहीं कूलता है । इसलिये सत सुकृ- 
तादिकी प्राप्ति करके जन्म मरणादि रूप भूलेस रहित होना चाहिये। श्रम हिंडोलना भूले सब 
जग आय ऐसा पाठ भेद आदिम है। और बहुरि उलटि समायके बहुरि न उलटि समाय पाठ भेद 
है। तब अथ है कि साधु सड्डतिमे खोजकर आत्म वस्तुको देखो तथा जानो जिससे तुम फिर 
पूर्वोक्त भूलनेमे [ गर्भादिम ] नहीं समावोगे इत्यादि ॥ लिखा है कि-- 


भ्रमति प्रकृतिस्ताव त्संसारे भ्रमरूपिणी। स्पन्दमात्रात्मिका सेच्छा चि- 
च्छुक्ति; पारमेश्वरी ॥ १ ॥ धमेरज्ज्वा ब्रजेद्ध्व पापरज्ज्वा ब्रजेद्ध: । द्वयं ज्ञाना- 
सिना दित्वा विदेहः शान्ति सच्छाति ॥ २॥ शुभ; प्रयोगेदेच॒त्व॑ व्यामिश्रे मोनवो 
भवेत्‌ । अशुनैः केवले श्चेच तियगयोनिषु जायते ॥३॥ 


चेतनकी शक्ति रूपी परमेश्वर सम्बन्धिनी चैतनके स्पन्द्‌ रूप हानेसे भ्रमरूप मायी चेत- 
नकी इच्छा रूपी प्रकृति संसारमे तबतक भ्रमती रहती हे जबतक कल्याण स्वरूप आत्माको नहीं 
जानती है ॥ १ ॥ धमरज्जूसे बन्धे हुए जीव ऊपर जाते हैं, अधमंसे नीचे जाते हैं, और दोनोंको 
ज्ञान रूप तलवारसे काट करके विदेह मुक्त होकर शान्तिकों प्राप्त करते हैं॥२॥ शुभ कर्मादिखे 
कामी पुरुष देव भावको प्राप्त होते हैं। और अ्रशु भ तथा शुभ मिश्रितसे मनुष्य होते हैं। और केवल 
अशुभसे तियंगयोनिमे जन्म लेते हैं ॥ यहां शुभादिकी बहुलतासे केवल शुभ वा श्रशुभसे देव तियंग्‌ 
भाव कहे गये हैं, वस्तनः सव शरीर मिश्रित कमके ही फलहैं । और खुख दुःख दोनोके हेतु हैं सो 
शास्त्र ओर अनु मवसे सिद्ध है ॥ ३ ॥ 
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बहुविधि चित्र बनाय के हरि, रची कीडारास । 
जेहि भिूलवे कि इच्छा नहि, अस वुद्धि (है) केहि पास ॥ 
ऋलत कूलत बहु कल्प बीते, मन नहिं छोड़त आस । 
मचो रहत हिड़ोल अहि निशि, चारियुग चौ मास ॥ 
कबहुं ( क ) ऊंचे कबहुं ( क ) नीच, स्वगे 'म्ृतले जाय । 
अति भ्रमत फिरत हिड़ोलवा [हो,] नेकु नहि ठहराय ॥ 
डरपत हों यह क्लवे कि, राख ( हो ) यादव राय । 
कहें कबिर गोपाल विनाति, शरण हरि को पाय ॥ 


टीका-पूर्व हिंडोलामे सिद्धान्त अ्रथंकों कहकर इस हिंडोलास तटस्थ ईश्वर बादिके 
मतका वर्णन करते हैं और उसके मतका विषद वर्णनसे ही उत्तम पुरुषके प्रति उसके मतको 
तुच्छ दर्शाकर, अन्य पुरुषोके प्रति तुचछछ दर्शानेके लिये तृतीय हिड्लोलासे उक्त मतका निराकरण 
करगे। उक्त बादी लोग कहते हैं कि 'हरि! नाम विष्णु भगवान्‌ रूप ईश्वरने ही वहु विधि ( अनेकों 
प्रकारके) चित्र बनाकर यानी भूत, भौतिक, चन्द्र, सूथ, मनुष्य, पशु, पक्षी, आदिरूप काथ्य आकर 
को उत्पन्न करके, उक्त हरिन क्रीडाकी रास [ राशि, सप्तह ] रची है। अथवा गोपी आदिरूप ओर 
पू् वर्णित स्वरूप चित्र बनाकर उस हरिने रास नामक क्रीड़ा वृन्दापन आदिम रखी है, अर्थात्‌ 
जीवॉकोी और अपनेको संसार भूलना रासी क्रीड़ा जन्य आनन्दकी प्राप्तिके लिये ईश्वरने अपनी 
इच्छासे चित्र बनाया है, और क्रीड़ा रची है, सब संसार ईश्वरकी क्रीड़ा ही रूप है, जीवोके पाप 
पुरय कर्मादिकी ही विशेष अपेक्षा नहींहे किन्तु ईश्वर जैसा चाहताहै. वैसा करताहे, इसीसे वह हरि 
वृन्दावनमे रास किया, ओर जय विज़यकों सनकादिसे शाप दिलाकर राक्षस रूपताका प्राप्त जय 
विजयसे उक्त हरिने युद्ध किया इत्यादि। और जेहि [ जिन पुरुषों ] को भूलनेकी इच्छा नहां 
होती है 'अस बुद्धि! यानी अनिच्छाके जनक रूप बुद्धि 'के हि पास? होती है वा है, अर्थात्‌ किसी 
बिरले ज्ञानी महात्माओके पास ऐसी बुद्धि है, कि जिससे उन महात्माओंकों भूलनेकी इच्छा नही 
होती है परन्तु वह भी बुद्धि महात्म'ओंके अधीन नहीं है । अथवा जेहि [ जिस ] बुद्धिसे कूलनेकी 
इच्छा नहीं होती है ऐसी बुद्धि भी किसके पास है ? अर्थात्‌ किसी जीवके पास नहीं हैं यानी उस 
बुद्धि की प्राप्तिके लिये काई भी जीव स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु उक्त हरि जैसी बुद्धि देना चाहता है 
बैसी ही बुद्धि देकर जीवोके साथ कीड़ा करता है। इसीसे जीवोको भूलते २ श्रनन्‍्त कल्प बीत 


६० सटीक बीजफ । 


गये तौ भी इनके मन भूलनेकी आशाको नहों छोड़ता है, न भूलना छोड़े सकता है, इलीसे श्रहि- 
निशि [ रात दिन ] उक्त हिंड़ोला मचो रहता है यानी चलता भुलता रहता है। अथवा शुभ श्रशुः 
भादि डाँडी आदिसे मचते रहता है [ बनते चलते रहना है ] जिशासा हुई कि बर्षाफे चतुर्मासेमे 
लोग प्रायः हिंड़ोला लगाते हैं, प्रकतमे चतुर्मासा क्या है? तब कहते हैं कि चार युगही चोमास 
जाना | और जैसे लौकिक हिंडोला कभी ऊपर कभी नीचे पुरुषको ले जाती है वैसे पूर्वोक्त 
हिंडोला भी जीवों को कभी ऊंचे स्व मे, श्रोर कबहु' नीच भू [ प्रथिवी ] में वा उसके भी तले 
[नीचे] ले जाती है। श्रथवा भूतल [भूमि] में ले ज्ञाती हे और नीचे ऊपर ले जाने वाली यह हिंडो- 
लवा श्रनन्तों स्थान में आकाश मण्डल मे अत्यन्त वेग से श्रमनी फिरती है और नेकु थोड़ा] भी ठह 
राय यानी स्थिर नहीं होती है| अर्थात्‌ सभी लोक शरीरादि, क्रिया वा परिणाम से सदा चलाय 
मान रहते हैं, और उनमें आरूढ़ प्राप्त जीव भी सदा सुख दुख क्रियादि से चलायमान रहते हैं, इससे 
बिचार बुद्धि आदि को भी ईश्चर की कृपा विना कभी नहां पा सकते हैं | इसलिये 'कबीर लोग? 
यानी तटस्थ ईश्वर वादी आचाय लोग 'कहें? अर्थात्‌ कहते हैं कि हे यादव राय ! [हे यद॒वंशी 
कुलांके राजा कृष्ण देव !| हे राम ! हे खुदा ! हे शिव आदि ! 'हम सब यह भ्लेके लिये डग्पत हों? 
यानी इस भूले से डरता हैँ,इसलिये अब मुझे आप अपने शरण में राखु [ राखिये ] हे गोपाल ! 
अर्थात्‌ हेप॒थिवी आदि के पालन कर्त्ता परमेश्वर ! आप की बिनती, स्तुति, नमस्कार, विनय से ही 
श्राप हरिके शरणका पूबंके भक्त लोग पाये हैं इसजिये हम भी आपकी बिनती करते हैं। हमारा 
उद्धार किजिये संसारम नहों कूलाइय | अथवा हे हरे ! आपके शरण में प्राप्त होकर हे गोपाल ! 
आपकी विनती करता हैँ ज़ब आपने पृथ्वी की रक्षा की है, ता मुझ ऐसे दास की रक्षा आपके लिये 
कठिन नहीं है, इसलिये मुझे भय जनक इस हिंड़ोले से रक्षा किजिये और शरण मे रखिये, इस 
प्रकार कबिर लोग विनती करते हैं ॥ अथवा इस हिड़ाल का दूसरा अ्रथ यह है, साहेब कहने हैं कि 
सर्वात्म स्वरूप हरि को नहीं जानने वाल कामी पुरुषों के लिये हरिने यानी जीवों के अदृष्टा के अनु- 


सार संसारके हरण विम्तार पालन नाशादि करने वाला प्रत्यगभिन्न परमेश्वर ने ही बहु बिधि 
यानी बहुत रूप [ बहुत प्रकार ] वाल देव मनुप्यादिक का चित्र बनाकर, उन चित्रा में जीव रूपसे 


पैठ कर और स्वरूपस सबका साक्षी श्रधिष्टान होकर क्रीड़ा की गाशि रची है। और क्रीडा के लिये 
स्वर्ग मत्य पताल रूपी तथा अनेकों योनि आदि रूपी हिड़ोला भी रची है । ओर यह ऐसी माया मय 
रखना की गई हैं कि जिससे इन चित्रा का धारण करके स्वर्गांदि मे जिसको भूलने की इच्छा नहीं 
होवे ऐसी बुद्धि किस के पास है ? अर्थात्‌ किसी बिगले बिवेकी ज्ञानीके पास ऐसी बुद्धि रहती है, 
जिससे उन्हें फूलने की इच्छा नहीं होती है, इसीसे वे लाग मुक्त होते हैं। ओर विवेक बुद्धि रहित 
अजानी जीव इच्छा करके संसार में भूलते हैं, ओर उन्हें भूलते २ अनन्तों कठय बीत गये परन्तु 
उनके मन भूलने की आशा को नहीं छोडता है। और भूलने की आशा को नहीं निबृत्त होने ही से 
यह हिड़ोला रात दिन मची ग्हती है, [ जारी गहती है ] अर्थात्‌ भूलती रहती हैं। ओर चार युग 
चातुर्मास होने हैं । ओर इस हिड्डोलाके बश ज्ञीव कभी ऊंचे स्वरगम कभी नीचे भूतलम जाता है। 


हिंडोला प्रकरण पब्षम ५ ६१ 


और यह हिंडोला भी अ्रति बेगसे भ्रमती फिरती है इसका-थोड़ा भी ठद्दराब नहीं 
होता है। और इसे नहीं ठहरने से जीव सब कभी डरते हैं तब कोई कहते हैं कि हे 
यादव राय कृष्ण ! में इस भूलेसे डरता है, इससे मुफे आप अपने शरणमें रखिये। और आचाय॑ 
लोग भी हरि [ विष्णु देव ] के शरणको प्राप्त करके गोपालादि नामोसे विनती कहते और करते हैं, 
परन्तु विवेक श्ञान इच्छाके श्रभाव बिना किसीको संसार रूपी फूलाकी निवृत्ति नहीं होती है। इसलिये 
विवेक वैराग्यादि पूबक शानकी प्राप्ति करनी चाहिये कि जिससे कल्यान होथे। कहें कबिरके स्थानमें 
कहहीं कबिर पाठ होय तो डरपत हों, इत्यादिके यह श्रथं है कि अत्यन्त भ्रम युक्त इस हेंडोलापर 
भूलते २ किसी शुभ कर्मादिके बलसे जब जीवकोा इस संसारम दुःख रूपता अनित्यता आदिका 
विवबेकज़ ज्ञान हो जाता है, तब परमेश्वरसे प्राथता करता है कि हे यादव राय [ [ हे परमेश्चर ! ] 
में इस भूलेसे डरता हैं, इसलिये अब मुझे स्वरूपमे रखिये। और उक्त त्रिनय करने वाले शिष्यके 
प्रति साहेब कहते हैं कि हे गोपाल ! अ्रर्थात्‌ इन्द्रियांकी अ्रपनी सत्तासे रक्षा करनेवाले हे जीव ! 
सर्वान्म स्वरूप हरिके शरणमे प्राध होकर उनकी ही विनती करो | अथवा हरि ( गुरु) के शरण मे 
प्राप्त हाफर पृथ्वी आदिके पालन करनेवाले गापाल [ ईश्वर ] को विनती उपासना करा, तथा 
जानों, जिससे तेरा कल्याण होवे। जेहि फूलवे कि इच्छा नहि के जांहि न इच्छा कूलवे की । मचा 
रहत के, रच्यों रहस । अतिप्रमत फिरतके अति भ्रमित भरम ये पाठभेद हैं । वहां रच्यो रहस पाठ 
का भाव यहहे कि मन भूलने की आशा को नहीं छाड़ ताहै, उसमे कारण यह है कि यह हिंडोला बड़ा 
रहस यानी गुप्त भेदयुक्त रची गयी है, अर्थात्‌ असत्य होते भी सम्यकी नाई', दुःखद होने भी सुखद 
की नाई' रची गयी है, तथा स्त्री, पुत्र, पशु, पक्षी, सूथ, चन्द्रादि अनेकों रोचक मोह जनक, स्वादु, आदि 
पदार्थों के सहित रची गयी है | इसस दुःख होने पर भी जीव इसकी इच्छा करता है बासना रहित 
नहीं होता है, ओर इच्छा तथा वासना से ऊँचे नीच आता जाता है इत्यादि । और अति भ्रमित 
भरम का भाव यह है कि यह प्रम रूपी हिड़ाला अत्यन्त भ्रमण युक्त हे । अथवा भ्रम रूपी हिड़ोला से 
ही जीव अत्यन्त भ्रम युक्त हुये हैं इससे न हिड़ोला ठहरती है न जीयों के चित्त म॑ नेकु ठहराव 
होता है, ओर ठहराव नहीं हाने से जीव डरपते हैं इत्यादि ॥ ब्रह्म संहिता मे लिखा हे कि 

यच्छक्तयो विश्वमल सजान्ति रक्षन्ति निष्नन्ति जनषु विश्यन। तननामरूपाकृ- 
तिथि; स्वयच विभिद्य चास्ते हि महाविद्ूतो ॥ १ ॥ उभयोरात्मभूतो5य॑ स्वतन्त्रो 
धारकों हरि; । प्रेरको मारको लिपो माजकों भोगवाजितः ॥ २॥ 

जिस हरि की शक्तियां विश्वको श्रच्छी तरह सिरजती हैं, तथा रक्षा करती हैं 

ओऔर हरि भी जनों में प्रविष्ठ ही कर उनके नाम रूप आऊूति से स्वयं भी भिन्न हाकर महा 
विभूति में रहते हैं ॥१॥ ओर चित्‌ अखित्‌ रूप दोनों शरीर के आत्मा रूप यह हरि स्वतनत्र हैं। 
और धारक है तथा प्रेरक और मारक है तथा लिप्त नाम सड़वाला है ओर भोजक दे परन्तु स्वयं 
संसार का भोगसे रहित है ॥ २॥ 


श्र सटीक बीजक । 


रमणाथमिद्सवे ब्रह्मव स्वेच्छया5मवत्‌ | यथा सपेः स्वेच्छुया हि कुण्डलाका- 
रतां गत: 
क्रीड़ाके लिये ब्रह्म ही अपनी इच्छासे इस सब संसार रूप होगया, जैसे सप॑ अपनी इच्छा 
से कुरडलाकारताको प्राप्त होता है यह शुद्धाह त मारतंण्डमे लिखा है । बिशेष बिचार उपोद्धातसे 
जानने योग्य हे । 


३ तृतीय हिंडोला । 


लोभ मोह के खग्भ दोऊ, मनसे रची हिड़ोर । 
ऊलहि जीव जहान जहंलो, कतहँ नहिं थित ठौर ॥ 
चतुर कलहि चतुराइया, क्ूलहिं राजा शेश । 
चान्द सये दोउ कूलहि, उनहुं न भो उपदेश ॥ 
लक्ष चौरासि जिव झूर्लाहि, रवि खुत धरिया ध्यान । 
कोटिन कल्प यग वीतिया, अजहुँ न माने हान ॥ 
धरति अकाश दुइ क्ूूलहीं, भूर्लाह पवना नीर। 
देह धरे हरि क्ूलहीं, देखहि हंस कबीर ॥ 


इति श्री १०८ सद्ुरु कवीर साहब कृत वीजकाह्न ग्रन्थस्य 
पञ्चमं हिंड़ोलाप्रररणं समाप्तम । 


टीका--पू्व हिड्डोलामें वर्णित बादीके मतका निषेध पूर्वक सिद्धान्तका वर्णन इस हिंड़ो 
लामे साहेबने किया है। वहाँ अ्रथ सिद्ध निषेधका यह तात्यय नहीं है कि संसारके कारण ईश्वर 
नहीं हे, किन्तु बादीसे माना हुआ ईश्वर, सम्पूर्ण संसार रूपी हिंडालाका कारण नहीं है न हो 
सकता है, ओर प्रत्यगभिनन परमात्मा भी संसार को विशेष कारण नहों है. तथा स्वतन्त्र कारण 
नहीं हे । इससे जीवोके लोभ मोह काम कर्मादिकी श्रपेक्षा प्रधान कारण भी नहीं है, किन्तु जीव 
तथा जीवोके लोभ मोह अदष्टादि संसारके विशेष कारण हैं। और जीवांके कमपिक्ष ईश्चर साधा- 
रण कारण है। इस आशयसे कहते हैं कि सब अनथेंके कारण जो लोभ और अविवेक, मिथ्या 
ज्ञान आसक्तिरूप जो मोह उन लोभ मोहेोके दो खम्भे हैं, यानी संसार रूपी हिंड़ोलाके प्रधान कारण 
श्राधर रूपहें। अर्थात्‌ जैसे पाप पुण्य प्रधान विशेष कारण हैं, वैसेही लोभ मोह भी हैं।और सम््ति 
व्यष्टि जीवोने अपने २ मन से मेरु डांडी पटरी आदि बनाकर संसार रूपी हिंडोर [हिंडाला] रचाहै। 


हिंडीला प्रकरण पतञ्चम ५ ६३ 


भाव यह है कि विषयाशक्त पुण्य, पाप, लोभ, मोह, युक्त अशतथा अशुद्ध मनसे ही व्यष्टि जीवोको 
जन्म मरणादि लेफान्तर योस्यन्तरमें गमनागमनादि रूप सब द्शाकी प्राप्ति होती है। ओर हिरण्य- 
गर्भादे भी अन्य सब जीवोके कम बासनासे बासित बुद्धि तत्वसे ही सृष्टि करते हैं। इससे सिद्ध 
हुआ कि 'मनसे? यानी समष्टि व्यष्टि रूप मन बुद्धिसे, श्र्थात्‌ अन्तःकरणसे ही यह संसार रूपी 
हिडोला रची गयी है। ओर अपने २ मनसे हिंडोलाके रचनेसे ही अपने २ मनस रच कर जहान 
[ संसार ] में जहं लो [ जितने ] जीव हैं, वे सब भूल रहे हैं, अर्थात्‌ अपने अपने काम कर्म 
बासना आदिफे श्रज्जुसार जन्मते मरते आदि हैं । यदि किसी तटस्थ ईश्वरादिके फ्रीडा रूप संसार 
होता तो कोई २ अज्ञानी वैराग्यादि रहित जीव भी नहीं भूलते, किन्तु जैसे लोकिक क्रीड़ाको 
बड्ुत लोग तटस्थ होकर देखते हैं क्रीड़ा करने कूलने आदि वाले नतंकादि न्यून होते हैं, बैसेही 
तटस्थ ईश्वरादि क्रीडा करते ओर अन्य जीव आनन्द पूवंक देखते, ओर कामादिके बश होकर 
ढुःखी नहीं होते, शोर ऐेसा होता नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि सब जीव अज्ञान काम कर्मांदि 
सहित अपने २ मनसे हिंड़ोल रखे हैं ओर भलते हैं। और ईश्वरको स्थतम्त्र जगतका कारण मानने 
पर ईश्वरमें बिषममता निर्धगता आदिकी भी प्राप्ति होती है, सो ईश्वरमे क्या कहना है, भले 
मनुष्यमे होना भी अनुचित है, इसलिये स्वतन्त्र तटस्थादि रूप ईश्वर जगतका विशेष कारण रूप 
नहीं है, किन्तु लोभ मोह मन आदि विशेष कारण हैं। ओर सर्वात्मस्वरूप ईश्वर साधारण कारण 
है। ओर हिंड़ोला तथा मलनेके कारण रूप.बासना काम कर्मादि सहित मन सब जीवोके साथ रहतेहैं, इस 


से अशेष वासना आ्रदिकी निवृत्ति होने बिना जीवोंकी, स्थितिके ठौर [स्थान] 'कतहूं नहींहै' अर्थात्‌ 
श्ानादिस बासना आदि की निवृत्ति होनेपर अपना स्वरूप ही स्थित ठौर है अन्य कहीं नहीं है न 


कोई रक्षा 'ही करनेवाला है। और स्थितिके ठौर अपने स्वरूपकों नहीं जाननेसे चतुर लोग 
व्यवहारादिकी चतुराईस संसारमे भूलते हैं, अर्थात्‌ व्यावहारिक चतुर लोभादि बश संसारमे 
भटकते हैं, ओर पृथ्वीको पालन करनेवाला राजा, राज्यादिके लोभादि बश भूलते हैं। और पुराणसे 
सिद्ध पृथ्वीको धारण करनेवाले शेष नागादि पृथ्वीको धारण करना आदि रूप व्यापारमें भूलते 
हैं। श्रथवा शाखादिम कुशल चतुर ब्राह्मण शास्त्र सम्बन्धी लोभादि मूलक चतुराईसे भूलते हैं, 
तथा राजा [क्षत्री] भी भूलतेहं, यानी ज्ञान बिना श्रमतेहँ, और शेष यानी ब्राह्मण क्षत्रीसे श्रन्य यावत्‌ 
अज्ञानी मनुप्य कूलते हैं । अथवा शेष यानी प्रलयकालमे भी अवशेष रहनेवाला अबिनाशी आत्म- 
स्वरूप राजा [ ज्ञानी ] भी शेप प्रारब्ध कम पयंन्‍त भूलते हैं, फिर उन्हे नहीं भूलना होता है। 
ओर चाँद सूर्य नाम उन लोकोंके अ्भिमानी देवता वा उन लोकोंके बासी लोभ मोहादि 
बश भूलते हैं, क्योंकि उन्हें भी अनेकों दशा आदिकी प्राप्ति रूप भूलनेसे बचनेके लिये 
उपदेश नहीं हुआ है। भाव यह यह है कि जो काई शरीर को घारण करके संसारमे श्रेष्ठ पद वा 
हीन पदका प्राप्ति किये हैं, सो सब अ्ज्ञान लोभ मोहादि मूलक कमके फलोको भोगनेसे संसार रुपी 
हिंड़ोले में फूल रहे हैं । क्‍्येंकि शानोपदेश अपरोक्ष अनुभवादि दशा में बन्धन जन्मादि के हेतु 
रूप कर्म नहीं होते हैं।इससे सिद्ध हुआ कि प्रथम हिड़ोला में कहे ब्रह्मा आदि, ओर इस हिंडोला 


ध्छ सटीक बोजक । 


में वर्णित चतुरादि, सब कोई उपदेश की अभाव दशा के कर्मोंके फलकों भोगते हैं और भोगेणे | 
ओऔर ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। और लोभादि वश किये गये कम 
बश चोरासी लाख योनि के ज़ीध सब भी भूजल रहे हैं । और इन्हे पकड़ने के लिये रवि खुत 
[ यम सृत्यु ] ध्यान घरा है। अर्थात्‌ अज्ञानी जीव सब शरीरो' में आसक्त हो कर इसी में खुख 
श्रादि चाहते हैं। ओर कर्मानुसार मरणादि दुःख देने वाला यम चूहेके ऊपर बिलार की नाई' 
इनके ऊपर सदा ध्यान लगाये रहताहै। इससे वह यम इन जीवों को कहां भी सुख पूथक स्थिर नहीं 
रहने देता है। ओर साहेब कहते हैं कि इन जीवो' के ऐसे ही भूलते २ अनन्तो' कोटि कल्प और 
युग बीत गये । अर्थात्‌ चौरासी लाख योनियो' मे अनादि कालसे जीव सब भ्रम रहे हैं, तोभी 
ये जीव सब अजहुं [अब भी] हान [ हानि ] नहों मानते हैं, अर्थात्‌ लोभादि करने से तुच्छ सुख 
मिलते हैं, ओर गर्भवास जन्म मरणादि सम्बन्धी महा कष्ट भोगने पड़ते हैं सो जीव सब नहीं 
समझे हैं, यह मोह की अपूर्व महिमा है, ज़िससे लोभादि करके सब भूल रहे हैं। और धरती 
[पृथिवी] उसकी अभिमनी देवता उसके ऊपर बसने वाले, और श्राकाश [स्वग] वा भूताकाश 
उसकी अभिमानी देवता ये दीना' कोटि वाले भी ऋूलते हैं, अर्थात्‌ उत्पत्ति नाश जन्म मरणादि 
को प्राप्त होते हैं। और पवन [वायु] उसके अभिमानी देवता ओर नीर [जल] उसके श्रभिमानी 
देवता आदि भी भूलते हैं। और जिस हरि की क्रीड़ा रूप संसार को लोग क ने हैं, वे हरि भी 
देहको धारण करके भूलते हैं, यानी अनेका' अवम्था आदि में प्राप्त होते हैं, सो हंसकबीर 
देखते हैं, अर्थात्‌ सत्यासत्य ईश्वरानीश्वर आत्मानात्मादि फे विवेक शील जीव इस बातको 
जानते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि भूत भीतिक संसार जीवोाके कर्मादिके अधीन उत्पन्न नष्ट 
हो रहे हैं।ओर जीव सब अज्ञान लोभादि मूलक कम बश ही संसार में कूल रहे हैं । कर्मादि 
निरपेक्ष स्वतन्त्र किसी ईश्वरादि की क्रीड़ा रूप संसार वा भूलना नहीं है। जो कहों संसारको 


क्रीडा रूप सत शासत्रमे लिखा है, उसका अनायास रचना, ओर स्वात्मसम्बन्धी प्रयोजन 
निरपेक्ष रचना माज्ञरमे तात्पयं है, कर्मादि निरपेक्ष रचना आदिमे उसका तात्पय नहीं है। 


ओर द्वितीय हिंडोलाके हितीय अथ पक्षमे, अन्य रीतिस भी हिड़ालाके वर्णनमे, तथा 
मानस हिंडोलाका ही दुःखके साधन रूप बतलानेमे साहेब का तात्पय है। ओर जहान के सब 
जीव मानस हिंडोला पर भूलते हैं, इससे उन्हें कहीं स्थिर क्रिया रहित ठौर नहीं मिलता है। 
ओर चतुर राजा शेप ये सब चतुराई से भूलते हैं, यानी चतुराई पूवक क्रिया करके भूलते हैं। 
जिज्ञासा हुई कि कहां कूलते हैं? तव साहेव कहते हैं कि चन्द्र सूथं लाक रूप दोनों स्थानमें चतुर लोग 
फलते हैं। क्योंकि उन कर्मो आदिकोको कलनास रहित करनेवाला उपदेया नहीं प्राप्त हुआ है । और 
सौरासी लाख योनिम भी जीव भलते हैं, वहां रत्रि खुत इनके ऊपर ध्याम घरे रहता हे। और 
करोड़ों कदप युग वीत गये परन्तु वह यम अब भी इन अज्ञानियोकां मारनमें हानि नहीं मानता है। 
ये जीव सब घरती आकाश दोनो'मे तथा पवन नीर दोनो में भी कूलते हैं, अर्थात्‌ पाञ्चों तत्त्वों में 
ओर भोतिक सब शरीरोमे भूलते हैं, ओर मनसे सच हिडोले को रचते हैं, क्योंकि ये सब जीव 


है हिंडोला प्रकरण पञ्चम ५ ददष 


जीव परमात्मा स्वरुपहीहें | इसीसे हंस कबीर (बिबेकी जीव) देखतेहें,कि आप सव्वांत्म स्वरूप हरिने 
ही मनमायासे कल्पित देहोंका बना कर, ओर आभाख सहित अन्त.करणादि रूप उपाधि द्वारा उन 
देहोंकी धारण करके वह हरि आपही जीव रूपसे भूलता है। इत्यादि अर्थ है ॥ लिखा है कि-- 


चिद्व्यो म्नो5त्यजतो रूप स्वप्नवद्‌ व्यस्तवेदनम। तदिद हि मनोराम ब्रह्मेत्युक्तः 
पितामहः ॥ १ ॥ मनएव स्वयं ब्रह्मा स सगेस्य हृदि स्थितः । करोत्यविरतं सबवे 
मजे सहरत्यपि ॥२॥ यत्र वेत्ति तु जावत्व॑ तत्रनाविद्याति तिष्ठति | तन्न संसाति- 
नाम्नात्मा धत्ते रूप तथा स्थितम ॥३॥ स्वयमेव हि कालेन बुद्धवास्व॑रूपसात्मन! । 
स्वयमेवस्वरूपस्थ ब्रह्मेव भवति स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अविक्रिय शुद्ध रूपको नहीं त्याग कर जो चिद्ाकाश मायासे व्यस्त व्याकुल रूप देखता 
है, हे राम ! सो देखना ही मन है। ओर उस मनको ही ब्रह्मा तथा पितामह कहने हैं ॥१॥ मनही 
स्वयं ब्रह्मा है, सो संसारके हृदयमें स्थिर है, और निरन्तर सब को उत्पन्न तथा नष्ट करता है ॥ २॥ 
और आत्मा जहां जीवपन देखता है वहां श्रविद्या स्थिरहे । ओर वही श्रविक्रिय आत्मा संसार नाम 


से बैसाही रूपका धारण करता है यानी माया शक्तिसे संसारी रूप भासता है॥३॥ फिर कभी 
अपने स्वरूपको जान कर अपना स्वरूप भूत ब्रह्म ही स्वयं हं। जाता है ॥ ४ ॥ 


पुण्यपापादिसम्भूता लोला दोला जगत्‌ खलु। लोभमोहाप्रिता5नित्था मनो- 
मायादिनिर्मिता ॥ १ ॥ यदज्ञानात्छुमासेय॑ सदेवासुररक्लसाम्‌ । मनुष्याणां च 
सर्वेषां तन्‍नमामि जगदगुरूप ॥ २॥ 


टिप्पणी । पुण्यपापादिरूप निमितोंसे उत्पन्न यह जगत्‌ चजञ्चल हिंडोला रुप है। सो लोभ 
मोहके आशधित ओर अनित्य तथा मन और मायारूप उपादानसे निर्मित हे ॥ १ ॥ ओर वह हिंड़ोला 
जिस जगदुरुके अज्ञानसे देव असुर राक्षस सहित सब मनुष्योंको सुन्दर भासती है, उस जगदुरु 
को नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 


भश्री० १०८ पूज्यवाद रमितादास हरिहर खुधी विनेय साधु हनुमद्ासकृता 
हिंड्ोलाप्रकरणस्य शिशुबाधिनी टीका समाप्ता ॥ 
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६ सटोक षीजक । 
अशबपशठप्रक॒ाण वसनन्‍्त 
१ प्रथम बसन्‍्त 


शिव काशी कस भर तोहारि | अजहू हो शिव देख बिचारि ॥ 
चोवा चन्दन अगर पान । घर घर स्मृति होत पुराण ॥ 
बहुविधि भवनन लागु भोग । (अस) नगर कोलाहल करत लेग ॥ 
बहुविधि परजा लोग तोर | तेहि कारण चित ढीठ मोर ॥ 
सुनि के शंकर मग्रेउ कोह । अस काह नहि कहल मोह ॥ 
सुर नर सुनि सब धरहि ध्यान । तूं बालक कछु कहे न जान ॥ 
हमरा बलकवक इह ज्ञान । तोहरा को सप्तुकावे आन ॥ 
जेहि जाहि मनसे रहल आय । जिव को मरण कहु कहां समाय ॥ 
ताकर जो कछु होय अकाज । ताहि दोष नहि साहेब लाज ॥ 
हर हषित अस कहल भेव | जहं हम तहं दूसर न कैव ॥ 
दिनाचारि मन धरहु धीर । जस देग्वहि तस कद्ृहिं कबीर ॥ 
टीका-पूत्र वर्शित श्रम रूप पाप पुण्य लोभ मोहादि निमित्त जन्य, बीजाडुर न्याय से 
अनादि संघाररूप मानस हिंड़ोला की नित्रत्ति के लिये, बिचार विराग विबेकादि की कतंव्यता का 
ओर बिचारादि बिना दुदशा का बणन बसन्‍्त प्रकरण मे साहेव ने किया है, क्योंकि भ्रमादि जन्य 
संसार की विचारादि जन्य धारणा सहित दृढ़ ज्ञान बिना निवृत्ति नहीं हो सकती है, ओर भ्रमादि 
से अ्रप्राप्त स्वरूप भूत आनन्द की भी प्राहि नहीं हं। सकती है, इसलिय निरन्तर बिचार ज्ञानाभ्पा- 
सादि का उपदेश इस प्रकरण में साहेब ने क्रिया है। ओर, बल'त, मलार, खारडू, दीपक, भैरव, 
सोरठा, ये छःराग हाते हैं । ओर इस प्रकरण के बचनों के बसन्‍त राप हैं, इसस इस प्रकरण को 
बसन्त कहते हैं । ओर यद्ययि चेत्र वैराख वननन्‍त ऋतु कहा जाता है, तथापि माघशुकल पत्चमी से 
लोग प्रायः बसन्‍त राग गातेहैं, इससे साहेब ने लिखा है कि (फगुआ मांगे बेकुण्ठ बास ) इत्यादि । 
ओर जैसे वसन्‍त ऋतु में अनेकों प्रकार के पुष्प पत्ते बन में लग जाते हैं, जिरहें देखने आदि से 
मनुप्यादि आनन्द को प्राप्त करते हैं, बेसे ही बाह्य पदार्थों के तथा योग जन्य प्रकाश ज्योति आदि 


के दशंन का उस से जन्य आनन्द का और विचारादि जन्‍्य सत्यात्मा के द्शन का उससे प्राप्य 
आनन्द का इस प्रकरण में चणन किया गया है, इससे भी इस प्रकरण को बसन्‍्त कहते हैं। साहेब 


बसन्‍्त प्रकरण पष्टम ६ ६७ 


उपदेश करते हैं कि हे शिव ! यानी विवेक दृष्टि से कल्याण स्वरूप हे जीव | काशी नगर के सदश 
यह संसार रूप काशी तोहारि [ तेरी ] कस [ कैसी ] भई है ? यानी तुम संसारी केसे हुए हे। ? 
अर्थात्‌ तुम कल्याण स्वरूप हो तीभी गमनशील संसारमे कैसे फंसे हो, इस संसार और सासारिक 
मिथ्या वस्तुओं को कैसे अपना मान रहे हो, जिससे इस संसार हिंड़ोले पर भूल रहे हो इस बात 
को अ्रजहँ (अब भी] बिच्ार कर देखा, तथा जानो। श्रर्थात्‌ अनादि कालस बिच्चा.।दि बिना अज्ञान 
से संसारमे भूल रहे हो, अब की समझ कर इससे रहित होज़ावा, नहीं तो फिर गर्भादिमे अधे- 
मुखादि हा कर अनेका बार भूलना हांगा। इसस वीती हुई बातांका छोड़ दो, परन्तु ऐसे बिचारादि 
से मार्ग समझ वृभावि की प्राप्ति करो कि जिससे आ्रागापी दुःखों की निवृत्ति होवे। क्येंकि आगामी 
दुःख को अत्यन्त निवृत्त कर देना ही मनुष्य का मुख्य कतंव्य हैं । अथवा हे शिव ! अजहं, अर्थात्‌ 
अजनन्‍्मा अनादि स्वस्वरूप हातेभी तुम्हारो 'काशी” यानी गमन शील संखारी गति जन्म उत्पत्ति कैसे 
हुई ! सा बिचार कर देखो । बिचारका उपदेश करने पर जिज्ञासा हुई कि, कल्याण स्वरूप को 
केस काशी हुई है ? सा कहना चाहिये । तब साहेब अज्ञान जन्य विषयासक्ति मोह ममता आदि को 
ही काशी की प्राप्ति के हेतु रूप बताने हैं कि है शिव ! काशी रूप इस संसार मे 'घर घरः यानी देव 
मानवादि शरीरो' मे तुके चावा चन्दन अगर पानादि उपभोग के लिये मिलते हैं। और घर २ में 
स्मृति पुराण भा होते हैं, यानी स्क्रति पुराणादि से लोक लोकान्तर विपयान्तरादि की कथाय सुनने 
में आती हैं। तथा विषय उपभोगादि कै उपाय स्मृति आदि मे सुने जाते हैं कि ज्ञानाद बिना हीं 
पुत्र दान यागादि से लोक परलाकादि में अत्यन्त खुख मिलते हैं इत्यादि । अथवा घर २ में 
तुफे पुराण स्सृतियां होती हैं, श्रथांत्‌ प्राचीन वासनाओ' के अनुसार प्रथम भागे विपयादि के ही 
तुझे स्मृतियां होती हैं, उन बिषया में अनुकूलादि बुद्धि होती हैं, जिससे ख्त्री पुत्र धनादि के ही 
सम्पादनादि करते हो। ओर उन भाग्य विषया' से इन शरीर रूप भवनों में तुकं, बहु विधि भोग 
लगते हैं, श्र्थात्‌ अनेका' प्रकार के भाग को प्राप्ति तुके शगर में होती है। ओर इस संसार रूप 
काशी नगर में लोग भी चावा चन्दनादि उपभाग की प्राप्ति करके स्घछति पुराण को खुनकर भोग 
अन्य आनन्द से 'कालाहल करते हैं, यानी भाग में आसक्त हो कर राग द्वेपादि पूवंक अनेकों प्रकार 
के शब्दो' का उच्चारण करते हैं। ओर कही तोर [तुक] बहु विधि [ अनेकों प्रकार ] के प्रज्ञा लोग 
प्राप्त होते हैं 'तेहि कारण? अर्थात्‌ पूर्व कहे उन कारणां से ही संसार मं सुख आदि मान कर 
यह मोर [हम सबा का] चित्त ढीठ हुआ हैँ यानी नि्मय हुआ है, अर्थात्‌ हे शिव ! पूर्व वर्णित 
हेतुओ' से तेरा चित्त निभय होकर संसार मे आसक्त हाता हे । ओर इसीस संसार हुआ हैं और 
होता है। अथवा तेहि कारणस तेरा चित्त ढीठहै और विषयाविकों को मोर (मेरा, अपना कहते हो 
अर्थात्‌ उनमें ममता करते हो कि ये ख्री पुत्र धनादि मेरे हैं । हे कल्याण रूप जीव ! इस पूर्च जन्म 
सम्बन्धी मैं मेरी घुद्धिले ही यह वर्तमान काशी रूप संसार शरीर तुझे हुए हैं, ओर एसी बुद्धि 
शहनेसे फिर होंगे, इसलिये बिचारादिसि इस बुद्धिका त्याग दो । श्रथंवा बिचाश कर देखो, एसा 
उपदेश करने पर जिज्ञासा हुई कि किस प्रकार बिचार कर देख ? तब साहेब कहते हैं कि चोवा 


ध्८ सटीक बीजक । 


आदि स्मृति आदिकी प्राप्तिसे नगरमे लोग कोलाहल करते हैं, उन्हे देखनेसे तथा कोलाहल सुननेसे, 
और तार? यानी अ्रस्य कोलाहलादि करने वालेके बहुविध प्रज्ञाओको देखनेसे मेरा चित्त ढीठहै, इस 
प्रकार बिचार कर देग्वो। अर्थात्‌ चोवा च-दनादिकी प्राततिरूप कारणंसे ही मेरा चित्त निंय होकर 
संसारम आसक्त है, इस प्रकार बिचारसे जाना । ओर जानकर संसारम दुःखादि रूपताकी भावना 
आदिसे आसक्ति रहित होवो जिससे तेरा कल्याण हावे । इस सद॒पदेशकों खुन कर तमोगुणी 
पुरुषोका जो हाल होता है उसका वर्णन करते हैं । और इसीसे तमोग़ुणी पुरुष पूर्वोक्त उपदेशका 
अनधिकारी होता हे यह बात भी बताते हैं कि पूव कहे उपदेशोकों खुनि के ( सुनकर ) शंकर को 
कोह [क्रोध] हुआ और होताहे। अर्थात्‌ विषयोके भांग उपभोगादिसेही शं (सुख) की कामना आदि 
करने वाले तमोगुणी पुरुष पूर्व वर्णित उपदेशको सुनकर क्राध करते हैं। भ्रथवा बिचार दृष्टिसे 
शंकररूय [ आनन्द कर ब्रह्मस्वयरू] भी तमोगुणी पुरुष उक्त उपदेशसे क्राध युक्त होजाते हैं, ओर 
कहते है कि मोह [ मुझ ] अल्यज्ञ दुःखी ईश्वारादिके दास रूप जीवका ऐसा कोई नही कहा है, 
यानी शिवकों जाननेवा ले भक्त किसी महात्माओंने तुम्हार सदश नहीं कहा है कि तुम शिव स्वरूप 
हो। ओर चोवा चन्दनादिके उपभोगादि जन्य ममता आदिस ही तुझे संसारहे इत्यादि। ओर सुर 
नर मुनि सब जिस ईश्वरका ध्यान धरते हैं उस शिव स्वरूप अशिव रूप मुझ जीवको तुम कहते हो, 
इससे तुम बालक हो [ अशज्ञहा ] ओर कुछ भी कहने का हाल नही जानते हा। तब गुरु कहते हैं कि 
हे तमोंगुणी ! वा शिवरूप पुरुषों | तुम लोग चाहे मुझ बालक' कहा, परन्तु 'हमरा बलकबक? यानी 
तुम्हारी दष्टिस जो में बालक हैं उस मुझ बालकका तो 'इहै! यानी पू्च वर्णित ही ज्ञान है, अर्थात्‌ 
संसार बन्धनको नए करनेवाला ही मेरा अनुभव है । ओर तुम उस ज्ञान मार्ग को खुनते वा विचारते 
ही नहीं हा ता ताहरा के [ तुझे, ] श्रान [ अन्य ] कौन समझा सकता हें? श्रर्थात्‌ कान सत्य 
बाघ करा सकताहे ? तुम तो ज्ञानियों कोही बालक समभते हो। अ्रथवा "हमरा बलकवकः नाम मेरे वा 
सत्रुरु मात्रके भक्त शिष्योंके ता पू्व वर्णित ही ज्ञान [अनुभव] है परन्तु गुरु बिमुब तोहराके अन्य 
कौन समझा सकताहे ? अर्थात्‌ गुरु बिमुखको ईश्वरादि भी नहीं ज्ञान दे सकतेहं। यहां इस कथनसे 
यह भी बोध कराते हैं कि देवयोगसे कोई अ्रनध्रिकारी शिपष्यादि रूपसे प्राप्त हा जाबे, और गुरुसे 
प्रश्न करे,परन्तु प्रश्नफे यथार्थ योग्य उत्तर देनेपर वह अनुचित व्यवहार तथा अनुचित भाषण क्राधादि 
करे तो उसके प्रति भी नप्न भांवसे व्यवहार करनेवाले क्रोधी आदिके प्रति भी क्राधादि रहित रहने 
वाले ही पूर्ण गुरुपदके योग्य ज्ञानी पुरुष हैं। और कहते हैं कि ज्ञां पुरुष गुरु तथा सत बिचारसे 
बिमुख हैं, उनमें से जेहि [ जिन पुरुषों ) ने जीवित दशामें मनस [ मन द्वारा ] 'जाहि? थानी जिन 
विपय व्यवहार यानि भावादि में रहे वा रहते हैं वा मरण कालमें मनख जिसमे रहे वा रहते हैं, 
मरनेके बाद भी श्राय कर [ जन्म लेकर ] उन्ही विषथादिकोम रहे ओर रहते हैं। और हे शिव ! 
जो जीव जहां मनसे रहते हैं तहां आये वा आते हैं, ता कहा कि उन जीवोका मरण कहां समाय ! 
यानी कहां केसे मरण निवृत्त हा सकता है? किन्तु जन्म लेने पर मरण भी अवश्य ही द्वोता है, 
इसलिये गुरुविचारादि बिमुस्योके जन्म मरण प्रवाह बनेही रहते हैं । और त.कर [ उन गुरु-बिचार 
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बिमुखोंके ] जो कुछ अ्रकाज होता है यानी जन्मादि दुःखोंकी निवृत्ति और मोक्ष सुख की प्राप्तिरुप 
कार्यकां जो अभाव होता है, वह परम पदकी श्रप्राप्ति रूप अकाज 'ताहि दाषः? अर्थात्‌ उन बिचा- 
रादि बिमुखोंके ही अ्रपराधसे होता है, इससे साहेब [ ईश्वर ] क वा गुरुको कोई लाज नहीं हे । 
अध्वांत्‌ ईश्वर वा गुरु का कुछ दोष नहीं है किन्तु अपने ही अविबेक अ्विचार काम कमांदिके फल 
सब जीव भोगते हैं । ओर सद्गुरु दुःखसे रहित द्वानेके लिये यथार्थ उपदेश देतेहेँ, राग द्वेपादि रहित 
सबके साधारण कारण ईश्वर हैं इससे साहेबका दोप नहीं हे, परन्तु उपदेशादिको सुन जान कर 
भी जीव सब कल्याणके लिये बिचार अनुष्ठानादि नहीं करते हैं, इसस दोपी हैं । और सदुपदेशोंको 
सुनकर भी विपयोस “हपित हर! ऐसा भेद कहे हैं, और कहते हैं । अर्थात्‌ सांसारिक विपयोंसे 
हे आनन्द माननेवाल और उस आनन्दके लिये विषयोके हरण!|प्राप्ति|करनेवाले जीव ऐसी अपना 
भेद तात्पय कहते हैं कि जहां हम हैं बहां ' दूसरे कब! यानी कोई उपदेशकादि नहीं हैं, इस प्रकार 
अभिमान करने वालांके प्रति गुरु व्यड़ बचन कहते हैं कि चारदिना! श्रर्थात्‌ इस स्वस्थ मनुष्य 
दह भर धीर [धेय] घरो तब तुके इस वातका पता लग जायगा कि कैस तुम्हारे सामने कोई नहीं 
हे, अर्थात्‌ इस अभिमानका फल तुमे थाड़े ही दिनो म॑ मिलेगा यदि कोई कहे कि गुरुके बचतको 
नहीं माननेसे पूर्वंकही रीतिस गुरु शाप देते हैं वह उच्चित नहों है, तव साहेब कहते हैं. कि पूव्रंकही 
बात शाप रूप नहीं है, किन्तु कबीर जैसा अभिमानादिके फल देखते हैं बेसा कहते हैं। अथवा 
आत्मानन्द्स हपित जो हर यानी संसार दुःखका नष्ट करनवाल ज्ञानी महात्मा हैं, सा ऐसा भद 
रहस्य उपदेश कहें हैं कि जहां [ जिस पुरुषम ) वा अवस्थाम हम ऐसा अ्रभिमान रहता हे, 
वहाँ दूसर काई उपदेशादि नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिये अभिमान को त्याग कर चार दिन 
घेयंकों धारण करा | अथवा जहां [ जिस पुरुष म॑ ] हम [ गुरू ] प्रवेश किये हैं, जो मेरा उपदेश 
मानता हैं उस पुरुष में जन्मादि दूसर कोई प्रपञ्च नहों रह जाते हैं, इसलिये हे धीर पुरुषों ! तुम 
सब थोड़े दिनो तक विपयोस निरोध करके मनको धरो, यानी गुरुके बताये मार्गम मनको लगावो, 
क्योंकि वह खुखद सत्य मार्ग है महात्मा लोग जैसा देखते हैं, चेघाही कहते हैं। अथवा हे हर ! 
( हे शिव! ) तम हर्षित आनन्द, कल्याण ) स्वरूप हो, एसा भेद मेने तुझे कहाहै। अथवा हित 
नाम ब्रह्मानन्द को प्राप्त में तेरे प्रति यह मर्म बतलाया है, इसलिये तुम बिचारो कि जहां हम रहूँगा, 
यानी जब में अपने को शिवरूप समभू गा तब दूसरा कोई प्रपद्च नहीं रहेगा। अथवा जानो कि 
जिस निज्ञ महिमा स्वरूपमे में हैँ उसमे दूसरा काई संसार वस्तुतः नहीं है। और थोड़े दिन धेय॑ 
को धारण करो,तथा किसी विषयादिस चजञ्चल नहीं हाजाबों ता,सब दोष रहित मुक्त हो,जाओंगे,यह 
निश्चय समझो, क्योंकि कबीर साहेब जेसा देखते हैं वेसाही सत्य उपदेश कहते हैं ॥ लिखा है कि- 


वायोदन्द्रमिवाजेदं जगदादिच मासते। कॉहंकथमिदचेति विचारेणेवशाम्पति 
॥१॥ को्कथमिद दृश्य को जीव) किझज्च जीवनम्‌ | इतितत्त्वज्ञ तंथोगा द्यावज्जी- 
व॑ विचारयेत्‌ ॥ २॥ किज्चिद्मद्रोचततुम्यं तदद्भाइसि भवस्थितो । नकिश्रिद्रोचते 
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चित्ते तन्म॒क्तोडइसि मवस्थितो॥३॥ यदा विवेकी पुरुषो भागान संत्यज्य तिष्ठाति। 


तदा पलागयते5ज्ञान डिन्ने वक्ते पिशाचवत्‌ ॥ ४ ॥ 
वायु में श्रौयाधिक शीतता उष्णता आदिरुप इन्द्र सदश श्रात्मा मे ये जगत श्रादि भासते 
हैं । और में कौन हैं? यह संसार केस हुआ हे? इस प्रकार के बिचार जन्य अनुभव ही जगदांदि 
नए हो जाते हैं ॥ १॥ में कोन हूँ ? ये दश्य शरीरादि कसे हुए हैं ? जीव क्या है ? और जीवन क्या 
है ? इस प्रकार जीवन पयंनन्‍्त ज्ञानी के सड़' में बिचार करते रहना चाहिये ॥२॥ संसारमे यदि 
तुझे कुछ भी अच्छा खुखद मालम होता है तो तुम बद्ध हो यदि कुछ भी नहीं अच्छा बूझ पडता 
है तो मुक्त हो। ३ विवेकी पुरुष जब भोगा को हृरयले सम्पक त्याग करके हिथिए होता है, तब 
काय सहित अज्ञान स्वयं भग जाता है, जसे बक्षके कट जाने 7ए उसपर रहने वाला पिशाच भी 
भाग जाता है ॥ ४॥ 
गुरुराग्मवता शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌। 
अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतों यम! ॥१॥ 
जिसका मन वश मे रहता है उसका शासन करता गुरू हैं, दुरात्माओं का शासन कर्ता राजा 
है, और गुप्त पाप करने वाला' का शासन कता वेबस्वत यम होता है ॥ १॥ 


२ दतीय वमन्स । 


घरहिं में बाबू बढ़ालि रारि। उठि उठि लाग चपलि नारि ॥ 
एक बाड़े जाके पॉँच हाथ । पाचहु केर पचीस साथ। 
पचीस बतावे आर और । ओर बतावे केउ ठार॥ 
अन्तर मध्ये अन्त लेत। ऋकमोारि मेला जीवईहि देत ॥ 
आपन आपन चाहे भोग | कु कस कुशल परी हैं खोग ॥ 
बिचार विवेक न कर कोघ। (सब) खलक तमासा देखे लोय ॥ 
सुख फारि हेँंसे रावो रड्ट | ( ताते ) धरे न पांव एका अल ॥ 
नियर न खोज बतावे दूरि। चहुं दाशि बागुर रहल पूरि ॥ 
लक अहरी एक जीव । ताते पुकारे पीव पीच ॥ 
अबरि बार जो कर चुकाव । कहहि काबिर ताकि पूरि दाव॥ 


टीका--प्रथम वसम्त में बाह्य वस्तु विषयक आसक्को संसारके हेतुरूप कहा है, और 
उसकी निवृत्तिके लिये बिचारका उपदेश किया गया है, परन्तु शरीरके भीतर रहने वाले ओर रार 
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मचाने वाले दुए मन बुद्धि इन्द्रियादिकों को बश में किये बिना ममता श्रासक्ति आदि नष्ट नहों हो 
सकते हैं । इससे बिचार पूर्बक श्रन्तर शत्रुओं को जीतने फे लिये उनके स्वरूप व्यापारादि का 
बणन करते हुये साहेब उपदेश करते हैं कि हे बाबू ! [ हे सह्लनो ! ] वा संसारी पुरुषों ! शरीररूप 
घर में ही रारि [ झगरा, बेर ] बढ़लि [ बढ़ा ] है तथा बिरोध फैला है, श्रथांत्‌ मन बुद्धि आदि जो 
भिन्‍न २ विषय चाहते हैं साई मानों कगड़ा करते हैं| यद्यपि सब विषया' को जीव चाहते हैं जीवो' 
कोही अनेको' कामनाये होतो हैं तथापि मन बुद्धि आदि द्वारा ही चाहने हैं, इसस इनमें ही जगड़ा 
कहा जाता है। जिज्ञासा हुई कि घरमे झगड़ा कसे होता है ? तब साहेब कहते हैं कि अन्तःक्रण 
क्ानेन्द्रिय रूप चपल [ चज्चल ] नारी हैं यानी जीवात्मा रूप पुरुष की स्त्रियां है, सो प्रति दिन उठ 
उठ कर [ प्रगट हो हो कर ] उस पुरुष से लागती हैं तथा अपने २ विषयों म॑ लगती हैं, अर्थात्‌ 
पुरुष से लागती हैं, श्रपना < भोग चाहती हैं। अथवा आगे वर्णित एक माया पाञ्च तत्त्व पचीस 
प्रकृतियां इस शरीर के अन्दर कारणादि रूपस वतमान हैं, सो सब सृष्टि जागरणादि काल में उठ 
२कर भगड़े में लगते हैं। साई साहेब कहते है कि एक मायावा कुबुद्धि बड़ी नारी है, जिसके पाञज्च 
हाथफे तुट्य आकाश, वायु, तेज, जत, प्रथिवी, रूप पाहु्च भृतहें वा पाञ्च ज्ञानन्द्रिय हैं। श्र उन 
पाञ्च भूतों के साथ में पचीस प्रकृतियांहेँ | वहां आकाश के साथ, काम, क्राध, लोभ,मोह भय, हैं। 
वायुके साथ चलन,वलन, घावन, प्रसारण, संकोचन हैं । तेज के साथ क्ष॒धा, तृपा, आलस्‍्य, निद्रा, 
मेथुन, हैं। जलके साथ लार, रक्त, स्वेद, मूत्र, वीय॑, हैं । पृथियी के साथ हाड़, मांस, त्वक, नाड़ी, 
लोम हैं । येही पचीसा' ज्ञानेस्द्रियोंके साथभी हैं। अथवा पाञ्च अविदया, पाञ्च प्राण, पाञ्च कमन्द्रिय 
पाञ्च छ्नेन्द्रिय जन्य पाञ्च ज्ञान] और ग्दुःख, जन्मदुःख, जरादुःख ब्याधिदु ख, मरणद्‌ःख 
रूप पाञ्च दुःख, ये पचीसा ज्ञानेन्द्रिय के साथहैं | और शरीरके अन्दर रहने वाले पचीस प्रकृतियां 
ओर २! नाम भिन्न २ सुख के हेतुओं को बतलाती हैं, अर्थात्‌ काम स्त्री आदि के भोगादि को, 
,ब्नथ पर अपकारादि को, लोभ पर द्रव्यापहरणादि का, मोह ख्री पुत्रादि के साथ सद्भादि को, और 
भय पलायनादि को बताता है | तथा चलन विचरणादि को, बलन युद्धादि का, घावन शाीत्र प्राप्ति 
आदि को, प्रसारण शयनादि को,संकोचन बैठना आदि को, खुख कर वतलाताहे | इसी प्रकार श्षुधा 
आदि भी अन्न पान शय्या आदि अपने २ अनुकूल वस्तु क्रिया ओपधि आदिको' को जीवों के प्रति 
खुखदायी बताते हैं । ऐस ही अविद्यादि भिन्‍न २ वस्तुओं को सुखद बताते हैं। और 'औओर' यानी 
इन पच्चीसोस भिन्‍न वेद बाणी आदि भी केक ठौर बताते हैं। और अन्तर मे रहने वाले तथा अन्य 
श्न्य को बताने वाले जो माया अ्रविद्या भूत प्रकृति बुद्धि इन्द्रिय आदि हैं ।इनके मध्य [ बीच में ] 
घत॑मान जो जीव हैं, यानी इनमे श्रात्मादि बुद्धि करने वाले तथा इनके अनुकूल भोगादि करने वाले 
जो जीव हैं उन जीवो के ये सब, अन्त छते हैं, अर्थात्‌ जन्मादि के प्रव।ह रूप नाशका ये सब प्राप्त 
कराते हैं। और लाकान्तरादिम गमनागमन शोक माह गागद्धपादि रुप इन्द्रों स जीवा' को, झक झोर 
कर [व्यत्न चच्चल कर] के भेला देते हैं [ महा कष्ट भागाते हैं | | और ये सब प्रकृति इन्द्रियादि पूर्व 
कही रीतिसे श्रपना २ भाग चाहती हैं, तो हे बाब ! कहो और बिचार कर समभो कि इस अवस्था 
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में बिचारादि हीन पुरुषोको कुशल [ कल्याण ] का योग कैसे पड़ सकती है ? श्रर्थात्‌ परस्पर बिरो- 
धी इन अनेकों के बशम रहने वाले जीवों को किसी प्रकार भी कल्याण का योग नहीं हा सकता है, 
किन्तु महाकष्टही का योग होता है । परन्तु आश्चय है कि तो भी कुशलके लिये कोई पुरुष बिवेक 
बिचारादि नही करता है, किन्तु दुःखही को खुख मानकर उसीके चिन्ता आदि में आयु बीताता है, 
ओर यह भारी आश्चय है कि जैसे पामर मनुष्ण विबेक बिचारादि नहीं करते हैं , बेसही, 'खलकः 
यानी देवादि सबही संसार फे लोय [ त्राग ] खब प्राणी तमासा देखते हैं| अथांत्‌ विवेक बिचा- 
रादि नहीं करते हैं, किन्तु संसार के अन्दर ओर शरीर फे अन्दर वर्तमान इन्द्रों से ही सब आनन्द 
मानते हैं उन्हेही देखते है, ओर दवन्द्दों की निवृत्तिके लिये यत्न नहीं करते हैं। और रावो [ राजा ] 
तथा रह [ दरिद्र ] सबही बिबेकादि बिना मिथ्या आनन्द तमासा आदि से ही मुख फाड़कर 
हंसते हैं, ओर विवेक बिचारादि सत्य आनन्द की प्राप्ति के लिये नहों करत हैं । उससे कोई मनुष्यादि 
एको [ एक ] सत्यानन्द स्घरूप आत्म वस्तु को अपने अछ्ु [ गोद ] मे नहीं धरने पाते हैं, श्र्थात्‌ 
भूत प्रति विपय इन्द्रियादि मही श्रात्माइनात्मादि के विवेकादि बिना मग्न रहने से एक आत्मा- 

नन्‍्द का अपरोक्ष अनुभव नहीं करने पाते हैं। अ्रथवा एक वस्तु अड्डू में प्राप्त की नाई अपना स्वरूप 
है उस भी नहीं धरने पाते हैं। अ्रथवा मुखफाड़ कर हँसते रहने आदि से शान्ति खुख ज्ञान शुभगति 
कब्याणके एको अड्ड यानी एको चिन्ह लक्षणको नहीं घारण करने पातेहें। अथवा इन्द्वें मही हंसते रहने 
से भगड़ने वाली अनेको' नारिया'म से एको अड्भ, यानी एकको भी जीव नहीं धरने पाते हैं अर्थात्‌ 
बशम नहों करने पाते हैं। ओर बिवेकादि का अभाव तथा विपयासक्तिस ही य जीव सब नियर 
( समीप ] में नही' खाजते हैं, अर्थात्‌ अपने हृदयमे वर्तमान सुख स्वरूप श्रात्माकों बिचारादि 
द्वारा नहीं खाज़ते हैं किन्तु स्वग बकुण्ठ आकाशादि दूर देश दिशा काल बस्तु आदिम बताने हैं, 
ओर स्वयं भी दूर देशादिमे सुखादि खोजते हैं । ओर जिन दूर देश दिशा आदिम सुखादि खोजतेहैं, 
उन सब देशादिकों में ओर चारों दिशाओं में दुःख देने वाले 'बागुरः नाम माहादि रूप जालही 'मूरी 
नाम पूण हो रहे है, अर्थात्‌ बिचार बिवेकादि रहित के लिये सब देशादि मे माहादि रूप जाल माया 
स॑ फैलाय गये हैं, ज़िनम फंसकर सुखादि खाजने वाल उलटा दुखी ही हातहेँ । ओर उन विवेक बिचा- 
रादि रहित जीवा का मोहादि रूप जाला मे फंसानेवाल गुरुआ स्री बिपयादि रूप अहेरी [सिकारी] 
लाखो' हैं [अनन्त हैं] और उन अनेका के बश में पड़े हुये बिचार बिबेकादि रहित, जीव एक हैं, इस 
से जब माह जाल मे फंस कर कामादि से अत्यन्त पीड़ित होने हैं तब [ताते] यानी पीड़ित होने पर 
पीव २ पुकारते हैं, श्र्थात्‌ हे ईश्वर ! हे देव ! मेरी रक्षा करो, इ यादि कहने लग जाते हैं, परन्तु 
बिबेकादि बिना अत्यन्त सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि दुख: प्राप्त हाने पर पीवादि पुकारते हैं, दुष्ख 
बीतने पर फिर दुःख के मार्ग मं बिबेक बिना फँसते हैं । इसलिये साहेब कहते हैं कि जो पुरुष विबेक 


बिचार बैराग्य शम दमाहि से ज्ञानकी प्राप्ति करके, अ्बकि बार [ इस मनुष्य जन्म ] में ही चुकाव 
करलता है, यानी सब इन्द्र संचित क्र आदिकों नष्ट कर देता है, ताकी [ उसी पुरुषकी ] दाव 
पूरी है| जाती है, ओर पूरी है, अर्थात्‌ वही पुरुष संसार को जीतलेता है। और उसी का मानव 
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जन्म संफल है। श्रीर श्रस्य संब पशु पक्षी आ्रादि सदृश हैं चाहे स्वर्ग सुख भी मोगते होव॑, परन्तु उन 
में पशु आदि से वस्तुतः विषमता नहों है। इसलिये भीतर के शत्रुओं को जीत कर संसारको जीतना 
ओर मानव जन्म को सफल करना चाहिये ॥ वास्तुतः इस बसन्‍्त में संलार रूप वा शरीर रूप घर 
में रार करने वालों उठ २ कर लागने वाली चपल नारी रूप माया पाञ्च भूत पचीस प्रकृति 
नामक पचीस तत्त्व को ही जानना चाहिये, इन में एक माया बड़ी है पाञ्च भूत उसके हाथ 
हैं, पचीस तत्त्व उन भूतोंके साथ हैं, सो भूतके पचीस तत्त्व श्रन्य वस्तु श्रादि के अजुकूलादि 
बताते हैं। तथा ओर श्रर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय कमन्द्रियादि श्रन्तःऋरण ये फैक ठौर [ स्थानादि ] 
बताते हैं। और ये सब श्रन्तर [ गर्भादिके भीतर] वा परदाम, तथा 'मध्ये! नाम जन्मके वाद मरणसे 
प्रथम मध्य कालमे, ओर 'अन्तः नाम मरण कालमे जीवको लेते हैं, यानी अपने बंशमे करते हैं था 
नष्ट करते हैं। श्रोर फककार कर जीवको मेला देतेह इत्यादि अ्र्थ जानना चाहिये। परनन्‍्तु-- 

सन्‍तो घर महँ झगरा मारी। राति दिवस मिले उठि उाठि लागे, पांच 
ढोटा एक नारी ॥ 

इस शब्दम ढोटा नारी रूपसे कुबुद्धि तथा इन्द्रियोंका, ग्रहण है उसके श्रनुसार भी कर्थ॑- 
चित्‌ प्रथम श्रर्थ किया गया है ॥ लिखा है कि-- 

सुसाध्यः करटोद्गेदों मत्तरावतद्न्तिनः । नोत्पथप्रातिपन्नानां स्वेख्रियाणां 
विनिग्रह ॥ १ ॥ यदा ब्रह्मगुणेजीबो युक्त स्त्थकृत्वामनोगुणान्‌ | संशान्तकरण- 
ग्राम स्तदास्पात्सवेग: प्रभ। ॥ २॥ 

मत्त पेरावत हाथीके कपोलकों भेदन करना सहज है, परन्तु कुमार्गंर्म प्रवृत्त अपने 
इम्द्रियोंका निश्रह करना सहज नही हे ॥ १॥ तौभी जब जीव ब्रह्मके गुण [ स्वभाव ] से युक्त 
होकर अर्थात्‌ बिचारादिसे ब्रह्म निष्ठ होकर, ओर मनके ग्रुणोंकों त्वागककर सम्यक शाग्ति युक्त 
करण समुदाय वाला होता है तव व्यापक्क ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ॥ २॥ 
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राम नाम मज लागु तीर, एसो दुलेम जात शर्रर ॥ 
गयर बंणु दाले गधउ कंस, गय दुर्योधन बूड़ेउ दंस ॥ 
पृथु गये पृथिवी के राव, गये जिविक्रम रहा न काद ॥ 
छोचकवे मण्डालि के कारि, अजहूं हो नल देख बिचारि ॥ 
हनुमत कश्यप जनक बालि, इसब छेंकल यमके द्वालि ॥ 


७४ सटोक बीज़क | 
गोपीयन्द भल कीन्ह योग, (जस) रावण मारे करत 'भोग ॥ 


ऐसो जात सबनको याम, कहहि कवीर 'भज्ञु राम नाम ॥ 


टीका--पू्व वर्णित दो बसन्‍्तोंमे बाह्य भीतरके द्विविध प्रपच्चांका, तथा विचेक बिचा- 
रादि बिना उन प्रपञ्चो'मे आसक्ति ममता आदिसे जन्म मरण प्रवाहादिका वर्णन किया गया है। 
और विवेक बिचारादिसे इस जन्ममें ही कम बन्धनको नष्ट कर देनेसे पूरी दाव मुक्तिका भी वर्णन 
किया गया है। श्रब इस बसन्‍्तमे उक्त चुकावके लिये फिर भी प्रकारान्तरसे बिचारका उपदेश 
करते हैं, तथा सर्वात्म स्वरूप रामके चिन्तनादि रूप भक्तिका और वैराग्यका उपदेश करते हैं कि, 
हे सज्ञन मनुष्यो ! जिस वस्तुका राम नाम है उसको भज़ो अर्थात्‌ उसके चिस्तन बिचारादिमे 
तत्पर हो ज़ावो | ओर भजनसे उस रामके अनुभवादि करके इस दुःखद संसारात्मक सागरके तीर 
लागु, अर्थात्‌ आत्मा रामका बिचार उस विषयक दृढ़ भक्ति आदि रूप पुरुषार्थ करके इस दुःखमय 
संसारसे पार हो जावो । क्यो कि 'ऐसो” यानी रामको भजने और ज्ञानादिकी प्राप्ति कराके संसारसे 
पार मुक्त करने योग्य, और दुलंभ यह शरीर व्यर्थ वीता जा रहा है। क्योंकि अन्य शरीर बारबार 
होते हैं, ओर यह मानव शरीर बहुत कष्ट भोगनेपर कभी २ होता है, इससे दुलंभ है। इसलिये इस 
शरीरको विषय भोगादिमे नहीं खोबो, किन्तु इसे मुक्तिकी निसेनी जानकर इसी द्वारा राम भजनादि 
करके संसारात्मक कष्टसे पार हो जावो | और संसारके श्रनित्य सुख उसके द्ेतु राज्यादिका लोभ 
नहीं करो, क्‍यों कि ये सब मिथ्या और नश्वर होनेसे दुःखके ही हेतु हैं, किसीको भी राज्यादि वा 
राज्यादि जन्य खुख सम्पत्ति सदा नहीं रहा है। देखो कि जो वेणु महा प्रतापी राजा था सो गया 
अर्थात्‌ राज्यादिकों छाड़ कर गया। और जो बलि देवताओ'को भी अपने बशमे कर लिया था सो 
गया। ओर जो कंस कृप्णचःद्रका भी विरोधी और महाप्रतापी था सो गया। और जो दुर्योधन 
महाबीर और अनेकी सहायक सम्पश्तिस युक्त था सो भी गया | और उसका ऐसा हाल हुआ कि 
सौभाई रहनेपर भी वंश बूड़ गया, किसीका वंश नहीं रहा। और सम्पूर्ण पृथ्वीके राव [ राज़ा ] 
पृथु गये । तथा 'जिविक्रम” यानी तीनो लोकमे विशेष क्रमण करनेवाले अर्थात्‌ तीनो' लोककों अपने 
पैरसे व्याप्त करनेवाले बावनरूप विष्णु भी गये। इसी प्रकार सब बड़े २ राज़ा आदि गये कोई भी 
नहीं रहो श्रोर न रहेंगे, इससे किसीको राज्यांदि सम्बन्धी सुख मान बड़ाई आदि भी सदा नहीं 
रहेगे, सब फोई राज्य सुखादिसे च्युत श्रष्ट हुए । इसलिये द्वे मनुष्यों | राज्यादिक्ी वासना इच्छा 
को त्याग कर रामको भज-करके संसारसे मुक्त हो | ओर हे मनुप्यो ! झारि [ सम्पूण मण्डलि ] 
के जो वेणु आदि वा प्रथम प्रकरणमें वर्णित छो 'चकवे' नाम चक्रवर्ती राजा हुये सो सब गये, ऐेसा 
ज्ञान कर विरागका आश्रयण करो। और अजहूं (अभी भी ) सर्वात्म स्वरूप रामका बिचार 
करके देखो, जिससे तेरा कल्याण हो | श्रथवा है नल | तुम इस बात को बिचार कर देखो तथा 
विवेकादिकों प्राप्त करो कि, कारि [ सब मरडलि ] के चक्रवर्ती छो राजा भी गये, और राज्यादिसे 
नित्य खुखी नहों हुए न कुछ साथ ही गया, किन्तु व्यर्थ ज़न्म गया, तो तुम इन राज्य विषयादिसे 
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कैसे सुखी हो सकते हो ? किन्तु नहीं हो सकते हो। इसलिये राम नाम भज करके संसारके तीर 
लगो, नित्यसुखी हो । प्रथम बसन्‍्तमे वर्शित चोवाचन्दनादि विषयो' से बैराग्य श्रोर बिचारका उप- 
देश करके शरीरसे घिरागका उपदेश करते हैं, और अन्तरमे झगड़ा डालने वालाोंको बशमे करनेके 
लिये उपदेश देते हैं कि, हे सज्जन मनुष्यों | यह भी बिचारो देखो कि, [हनुमान] ऐसे बली भक्त चिर- 
जीवी श्रोर सब देव अखुरोफे पिता कश्यप ऋष् और महान्‌,योगी राजषि जनक तथा महाप्रतापी बली, 
ये सबभी यमके द्वालि[द्वार|छक्रे ग्र्थात्‌ अनन्त कल्पोमे अ्रतन्तों हनुमानादि हुए ओर झूत्युको प्राप्त 
हुए, किसीका शरीर नहीं रहा | इससे तेरा भी शरीर नहीं रहेगा, इसलिये शरीरादि विषयक आस- 
क्तिका त्याग करो । अथवा हे मनुष्यों | तुम अब भी बिचार कर देखो कि, सब मण्डलीके छीचकवे, 
और हलनुमानादि भी यमके द्वार छ के, अथंत्रृत्युके बशम हुए, तो तेरा क्या कहना है। इसलिये शरीर 
विषयक आसक्ति को त्यागो, तथा शरीर के अन्द्र जो फगड़ाय हैं उन्हे नए करो। और उन झगड़ाओंके 
नए करने के लिये गोपीचन्द ने भला योग किया था, वैसे ही तुम भी करा। और जैसे भोग 
करते हुए रावण को रामचन्द्र जी ने मारा था, तथा गापीचन्द ने भी कगड़नेवाले सब इन्द्रिय माया 
भूत भौतिक बस्तुओं को ज्ञान योगादि से मारा था, वैसे ही तुम भी झगड़नेवालों का मार कर 
भगराओं को नष्ट करो । श्रथवा गांपीचन्द भलयाग भी किया था, तो भी रावण जैसे भोग करते में 
मारा गया, वैसेही गोपीचन्द भी यम से मारा गया। इसलिये योग से जीवित रहने की आशा को छोड़ 


दे। | अथवा गोपीचन्द यानी गापियों को आनन्द करनेवाला रृप्णचन्द्र ने रामाउवतार में भला योग 
[ उपाय ] किया कि जिस से भोग करते हुए रावण को भी मार डाला । साहेब कहते हैं कि हे 
मनुष्यों ! जैसे ये सब गये और इन सब फे समय व्यवहारादि में बीत गये, वैसे ही सब मजुष्यों के 
याम [ शुभ पहर समय ) जा रहे हैं। यद्यपि चार घड़ी काल को याम कहते हैं तथापि मलुप्य फे 
आयु मात्र के लिये यहां याम शब्द बोधक है । अथवा चारों युगों का बोधक है, तब भाव यह है कि 
मनुष्य जन्म और चारों युगों में मी विषयी पुरुषो' के रावण के सडश भोग में ही बीतते हैं, और 
बारबार रावण के सदश ही नए्ट हातेहें। इसलिये तुम भोग भावना को त्याग कर राम नाम भजों। 
अथवा याप्र नाम यमपुरी यम-बश यमयातना आदि में सब को इसी प्रकार जाते हुए देखकर राम 
नाम भजों जिससे कल्याण हाव॥ अथवा हनुमानादिको शानी पनके बरणणनका अभ्युपगमबाद से वसन्‍्त 
का दूसरा श्र्थ है कि हे मनुष्यों ! राम नाम भजकर तौर लगो, ऐसा श्रेष्ठ दुलंभ शर्रर जा रहा 
है। और तेरे शरीरो' को कौन पूछे सब मण्डली के चकवे जो वेणु आदि छो थ, वे भी गये। इससे 
अब भी बिचार कर देखो, और राम नाम भजो । ओर देखो कि रामनाम के भजने से ही हनुमान 
कश्यप जनक यालि ये सब यम के द्वार! यानी मरण के रास्ता (द्रवाजा) अशानादि को रोक दिये। अर्थात्‌ 
सर्वात्म स्वरूप रामकी प्राप्ति से जन्मादि रहित हो गये। और गोपीचन्द्‌ ने भी भला योग किया, 
जिससे यम के द्वार को छेक दिया । और रावण यम के द्वार को नहों रोका, इसी से रामचन्द्रज़ी ने 
भोग करते हुये रावण को मार डाला। और हे मनुप्यो | भोग मे ही रावण के सदश सब ही का 
पैसा अमृल्य याम [| समय ] जाता है, और सब मारे जा रहे हैं । इसलिये तुम राम नाम भजो, 
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और क्ञानादि से यम के द्वारो को बन्द करो, जिससे कल्याण हावे ॥ अ्रथवा बल्यमाण अभ्युपका- 
वाद से बसन्‍त का तीसरा श्रथ है कि, हे मजुष्यो | राम नाम को सज कर बाह्य भीतर के सब 
संसारो' के किनारे लगो। शरीर समझा कि ऐसा दुलंभ शरीर जा रहा है। और उस राम को भजो 
कि जिस राम के भजे बिना बेणु बली आ्रादि सम्पूण मण्डली के चकवे भी संसारात्मक सागरमे गये। 
ओर दुर्योधन के वंश भी जिसे भजे बिना संसार रूप सागरमे बूड़ गया। ओर अन्य भी सब श्रश्नात्ी 
संसारात्मऊक सागर में गय काई भी बूड़े बिना नहीं रहे । ओर हे मनुष्यों | श्रथ भी बिचार कर देखो 
कि अन्य की तो कथा ही क्या है, हनुमत कश्ययादि भी यम के द्वार मे जिस रामको भजे जाने बिना 
छके गये हैं, उस राम को भज्ञों | अर्थात्‌ दशरथापत्यादि रूप राम को भजने मात्र से ये सब भी 
नहीं मुक्त हुए, हिन्पु यम के द्वार में छेक गये | इसलिये तुम सर्वात्म स्वरूप राम को भज़ो | अ्रथवा 
यम के द्वार रूप स॒त्यु मय माया स्वरूप अवतारात्मक राम में ये सव छके गये हैं। और जो गोपी- 
चरद धला योग किया साभी यम द्वार में छे़ा गया। ओर ये लाग जिस राम को भज कर यम द्वार 
में छक्के गये वही राम रावण को भाग करने में मार। और इस रामफे भक्त सब मनुष्या के एसो! यानी 
रायणु के सदश ही याम, [ यव ] के बश में जाता हुआ जानो। ओर सर्वात्म राम ताम को भजो | 
भाव यह है कि, रायणादि भी जथ बिजयादि रूप से उक्त विष्णु रूप रास के परम भक्त थे, सो उस 
गनिक्ो प्रात हुए, वेसेही सब उक्त राम के भक्ता' की दशाका जान कर सर्वान्म स्वरूप रामको भजो 
जिससे दाल्याण हाथे ॥ शिविक्रम गये रहा न कावके विक्रम गये रहा नहि काव पाठनेंद है। तब 
विक्रम पद के विक्रमादि-य नाम का राज़्ा अथ है ॥ और | ऐसो जात सबन को ज्ञान, ] ऐसा पाठ 
भेद हैं तय अथ दे कि, ऐसे ही सब के जान [प्राण] जाते हैं, जेसे रावण के गये। श्रथवा राबण 
के ही सद श सब को जाते हुव जान [ जानो ] और राम नाम भजों॥ परन्तु इस पाठ पक्ष में, 
रात नाम के स्थान में राम मान एसा पाठ उचित प्रतीत हाता है ॥ लिखा है कि -- 


किनामेद किल सुर्ख यद्राज्यादि सनो5डकुरस। तत्त्वज्ञानकऋविश्रान्तों देवराज- 

पद तृणम ॥१॥ काल; पचति भूतानि सघोण्येदात्मनात्मनि । यस्मिस्तु पच्यते 
कालस्तन्न वेदह कझचन ॥ २॥ 

मन छुकर रुप जो राज्यादि हैं, ये क्या सुख रूप हा सकते है? तत्त्वशानस एक श्रात्म 


बम्नु में विध्रान्ति होने पर देव राज पद भी गण तुल्य हो जाता है ॥ १॥ काल ही सब भूतों को 
श्राप अपने में लीन कर लेता हैं, और जिसमें छाल भी जीन होताहे उसको कोई जानता ही नहीं है॥२॥ 


* >ईरपिऔ सं ० ० 


बसन्त प्रकरण षहम ६ 33 
४ भतु4 वसम्त । 
सबहि मद मांते कोह न जाग । सद्॒हिं चोर घर मूसन लाग ॥ 
परिडत मांते पढ़ी पुरान। योगी मांते योग ध्यान ॥ 
तपसी मांते तप के भेव। सनन्‍्धासी भांति करि हमेव ॥ 
मोलना मांते पढ़ि मास्साफ | काजी मांते देह निसाफ ॥ 
ससारि भाल मायक धार । राजा मांति करि हंकार ॥ 
मांते शुक (देव) उद्धव अक्ूर । हनुसत माते परि लद्डूर ॥ 
शिव मांल हरि चरणन सेव । कालि माते नामा जगदेव ॥ 
सत्य सत्य कहे स्मृति वेद । (जस) रावण मारे घर के भद्‌ ॥ 
खश्चल सन के अधम काम | कहहि काबिर भजु राम नास ॥ 


टीका--फिर भो द्वितीय यल्तन्त वर्णित अन्तर शत्र, अहठ्लारादिकों के बशवर्तिता का 
सबहीमे वर्णन करके उससे बचने के लिये सत्य रामके भजन का उपरेश करते हैं कि हे मनुष्यो! तुम 
सबही मद्‌ [गब श्रहड्डार|से मांते हो, और ये प्रथम हुवे वे भी मद से मांते। अर्थात्‌ जैसे मद्रि से 
पुरुष बावरा होता है वैसे ही घन जाति विद्या आदिके अहड्भार से सब मनुष्य मांत गये, और गब 
जन्य मोह निद्रा मे सो गये, काई भी ज्ञागा नहीं । अर्थात्‌ बड़े २ अहड्डारी कोई नहीं जागे, किन्तु 
अहड्डार रहित कोई अत्यन्त विरक्त ही जागे, और जागते हैं। और जब पुरुष अहड्भार से मोह निद्रा 
के बशमे हांगये वा हो जाते हैं,तब सड्गही में रहने वाले जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, दुष्ट बुद्धि इन्द्रि- 
यादि रूप चोरहें, वे सब जीत्र के घर रूप शरीर को पूसने लगे ओर मूसने लग जाते हैं यानी 
शान्ति सुख विबेक विचारादि रूप सम्पत्तियों को हरने लग जाते हैं, इसलिये हे मनुष्यो | श्रहड्डार 
का त्याग करो। ज़िन्नास हुई कि कौन किस प्रकार मांते वा मांतते हैं ? तब साहेब कहते हैं कि पौरा- 
णिक परिडत लोग पुराण पढ़ कर उसी के अहड्डार स मांते हैं वा मांते। अर्थात्‌ परिडताई क 
तथा पुराणों मे वर्णित देवताओं के भक्तपन के और उसके पढने द्वारा प्राप्त मान बड़ाई आदि के 
अभिमान रूप रसखके आस्वादन स ही मांत गये,किन्तु बियारादि से विवेक विज्ञान मोक्ष रूप अस्त रख 
की प्राप्ति नहीं किये। और विधेकादि रहित योगी छाग योग को युक्ति का अभिमान से तथा किसी 
देवता आदिके ध्यान के अभिमान से मांते, अर्थात्‌ ध्यान से किसी ध्येय विशेष के प्रत्यक्षादि जन्य 
रसास्वाद से मांते । ओर तयसी [तपस्वी लोग] राजस तामस शारीरिक वाचिकादि तपां के भेव 
[भेद] को जानने के दी अभिमान से मांते था तप विशेष की प्रामि के अभिमान से मंते। और 


हट संटोक बींजक॑ | 


बेषादि के श्रभिमानी संन्यासी लोग भो हमेव (अहंभाव) से अर्थात्‌ धरणाश्रम में बड़ेपन फे अभिमान 
से मांते | और मुसलमानों के मोलनाओं ने, मोसाफ पढ़ कर उसी के अ्रभिमान से मांते। और काजी 
लोग मुसलमानों को कर्मादि करने आदिके लिये, 'इनसाफ? देकर यानी श्रपने मतकी न्याय मयादा को 
बताकर उसीके श्रभिमान से मांते । इसी प्रकार सब संसारी जीव माया के धार [प्रवाह] में यानी 
स्त्री पुत्र धनादि म मांते अर्थात्‌ अज्ञानी जीव सब मायिक वस्तुओं में अ्रभिमानादि से मांते, और 
राजा लोग राज्यादि के अहड्जार से मांते, इससे पूथ वर्णित कोई मनुष्य भी अज्ञान मोह नोंद से 
बिचारादि बिना नहीं जागे न जागते हैं। पूरे वर्णित लोग तो बाहर तुच्छ विद्या वस्तु आदि के 
अहड्भार से मांते परन्तु शुकदेव उद्धव अक्र, ये सब हरि की भक्ति आदि से मांते। और हनुमान ने 
लड्भर [पुच्छ] का धारण कर के उसके बल आदि से मांते । ओर शिवज्ञी ने हरि [विष्णु] के चरण 
का सेकर उसी के अहड़ार से मांते । और कलियुग में नामा और जयदेव भी हरिचरण को सेकर 
मांते | साहेब कहने हैं कि, स्मृति और वेद यह बात सत्य ही सत्य कहते हैं कि, जैसे रावण अपने 
घरके भेद ही से मारा गया, अर्थात्‌ विभीषण को फूट कर रामचन्द्रजी से मिल करके लड्ढा के 
भेदादि के बताने से, तथा महाभारत में वर्णित रीति से मेघनाद ने अदृश्य हो करके राम लक्ष्मण 
दोनों को मार कर गिरा दिया था, परन्तु विभीषणही ओषधादि से उन्हें जीवितादि किया। इससे 
सिद्ध होता है कि, घर के भेद से [फूट सं] रावण मारा गया, वेसेही सब जीव अपने २ शरीर रूप 
घर के भंद से मारे जाते हैं, अर्थात्‌ मन बुद्धि आदि को एकत्र बिचारादि परायण नही हाने से 
किन्तु अनेकों शब्द अर्थ की प्राप्ति आदि करके अ्रभिमान करने से, तथा सर्वात्म स्वरूप राम से 
भिन्‍न राम को मानने से जीव सब मारे जातेहे। भाव यह है कि द्वितीय बसन्‍्त से वर्णित घरके झग- 
डोसे ही जीव सव जन्म मग्ण रूप चक्रमे पड़ते हैं। क्योंकि झगड़े मे फंस हुये चञ्चल मन के 
काम सब अधम [नीच] होते हैं, ज़िसस जन्मादि दुःख की अवश्य प्राप्ति होती है। अथवा चन्चल 
मन वाले जीवों के श्रधम काम होते हैं, जिससे बारबार मारे जाते हैं, और फिर जन्मते और दुःखी 
होतेह । इसस साहेब कहते हैं कि हे मनुष्यों ! सब अ्रभिमान तथा चब्चलता और उसके हेतु भेद 
दृष्टि को त्याग कर एक रामनाम को भजों, ज़सस सबीज्ञ अभिमानादि की निवृत्ति हो जाने से 
तरा कल्याण हो । विशेष बात यह है कि शुकरेवजी विषयक तथा जनकादि विषयक अपना सिद्धान्त 
साहेब ने प्रथम ही कहा है कि, 
शुकाचाये दुख्खही के कारण, गर्भहिं माया त्यागी । 
परमतत्त्व का निज परसाना, सनकादिक नारद शुकमाना इत्यादि ॥ 

जिससे शुक्रदेव जी में आच्ाय पन की तथा माया के त्यागी पन की सिद्धि से यद्यपि उनमें 
गयाँदि का चरणणन नहों बन सकता है, क्योंकि माया के वा माया रूप मन के बशवर्ती मनुष्यों मे 
ही गरधाँद्‌ सब नुर्गुण हाते हैं, तथापि मन आदि को ओर शरीरादि के कारण कप वा बासना रूप 
आंविदा पाठ्च तत्त पचास प्रकतिको अत्यन्त प्रबल समभानेमे, ओर उन सबें को अपने बशमे करने 
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के लिये अ्रत्यन्त प्रौद विबेक बिचार सावधानता के उपदेश में साहेब का तात्पयंहै। श्रौर यह भाव भी है कि 
शुकदेव जी आ्रादि प्रथम ऊपर के व्यवहार की दष्टिसे मायाको त्याग भी दिये थे, परन्तु भीतर से 
सूक्ष्म माया नहीं त्यागी गई थी, जिससे भेद बुद्धि गर्वादि होने पर फिर गर्वादिकोंकी निवृत्ति 

आदिके लिये अध्ययनादि किये। और जनकजीके यहां जांकर बिचारादिसे गर्वादि रहित हुए। और 
हनुमत कश्यप जनक बाली ये सब यम द्वार में छके गये। शुकदेवादि मांते, इन कथनों का यह भी 

गृढ़ भाव है कि, इतिहास पुराणमे इन सभोको तटस्थ ईश्वरके भक्तादि कहा गया है। और लोका- 

न्तर देवान्तर विषयक गति भी कही गई है। और गरभसे ही मायाके त्यागी पनका और विवाहादि 

संसार विषयक रागादिका भी शुकदेवजी विषयक बर्णन देवी भागवतम है। और कहीं स्त्री रूपता 

को धारण करक विष्णुके साथ क्रीड़ा विषयक भी इन सबोका बर्णान हे इत्यादि, जिससे सिद्ध 

होता है कि, ये सब भी किसी न किसी मदसे मांते थे, इस प्रकार यहां अभ्युपगमबाद है। और 

यथा तात्पयं यह प्रतीत होता है कि, विबेक बिचारादि रहित पण्डित, योगी, तपसी, संन्‍्यासी, 

मोलना, काजी, आदि सबही संसारी मायाके धारमे मदसे मांते, और ज्ञागे नहीं, इससे सड्मे रहने 
वाले कामादि तथा झूत्यु यम बार बार घरको मूसने लगे श्र मूसते हैं। परन्तु आश्चयं यह है कि 
स्वतन्त्र संसारात्मक बन्धनसे रहित राजा(शञानी) भी अश्रहद्भार करके प्रारब्धादि बश मांतते हैं । जैसे 
शुकादि मांते अनेको' व्यवहारादिमे मग्न हुये। हे मनुष्यो ! अनेकों व्यवहारोंमें मग्न चज्चल मनके 
काम श्रधम ही होतेहें चाहे ज्ञानीके होवे, वा अशानीके होवे,इसलिये चरचलताको त्यागकरणक राम- 
नामको भजो। और पूर्वात्तरकी एक वाक्पतासे यह भाव माना जा सकता है कि, पण्डिताई आदिके 
अभिमानी सब तो मांतकर अभी भी नींद्से शयन किये हैं। और शुकदेवजी आदि भी प्रथम मांते, 

परन्तु फिर ये लोग सबात्म स्वरूप रामके विबेक बिचार विज्ञानादिसे मुक्त हुए, इसलिये हे 
मनुष्यों | तुम सब भी बिचारादि करो। यह भाव सवही पण्डितादिकोकों मांतनेका बर्णन करके 
तथा संसारीका वर्णन करके संसारी सबसे परे राजा शुकादिके व्णनसे सिद्ध होता है। श्रर्थात्‌ 
सब संसारी तो मायाके प्रवाहम मांतेही रहते हैं, परन्तु संसारीसे भिन्‍न राजा, और मुक्त स्वरूप 
शुकादि परोक्ष मन्द ज्ञानादि कालमे थोड़ी देरके लिये अहड्ढारसे मांत गये । तथा हनुमानजी पुच्छको 
लेकर मांत गये, अर्थात्‌ उससे लड्जाकों दग्ध करके कोट बनाकर उससे युद्ध करके गर्व युक्त हुए 
इत्यादि, परन्तु फिर बिचारादिसि मुक्त हुये अन्य संसारियोके सदश मायाके धारमे ये लोग नहीं 
वहे इत्यादि ॥ अथवा कबीर साहेबने दश अवतारको माया कहा है, इससे शुकदेवादिम अवतारों' 

के भक्तपनके श्रभ्युपगमबादसे मांतने का वर्णन हो सकता है ॥ लिखा है क्रि-- 


सचोवाचप्रिपारूपं लब्धवन्तं शुर्क हरिः। त्वं से प्रियतमा सद्रे! सदा तिष्ठ म प्ा- 
न्तिके ॥१॥ नारायणः स्वयंप्वृश्य शिवश्चेन्द्रादयस्तथा। मुसक्षवश्यमुक्ताश्व ऋषय 
श्यशुकादय: । तत्प्रभावपर मत्तवा मन्त्रराजतुपासते ॥ २॥ 


८७ सटीक बीअक । 


इत्यादि, पह्मपुराण वसिष्ठ संहितादिके धथन हैं । हत्री रूपतांकों प्राप्त ह|रवेधजीके 
प्रति सो हरि बोले कि, हे भद्दे ! त॑ मेरी श्रत्यर्त प्यारी हो इससे सदा मेरे पास रहो ॥१॥ नारायण, 
स्वयंभू, शिव, इम्द्रादि, मुमुश्तु, मुक्त, ऋषी, शुकादि, सब दशरथापत्य रामके नाम रुप मंस्च्रेके श्रेष्ठ 
प्रमावकों आनकर उस नामात्मक मब्च राजकी सदा उपासना करते हैं ॥ 


॥ ५ज्चमउसन्त । 


हमरा कहल के नहिं पातियार | आपु ब॒ड़े नल सलिल धार ॥ 
अन्ध कहे अन्ध पातियाय । जस वेश्या के लगन जाय ॥ 
सो तो कहिये ऐसो अबूक | खसम ठाड़ ढिग नाहों रूक॥ 
आपन आपन चाहे मान | क्रूठ प्रपज्च साञ्य के जान ॥ 
भूठा कबहुं न करिहें काज । में बरजों तें सुन निलाज ॥ 
छाड्हु पाखणड मानहु बात | नहि तो परिही यम के हात॑ । 
कहहिं कबिर नल कियो न खोज । मटाके मुये जस बन के रोज॥ 


टीका--पूव वर्णित बसन्‍्तोंम संसार हिंडोला जन्मादि कए्टस रहित द्वोनेके लिये उप- 
देश करके ओर भी साहेब उपदेश करते हैं कि, जिन मनुष्योंकों हमरा कहलके [ पूर्व वर्णित 
मेरे उपदेशा के ] तथा अन्य ज्ञानी महात्माओं के उपदेशा' के पतियार [ प्रमीति ] श्रर्थात्‌ श्रुभव 
नहीं होता है, ओर विश्वास नहों होता है, न हुआ है। भाव यह है कि जिन्हें सत्य वक्ता ज्ञानी 
गुरुके बचनो में विश्वास नहीं हुआ हे, थे नल [ मनुष्य ] आप [अपने] अशानसे तथा अपने ही 
अपराधों से संसार सागर रूप, सलील धारम बूड़े शोर बूड़ते हैं, अर्थात्‌ दुःखादि रूप जलसे पूर्ण 
गम्भीर संसार सागरमे मग्न हुए ओर हाते हैं। क्योंकि गुरक बचनमे विश्वास रहित पुरुषोंके 
प्रति ज्ञान दशिस हीन अन्धा गुरुवा कहता हे, अथात्‌ असत मार्गका उपदेश करता है। ओर ये 
बिचारादिसे तथा ज्ञानादिसे हीन गरुरुवचनवे विश्वास नहीं करने वाले अन्धे पुरुष गुरुवाओं के 
ही राचक मिथ्या बात पतियानेई यानी उसमे विश्वास करतेहँ | इससे जेसे अन्धसे कहे गये श्रसत 
मार्ग से जाने चाला अन्धको अन्धकूप में पातहो, वेसेही इन गुरुवाओ के शिष्धो का संसाररूप अन्ध 
कृपमें पात होता है। ओर गुरुवाओं के बचनमे विश्वास करने वाले अन्नानियोंका शोर भी केसा 
हाल होता है कि 'जस वेश्याके लगन जाय! अर्थात्‌ अनेका' अस्त पुरुषों में आसक्ते किसी वेश्याका 
किसी अन्य असत पुरुषसे सी विवाहके हिये लग्न ज्ञाना, उस पुरुषके साथ विवाहके लिये लग्न 
मुहृतका खुशखबरी भेजना, जेले अनुचित और निप्फल होता है। वैसेही ज्ञो अशानी जीव 
विबेक बिचारादि रहित होनेले देखे सुने अनेझी पदाथ देव देवी आदि में प्रथम से हो 


११ बसनन्‍्त प्रकरण पष्ठम ६ ८ है 


शासक्त हैं, उनका फिर किसी ब्रह्मा विष्णु महेश गराशादिके साथ विवाहफे लिये उन्हें मन्त्र देने 
आदिके[ ये लम्न मुह॒तं साचना अनुचित ओर निप्फल है, सोई ग़ुरुवा लोग करते हैं। और भी 
साहेव कहते हैं कि 'सो ता? अर्थात्‌ वह गुरुवा ओर उसके शिष्यकों तो ऐसो [ इस प्रकारके | 
अबूक कहिये [ अज्ञानी नादान कहना चाहिये ] कि, जैसे किसी अ्न्धी के वा अन्य पुरुषमे आसक्त 
ख््रोके ढिग [पाल]में ही अपना पति ठाढ़ [खड़ा] हो, परन्तु आंखके अमावसे वा मनकी अ्रनवस्धि- 
रतासे उस स्लीको अपना पति नही सूझ पड़ता हा, जिससे पतिके पासमें रहते भी श्रन्य पुरुपकी 
चर्चा करती हो, वेसे ही गुरुवाओक ओर उनके शिष्यांके पासमें ज्ञानी गुरूप ओर सर्वात्मा ब्रह्म 
रूप पतिकोा रहते भो, इन्हे व पति नहीं सूभते हैं, इससे अन्य श्रसत पतिकी चर्चा करते हैं, इस- 
लिये उक्त स्त्रीके सदश इन्हें अबूक कहना चाहिये। श्रथवा प्रथमस ही अनका पदाथ देवादि में 
आसक्तके प्रति किसी देवादिरूप पति+ उपदेश देना अनुचित है। इस बातकों खुनकर शंका हुई 
कि, यदि प्रथमसे अन्य आसक्तके प्रति किसी देवादि विषयक उपदेश देना व्यर्थ और अनुचित 
है, ता अन्यम अनासक्त किसी बालकादिके प्रति वैकुण्ठादिम बसने वाले विष्णु आदिका उपदेश 
देता अनुचित वा निप्फल नहीं हा सकता १ तव साहब ऊहते है कि, उसको भी तो ऐसा अबू 
कहना याहिये कि, जेसे किसी के पासमे ख़सम ठाढ हा, और वह उसको नहीं सूभता हो, इससे 
दूरवर्ती किसी अन्य पुरुषकी बात कहती तथा खुनतीदा। ओर विवेक विचार विज्ञानादि बिना अन्यमें 
अनासक्त वालकादिका होना भी असम्भव है | क्योकि मनुष्य अनेकों रागादि सहित ही जन्म छेता 
है, सो लिखा है कि [ वीतराग जन्म्रा दशतवात्‌ ] राग रहित किसीका जन्म नहीं देखनखे भोक्ता 
जीव अनादि हूँ, यह इस न्याय सूत्रका अथ हैं। ओर साहेब कहते हैं कि, सर्वात्म स्वरुप प्रत्यक्ष 
खसम नहा समभनेसे ही गुरुत्रा आर उनके शिप्पाने झआयन २ [ अपनी २ ] बडाई चाहते है । आर 
मान बड़ाईके लिये कूउ प्रचेह्च, [ कूठा संलार ] और इसके भूठे पाखएड मय व्यवहार छलादिकों 
सांच करके मानते ह, ओर अन्यका समकाते है । अथांत्‌ मिथ्या लाकादिकरा और मजहवी प्रपञ्चों 
को अबने २ माना के लिये सत्य खुखद यतलाते है । तहां साहेब दयावश उपदेश करते हैं कि, हैं 
मनुप्या | फूठा पदाथ तथा मानादिके लिये अन्नानादि वश मूठ बोलने वाले गुरुवा लोग तुम्हारा 
काज़ कभी नहा कर गे, इसलिये इन विपयक आसक्ति इनके सड्भादिकों छोड़दो। हे निलाज ! 
[ है निर्लज्ज पुरुषा! ] तुम्हारे कल्याणके लिये में वारबार बग्ज़ता [ रोकता ] हूं, निलाज़ कहनेका 
भाव यह है कि, जिन वियय तथा पुरुषके संग्रह सड्ादिसे तुझे बरावर धिक्कार दुःखादि सहने पड़ते 
हैं, ताभी उन्हींके संग्रहादि तुम बिचार विवेकादि बिना कर्तेहो, अत गुरुके उपदेशसे उनको त्याग 
कर बिचार विवेकादि जन्य आनन्दका अनुभव करो। हे मनुप्या | पाखण्डको त्यागो, यानी मिथ्या 
प्रततहच छथ्ानवे पू वणित पाखएड तथा यावत्‌ [ सब ] मिथ्या व्यवहार छलादिको छोड़ दो, और 
सदुरुके खत्प उ देशरूप बातकों मानो | अथवा पाखण्ड छोड़ दो, यह बात कही जाती है सो मानो, 
झोर मानकर पाखण्डको त्याग दो, नहों तो मिथ्या पाखण्डमे फंसे रहनेसे बारबार यम [ रत्यु ] 
के हात [ हाथ ] में, अथात्‌ बशम पड़ागे ॥ जिज्ञासा हुई कि, पाखण्ड के त्यागे बिना मनुष्य यमके 


<२ सटीक बीअक । 


हाथमे क्यों पड़ता है ? इत्यादि। तब साहेब कहते हैं कि, जब मनुष्य पाखण्डको त्यागता है, तथ 
सहुद सत्यात्माका खोज करता है, तथा सत्यात्माकी प्राप्तिके लिये सत्य मार्गका खोज करता है, 
ओर खोज कर सहुरुसे सत्य मार्ग द्वारा सत्यात्माकी प्राप्ति करके मुक्त हो जाता है। और जिन 
मनुष्यो'ने पाखण्डका त्याग नहीं किये, उन नल [ मनुष्यों ] ने खोज भी नहीं किये न करते हैं 
न करही सकते हैं । इससे वे लोग बनके रोज़ [ रोहझ नामक जन्तु ] के सदश संसारमे भटक कर 
मुये और मरते हैं। श्रथवा जैसे बनके पशु आदि रोज़ [ प्रति दिन ] भटककर बनमे ही मरते हैं. 
वैसेही पाखण्डी खोज़ रहित मनुष्य संसारमे भटक २ कर मरते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि, पाखएड 
के त्यागे बिना ओर बिचारादि करे बिना जीव सब आपही अशान बासना काम कर्मादि बश 
अन्म मरणाके फनन्‍्दो मे पड़ते हैं, ओर कर्मादिके अधीन प्रतीयमान यमादिसे पीड़ित होते हैं, इसलिये 
श्रवश्य पाखण्डका त्याग और खोज करो ॥ रोजके स्थानमें रोक पाठ है। और चज्चल मनके 
झधम काम हाने ही से हमारे कहनेका विश्वास भी मनुष्योको नहीं हे, इससे रामको नहीं भजकर 
आप ही नल सब सलील धारमे बूड़े और बूडते हैं। इस प्रकार भी सम्बन्ध जानना चाहिये। अथवा 
ये संसारादि हमारे कहल रूप हैं ( वाचारम्भणम्ात्र मिथ्या हैं) इस बात का विश्वास नहीं हे, 
इसीसे आपसे ही मनुष्य सलील धार सदृश प्रवाहरूप संसारम पड़े और पड़ते बूड़ते हैं। और 
अ्रन्ध गुरुवाके कहेको अ्न्धे लोग पतिआते हैं, जिससे इस संसारको सत्य मानते हैं | ओर वेश्याफे 
जैसी जो माया लक्ष्मी आदि हैं, उन्होंके पास जाकर लग्न [ सड्ढ ] करते हैं, उन्हींको जो अपना 
पति आदि मानते हैं सो तो [ वे पुरुष तो ] ऐसा अबूक कहाने योग्य हैं कि, जेसे ढिगहीमे खसम 
ठाढ़ रहे ओर सूझ नहीं पड़े | श्रथवा सो तो [ वह रामरूप खसम तो ] ऐसा अबूक है नाम मन्द्‌ 
बुद्धि आदिस ऐसा समझने में अयोग्य है कि, जिससे पासही में स्थिर रहते किसीको सूझ नहीं पड़ता 
है। और उसे ज्ञाने बिना सब्र मनुष्यादि अ्रयना २ मान चाहतेहेँ, और फूठ वाचारम्मणमात्र प्रप्च 
को सच करके मानते हैं परन्तु साहेब ऋहते हैं कि हे निलाज ! में बरजता हैँ खुनो, फूठी वस्तुश्रोसे 
मान नहीं चाहो, ये भूठी वस्तुयं कभी भी तेरे काज़ नहीं ग्रायगी । और हे मनुष्यों ! पाखण्डको 
त्यागो, और संसारादिको बात मात्र मानो नहीं तो यमके हाथमे पड़ोगे। साहेब कहते हैं कि संसार 
तथा सांसारिक खुखादिकी बात मात्र मानकर सत्य बस्तुका खोज जिन्होंने नहीं कियेहें वे लोग बनके 
रोझ सड श भटक कर मुणए, इसलिये संसारको बात मात्र जानकर सत्य रामको भजो तथा खोज्ञो॥ 


५ पष्ठप्सन्त । 


बुढ़ि हँसि वोले में नितहि वारि। मोहि अस,तरुणि कह कौने नारि ? ॥ 
दांत गयल मोर पान ग्वात । केश गयल मोर गंग नहात ॥ 
नथन गयल मोर कजल देत | वयस गयल पर पुरुष लेत ॥ 


वसम्त प्रकरण प्टम ६ ८३ 


जान पुरुषवा मोर अहार । अनजाने का करों सिगार ॥ 

कहहि कार्र ब॒ुढ़ि आनन्द गांव | पूत भतारहि वेठी खाय ॥ 
टीका- पूर्व कहा गया है कि संसारी जीव माया के धार में मांते, और जो गुरु के बचना 
में विश्वास नहीं किये, वे मनुष्य माया के घार रूप सलील धार मे वहे बड़ इत्यादि । उसे सुन कर 
शंका हुई कि, यदि संसारी माया के धार में मांतते तथा बूड़ते हैं तो जब यह माया बुड़ी हा जायगी 
तब पुरुषों को नहीं फेसावेगी, इससे तब पुरुष सव परिश्रम बिना ही मुक्त हो जायेगे, अर्थात्‌ जैसे 
प्रकृति स्वरूपा माया अनेकों कायो को उत्पन्न करके पुरुषों को भोग देती है, वैलेही पुरुष को स्वयं 
मुक्त कर देगी । इसलिये गुरु-शरण में प्राप्ति बिचार विवेकादि की काई आवश्यकता नहीं है इत्यादि 
तब साहेब कहते हैं कि, हे सञ्जनों ! श्रनादि हाने से यह॑माया अभी भी बुड्ठी हे तोभी वह बुट्टी 
हंस कर बोलती है कि में नितहिं [ सदाही ] बारि [ युवती ) हैं, यद्यपि माया स्वतन्त्र बोलने 
वाली व्यक्ति स्वरूपा नहीं है क्रि जो बोल सकेगी किन्तु चतनाश्रिता अनिर्वंचनीया शक्ति रूपा है,जिस 
शक्ति विशेप की वृत्ति रूरी इच्छा से सब संघार होता है, तथापि यहां बोलने आदि का बर्णन 
काट्यनिक है। भाव यह है कि. चेतन का आध्यासिक सम्बन्ध से वह अनादि माया सदा सब काय 
करने के लिये बलवती रहती है। और बिचारादि शील विवेकी की दृष्टि से तथा विवकियों के प्रति 
अवलवती बुड़ी होने पर भी अज्ञानियों को संसार में फंसाने के लिये वह सदा तरुणी ही रहती है । 
इससे बिचार विवेकादि रहित अज्ञानी कभी भी मुक्त नहीं हो सकता हैं। इसलिये मुमुश्षुओं को 
अवश्य गुरु-शरण मे प्राप्त होकर विचारादि से विवेक बिज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिये । श्रथवा 
माया को ही अवस्था बिशप रूपी स्त्री है श्रोर मन आदि हैं, सो स्त्री एक वद्धा हो जाता है तो दूसरी 
युवती बनी रहती हे,शर मन की वृत्ति तो सदा ही युवती वनी रहती है, और इसी प्रकार अन्यभ 
माया के कार्य रूपी खानी बाणी रूप पदा्थ जीवों का फँसाने के लिये तथा माहित करने के लिये नवीन 
ही बने रहते हैं। इसस माया कहती है कि, मोहि अस [ मेरे समान] तरुणी नारी दुसरी एक व्यक्ति 
बाली कौन है? क्योंकि अन्य कोई स्त्री एक काल मे युवती बुड्डी दानों रूप वाली नहीं रहती हे । और 
में अनिवंच नीया अर्धूत रूप वालो अनादि होने से दोनों रूप वाली सदा रहती हैँ। जिज्ञासा हुई कि 
यदि तू' युवती है तो तर दांत केश नत्रावस्था क्यों नष्ट हुये प्रतीत होते हैं ? तो कहती हे कि, जैसे 
किसी युवती स्त्री के दान्‍नत अधिक पान खाने से नष्ठ हो गये हों, वेसही चतुर चिकनियाँ तथा 
अनेक कार्य रूप पान खाते २ मेर दानन्‍्त नष्ट हा गय हैं। भाव यह हे कि कालात्मक शक्ति से माया 
ही सब कार्य को नए करती है, और बह काल भी क्षणभड्भर अदृश्य है। ओर कहती है कि, जैसे 
किसी युतची का काला केश सदा गड्ढा में नहाने और भारने से नष्ट हो गया हो वैसे ही मेरा भी केश 
(कालापन) संपतार-गंगा में नहाने से नष्ट हो गया। भाव यह है कि कृष्ण रूप तभोगुण प्रवृत्ति का 
प्रतिरोध रूपा अ्रप्रवृत्ति का देतु है। सो महा प्रलयादि काल में माया में स्पष्ट रूप से रहता है। रष्रि 
काल में रज्ञोगुण सर्वगुण से प्रवृत्ति और प्रकाश रूप का स्पष्ट होते हैं। अथव्रा मेरे सम्बन्धी तमो: 


८७ खटीक बोसक । 


गुण रूप फेश गंगा स्नानादि रूप शुभ कम से चले गये वा चले जाते हैं।औ्लरयह बात बुड़ियाँ कहती 
हैं की मेरा नयन [ दशन शक्ति, ज्ञान शक्तित ] कज्ञल देने स चला गया है, अर्थात्‌ मायिक सारिवरक 
अंग सब जीवों के साथ हैं । सो अविबेक अविवार दुष्ट कम से नष्ट सदश हये हैं। जैसे किसी स्त्री 
के नेत्र अधिक दुष्ट कज्ल लगाने से नष्ट ६/प्ट सदश हो गये हो। जिज्ञासा हुई कि, यदि माया में शान- 
शक्ति भी हे तो माया को अमी तक अपने पुरुप का ज्ञान क्यों नही हुआ हे ? अर्थात्‌ ज्ञान-शक्ति 
वाली माया ही व्यप्टि अन्तःकरणादि रूप से सब जीवों की 3पाधि है,फिर भी अनादि काल से अब 
तक सब जीव ज्ञानी ओर मुक्त करा नहीं हुये हैं ? तव माया कहती है कि, जैसे किसी स्त्री की अवब- 
स्था पति से भिन्न पुरुष में प्रम-युक्तत ही बीत गई हा, वेसे ही हमारी घथस [अवस्था] पर, श्रर्थात्‌ 
अपने वाष्तविक पति स भिन्‍न पुरुष को लेते [ स्वीकार करते , ही में बीत गई है। श्रथात्‌ अनादि 
अशानादि के बश जीव सब अनादि काल से ही अनात्म पदार्थ का ग्रहण उसकी उपासना भक्ति 
आदि करने आत हैं,किन्तु आत्म परायण नहीं हात हैं, इसी से ज्ञानी था मुक्त भी नही होते हैं। और 
भी माया कहती ह कि, पुरुयत्रा [ अज्ञानी घिव्रार विवेकादि रहित जीव ) मार [ मेरे ] ही अद्वारों, 
को 'जान! यानी जानता हैं , अर्थात्‌ स्वाभायिझ अन्‍्तःझररण वृत्ति बिचारादि रहित जान शक्ति से 
माया ही की पूजा तथा पोपणादि करने का हाल जीप जनता हे, अपने कण्याण का हाल नहों जानता 
है, न उलतके लिये यत्न ही ऋरता है। इससे 'अगज़ाने! यानी उस अज़ाती पुरुष का ही मे अपना सिंगार 
करती है, अर्थात्‌ माया कहती है क्रि, आव्य सम्-्‌ को नहीं जानने ताले पुरुगे को बार बार जन्मादि 
कए द्रातथा स्वर्गादि सुख दश' मे नचा कर में अपना श्र ड्रार शोभा करती बढ़ातीहू । साहेब कहते 
हैं कि, यह माया रूपी बुड्ढी स्वर्गादि मे आनन्द गाकर (प्रगट आनन्द बता कर] अजानी अल्प सामथ्य 
वाले जीव रूप पूत [पुत्र] को, ओर बड़े २ सामथ्य वाले ज्ञीव शिव रूप भर्तार को खाकर बैठी है, 
अर्थात्‌ सबको अपने बश में कर रखी है। अथवा पूत [परत्रित्र] स्वरूप जो शुद्धात्मा रूप भतर्रो 
है, उसको अपनी आवरणादि शक्तिसे छिपा रखी है। इससे उस आत्मतत्त्यके जाने बिना जीव 
सब मायाक धारम घहते है ॥ अथवा नवम दशम रमयणीम वर्णित रीतिसे सकराम कर्मोपासना 
करनेयाले पराधीन अज्ञानी पुरुप नारी हैं, और अनादिस परबरश रहनेस तथा बुड्डियाके सदश 
लोकों से माननीय होनेस गुरुवा लोग भी बुट्डियाँ हैं, ओर जरा दुःख व्याप्त तथा सब सामथ्यसे 
हीन होनेस भी बुड़ियाँ हैं । सो बुड्ियाँ हंसलकर बालती हैं कि, में खदा युवती हैं यानी सत्य पति 
सत्य खुखकी प्राप्ति करनेके लिय में समर्थ हैँ, मुफज्ञान माक्षस काई ज़रूरत नही है, में अपने पतिस 
ही तप्त गहती हूं । मेरे समान तरूणणी सारी यानी पतिको प्रसन्न करने मे, तथा आनन्दका अनुभव करनेमे 
समथा दूसरी ख्री कहा कि, कौन है ? अर्थात्‌ कोई नहींहे | यदि उनसे कहा जावे कि, तुम देवादिकी 
तरूणी नारी हो. तो तरुणी नारीके सदृश तेरे दानतादि क्यों नहीं हैं ? तब कहते हैं कि, देवके प्रति 
अधित वम्तुओका पौन ऋरते ओर खातेमे दुखमयी स्त्री रूपताके अभावस स्त्री सद श मेरे दांत गये, 
अथवा बृद्ध गुरुवा आदि कहतेहें कि, परमेश्वरकी ऋपासे पान खाते आनन्द करतेही मेरे दांत गये, 
फिर परमेश्वरकी कपास म्पग सुख भोगू गा, मोक्षसे कया मतलब है? और गंगा ख्वानसे स्त्रीके 
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सदृश बाल भगादि नहों हुये। अथवा गंगा स्नान करते २ में बद्ध हुआ हूं, इससे में स्वगंमे 
जाऊंगा। ओर देवोपासना आदि रूप अअनसे स्थ्रो सम्बन्धी नेत्र गये वा दिब्याञ्जन करते २ मेरे 
आंख गये | इसलिये फिर इस नवीन नेत्रसे अपने पतिकों देवू गा। ओर पर पुरुषको लेनेसे [ सा- 
क्षात्‌ आदि करनेस] स्त्री सम्बन्धी वयस मेरा गया वा पर पुरुष परमेश्वरके नामादि लेते २ में बद्ध 
हुआ हैँ । और जाना हुआ वह पुरुपत्रा हो मरा आहार [ आ्राधार ] है | अ्रथत्रा जो मेरा पुरुष है 
सो मेरा आह्यार जानता है, मेरा पापण पालल कतो आनन्द दाता हे, इसलिय में उसीकी प्राप्तिसे 
मुक्त सुधी होऊंगा । ओर अनजाने! यानी जिसको में नहीं जान सकता, ऐसा जा अज्ञेय पुरुष, 
उसके लिये का करों लिंगार, अर्थात्‌ उसके लिये गुरु भक्ति आदि क्या करू ? अथवा जा ब्रह्मात्मा 
दूसरी वस्नुकों हेय उपादेय शत्र मित्रादि कुछ नहों जानता है, उसे ज्ञाननेके लिये क्या सिंगार वेष 
घधारणादि किया जावे ? अर्थात्‌ निविशेष सस्तुके लिय कुछ करना व्यथह इत्यादि । तब साहेव कहते 
हैं कि, पूव कही रीतिसे गुरुवा आविरूत बुड़ी म्वर्गादिम आनन्द गाकर, और शुद्धात्माम दोष 
बनाकर पूत [ पत्रित्र ] भर्तारको ही ख्वाऋर बेठी हैं । अवथा अज्ञानी शिप्यरूप पुत्रको ओर सत्ता: 
सात्रस सबका का' णरूप सर्तारकों खा बेठोहै, वावटे वेठ खातीहे । तथा शिप्योकी मटका कर दु.खम 
डाल देती है | ओर अपने स्वरूप ब्रञात्माका अजानस आवृत्त ही छाड़ देती 5 उस विवक करके 
जानती नहीं है ॥ इस द्वितीय अथ पश्ममे पूथ व पन्‍त वर्णित अन्ध मान चाहनेवाले अजानी गुरु- 
वाओंका युह्टी शब्दस प्रहणह । और प्रथम यक्षग मायाका ब्रहण है, यह भेद है, और प्रायः मिलित 
ही भाव है। और प्रत्यक्ष अक्षराथका सात यह ए कि, स्त्री चाहे बुड्ठी भी होथे 'तो दांत टूटने 
आदिम कोई हेतु बताकर प्रुषको फंसानके लिये तत्यर होती है ओर फसाती है, इसलिये मुमुश्ु 
उसका सह नहीं कर ॥ 


 सप्मउसन्त । 


तुम बूकहु. पाणेडत कोनि नारि ?। काहु न व्याहल है कुमारि ॥ 


बशडोज 6 
थ्र्या 


सब देवतन मिल हेरिहि दीन्ह । चारिह युग हरि सड़ लीन्ह ॥ 
प्रथमे पाशनी रूप आप | दें सोॉपिनी जग स्वदि ग्वाय ॥ 
यह बर युवती थे बर नाह। अतिरे तेज निय रोने ताह ॥ 
कहहि काबिर यह जगत वियारि | अपना बलकवहि रहलि सारि ॥ 
टीका--पूर्व चरणित माय, आदेंके फरदोंस बबनेके लिये जिज्ञासुओंके प्रति साहेब उपदेश 


देते हैं कि, हे जिशासुआओ ! पूर्व वर्णित म'या रूपी नारीको ज्ञानी परणिइतोसे वृकदु [पूछ कर जानो ] 
कि, घहू नागी कोल बम्तुहेी? ओर उसके फर्देस बच्चा । अथवा हे पण्डित ! हे बुद्धिमान जिजासुओ |] 


<६ सटीक थीअफक॑ । 


पूर्व वर्णित माया रूपी नारीको बिचारादिसे समको कि, वह कौन वस्तु है? और कौन रूपयाली 
है! क्‍या करती हे ? इत्यादि । हे सज्ञनो ! इस नारीको काहु [ किसी ] ने भी 'न व्याहल? यानी 
कोई इसको अपने बशमे नहीं किया | इससे यह कुमारी ही है, अर्थात्‌ सबको अपने जालमे फंसानेके 
लिये स्व॒तन्त्रहे । श्रथवा यह मायाने ही किसी जीवको 'नहों व्याहल! यानी श्रपना पति नहीं स्वीकार 
किया, किन्तु सबको अ्रपना दास वा पृत्र ही बनाई है, इसीसे भ्रभीतक कुमारी ही है। और उस 
मायाके ही स्वरूप वा काय विशेष रूपी लक्ष्मीको खब देवता लोग मिलकर हरि [ विष्णु ] के प्रति 
दिये, जिस लक्ष्मीको खुखद मानकर हरि भी चारहुं युगमे अपने सदमे लिये रहते हैं, उसीके साथ 
बार बार जन्मते मरते हैं। ओर वह मांया प्रथम [ पहले ] सत्य युगादिमे 'पद्मिनी! यानी खुखद॑ 
श्रेष्ठ रूमसे संसारम ग्राकर फिर दुःखदायी सर्पिनी झत्यु रूप होकर जग [ संघारी जीवी ] 
को खेद कर [ दौड़ा कर ] बलात्कारसे खाती है। भाव यह है कि मायिऋर स्त्री पुत्र धनादि शब्द 
स्पर्शादि प्रथम प्रवृत्ति कालमे सुखद मालम होते हैं, इससे रजोग्रुणी विषयी तथा पामर परुष उसके 
भोगम प्रवृत्त हो जाते हैं। और पापादि कर्मो के संचय होनेपर जब दुश्ब भोगनेका काल आता है, 
तब वहो माया मायिक कार्य सप॑ सदश भयानक रूपको धारण करती है। जिन्हे देखते ही जीवोकों 
भय होता है। इसलिये उससे भागना चाहते हैं, श्र [त्‌ दुःख नहीं भागना चाहते हैं, परन्तु माया 
अवश्य ही भोगाती है । ओर यह साँपिनी मायाही वर [श्रेष्ठ] युवती रूपी अशञानी जीवोकों भासती 
है । और वे [वह] अज्ञानी जीव वर [श्रेष्ठ 'नाह? यानी उस मायाके नाथ पति बनते हैं। और ताह 
[ उछ ] तिय श्र्थात्‌ माया रूपी नारीक्ी रेनि [ रात्रि ] में अत्यन्त तेज बढ़ती है, जिससे रात्रिके 
समय भोगमे फेंताकर परुषोंकों द्घ करतोहे | अथवा अज्ञानात्मक रेनिमे उस माया रूपी नारीकी 
तेज़ी अत्यन्त बढ़ जाती है, जिससे पुरुपोंका नष्ट करतीहे। साहेब कहते हैं कि अ्रशानियोंको नष्ट 
करनेवाली यह माया ही ज्ञगतक्ी प्यारी है, यानी माया ही सब जगतको अच्छी लगतीहै। और यह 
माया पेखी दुष्टा हे कि, अपना बालक रूप सब खसंसारकों मार रही है। श्रर्थात्‌ मिथ्या नाम रूपा- 
त्मक प्रपच्चमे फैसाकर कष्ट दे रहीहे | इसलिये हे मुमुश्षु पुरुषों ! इसे विचारादिसे जानकर त्यागो, 
इसके बराम नहीं होवो, नहों तो यह ब्रह्मा आदिको नचानेवाली हे वहां तुम्हारी दशा क्या कहनी 
है ? | पद्मिती, हघ्ितती, शंजिनी, चित्रिणी, ये चार स्त्रियोक्ते प्रधान भेद हैं। और डंकिनी, 
नागिनी, दो गोण भेद हैं। वहां प्रधान पद्मिती आदि, शशा, वुरभ, स्ग, गद॑भ, रूय पुरुपोको ऋमसे 
खुबद हाती हैं । ओर सपिनी, डंकिनी चारो प्रकारके पुरुषोंकों दु.ख देने वाली होती हैं, और पूर्ग 
चर्णितमे भी श्रन्यक साथ अन्यके योगसे विषय खुखकी प्राप्ति नहीं होतो है। शशादिके लक्षण, 
सामुद्रिकादिस जानने योग्य है । खियोका लक्षण लिखा है कि-- 


स्निग्धश्यामलकान्तिस्ते ल कुसमसमाका रसु भगनासिका यस्पा! । त्रिवली- 
तरइमध्या वृतकुकुचा स्निग्धकृष्णकचा ॥ पद्ममुखी मधुगन्धा पद्मा5:यतलोचना 
प्रियालापा । विम्बोष्ठी हंसगति घेमेरातिः पद्मिनी भवाति ॥ स्थूलद्शना सुम- 


बसम्त प्रकरण पष्टम ६ ८७3 


ध्या गदगदनादा सदोत्कर्ठा चपला। हस्वोरुक्षजग्रीवजंधा वादिन्रगीतरातिः ॥ 
स्निग्धतरड़फेशी पीनोन्नतविपुलवृतकुचकलशा । मत्तमतड़्जगमना मदगन्धा 
हस्तिनी मचति ॥ विषमकुया विषगन्धा दीैप्रसतोरनासिका नयना । तनु 
केशी खरचित्ता शंखरदा शखिनी योषित्‌ ॥ तुड्पयोधरभारा विचिन्नवस्म्रा प्रिया 


चला55लापा । सत्वारगन्धिनी चित्ता चित्राक्षी चित्रिणी गदिता ॥ 


सुन्द्र श्यामऊऋान्ति, तिलके पुष्य सदश सुन्दर नासिका, पेटमे त्रिवली, गोलकुच, सुन्दर 
कालेबाल, पञ्रन॒ सदश मुख, मधुके सदश मुखादिके गन्ध, कमल सदृश बड़ा नेत्र मीठी बोली 
तिरकोरके समान लाल श्रोष्ठ हंसके सदश गति युक्त और धमंमे प्रमवाली म्त्रीकों पक्मिनी कहते हैं॥ 
मोटे २ दांत सुन्दर कमर, गदुगदबाणी सदा मद्से उत्कण्ठा छोटे २ उस भ्ुज्ा गरदन जंघा, गाने 
बजानेप्े प्रेम खुन्दर रड़वाले केश, मोटे ऊंचे भारी गोल कलश सदृश स्तन, मत्त हाथी सदृश 
चाल युक्त दर्तिनी कही जाती है ॥ विषम छाटे बढ़े कुच विष यानी कमल तन्तु सदश गन्ध, लम्बे 
विस्तार युक्त उरु नासिका नेत्र, छ।टि २ बाल, क्रोधी स्वभाव शंख दान्तोके सदृश दांत युक्तको 
शंखिनी कहते हैं॥ ऊंचे भारी स्तन, अनेक प्रकारके वस्त्र, प्यारी चञ्चल बोल, अत्यन्त क्षार गन्ध 
चित्ताके सदश विचित्र श्ांख युक्तकों चित्रिणी कहते हैं ॥ श्रथवा इस बसन्‍्तका दूसरा यह अ्रथ है। 
साहेब कहते हैं कि हे पण्डितो ! बूो कि, लोकम कोन नारी हे ! श्र्थात्‌ त्री शरीरमे भी जो जीव 
है वह नारी नहीं है। ओर उसको वस्तुतः किसीने व्याहा भी नहीं हे । इससे वे सब जीव ग्राजतक 
कुमार ही हैं । भाव यह है कि जीवोके भर्तारके शान बिना जीवॉको वस्तुतः विवाह नहीं हुआ है। 
ओर कोई भी गुरु रूप घटक नहीं मिजा है, इससे भी कुमार ही हैं। श्रोर सब देवता लोग मिलकर 
ज्ञीव रूप सत्रीको हरि। विष्णु देव ] के प्रति दान कर दिये। अर्थात्‌ जीवोकफे पति स्वरूप विष्णुक्रो 
सिद्ध किये | इससे हरि भी उपासक जीवों को चारो युगां से सड़ में लिये हैं । ओर जो हरि 
को अपने पति रूप से उपासना करने वाले, और अपने मे लक्ष्मी आदि स्त्री रूप से भावना करने 
वाले हैं, वे प्रथम उपासना के अ्रनुसार 'पद्मिनी? स्त्री रूपसे संसार में श्राते हें।फिर उस कम 
के क्षय होने पर ख्रीपन की भावना संखित निषिद्ध कम से सपयोनि में प्राप्त होकर सर्पिनी होते 
हैं। और प्राणियों फो खेद कर खाते दंशते हैं। ऐसी दशा होने पर भी यह जीव विष्णु को वर 
युवती होना चाहता है, ओर वे [ विष्णु ] को श्रेष्ठ पति बनाना चाहता है। अथवा यह जीव वर 
[विष्णु आदि रूप वर ]की युवती होना चाहता है। और सब प्रकारसे भरण। करने वाला 'बैवर' 
यानी पूर्व वर्णित आत्म स्वरूप वरको नहों चाहता है। श्रौर उस तियके वरो को अज्ञानरूप रेनी 
में अत्यन्त तेज रहता है। अ्रथवा उपासना आदिसे लक्ष्मी आदि रूपताको प्राप्त जीवोम भी रेनि 
कालमें अत्यन्त तेज रहता हे। श्रीर ये लोग ज़्गतकी प्यारी होकर अपने तेजसे अपनेही बालको' 


८८ सटीक बीज़क । 


को मारते हैं इत्यादि । हे परिइतो ? नार। कोन है ? इस बातको जानकर ओर सत्यात्माकी प्राप्ति 
से रक्षा करनेवाला होज़ावा मृत्युरूप न बना न झत्युके बश में ही पड़ा ॥ 


5० आअधष्टम वतन्त | 
कर पललव केवल खलैे नारि। परिडत होथ सो करे विचारि ॥ 
कपरा न पाहिरे रहे उधारि । निजिब सो धानि अति पियारि ॥ 
उलटी पलटी बाज़ू तार। काह मारे काहु उचार ॥ 
कहें कबिर दासन के दास । काह सग्बदे काहु उदास ॥ 


टदीका--ताम रूपात्मक माया के रूपात्मक स्वरूप को दुः्खद बताकर, नामात्मक 
स्व्रूमको वा सामान्य रूपको फिर दुश्यद बनाते हैं कि पूर्च वशणित साया 'कर पतल्लव 
केवल! नाम लिखने वाले पुरुषों के हाथ रूप पदलय ८ पत्ता ) सदश के बल 
[ सामथ्य ] से उक्त माया रूपी नारी खेजती है, यात्रो अनेफ़ों वेद, पुराण कुराण, कितायादि रूपता 
को धारण करके क्री डा करती हे | अर्थात्‌ ये सब भी माया ही के रूप हैं' और जो कोई पण्डित हो 
वा होता है, सो इस माया के स्वरूप का बिचार करे था करता है ' अर्थात्‌ शब्द्‌ स्वरूप भी माया ही 
है, इससे विवेक बिचारादि बिना केवल ग्रन्थात्मकादि शब्द विपयक्र आप्तक्ति भी बन्धत का हेतु है, 
इस बात को कोई बिरले हो पणिडत बिचाग करके जानतेहें। ओर जाने बिना माया के बश में हो कर 
जाल रूप से फैलाये हुये वाक्य विस्तार में फंस कर मनुष्य मरता है। अ्थव्रा केवल[| सिफ] अकेली 
माया रूपी नारी ने ही 'पब्लब' यानी अनेकों विम्तार करके खेल रही है । अर्थात्‌ नाम रूपात्मक सब 
विस्तार माया कृत मायिक ही है । इस बात का कोई पण्डित बिचार कर सकता है, और जान सकता 
है | और पूत्र कही अनंको शब्दात्मक आकार वाली माया कपड़ा नहीं पहनती है. इसस उधार रहती 
है। अर्थात्‌ सब जीचा को आने जान से फंसान के लिये प्रगट गहती है। ओर सो शब्द रूय 
“निर्जीव घनी! यानी माया रूपी स्त्री लागों को अति प्यारी लगती है। अथवा नाम रूपात्मिका माया 
जीवों के चतन म्वरूप का आवरण करती है। इससे चेतन के कपड़ा स्व॒रूय माया म्वयं हाती हे, 
ओीर झ्राप कपड़ा नहां पहिरती है, छिन्‍्तु सब जीवों को अपने में आसक्त करने के लिये काय रूप 
से व्यक्त रहती है। और इस प्रकार रहने वाली निर्जीव [ जड़ ] स्वरूप सा भाया रूपी धनी [स्त्री] 
पुरुषों को अत्यन्त प्यारी लगती हे । अथवा निज्ञीव गृह क्षेत्रादि रूरी माया को अपेक्षा सा घनी 
( लोक प्रसिद्ध स्त्री ) रुपी माया अति प्यारी होती हैं। और साहेब फहते हैं कि यह शब्द रू 
माया 'उलट पलट कर तार! यानी बहुत उच्चम्वर से बाजती हे,श्रथात्‌ अकारादि वणरूप परिमित 
ही शब्द हैं। चही उन पलट कर अनन्तों पद वाक्य रूप शब्द कहे जाते हैं ।और वेही वर्णादि 
रूप शब्द काह (क्रिसी) विद्यारादि हीत "रूपा को तो मारते हैं, यानी अनेकों विप्रयादि की बास- 
नाझो का प्रगट कराने ढारा जन्म मरण के प्रवाह म॑ बहाते है। और काहु? श्र्थात्‌ बिचारवानू 
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किसी पुरुष का उवार भी देते हैं, अर्थात्‌ शब्द स्वरूपी माया किसी को बारबार मारती हैं, किसी 
को मुक्त करती है। जो पुरुष सदुपदेश रूप शब्द से नाम रूपात्मक माया को तुच्छ जानकर स्वरूप 
में स्थिर हो जाते हैं, उनको शब्द्‌ रूपी माया उवार देती है। अथवा नाम रूपात्मक स्वरूप को 
धारण की हुई जो माया है वही उलट पलट कर बीणा के तारों के सदश बाज़ती है, श्रर्थात्‌ भाय 
अपान रूपता का ओर श्रनेकों नाड़ी इन्द्रिय मनादि रूपता को प्राप्त करके तार के सदश बाजती है, 
तथा महा वायु रूप हो कर पूर्व पश्चिमादि से उलट पलट कर बाज़ती हुई तार रूप हुई है। और 
रविवारादि रूप होकर उलट पलट कर बाज़ती है, ओर तारती है, यानी वस्तुओं को लॉघती जाती 
है। श्र्थात्‌ सात दिन के ही उलट पलट से पक्ष मास बत्सर युगादि होते हं। ओर उनके अन्द्र 
कितने वस्तु उत्पस्न होते तथा नष्ट होते जाते है, वे सब माया करतीहे। और अनेक रूप से बाजती 
हुई भी यह माया काहू [बिचार शील] को उबार देती है, ओर विचार रहित को मारती है। माया 
बिषयक अपना सिद्धान्त कहकर अन्य आचार्यों का मत कहतेहें कि, आत्म-ज्ञानादि रहित ईश्वरादि 
के दास जो देवता आदिहेँ, उनके भी दास होने से दासोंके दास जो कबीर [ कबि वा आचाय॑] हैं । 
सो कहते हैं कि, देवी आदि रूपी माया किसीको मारती नहीं है, किन्तु किसीको संसारम ही सुख 
देती है, ओर किसीको 'उदास' अर्थात्‌ संसारसे उदासीन विर्क्‍त मुक्त कर देतीहे। अर्थात्‌ माया 
अपने भक्त उपासक्रोंकों दुःख नहीं देती है किन्तु संसारम सुख देकर फिर मुक्त कर देती है 
इत्यादि ॥ अथवा इस सम्पूर्ण बसन्तमे अन्य मतका ही वर्णन है। कबीर लाग कहते हैं कि विस्तार 
करके वह नारी केवल खेलती है इत्यादि और कोई पण्डित होवे सो उसका बिचार करके 
उसे जान सकता है कि वही आवरण रहित विभु श्र जीवसे भिन्न धनी अ्रर्थात्‌ समर्थ और 
श्रत्यन्त प्रेमका घिषय है इत्यादि ॥ 


६ नव बसन्‍्त 


मायि मोर मन॒षा आति खुजान। धान कूटि कुटि करे विहान ॥ 
बड़े भोर उठि आंगन बाढ़ि। बड़े ग्वांच ले गोबर काढ़ि ॥ 
बासी 'भात मनषले ग्वाय | बड़े घेल ले पानियक जाय ॥ 
अपन मयांके बांधों पाट ॥ लरे बेंचो हाटे हाट ॥ 
कहहिं कबीर ह हरिके काज | जोइयक ढ़िग राहि नाहि लाज ॥ 


टीका--माया और उसके बशवतियोके हालका तथा मायाके भक्त दासानु- 
दासों के सिद्धान्त का संक्षेप से वर्णन करके मायाको तुच्छ जानकर उसके बशमे नहीं रहने- 
वाले, किन्तु उसे अपने बशमे करनेवाले चतुर गुरु-भकतों के स्वभावोंका वर्णनः द्वारा पृव॑वर्शित 
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प्रयल-माया से घचने के लिये उपाय बताते हैं कि, जो कोई मोर [मेरे] मायी[माया] को बश मे करने 
घाले मजुषा [ मनुष्य ] हैं श्र्थात्‌ सदुरुके भक्त जो मनुष्य हैं वे ही अति खुजान हैं [ श्रत्यन्त 
चतुर हैं ]। वे मेरे दास मायासे खुख वा मुक्ति नही मानते हैं, किग्तु खुख वा मुक्तिके लिये, धान 
कूट कूट कर विहान करते हैं। भाव यह हैं कि पूष॑ कहो शीतिसे माया रूपी नारीकी तेजी राभ्रिमे 
बढ़ जाती है, तब श्रविवेकी लोग उसके फनन्‍्देमे पड़कर जरते हैं, परन्तु गुरुभफत उसके फन्देमे 
नहीं पड़कर जैने धान कूटनेवाला चावल और तुषको भिन्न २ करता है, वैसे आत्म अनात्म 
स्वरूप सत्यासत्य नित्यानित्य खुख दु ख रूपी वस्तुओका विवेक करतेहं। ओर विवेक करते ही करते 
अज्ञान रूपी रात्रिको विता देते हैं । ओर विवेक करके नित्य प्रकाश खुख स्वरूपमे स्थिर होते हैं । 


झोर भोर सदश आत्म प्रकाश उस विवेकीके लिये स्वयं उन्मुव्र हो ज्ञाता है। तथा गुरु-भकत जीव 
लोकिक राज्रिमे भी संसारी अन्य जीवके सहश विषय रहूसे रड्डकर नही सोते हैं, किन्तु विवेक 


बिचार करते ही विहान [ प्रभात ] करते हैं। और 'बड़े भोर' श्रर्थात्‌ विवेक रूप प्रथम प्रभात 
होते ही उठकर [तत्पर होकर] वेराग्यरूप भा इसे हृदय रूप आंगन को गुरु-मक्‍त बाढ़ते हैं, यानी 
रागादिरूप मलकी निवृत्ति करके हृदयको साफ सुथरे कर देते हैं। तथा लोकिक प्रभात होते ही 
उठकर [आंगन] यानी शरीरको बाढ़ते [ बुहारते ] हैं अर्थात्‌ गुरुभकत लोग स्नानादिसे शरीरको 
शुद्ध करते हैं। ओर विज्ञान रूप वा भक्तित युक्त बुद्धि बिचार रूप बड़ा भारी खाँच [ टोकरी ] ले 
कर मलिन बासता रूप वा मलिन बासना युक्त मन रूप, गोवरकों काढ़ देते हैं, [नष्ट कर देते हैं] 
झौर वासी भात के सदश जो पूर्वकाल-कृत कम विशेष रूप प्रारब्ध रहता हे, उसको वे गुरु- 
भक्त मनुष्य हव॑ पूबक खा लेते हैं, यानी भोग लेते हैं । ओर विवेक बिचार शील बुद्धिरुप वा सत 
शास्त्र रूप बड़ा 'घयल! नाम घड़ा लेकर दृढ़ विज्ञान रूपी पानीके लिये, अर्थात्‌ समूल संसार-मलको 
निवारण करनेवाला टढ़-विज्ञानके लिये गुरुके शरण तथा सत्सड्रादि रूपी गड्ढाम गुरु-मकत जाते हैं । 
ओर गुरुके शरण तथा सत्सडमे जाकर उक्त पानीसे सब मलको नप्ट करके नित्य तृप्त स्वरूप ग़ुरु- 
भक्त होते हैं, परन्तु प्रथम गुरूररण खत्सड़व प्राप्त हाऊर ये शुरूभक्त गुरु सन्‍्त महात्माश्रोके 
प्रति बिनय करते हैं कि, हे भगवन्‌ ! में इस संघारम अपना सेयां [ अपने पति ] बिना बहुत 
दुःख भोग चुका हूं अब मुझे उपदेश दिजिये, अब में अपने सेयांके, उपदेशोको बुद्धि रूप 'पाट! यानी 
श्रेष्ठ वख्रमे बांधे! यानी बांधलु गा अथांत्‌ जैसे काई श्रेष्ठ वस्तु शिरक्री पगड़ीमे बांधा जाये 
वैसे में आपके उपरेशोको हृदयम धारण कहंगा। पूर्व कही रीतिसे विनय करनेपर गुरू सन्त 
महात्मा लोग विबेकादि युक्त जिनज्नाखुके प्रति स्वात्म स्वरूप पतिका उपदेश देते हैं । और उपदेश 
देकर फिर भी शिक्षा देते हैं कि, रे शिष्प ! जो में उपरेश दिया हूं से लेकर, हाटे हाट बंचो, अर्थात्‌ 
संसार रूप शहरमे सज्ञन जिज्ञासु पुरुषोंके स्थान रूप हाटोंमे इसकी चर्चा विचार करो उन्हें भी 
यह उपदेश दा, ओर अन्य ज्ञानी महात्माओंके साथ भी बिचारादि करो । सतुरु स्वरूप कबीर 
साहेब कहते हैं कि, ई यानी यह हाटे हाट उपदेशको प्राप्त कराना ही हरिका काज़ हे,यानी यही ज्ञानी 
महात्माओफे काम है, वा यह सर्वात्म स्थरूप हरि सम्बन्धी कार्य है, और इस कार्यके किये बिना 
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ही मायारुप 'ओोइयकः यानी माया रूपी स्रीफे ढिग [ पास ] में रहनेवाले जीवोकों 'कोई! लाज 
यानी इज्जत मर्यादा नहीं रही, न रहती है। अथवा शिप्य ही बिनय करता हे कि, हे भगवन्‌ ! मुझे 
उपदेश दिजिये, उसे पाटमे बांधू गा, ओर रे £ तुच्छ ] जो में आपका शिष्य हैँ सो आपकी कृपासे 
उपदेश लेकर जिशासुओके हाटे हाथ बंचो अर्थात्‌ बेचूगा, श्रपने सदश श्रन्य जीवॉका भी उद्धार 
करूंगा । इससे साहेब बतातेहेँ कि, परोपकार दया भी ज्ञानके श्रेष्ठ साधनहें गुरु-शरण प्राप्ति कालमें 
भी परोपकारकी भावना करनी चाहिये। ओर ज्ञानी पुरुपको भी शरणागत योग्य शिष्यके प्रति कृपा 
करके उपदेश देना चाहिये क्योकि शिष्यका ,उद्धार करना ही महात्माओंके काय है। वही साहेब कहते 
हैं कि हाटे हाट बेचने योग्य शिष्योंके प्रति उपदेश देना यह हरिके काज़ है, इससे जिज्ञासु बिनय 
करता है कि, हे भगवन्‌ ! माया रूपी जाइयाके ढिगमे, मेरी काई लाज़ नहीं रही है, इसलिये 
अब मुझ उपदेश दिज्ञिये मेरा उद्धार किजिये, जिससे मेरा कल्याण हो इत्यादि ॥ लिखाहे कि 

पूवविवे कर छू छ््‌ फै हु कु. 
[ केनतनुत्वमाते रागोपउथवरञज्चसमृलभव । पश्यात्परित्तीयतएवयत्नः 
सपावनोयत्रविवेकितास्ति ॥ १ ॥ दोभाग्यदाथिनी दीना शुभहीना5विचारणा । 
6 ९. %$ रे # 
घनदीधेमहानिद्रा त्यज्यतां संप्रवुद्धधताम॥ २ ॥ मावमिच्छानि सर्वेस्थ नाभावें 
0 ७ ७. 
कुरुते मनः | सत्पवादीमृदुदान्तो यः स उत्तमपूरुष। ॥ ३ ॥ ] 
विवेकसे प्रथम राग द्वेष सूक्ष्म होते हैं, फिर समूल नष्ट हो जाते हैं, फिर यत्न भी नष्ट हो जाता 
हे, इससे जिसमे विबेकी मन है, वही पावन है ॥१॥ दुर्भाग्यकी देनेवाली दीन शुभ राहत दीघंघन 
महानिद्रा रूपी श्रविच्चारणाको त्यागों, माहनिद्रास रहित हा जावोी ॥५॥ जा सभीकों कल्याण चाहते 
हैं, किसीके अकल्याण नहीं चाहते हैं, और सत्य-वक्ता मद दान्‍्त होते हैं वे ही उत्तम पुरुष हैं ॥३॥ 


कोर भ्३रछ््क 


मायि के माई | धान के धन्ध । करें के करत | लेर बचां के ले बेचंगी इत्यादि पाठ भेद है। 


१० दरशाम बसन्‍त 


रसना पढु हो श्रीबसन्त । पूनि जे पारिहिहु समक फन्‍्द ॥ 
मेरुदूरड पर डक कीन्ह | अष्ट कमल पर जारि दीन्‍्ह ॥ 
ब्रह्म आगेन कीयो परकाश । अद्धे ऊध्बे तहं बहे बतास ॥ 
नव नारी पारिसाला गाँव । सख्नी पाञ्च तह देग्बन धाव॥ 
अनहद बाजा रहल पूरि । पुरुष बहत्तर संले धूरि ॥ 
माय दोगि कस रहहु भूलि । जस बनासपाति रहली फूलि ॥ 
कहें कबीर हरिके दास । फगुआ मांगे बेकुणठ बास ॥ 


९२ संटीक बींजर्क॑ । 


टीका--मायाके पासमे लज्ञा नहीं रहती है, इल बातकों कहकर, घधह माया 
कहांतक पहुंची है ? और विवेक तथा गुरुगम बिना सत्य ब्रह्मात्मा रूपी मायाकों 


जानकर, किस प्रकार मायाकों ही मन्द-पुरुष भजते हैं! दयादि अर्थोका बणन साहेब करते हैं। 
यद्दां मायाके ढिग रहनेवाले कहते हैं कि हे मेरो रसना ( जिह्ना ) श्रीबसन्त को पढ़ु यानी लक्ष्मी- 
रूप जो बसन्‍त सदृश खुखद वस्तु उसे पढ़ो। अथवा लक्ष्मी जिस विष्णु भगवान के साथमे वा स्वरूप 
में बसती है, उल श्रीबघन्त विष्णुको पढ़ो, यानी उस विष्णुके सहस्ननामादिका पाठ करो, क्योंकि 
सो भगवान्‌ लक्ष्मीकों प्राप्ति करानेत्राले तथा इसके द्वारा मुक्त करनेवाले हैं । ओर यदि भ्रीबसन्तकों 
नहीं भजेगी तो पुनि [ फिर ] तुम बारबार यमके फन्‍देमे पड़ेगी, अर्थात्‌ हेरसना ! यदि तुम श्रीच- 
सन्त नही पढ़ेगी तो मै यमके फन्देमे पड'गा। इस प्रकार समकाय समझकर माया केढिग रहनेवाले 
श्रीबसनन्‍्तक नामोको जपते हैं, श्रोर ज़पे । और कया किये तथा करते हैं? कि, 'मेरुदण्ड पर डंक 
कीन्ह! यानी मूलाधारसे ग्रीवातक लम्बी पृष्ठकी हड्टीरूप मेरुवण्ड पर वे लोग चित्त बृत्तिको स्थिर 
किये और करने हैं। अर्थात्‌ जिस मेरुदण्डके साथ होकर सुपम्ता नाड़ी दशम दरवाजे तक गई हे, 
ओर नोसिका तक भी आई है। उस मेरुदण्ड पर वा उस नाड़ीपर, विपयुक्त बिच्छू आदिके डंक 
सहश, विषय माया विबयुक्त चित्तवृत्तिको वे लोग प्रथम लगाते हैं, और वहां श्रीवसन्तके ध्यानादि 
करते हैं। ओर फिर उसी डंकसे आठों कमलो'को परज़ार दिये [ दुग्ध झिये |] तथा करते है, 
अर्थात्‌ आठों कमलों पर भी उसीके ध्यानादि रूपी वृत्तिका लगातेहें | अथवा आठा कमलोको पर- 
जार देते हैं [ विकसित करते हैं ] उनका प्रकाश करते हैं अ्र्थात्‌ मूलाधार कमल से ध्यानका 
आरम्भ करके द्शम द्रवाज पर जाकर दीप की ज्याति सदश ज्यातिकों वे लोग प्रत्यक्ष करते 
हैं। जो ज्योति वायु के निरोध से सिद्ध होती है, ओर बाहर से निरुद्ध चित्तसे दीख पड़ती हे, 
ओर उसी को बहुत लोग ब्रह्मात्मा कहते हैं । इसलिये पूवंकही रीतिस इन लोगोंने ब्रह्माग्नि 
का प्रकाश किया, और अरब भी अपने समभ से ब्रह्माग्निका प्रकाश करते हैं । ओर नहां 
( उस | दशम द्रवाज्ञे पर तथा आठो' कमलो पर भी अ्रद्ध ( नीचे ) और ऊ्वं [ ऊपर ] वतास 
[वायु] चलता है। और वायुका चल स्वभाव होनेसे दशम द्रवाज पर भी अत्यन्त स्थिर नहीं 
रहता है किन्तु सूक्ष्म रूप से नीचे ऊपर बहता रहता है। और चतुष्टय अन्तःकरण पा््च ज्ञानेन्द्रय 
रूपी नवनड़ी भी बाहर की वृक्तियों को त्यागककर उस दशम द्रबाजे पर परिमाला गाती 
है, श्र्थात्‌ उस ज्योति को परिमल अर्थात्‌ निमंल बताती है। अथवा ( विमर्दोत्थेपरिमलोगन्धे जन- 
मनोहरे ) इस कोशके अनुसार बसन्‍त ऋतुके पुष्पोंका मर्दन जन्य सुखद गन्धके सदश उस 
ज्योतिका ही नवनाड़ी बताती है, श्रर्थात्‌ योगाभ्यास रूप मर्दन जन्य प्रगट ब्रह्मानन्द बताती है। 
ओर भअ्रभ्यास से ही पाञ्च प्राण रूपी पाऊच सखी तहां [उस दशम दरवाजे पर | मानो तमासा देखने 
को दोड़ती है । अर्थात्‌ वहां सहज ही प्राण पहुंच जातेहें | अथवा नवनाड़ी, यानी नवों दरवाजों पर 
फेली हुई चित्त वृत्ति वहां जाकर परिमाला [गन्ध] विशेष जन्य आनन्द को गाती है। और पाह्च 
सजी | प|ह्च झ्ानेन्द्रिय ] भी यहां देखनेके लिये दौड़ी हैं । अथवा दश नाड़ी प्रधान हैं 


धैसन्त प्रकरण षष्टम ६ रह 


उनमेंसे सुघुम्नाम वह ज्योती दीखती है, और अन्य नवनाड़ी रूपी नव नारियाँ उसीको परिमाला 
गाती हैं, उसीकी बद्धि श्रादि करती हैं। और पाज्च इन्द्रिय देखनेके लिये दौड़ती हैं, यानी बाहरके 
बृत्तियों को त्यागकर वहां पहुँचती हैं। ओर वहां श्रनहद शब्द रूपी बाज्ा भी पूर्ण रहती है। ओर 
बहत्तर पुरुषके सदश जो बहत्तर काठेकी वायु हैं वे अथवा बहत्तर हजार नाड़ियो मेसे प्रधान बह- 
स्तर नाड़ीके वायु हैं, वे वहां बसन्‍्तके सदश धूरि खेलती हैं, श्र्थात्‌ इन सब कोठरी नाड़ियों के 
यायु वहां जाकर प रस्पर सूक्ष्मरूपसे मिलती हैं । ओर इन मायिक वायु इन्द्रिय अन्तःक रणादिकोंकी 
उस संकुबचित स्थानमे एकत्र होनेहीसे ज्याति दीख पडती है। और उसीको मायाके भक्त श्रविवेकी 
प्रह्मात्मा मानते हैं । इससे साहेब कहते है कि हें मनुष्यों ! तुम उस माया रूपी ज्योतिको देखकर 
कस [ कैसे ] भूल रहते हो ? कि, जेसे बसन्‍्त ऋतुमे वनस्पति फूली हुई हो, और उसे देखकर 
कोई कामान्ध्र अपने कतंव्यको भूल गया हो | अथवा वनस्पतिमे फूल बिनाही फल लगता है, वहां 
जेस बनम्पतिम फूल लगना आश्चयरूप है, वैसेही मायाकों देखकर भूलना उसे सत्य ब्रह्मात्मा 
मानना भी आशएचय है। क्योंकि ब्रह्म अपना आत्मा है, इसलिये दीपक की ज्योति आदिके सदश 
विपय रूपसे ज्ञेय नहींह, किन्तु स्वयं प्रकाश और विदित पदाथ से भिन्‍न है किन्तु बुद्धि वित्तिके साक्षी 
रूप से ही जानने योग्य है । साक्ष्य विषय स्वरूप माया हैं। और जैसे अग्नि अपने आत्मा को नहीं 
जलाती है, इससे अपने को आप विपय नहीं करती है, वैसे ही चेतनात्मा भी सर्वात्म स्वरूप होनेसे 
घटादिके सदश किसीका विषय नहीं हो सकता है, इसस जो विषयम ब्रह्म रूपका ज्ञान होता है 


उसको माया में ही ब्रह्मपन का ज्ञान रूप जानना चाहिये, उसस मोक्ष की प्राप्ति हा! नहीं सकती। 
ओर भ्रीबसन्त रूप हरिके दास लोग भी कहतेहँ कि 'फगुआ? यानी फाग वसन्‍त खेलने वाले बेकुरठ 


का बासही मांगते हैं, मुक्ति नहों चाहनेहें | अर्थात्‌ विष्णु भगवानके नामोको जपने वाले,तथा ज्योति 
दर्शन करने वाले, तथा वायुके साथ फाग खेलने वाले यानी शरीरके अन्दर वायुका निरोधादि करके 
आनन्द विशेष के अनुभवादि करने वाले, बकुरठादि में बास ही चाहते हैं मोक्ष नहीं चाहते | अथवा 
उनकी समझ से बैकुण्ठ बासादिक ही मोक्ष है, इससे बकुण्ठ बास ही मांगते हैं। उस नाम के 
जपादि से होता है। और जीव ब्रह्म स्वरूप नहीं है, इसस विष्णु स्वरूप ज्योति का जीव देख 
भी सकता है इत्यादि ॥ रसना पढ़ि लेहु श्रीबसन्‍्त यह श्रादि में पाठ भेद है। काहुँ फन्दके स्थान 
में अन्त पाठ है, पर जारि के परचारि। परिमाला गाँव के परिमल सो गाँव इत्यादि पाठ 


भेद हैं ॥ अथवा बसन्‍्त का दूसरा अथ है | साहेब कहते हैं कि जिस लिये माया रूपी 
जइया के ढिग में लाज नहीं रहती है, इसलिये उसे त्यागकर श्रीकोी बश में कराने 


घाले गुरु तथा बह्मात्माका रसनासे पढ़लों | अथवा श्रीबसन्‍्त यानी आनन्द स्वरूप 
बस्तु को पढ़ो नहीं तो फिर यम के बश में पड़ोंगे, जिन पुषोने श्रीबसन्‍्तकों पढ़े बिना, मेरु- 
दृण्ड पर डेंक किया, और उसी डंककरा आठों कमलों में प्रचार कर दिया, ओर जहां ब्रह्माग्निका 
प्रकाश किया, वहाँ अर्द्ध ऊच्च बतास बहती है, इत्यादि, उनके प्रति साहेब कहते हैं कि, माया देख 
कर कैसे भूले रहते हो इन्यादि । तब हरि के दास कहते हैं कि, यह जीव हरिसे फगुआ मांगता है, 


ध्छ सटोक बोजक । 


भोर बेकुरठ मे बास मांगता है, भूला हुआ नहींहे | अथवा साहेब उपदेश देते हैं कि हे श्रीबसन्त ! 
( लौकिक आनन्द में मग्न ) हे जीवो ! अ्रब तुम रस [ विषय माया रस ] को ना पदु (नहीं पढ़ो) 
उसका नांम तक भी नहीं लो, नहीं तो फिर यमके फनन्‍्दे में पडोगे। जो यम प्रथम मेरुद्ण्ड पर विष- 
धर डंक मारा है, ओर श्राठो' कमलों में श्रग्नि लगाया है, और ब्रह्माग्निका प्रकाश किया है, और 
उस ब्रह्माग्नि को [अत्यन्त भारी श्रग्नि को] बढ़ाने वाली अद्ध उध्च॑ बतास भी वहां बहती है, मरने 
पर तुम उस श्रग्नि में जरते हा, तोभी तेरी नव नाड़ियां वहां विषय रस रूपी परिभाला गाती हैं, 
इत्यादि। हे जीवा ! से तेरी भूलहे माया देखकर तुम केसे भूले रहते हो इत्यादि॥ अ्रथवा साहेब कहते 
हैं कि हेना! [हे पुरुषो !] श्रीबसन्त रूप रस को पढ़ा नहीं तो फिर यम के फन्दे में पड़ोगे, जिन 
जिज्ञासुओ्रं श्रेष्ठ योगियों ने मेरुदण्ड पर मनकी वृत्ति को लगाई। ओर उसका कमलों में विस्तार 
किया, और उस वृत्ति से ब्रह्मात्मा का ज्ञान रूप अग्नि का जिल्‍होने प्रकाश किया, उनके प्राण भी 
नीचे ऊपर उस ब्रह्म ही मे बहता है, श्रोर नव नाड़ी निप्रल ब्रह्म ही को गाती हैं । इन्द्रियां भी उनके 
प्रह्मात्मा ही को देखने के लिये दोड़ती हैं | उसी ब्रह्म में अनहद शब्द पूर्ण हाते हैं। और वहत्तर 
कोठ के बायु रूप पुरुष भी ब्रह्म ही मे धूरि खेलतेहें | हे श्रश्ञानी पुरुषो | तुम माया देखकर क्‍्यें भूले 
हो ? यह माया ही वनस्पति के फूल सदश संधार रूप फ़ूल फ़ूलो है, इस उपदेश को सुनकर हरि 
के दास कहते हैं कि, ये लोग माया के साथ फगुआ से बेकुरठ में बास मांगतेहें भूले नहीं हैं इत्यादि 
पूर्व वर्णित पटचक्र सम्बन्धी छः कमल हैं, कहों सात कमल लिख हैं जसे कि-- 


चतुदेलस्थादाधारं स्वाधिष्ठानं च षड़दलम्‌। नाभौ दशद्ल॑ पद्म स्येसं- 
र्यादल हदि ॥ करे स्थात्‌ षोडशद्ल भ्रमध्य दविदल तथा । सहखदलभ्ाखूयात॑ 
ब्रह्मरन्धे महापथे ॥ 

चार दलवाला आधारपक्ष है १ छः दलवाला स्वाधिष्ठान हैं २ नाभी देशम दशदल घाला 

है ३ बारह दल का हृदय कमल हे४ कण्ठ मे पोड़श दलवालाहे ५ भोहों के बीच में दुइ दुल कमल है 
६ प्रह्मरन्ध रूप महापथ में सहख्रदल कमल है ॥ ७॥ कही लिखा हैं कि,-- 

[ गुदमेढ़ान्तरालस्थ सूलाधारं त्रिकोणकम्‌ ॥ हितीयस्वाधिष्ठानचक्न 

पड्दलम ॥ तृतीयंनाभिचक्रम्‌ माणेपूरयक्र हदयचक्रम्‌ ॥ कण्ठचक्रम्‌ ॥ तालुचक्रम 

॥ सप्तम भ्रूचक्रमू ॥ आज्ञाचक्रमष्टम ब्रह्मरन्धम्‌ ॥ नवमसाकाशचक्रम ] 


इस म॑ आकाश चक्र को छोड़ देन से आठ चक्र वा कमल कहे जाते हैं उन्हीका प्रकृत में 
भ्रहण है, विशेष बिचार प्रथम ही लिखा गया है। और नाड़ि यो के गोण प्रधान विस्तार संक्षेप इस 
प्रकार लिखा हू कि--- 
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हदिश्ष आत्मा। अग्रैकशतनाड़ीनां तासां शतंशतमेकैकस्थां दासप्तातिदांस 
प्तति; प्रतिशाखानाड़ीसहसत्राणि मवन्त्यासव्यानश्चराति । ु 
लिड्भगत्मा सांक्षी भास्य प्राण सहित जीव हृदय में रहता है, ओर इस हृदय में प्रधान 
नाड़ियां एक सौ एक हैं, ओर उन एक सी एक नाड़ियो में से एक २ नाड़ियो के सो सो शाखा 
नाड़ी हैं इससे शाखा नाड़ी द्‌श हजार सो होती हैं। और एक एक शाखा नाड़ी के बहत्तर बहत्तर 
हज़ार प्रतिशाखा नाड़ियां होती हैं । इससे प्रतिशाखा नाड़ी बहत्तर कोटि बहत्तर लाख होती हैं, 
कुल मिलाकर ७२७२००००० इतनी नाड़ी हुई, इन सब में ब्यान बायु घूमता है ॥ योग के भ्रन्थ में 
लिखा दे कि-- 
[ ऊध्वे मेढ़ादधो नाभेः कन्दो योनि; खगाणडवत्‌ | तत्र नाड्यः समृत्पन्नाः 


सहस्त्राणांद्िसप्तातिः । तेपुनाडीसहस्त्रेष द्विसप्तातिसदाहता। प्राणवाहिन्यों 
म्रूयस्तासुद्शस्मृता; ] । 

इत्यादि । मेढ़ से ऊपर नाभि से नीचे सब नाड़ियो के यानि यानी कारण रूप पक्षी का 
अण्डा सदश एक कन्द है, उसमें से बहत्तर हजार नाड़ी उत्पन्न हुइ हैं, उनमे बहत्तर प्रधान कही 
गई हैं, उनमे भी, इडला, पिडूला, सुषुम्ता गन्धारी, हस्ति जिहा, पूषा, यशस्बिनी, श्रम्बुपा, कुह, 
शद्धिनी नामवाली दशनाड़ियां प्रधान हैं, जिन के द्वारा प्राण अ्रधिक आते जाते हैं॥ श्रौर अनह- 
दूनाद्‌ विषयक बचन हे कि-- 

[आदी जलाधिजीमूत भेरी कमरे संभवा;। मध्येमदेलशंखोत्था घएटाका ह लजा- 
स्तथा ॥ अन्तेतुकिकिणीवेश वीणा श्रमरानिश्वना।। इतिनानाविधानादाः क्षूयन्त 
देहमध्यगाः ] ह 

जब वायु प्रथम ब्रह्मरन्ध में जाने लग जाती हे तब समुद्र मेघ भेरी काँक के शब्द सदश 
शब्द ब्रह्मरन्ध में खुन पड़ते हैं, मध्यकाल में | खुषुम्ना मे | वायु को स्थिर होने पर मर्दल शंख 
घन्टों के हल के शब्द सदश शब्द खुन पड़ते हैं, अन्तमे ब्रह्मरन्ध में बायु की पूर्ण स्थिति हो जाने पर 
किकिणी बसु री बीणा प्रमर के शब्द सदश शब्द सुन पड़ते है। इस रीति से नाना प्रकार के देह 
के भीतर होनेबाले शब्द खुन पड़ते हैं । 


११ एकादरा बमन्त | 


(जाके) बारह मास बसन्‍्त होय । (ताके) परमाथे बूके बिरल कोय ॥ 
त्रषे अग्नि अखणड धार | हारियर ( भौ ) बन अठारह भार ॥ 


६६ सटीक बीज्ञक । 


पनिया आदर धरे न लोथ । पवन गहे कस समालिन घाय ॥ 
बिलु तरुवर फूल आकाश । शिव विरज्चि तहां लेहि बास ॥ 


सनकादि भूले भवँर होय । लक्ष चौरासी जीव जोय ॥ 
जो तोहि सतगुरु सत्य लखाव । ताते न छूदे चरण भाव ॥ 


अमर लोक फल लावे चाय । कहें कबिर बूके सो खाय ॥ 


टीका--जप तथा हठ लय योगादि जन्य अनित्य खुखों का वर्णन करके, नित्य स्वरूप 
सुख का तथा आविभावरूप ज्ञान दशा का साहेब बणन करतेहें कि, ज्ञानदशामे बारहों मास [सदा 
दी) निरन्तर बसनन्‍्त होता है यानी अत्यन्त आ्राननद होता है। श्रर्थात्‌ बसन्‍त ऋतु वा राग सदश 
आनन्द स्वरूप ही आत्मा ज्ञानी कों सदा भासता है, परन्तु उस परमाथ आनन्द स्वरूप श्रांत्म 
घस्तु को कोई बिरले ही पुरुष बूफते समझते हैं। ओर जो कोई बूभते हैं, उन फी केसी आ्रानन्द्मयी 
अचस्था होतीहे कि, जैसे बसन्‍्त ऋतु में श्रखण्डधार यानी सदा सूय की गरमी रूप अग्नि बरसती है, 
तौभी अ्रठारह भारबन, [बनस्पति] हरियर होता ओर रहता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुषों में संसार रूप 
निर्जीबव जड़ शुष्क काष्ठ को जलानेवाली शानाग्नि अखण्ड धार से बरसती है, अर्थात्‌ व्यावहारिक 
शानादि से अ्रखण्डनीय आत्माकार अन्तःकरण की वृत्ति होती है| यद्यपि व्यवहार काल मे आत्मा- 
कार वृत्ति का अभाव हा जाता हे, तथापि उसकी अबाधित रढ़ बासना बनी रहती है। ओर उस 
शानाग्नि की बृष्टि काल में शरीर के राम रूप अठारह भार बनस्पतियां हरियर पुलकित रहती हैं । 
अथवा छः ज्ञानेन्द्रिय छः ज्ञान छःविषय य अठारह भार हरियर हो जाते हैं, सभी प्रसन्‍न सुखरूप 
भासते हैं | श्रथवा देहिकादि तापरूप अखण्डधार अग्नि की वृष्टि हाने पर भी ज्ञानी पुरुष के उक्त 
अ्रठारह भार हरियर ही रहतेहें | अथवा प्राणादि रूप पोड़शकला उनके प्रकृति रूप माया ओर काय 
रूप शरीर, ये सब हरियर अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप हो जानेहें। अथवा सम्पूर्ण संसार रूप अठाहर भार 
बन हरियर आनन्द्रूप हो जाते हैं । साहेब कहते हैं कि सब पाप दुःख संसार रुप मलकोा धोने नष्ट 
करनेवाला ज्ञान स्वरूप पानीहे। उस आत्मज्ञान को लोय [लाग] सब आदर [श्रद्धा भक्ति ]से नहीं धर 
तेहँ, किन्तु पधन [प्राण वायु] को गहते हैं यानी हठनतादाभ्यासादि से प्राण का निरोध मात्र करते हैं | 
जिससे थोड़ी देरके लिये मनका निरोध भी हा जाता है, परन्तु पवन को गहने मातसे मलिन 
कैसे धाई जा सकती है ? अ्रथात्‌ जैसे लोकिक मलकी निवृत्ति निर्मल पानी बिना पू्ण रीतिसे नहीं 
होती है, वेसेही अ्रज्ञानादिरूप मलिनताकी अत्यन्त निवृत्ति भी निमल ज्ञानरूप पानी बिना नहीं हो 
सकती है । और हटठादि मात्रस प्राणादिके लय करने पर भी श्रज्ञानादिका लय नहीं होता है। जैसे 
खुषुप्ति कालमे आत्मस्वरूपमे सब कोई प्राप्त हाजाते हैं, परन्तु उससे सम्तूल संसारकी निवृत्ति नहीं 
होती है, तैसे हुठलयादि योगसे भी बस्तुतः मुक्ति नहीं होती है। प्रकृतमे प्राणयाम प्राण निरोधका 
निपेधमे नहीं तात्पयं है, किन्तु अज्ञानादिके प्राणयामादि अविरोधी हे फेवल विचारादि जन्य 
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ज्ञानादिकही अशानादिके विरोधी हैं, इस अथंम तात्पय है। इससे स्थूल दाषका निवारणक लिये 
प्राणायामका विधायक शास्त्र बचनसे तथा ( सहज ध्यान रहु ) इत्यादि, योग विधायक स्वबचनसे 
भी विरोध नहीं है। और भी साहेब कहते हैं कि, शानादि बिना पव्रनको गहने आ्रादिसे मलकी 
निवृत्ति नहीं होनेहीसे पवनकोी गहना आदिरूप कम करनेवालेको भी, बिना तरुवरके ही आकाश 
फूला हुआ मालम होता है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार और कव्पवृक्ष स्वर्गादि उन लोगोंकों सत्य 
भासते हैं, तथा मिथ्या संसारके घुखभी सत्य भासते हैं ; और स्वर्ग कल्पवृश्ष स्वर्गीय विषयोंको 
खुनकर अज्ञानस उन्हें आनन्द स्वरूप मानते हैं । ओर समभते हैं कि शिव विरजह्चि आदि जग- 
दीश्वर भी तहां [ स्व में ] ही बास लेते हैं। और सनकादिभी उस स्वर्ग खुखादिम ही भंँवर 
होकर भले हैं। ओर चोौरासी लाख यानिके जो भजन शील भछे जीव हैं थे भी उस स्वर्ग वे कुणठमें 
जाते हैं। अथवा साहेब कहते हैं कि जा अज्ञानी कामीकी दष्टिस बिना तरुवरके आकाशमे फूल 
लगा है, वहां शिव विरज्चि भी बास लिये हैं श्रन्यकी तो बातही क्या है। और सनकादि यानी 
निवृत्ति मागवाले वेषधारी भी उस आ्राकाशके फूल सदश मिथ्या वस्तु संसाररूप फ़ूलमें ही भँवर 
होकर भले हैं। श्र्थात्‌ जिसका कोई सत्य कारण नहीं है उसमे भूले हैं। और चौरासी लाख योनि 


के जीव जा हैं वे भी उस आ्राकाशके फूलमे ही भले हैं। अ्रथवा दशम दरवाजारूप शआ्राकाशम ज्योति 
आदिरूप फूल बिना तस््रके फूले हैं, उनमे शिव विर्श्चि बास लिये हैं, ऐसा जानकर सनकादि 


लोग वहां भँवर होकर भूले हैं, जिससे चोरासी लाख जोबको जोते हैं. अर्थात मुक्त नहीं होनेसे 
चोरासी लाख योनिके जीवोका खोज २ कर सब योनियों में जन्म लेते हैं। अ्रथवा भूले हुये जीव 
चोरासी लाख योनिका जोचनेह अरथात्‌ उनमे प्राप्त हानेदें । संसार स्वग झऔ ब्रह्मस्स्थधमे रश्य सथ 
पएकदेशी पदार्थकों आकाश पुष्पके सदश मिथ्या खुनकर जिज्ञासा हुई कि, सब एकदेशी दृश्य 
पदार्थ यदि मिथ्या हैं तो सत्य पदार्थ कौन है ? ओर उसका ज्ञान कैसे हो सकता है ? तब साहेब 
कहते हैं कि जो सद्ृरु हैं वे यदि मिल जाय तो तोहि [ तुझको ] सत्य लखा दवे। अथात्‌ 


हेय उपादेय से भिन्‍न तेरे स्थरूपकों ही सत्ुरु सत च्रित आनन्द स्वरूप लखाते हैं। 
इससे यदि तुके सत्य वस्तु के ज्ञान की इच्छ होवे तो “ता?” यानी सत्य बस्नु के ज्ञान की प्राप्ति का 


हेतु होनेसे, उस गुरु के चरणों से भाव जैसे नहीं छुटे ऐसा करो। श्रथवा जो सद्ुरु तुके सत लखा 
सक वा लखाये हो उस गुरुके चरण में से तेरा भाव नहीं छूटना चाहिये, अथांत्‌ सदुरुके चरणों 
में सदा भाव रखना, वेही सत्य वरुतु का प्राप्ति करा देंगे। ओर गुरुताओं का सटड्ठः नहीं करना, क्यों- 
कि वे लोग कहते हैं कि, जो पुरुष अ्रमर लाक [ देवलोक ] के फल की वा देबलोक रूप फलकी, 
चाह [इच्छा] लावे, [ करे ] और उन देवता आदिकोकों बूफे, उन्हें जाने, उनकी उपासना पूजा 


आदि करे, वह परुष देवलोकके फलोंकों वा देवलोक रूप फलोको खाता है अर्थात्‌ भोगता है । 
ओर वे देवलोकादि आकाश पुष्प के सदश सिथ्या हैं, इसलिये अ्रमर लोकादिको सत्य बताने वाले 
कबिर, [ कबि वा आचर्थो' ] का सड्ढ नहीं करना । जाके बारह ताके परमारथ। और आदर के 


अन्दर | होयके बोय । जीव ज़ोय के यानि जोय | चाय के चाव, चाहि | खायके खाव, खाहि। पाठ 


६८ सरीक बीक्षक । 


भेद हैं। वहां ज्ञाके नाम जिस ज्ञानीके स्वरुपमे वा हृदयमे बारहों मास बशन्त होता है, उस ज्ञानीफे 
परमाथ स्वरूप तथा खुखकों बिरला ही कोई समुझता है। ओर सनकादि लोग 'भँचरः यानी संसारमे 
प्रमणका बीज बोकर भूल, इससे वेषधारी समकादि चौरासी लाख योनि जाये । अथवा इस 
सम्पूर्ण बसनन्‍्तमे मतान्तरकाही बर्णन है, वे लोग कहते हैं कि जिसका बेकुण्ठादिमं सदा बसन्‍्त 
होता है, उसके सत्य खुखकों ब्रिरला ही कोई बूकता है । संसारमे अ्रखण्ड अग्निकी धारा बरषने पर 
भी वहां श्रठारद्द भारबन हरा ही रहता है। परन्तु जो भक्तिरुप पानीकों नहीं धरते हैं, उनके पाप, 
फेवल पवन गहनेसे केसे छूट सकते हैं | और जहां तरुवर बिना आकाश फूला रहता है, थहां भक्त 
शिवादि बास सुगन्ध [आनन्द] लेते हैं। तथा सनकादि भँवर होकर भूल रहते हैं। और चोरासी 
लाग् योनिके जो जीव भक्त होते हैं, वे भी वहां भवँर होकर भले रहते हैं। इससे हे मनुष्यों ! जो 
सहुरु तुके सत्य बेकुणठ बाली श्रादिकों लखाया है, उनके चरणो' से भाव न छूटे सोई करो इत्यादि। 
लिखा है कि-- 
इृदहेयसुयादेयामेदामित्पसद॒त्थिती निश्चयो गलितो यस्थ ज्ञस्यासावतिदर्लूभः 
॥ १॥ ये महामतयः सन्‍्तः शूराश्चान्द्रभशत्नष । जन्मज्वरॉवेनाशाय त उपास्या 
सहाधियः ॥ २॥ सर्वेश्रपञ्चसतानि षष्ठ॑किज्चिन्न विद्यते। पाताले भवने रवरगें 
रतिमेतु क्वधीरधीः ॥ ३ ॥ स्वयंस्वप्नहवाभाति सतस्थ परलोकधीः | तमेवपश्यति 
चिर न तनत्राप्यस्तिसत्यता ॥ ४ ॥ 
यह हेय है, यह उपादेय है, इस प्रक्रारक असत निश्चय जिस ज्ञानीके नष्ट हो गये हैं, चे- 
ज्ञानी अ्रत्यन्त दुलंभहें ॥॥॥ जो महामतिवाल सन्त इन्द्रियरूप शत्रुओंके लिये शरहैं, तथा जन्मात्मक 
ज्वरकी निवृत्तके लिये शूरहें साई महाज्ञानी ठपासनीय हैं ॥२॥ पाताल ओर सब भुवन तथा स्वर्गांदि 
सबही जगह पाञ्च भूतही हैं, छठमा कुछ नहीहे, फिर घीर परुषोंकी बुद्धि कहां प्रम कर सकतीहै ? 
॥ ३॥ मरने पर भी स्वय परलाक-चुद्धि स्वप्न सदश होती है, श्रोर उसीको बुद्धि चिरकाल तक 
वेखती है, इसस उसमे सत्यता नहीं है । 
१२--द्रादराबसन्त | 
( में ) आय मेहतर सिलन ताहि | ऋतु बसन्‍्त पहिराउ सोहि ॥ 
लम्बी पुरिया पाई क्षीण। मस्त पुराना खूटा तीन॥ 
शर लागे तेहि तिनिम साठि । कसनी वहत्तर लागू गांठि ॥ 
खर खबर खर ख़र चले नारि ॥ बेठि जालहदी आसन मारि ॥ 
ऊपर नचनी करे कछार। करिगह में दुई चल गोर ॥ 
पाच पदचीसो दशा द्वार। सखी पांच नतहें रची धमार ॥ 
रह विरड़ी पहिरी चीर। हरिक चरण धरि गावें कबीर ॥ 


डूति श्रीसत्रुर कबीर साहेब कृत बीज़काख्य प्रन्थस्य 
पष्ठे वबसन्‍त प्रकरणं समाभम 


बसनन्‍्त प्रकरण पष्टम् ६ ६९, 


टीका - पूव बसन्‍्तके अन्तमे कहा गयाहे कि गुरुतवा लोग कहतेहें कि, श्रमरलोकात्मक फलकी 
चाहना [इच्छा] करने वाले और देवादिको बुझनेवाले उक्त फलकों भोगतेहेँ इत्यादि । यहाँ जिज्ञासा 
हुई कि, किस प्रकार बूमनेके लिये कहते हैं ? तब साहेब कहते हैं कि, वे लोग स्तुति करते हैं, तथा 
करनेके लिये कहतेहें कि, हे मेहतर ! नाम हेश्रेप्ठतर ! हे अत्यन्त दयालु ! वा हे आनन्दकी अत्यन्त 
बृष्टि कर्ता देव ! मे तोहि [आप]से मिलनेके लिये इस मानव शरीरम वा आपके मन्दिरमें या आपके 
शरणमे आया हूँ, मुझे बसन्‍त ऋतु पहिराइये, अर्थात्‌ बसन्‍तके सदश अमरचिर [अमर वस्त्र] तथा 
अमर शरीरादि पहिराइये | और प्राप्त कराइये। यहां मेह शब्द फारसीके मेहरबास्‌ का एकर्देशरूप 
है, वा श्रष्ठ अ्थम फारसीके मेह शब्दहे । अथवा संचन बद्धि अथं्मे जा मिह धातु है, उसका बना 


हुआ है । ओर तरका अतिशय श्त्यन्त अ्रथ हैं। जिज्ञासा हुई कि पर्व कही रीतिसे देवताओं की 
स्तुति आदिको जाननेवाल गुरुवा लोग केसहे? तब साहेब कहनेहे कि, थे लोग जिसको अमर चीरा- 


दिक कहतेह, सा वस्तुतः तुच्छ वहतुहें, क्योंकि यह जन्म मरणाक प्रवाहरूप पुरिया [तानीरूप थान] 
लम्बी है यानी अनादि है ओर इसकी 'पाई क्षीरा हैं! अर्थात्‌ जैसे किसी लम्बी पुरियाम उसकी शुद्धि के 
लिये किसी जालाहास पूर्ण पाई नहीं ह। सकनेस वह पाई क्षीण रह गई ह।बे, और पाइ के शीण होनेस 
शुद्धि भी क्षीण होवे अर्थात्‌ कहो हावे कही नहीं होवे, वेसेही इस संसार प्रवाहमे शुद्धिके हेतु 
बिचारादि और शुद्धि क्षीण हैं, अर्थात्‌ देवलाकम भी ऐसी शुद्धि नहीं है कि, जिससे नित्य-खुख 
ओर उसकी प्राप्तिक साधन अनायास ही प्राप्त हा जाबे | अथवा संसाररूप पुग्या लम्बीहे, परन्तु 
पाइ किया हुआ ( फैलाया हुआ ) थानके सद॒श क्षीणहे, यानी तृचछ तथा नश्वर है। श्रथवा जिस 
बसन्त ऋतुको जीव पहिरना चाहते हैं सोई लम्बी पुरिया के सदृश पुर | ग्राम ] है, और इसी 
ग्रामकों पाइ [प्राप्त] करके ये जीव क्षीण तुच्छ अव्यक्ष दुः्बी हुये हैं। ओर इस पुरियाके कारणरूप 
सूत भी पुराणे हैं अर्थात्‌ कम बासना पाञ्चभूतादि रूप कारण अनादिह । और तीन गुण रूपी तथा 
बात पित्त कफ रूपी तीन खंटेहें | और वतमान मानव शरीररूप पुरियामे तीन सी साठ हड्डियोंके 


वा पक्र वर्षके तीन सौ साठ दिनोके शर लगे हैं। ओर पूच कहे बहत्तर करोड़ादि नाड़ियांकी जो 
[ गाँठि हैं, सोई कसनी लगी हैं, यानी सब को बॉघकर और तानकर रखनेवाली हैं| ओर तानीफे 


अन्द्र जैसे ढरकी ढारा नारी खुर खुर चलती है तब पुरियाकी भरनी होनेसे पटकी तेयारी होती 
है। वैसे ही इस शरारम भी खुर खुर नारी चलती हे यानी वायु चलती है, जिससे अन्नके रसादिं 
बनते हैं। ओर वायु द्वारा सम्पूर्ण शरीरमे प्राप्त हातेहे जिससे शरीर पुष्ठ होता है। और 'जालहदी! 
यानी बुद्धिरुपी जोलाहिनी जीवरूप जोलहा सहित, आसन मारकर हृदयम बैठी हुई पटको ब्रिनती 
तथा पुष्ट करती है। ओर जैसे कपड़ा बिनते समय नचनी | नाचनेवाली कल सामग्री ] ऊपर 
कलोल करती है। [ घूमती और शब्द करती है ] तैसेही थ्रोत्रादिरूप इन्द्रिय ओर मनरूप नचनी 


भ्रोन्न नेत्रादिके गोलकों द्वारा ऊपर कलोल करती हैं [शब्द करतीहें] तथा विषयोपर आती जाती हैं । 
और जैसे करिगहमे जालहा दोनों गोंड़ चलाता हे, तेंस चन्द खूर दोनों नाड़ी अपने २ समय पर 


शरीरमे चलतीहें | शोर इस शरीररूप करिगह [घर]में पाहुच तत्त्व पचीस प्रकृति दश द्वारेहें। और 


१०० सटीक बीजक | 


'तहाँ? यानी उल्त शरीरम वा पाञच पचीस दश द्वारोमे पाञ्च प्राण रूप वा प्राइंच क्षानेन्द्रिय रूप 
पाञ्च सखियाँ धमार रचीहें, यानी धमार नामक गानक सद॒श अनहूद शब्द वा उत्सव आनन्द क्रीड़ा 
विशेष रची हैं। ओर कबीर [ कवीरा अज्ञानी जीव ) देवताओंकी स्तुति आदिको जाननेवाले पुरु- 
घोने भी पूर्व कहे सूतादिस बने हुये रड्ट बिरड्भके चीरोंको पहिरकर श्रर्थात्‌ अनेकी देवादि शरीर 
विषयक बासनाओंके धारण करके, ओर हरिनामक देवके चरणुकों धरके, यानी उनके भक्त बन 
करके उक्त सखियोके साथ घमार गाते ओर रचतेहेँ | अ्रथवा रह्न बिरष्डिः श्र्थात्‌ पाञज्च पचीसादि 
रड्भोसे युक्त शरीर रूप चीरकोा पहनकर, उसमे अभिमान प्रेम करके, और हरिके चरण धरके 
हरिके गुणोंकों गाते हैं। भाव यह है कि अज्ञानियोके देव स्तुति आदि करते करात अ्नन्तों जन्म हो 
गये, परन्तु उससे मुक्ति न हुई न हा सकती है, किन्तु जन्मादिसे महा क्लेश ही होता है, इससे 
देव-स्तुति आदि मात्रको जानने कहनेवाले गुरुवा हैं, उनकी सड्ति आदि नही करनी चाहिये,किन्तु 
यथार्थ वक्ता ज्ञानी ग़ुरुक शरणमे प्राप्त होना चाहिये, जिससे कल्याण हावे। एकादश बसन्‍्तमे कह 
कबिर के स्थानमे, कहहिं कबिर पाठ भेद पश्षम दोनों बसन्तके संक्षिप्त अथ हैं कि, जो कोई पर- 
माथ बूकता है, उसको बारहों मास बसन्‍्त आनन्द हाताहै, तथा अखण्ड धार अग्नि वरसन पर भी 
उसके लिये अठागह भार बन हरियर रहते हैं, परन्तु उस बूकरूपी पानीकों काई धरता नहीं है, 
किन्तु पवनको धरता है, भला उस पवनकों गहनेस मलिन कैसे थो सकती हैं? किन्तु नहीं धो 
सकती है । और परमाथ वस्तुको वूकनसे संसार तरुतर बिना ही ब्रह्माकाश फ़लताह [प्रगट होता 


है ] तथा भूताकाश आनन्दमय भासता है। जिस आनन्द स्वरूपम शिव विरज्चि बास लछेतेहँँ। और 
जिसमे भेँवरसद॒ श लगे रहनेसे सनकादि संसारका मूल रहते हैं। और चोरासी लाख जीवको भी 


उसीमे जावते देखते हैं । साहेब कहते हैं कि, हे जीवो | उस परमार्थ रूपी सत्यवस्तुकों जो गुरु तुझे 
लखाते हैं, उन गुरुके चरणसे भाव नहीं छूटना चाहिये। क्योंकि जो पुरुष उस सत्यपरमार्थ स्वरूप 
अमर लोक रूप फलमें यानी अविनाशी नित्यमुक्त वस्तुम चाय [ प्रेम | लावताहै, और गुरुचरणम 
भावरखफऊर गुरुस वूकता हैं [ पूछता है | पूछऋर जानता है, यद्दी पुरुष उक्त फलकों खाता है 
यानी मोक्षरूप फलकी साई पुरुष पाता हैं। और गुरुचरणम भाव रहित नहीं पाता है॥ इसलिये हे 
जिजशासुओ ! गुरुशरणम प्राप्त हाकर गुरुचरणम भाव पूर्वक गुरुस बिनय करो कि, हे श्रेष्ठ ! हे 
दयालु गुरु देव ! में आपस मिलने आया हं, बारह मास रहनेवाला बसरत ऋतु मुझे पहिराइये, 
[प्राप्त कराइये] श्रर्थात्‌ मुे परमाथ वस्तुका उपदेश किजिये, मे अ्रनादिस दुःखी हूं मुक्त किजिये, 
क्योंकि यह ससार शरीर रूप पुरिया अ्नादिहँ, ओर तीन गुणरूप खू टापर स्थिरहै, और इसमे पाई 
क्षीण है तथा इसक कारण भी अनादि हैं । ओर तीन सो साठ शर लगे हैं, तथा बहत्तरके कसनेवाली 
गांठि लगी है, नदी आदि रूप अनेकों नारी बाहर भीतर खुरचल रही हैं। ओर तारे इन्द्रियरूप नचनी 
ऊपर कलाल कर रही हैं, तथा सूथ चरद्वमा दोनों वा उत्तरायण दक्षिणायण दोनों गार चल रहे हैं। 


ओर इसीक अन्दर पाह्च पर्चास दशह्वार दश दिशा है, उनम रड् विरड्रके चीर पहिरकर पाश्न्च 
सखी धमार रची है। दे गुरू) सु इनकी अनित्य धमार्स और उक्त अनादि संसारस रहित 
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होनेके लिये सदा रहनेवाला ऋतु बसन्‍्त पहिराइये । इस प्रकार गुरुसे विनय करना चाहिये साहेब 
कहते हैं कि, में कबीर भी हरि [ गुरु | के चरण धर करके ही सत्य उपदेश रूपी बाणीकों गाता 
हूँ नाम उपदेश करता हूँ ॥ 

मायाकल्पितम्नृतमैतिकशत श्रान्तर्चिरंयो5नया, दूरान्वषणतत्परेण मनसा 
आन्तश्यमोस॒हयते । साराइसारावेवेकपार गतया शान्तश्शिवोयो भवेत्‌ । सोयंसत्य- 
सुगन्वात्मकः परतमश्यात्मास्वयं राजत ॥ १ ॥ 

जो आत्मा मायासे कव्पित सैकड़ा भूत भोतिकस और मायासे भ्रान्त हाकर चिरकाल 
तक दूर २ में अन्वेषण विषे तत्यर मनसे श्रान्त होकर वारबार मांहका प्राप्त होती है, और सार 
असारके पूर्ण विवेकी होनेपर जो शान्त शिव स्वरूप होती है, वह यह सत्य सुख स्वरूप परतम 
श्रात्मा स्वयं प्रकाशता है ॥ 
श्री १०८ पूज्यपाद रमितादास पूज्यपाद हरिहर खुधी बिनेय साधुहनुमद्दास 
बिरचिता बसन्‍्तप्रकरणस्य शिशुबोधिनीटीका समाप्ता | 


रमयनोप्रकरण । 
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सूचना-- कर हर 
हिन्दी लिखनेके अनभ्यासादिवश हिन्दी अशद्भध रह गई हैं, सञ्ञन लाग उस सुधारकर पढ़ । 


हिन्दी आदिके प्राचीन शैलीकी प्रॉद्तावश मलका खुधारा भा हमस पूण न हा सका है । ऑर 
प्रमाणरूप एलोकॉका पूर्णपता भी में प्रथम आलस्यादिवश नहीं दिया था, छपनपर बहुत सज्नोकी 
सम्मतीस यह भी साधारण सूची दे दि गई हे। शीघ्रतावश पूण करनेका अवसर नहीं मिला, 
यदि हो सकेगा तो दूसरी बार छपनेपर एलाकोके साथ ही फूण पता भी दे दिया ज्ञायगा । लेखक“: 
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॥ इति शम ॥ 
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॥ अथ सप्तम चॉचरप्रकाणम्‌ ॥ 


# राम संसेव्यमानं ग्रुरूवरनिरते! शिष्यवर्यनिकामं। 
क्लेशप्न चित्स्वरूप भ्रमानिकरहर॑ शोकमो हातिद्रम्‌ ॥ 
मोहप्ं॑ ज्ञानगम्यं भवानोधितरणे पोतवर्यजनानां। 
मायेशंमाययाउल सुरनरसुनिभिध्योयमानं च बन्दे ॥१॥ 


१ प्रथम चांचर । 
जारहु जगका नहरा मन बाराहो। 
जामहँ सोक सताप सझुरू मन बाोराहों ॥ 
बिना नेवका देवधरा मन बोराहों। 
बिन कहांगेल को इंट समुझु मन बोराहो ॥ 
कालबूत की हस्तिनी मन बाराहो । 
चित्र रच्यो जगदीश सम्ुुक मन बोराहो ॥ 
काम अन्ध गज बशिपरे मन बोराहो । 
अकुश सहिहो शीश समुझ मन बौराहो ॥ 
तन धन सो क्या गवेसी मन बोराहो । 
भस्म कामे जाके साज समुकु मन बौराहो ॥ 
मरकट मूठी स्वाद की मन बोराहो । 
लीन्हों मुजापसारि समुकु मन बोराहो ॥ 
छूटन की संशय परी मन बाराहो । 
घरघर नाचे द्वार ससुकु मन बाराहो ॥ 
ऊन्यनीय जाने नहीं मन बोराहो । 
घर घर खायहु डांग समुकु मन बोराहों ॥ 

# टिप्पण-ग़ुरुवर में निरत श्रेष्ठ शिष्य से यथेष्ट सेव्यमान क्लेश नाशक, चितस्वरूप, भ्रम- 
समूह के नाशक, शोक मोह से अति दूर, मोह नांशक, शॉनगम्य, संसार समुद्र से तरण में मनुष्य 
के श्रेष्ठ नावरूप, मायी, माया लेप से रहित, देवता मनुष्य मुनियां से ध्यायमान रामझी बंदना 
करता हैं ॥ 


११७ सटीक षीजक | 


ज्यों सुगना नलिनी गद्यों मन षाोराहो । 
ऐसो भरम विचार समुकु मन बाराहो ॥ 
पढ़े गुण का कीजिये मन बौराहो । 
बिलेया बाराहो 
ग्न्त बिलया खाय समुझु मन बाराहो॥ 
शूने घरका पाहुना मन बौराहो । 
ज्यों आये त्यों जाय समुकु मन बाोराहों ॥ 
नहाने को तीथे घना मन बोराहो । 
पूजन को बहुदेव समुकु मन बाराहो ॥ 
घिन पानी नल बाडिहों सन बोराहो । 
क्र कर आप 
( तुम ) “कह रामजहाज समुकु मन बाराहां ॥ 
कहहि कबीर जग भार्भेया मन बाराहों । 
( तुम ) छाडहु हरिको सेव ससुझु मन बाराहो ॥ 
टीका--फिर भी कल्याण के हेतुविषयक जिज्ञासा होनेपर साहेव उपदेशदेते हैं कि 
'हेमनबोरा, नाम हेविचारादि रहित मन के वशवर्ती वौरेमजुष्यों ! बिबेकविचारादिका सम्पादन- 
करके 'जग का नेहरा को जारहु, नाम अनेको लोक देश वस्तु शरीर खुखदुःखमयसंसार विषयक 
प्रेम स्नेह को त्यांग दो, इस त्यागादि सेही तेरा कल्याण होगा। यह संसार केसा हे कि 'जामहेँ, 
माम जिस संसार मे' नेह करने से अनेको शोक संताप हाते है, नाम पुत्र इष्ट मित्रादि के वियागादि- 
जन्य तथा रोगादि जन्य मानसादि अनेको दुःख जिस संसार में होते है', उसका नह को त्याग दो। 
झोर हेमनबौरा ! विचरादि से आत्म।दि वस्तु को समझो जिससे तेरा कल्याण हावे। अ्रथवा जिस 
संसार मे' शोकादि होते हैं, उसको शोकादि के कारण रूप समझो जिससे नेह का श्रभाव होवे। 
ओर हेमनबोरा ! यह संसार केसा तुच्छक्षणभड्जुरहे कि जैसे बिना नेव के देवधर होये, नाम 
मन्दिर हो, ओर उस मन्दिर में भी कहगिल बिना नाम कादोमसाला विना ही ईंटों को जोड़- 
दिया गया होवे, वेसा ही संस/र को समग्र, अर्थात्‌ सर्वात्म स्थरूप देव का घररूप जो यह संसार 
है। ओर जो भूत भोतिक वस्तु ब्रह्माण्ड शरीर हृदयादि हैं, वे सब बिना सत्यकारण के है', इनके 
कारण रूप माया अ्रनिवंचनीय है । उस माया के कार्यशगीरादिनश्वर है, इससे बिना कहगिल के 
जोड़ी हुई इंटो के सदश ह' । भाव है कि जिसचतेन की सत्ता से ये सब सत्यमालम पड़ते है' | और 
जे सबके अ्रधिष्टान तथा प्रकाशक है वह [ असड्डोह्ययंपुरुष. ] इस श्रुति के श्रनुसार वस्तुतो 
असकू है, इससे उसमें अधिष्ठानत्वधारकत्वादि भी माया कठ्पित ही हैं, संसार की वस्तश्रों का 
भी परस्पर सड्ढ सत्यनित्य नहीं है हेमनवौरा |! सो समझो । सामान्यरूप से संसार को दुःखादि- 
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रूप बताकर विशेषरूप से बतातेहें, उसमे भी स्त्री को अत्यंतदुःखरूप ओर बिमोह का 
जनक होने से प्रथम स््रीसम्बंधी दुःखादि का ही वर्णन करते हैं कि, हेमनबौरा ! जैसे हाथी को 
बच्माने वाला कालबूत की नाम कलबूत की मिथ्या नकली हस्तिनी बनाता है। ओर उसके चारो- 
तरफ गुप्तखाई बनाता है जिसमें गिरकर कार्मांध अविवेकी हाथी दुःखी होताहै, जनमभर 
परवश होकर भवभीड़ सहताहेै, शिग्पर अँकुश सहताहै, वैसे ही मलमूत्रादिमय आपात- 
र्मणोय संसार जनममरणादिरूपखाई युक्त स्री के शरीररूयचित्र को जगदीश नाम ब्रह्मा घा 
ईश्वर ने अपनी सत्ता से तेरे कर्मादे के अजुसार रचा है, तथा उक्तशरीराभिमानीजीब के कर्मादि 
के अनुसार रचा हे, सो हेमनबोरा ! तुम समको और उससे बचो। अथवा हेमनबौरा !बूतकी नाम 
नकल की हस्तिनी मानो हाथी के लिये काल नाम मसृत्युरूपहाती है। वैसे ही तेरे लिये कालस्वरूप 
स्त्री रूप चित्र जगदीश रचाहे, सो समझो गुरु विचारादिसे जानो, ओर उससे वांचों। अथवा काल- 
बूत की हस्तिनी के शदश चित्र तेगी ही सत्ता से ग्चा गया है वह जगत के ईश के तुल्य सबको 
बश में! करनेवाला हो रहा है। यद्वा हेजगदीश स्वरूतज्जीवों ! तुमने कालबूत की हस्तिनी सदश- 
खित्र रच्योा हे नाम अज्ञान काम कर्मादि से बनायो है लो समझो | यदि नहों समझोगे तो जैसे 

कल्मानध गज़ स्त्री विषयक आसक्ति से अन्य के वश में घदुता है, और शिरपर तीक्षण अंकुश 

सहता है, वैसे तुम भी कामांध विवेकादि रहित होकर संसार में' प्राप्त होकर झृत्यु आदि के वश 

में प्राप्त होवोगे, और यमयातना आदि रूप अंकुश शिरपर सहा।गे सो समझो । और हेमनबौरा ! 

तुम 'तन धन से, क्या गव॑ करते हो अर्थात्‌ में ब्राह्मण क्षत्री कुलीन स्थूल गौर बली सूनदर धनी 

समर्थ इेश्वर भोगी खुखी हैँ इत्यादि 'क्या गवंसी, नाम कया मिथ्या तुर्छ अभिमान करते हो यह 

तेरा अभिमान अज्ञान जन्य अयुक्त हे । क्‍योंकि जाके, नाम जिस तनके 'साज, 

नम कारण समुदाय हाड़ मांस अ्न्नादि और, जिस धन के 'साज, शरीर पशु आदि 

'भस्म, था कुमिरूप होज़ानेवाले हैं, उनमें अभिमान करना युक्त नहीं होसकताहे सो देमन- 
बौरा | तुम समझो। और हेमनबोरा | तुम समझतेहों कि मुझे ईश्वर वा कोई देवादि संसार में” 
बांध रखे हे, परंतु जैसे बान्द्र स्वादुअन्न की मूठी वांधता हे, ओर छोटामुखहोने से अन्न के 
पात्र से उसकी मूठी नहीं निकलती है, ओर स्वाद बश मूठी खेलकर भागता भी नहों है। इससे 
निर्बन्धहोते भी स्वादुग्नश्नविषयक श्रासक्ति से सबंध सदश होता है, उस अन्न को भरुज्ञा- 
पसारकर लेता हे, फिर व्याधा कलंदर के वश में पड़ता हे। वैसे तुम भी तनधनावि जन्यखुख 
की इच्छा से सांसारिक सम्पत्तिधनादिकों को श्ुज्ञा पसार कर लेते हो, तथा कामकर्मादि से 
शरीरों को लेते हो । और मोहबश आसक्तिरूप मूठी को नहीं खोलते हो, जिससे निबंन्ध मुक्त 
स्वरूव हे।ते भी सबंध सदश होतेहो। और मृत्यु आईि के वश में पड़ते हो। सो समझो कि अपने 
ही अशान मोहादि वस्तुता बन्धन के हेतु है, इसलिये श्रक्शनादि को नष्ट करो। श्रोर हेमनवौरा [ 
जैसे बानर जब बनधाया हुआ के सदश होजाता है, जब उसको श्रमहोजाता है कि मुझे कोई 
बांध दिया वा में बंधन में फँस गया तब उसको छूटने की संशय पडुज़ाती है, कि अ्रब में छूटंगा 
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कि नहीं, इत्यादि । और छूटनेके लिये शारीरिक जोर करता हे मूठी नहीं खोलताहे। और समभता 
है कि यदि में छूटजाऊंगा तो इस स्वांदुश्नन्न को खाकर तृप्त ओर खुली होऊंगा, परंतु सूठी 
खोले बिना निर्बनूध सुखी नहीं होता हे। किन्तु कलन्द्र के वश में होकर घरघर के दुबारों पर 
भाचता है। वैसे ही तके भी छूटने की संशय परी है, परंतु तुके कोई बांधा नहीं हे कि जिस बंधन 
से छूटोगे, किम्तु विषयों का संग्रह, और तनधनादिके श्रभिमान से तुम आपही बंधाये हो। और 
झापही बद्ध सदश होकर माया मृत्यु आदि के बश में! परे हो । और उनके बश में होकर 
अनेको शरीर रूप घरो में और द्शद्वारों पर नाचते हो। ओर नाचचूके हो | सो समझो | यद्वा हे- 
मनबौरा | यदि वह बन्द्र मूटीखोलदेवे, ओर उस अन्न में' आसक्त नहीं होवे तो निश्चयहे कि 
घह निर्बन्ध होजावे, परंतु मूठी का नहीं खोलने से कलन्द्र के वश में होजानेपर उसको 
छूटने की संशय, शंका, चिस्ता पड्जाती है। छूटने का निश्चय नहीं रहता है । इससे वद्ध होकर 
घ॒र्से के द्वारों पर नाचता है। वैसे तुम यदि इस मानव शरीर में जग का नेह तनधनादि के गवं 
को छोडदो तो निश्चय है कि, तुम निबंन्ध होजावो । ओर इस नेह गवंको छोड़े बिना छूटने की 
संशय परी है। ओर घट २ में तथा अपवित्र योनिरूप दरवाजेपर नाचोगे सो समभो। ओर हेमन- 
बौरा ! जैसे कलन्द्र के वश में पराहुआ वह वन्द्र ऊंच नीच कुछ भी नहीं जानता है, किन्त्‌ सबके 
आगे नाचता है। और घर २ के द्वारों पर 'डांग” नाम लाठी की मार खाताहै, वैसेही तुम भी नेहादि 
को त्यागकर विचारादि करे बिना ऊ'च नीच कुछ भी नहीं जाने हो और न जानते हो । इससे घर- 
घर में यम आदि के दरड सहते हो ओर सहोगे | यद्वा तुम ऊंच होता हुआ नीच योनियों को नीच- 
हु/खद नहीं जानते हो, इससे घर घर में डांग खायो है और खाते हो सो समको। और हेमनबौरा ! 
जैसे 'खुगना, नाम शुक्र पक्षी नलिनी नामक लाल काप्ठको पकड्कर स्वयं नीचे लटका रहता है 
परंत उसे स्वयं पकड़कर भ्रम में पडारहता है, कि मुझे कोई पकड॒ा है, इससे भ्रम से वँधाय कर 
ब्याधा के वश में! पडता है। वैसे ही तम सांसारिक विषयादि से श्रमकरके बंधायमान हो 
वहां उस बंधन से रहित होने के लिए 'ऐसो, नाम खुगना के सदश ही अपने में श्रम को विचारों 
आर समझे । और उस भ्रम को त्यागो । और हे मन बौरा | यदि तुम बनधन के हेत श्रमों का नहीं 
विचारते हो, वा नहीं जानते हो, तथा नहीं त्यागते हो, तो पढ़े गुणे, नाम अन्यविद्याओको पढ़कर 
तथा अन्य विचारों के करके 'क्या कीजिये, नाम क्या कर सकते हो, अथांत्‌ संसारबंधन के हेतु 
भ्रम की निवृत्ति के लिये विचारादिकरे बिना अन्यपढ़ना विचारकरना व्यथ्थ है, क्‍योंकि जैसे 
बंधन युक्तसुगना रामनामादियढ़गुराकर क्या करसकता है । श्रन्त मं कबहींबिलाई उसे खा 
लेती है। और जीवनभर परतनत्र रहता है। स्वतंत्रता जन्य आनंद उसके नहीं मिलता है। वैसे ही 
“परम की निवृत्ति के हेत विद्याविचारादि बिना अ्नेकशारस्मादि को पढ़नेगुरानेपर भी अंत में 
चासना अविद्या मायारूप बिलैया खालेंती है, नाम संसारचक्र में' डालकर पीडित करती है 
सो सत शास्त्र गुरु से समको। और भ्रम को नष्ट करके बासना आदि को नष्ट करो | ओर हे मन 
धौरा | यदि तुम इस भ्रम जन्यबंधन की निशृक्ति के लिये विवेक विचारादि यत्न नहीं करते हो, तो 
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तेरा पढ़नागुराना कैसा है कि, जैसे शून्यघर के पाहुन अ्रतिथी कुटुम्ब जिस प्रकार 
रास्तापकड़े आ्राते हैं वैसे ही रास्तापक्डकर लौट जाते हैं । श्राने जाने से दुःख 
ही उन्हें फल मिलता है। और प्रयोजन की सिद्धि तथा सत॒कार नहीं होता है, वैसे ही सत 
विचारादि रहित पुरुष के पासमें आकर विद्या भी निष्फल तथा सत्कार रहित ही चली जाती है । 
तथा विचार विवेकादि बिना इस संसारमे', ओर मानवशरीर में! जीव सब आकर शूने घर के 
पाहुन शब्द श जैसे आते है' वैसेही चले जाते है । पढ़ गुणकर भी निष्फल जन्म बिताते हैं, सो 
विचारादि से समझो । और हे मनबौरा ! भ्रमकी निवृत्ति तथा सतविचार बिनाही तुमे नहाने के 
लिये 'घना, नाम श्रनेको तीथ्थप्रतीत होते है । और पूजने के लिये बहुत देवप्रतीत होते है । और 
वस्तुत एकत्रह्मात्मा रामही तीर्थ तथा पूज्यदेव है' सो समझो। और हेमनबौरानल ! नाम मनुष्यों ! 
श्रमकी निवृत्ति तथा विवेक सतविचार बिना, बिनपानीकेही इस संसारसमुद्रमें फिर भी बूडोगे, 
श्र्थात्‌ तट सदश इस शरीर में प्राप्त हुयेहो फिर अथाह समुद्र सदश अन्ययोनियोम प्राप्त होवोगे। 
यदि विचारादिसे ब्रह्मात्मा रामकी प्राप्ति नहीं करोगे। इसलिये उक्त रामजहाजको 'टेको! नाम उसका 
अवलम्बलो । यद॒वा तृप्ति का अं र अ्रविद्यामलकी निवृत्ति का हेतुशञानरूप शुद्धपानी के बिना अनेक 
तीर्थके स्नान अनेकदेव की पूजा आदि से तीर्थ देवादि के भ्रमरूप संसारमें ही वूडोगे। इसलिये एक 
राम जहाज को नाम उक्तरामके विवेक विज्ञान रूप जहाजकोटेकों नाम प्राप्तररोे । ओर उस राम 
को ही विचारादि से समझो | तथा समभो कि रामकोही टेकनेसे मुक्तहोसकततेहा। और साहेब 
कहतेहें कि हेमनबौरा मनुष्यो | संसारविषयक नेहसे तथा नहानेके लिये बहुत तीथं, और पूजनेके 
लिये बहुत देवलमभमकर विचार बिमुख हं।नेहीस यह जग भ्रम युक्त हो रहाहे नाम सब मनुष्य 
भ्रम पड़ेदे । और प्रमयुक्त होकर संसारमे' भ्रमणकररहे है | इसलिये तुम नेह गवबं, और तीर्थ 
देवादिके म्रमेंको छाड्हु नाम त्यागदो! ओर स्वात्म स्वरूप हरिको सेवो नाम हरिके विचारादिकरों, 
तथा सब दुःखोंकों और उसकेद्देतु श्रमादिकोंको हरनेवाले सतगुरुको सेवो नाम उन की सेवा भक्ति 
करो | और उनका उपदेशले आत्मारामको जानो जिससे तेरा कल्याण होवे ॥ लिखाहेकि 


( राय/कलत्न॑ पशवः खुतादयों ग्हामही कुज्जरकोशभमयः। सर्वे5थेकामाः 
क्षणसंगुरायुषः कुवेन्तिमत्येस्पकियात्पियचला:॥ १ ॥ को ग्रेहबु पुसानसक्त मात्मा 
नमजितिन्द्रियः । स्नेहपाशरढेबेद्धमुत्सहेत विमोचितुर॥ २॥ अनथोयाथसम्पत्तिभों- 
गौधोमभवरोगद! । आपदः सम्पदःसवो!स्वेत्रानादरोजयः ॥ ३॥ सत्यत्वेनजगद्‌ 
भार्मसंसारस्पप्रवतेकत । असत्यत्वेनर्भानतुससारस्थानिवतेकम्‌ ॥ ४ ॥ नरकग्रा- 
ममारगा5यं नारीदेह: प्रकीर्तितः | सर्वथापारिवज्योंइतो मोक्षमागेयियासता ॥ ५ ॥ 
चिक्तमन्तगेतंदुष्ट तीथेस्नानिनशुद्ध्याति ९ ॥ 
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धनस्त्रीपशुपुत्रादि तथा गृह पृथिवी हाथीकोशस्थान ये सबही अर्थकाम चल है क्षराभंगुरे- 
आयुवाले मन॒ष्यके कहांतक प्रियकर सकते है' ॥१॥ गृहमें' आसक्त दृढस्नेहपाशसे बदुध अपने को 
कौन अजितेन्द्रिय पुरुष विमुक्त करने के लिये उत्साहकरसकता है ॥ २॥ श्रथंसम्पत्ति अ्रनर्थके 
लिये होतीहे भोगसमुदाय रोग देते है' सबश्तम्पत्तियाँ आपत्ति हें! सबमें अनादर अ्रनासक्तिही जय 
रूप है ॥३॥ सत्यरूपसे जगतका ज्ञान संसारका देतुहे असत्यरूप से शानमोक्षका हेत हे ॥ ४ ॥ नरक 
समुदायके मार्ग रूप यहस्त्रीका देह कहा गयाहे इसलिये मोक्ष मार्गमे' जानेकी इच्छा वालोसे यह 
सर्वथा वर्जनीयहै ॥ ५॥ अंतर्ग तदुएचित्ततीथंस्तानसे नहीं शुद्रघ होताहे इत्यादि ॥ ६॥ 


२ द्वितीय चांचर । 
खेलाति माया मोहिनी मन बोराहो । 


( जिन ) जेराकैयो संसार समुकु मन बोराहों ॥ 
रच्योरज्ञातिनि चूनरी मन बोराहो । 

सुन्दरि पहिरे आय समुझू मन बाराहो ॥ 
शोभा अद्बुद रूप ( वा ) की मन बाराहो । 

महिमा वराणि न जाय ससुरू मन बोराहो ॥ 
चन्द्रवदानि सगलेचनि ( माया ) मन बाराहो । 

वुँदकादियो उघारि सस॒रू मन बौराहो ॥ 
घती सती सब मोहिया मन बोराहो । 

गजगति वाकी चालि समुकु मन बोराहो ॥ 
नारद के सुस्त मांड़िके मन बोराहो । 

लीन्ही बसन छिनाय समुरू मन बोराहों ॥ 
गये गहेली गवेते मन बौराहो । 

उलदि चली मुखुकाय समझुकु मन बौराहो ॥ 
शिवशन ब्रह्मादोरिके मन बाराहो । 

दोनों पकरिन जाय समुरू मन बोराहो ॥ 
फगुआ लीन्ह छिनाय के मन बाराहो । 

वहुरि दियो दिदकाय सम्रुरू मन बोराहो ॥ 


अनहद ध्वनि बाजा बजे मन बोराहो । 
अ्रवण सुनत भो चाव ससुरू मन बोराहो ॥ 
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खेलनिहारा खेलिहें मन बौराहो । 

बहुरि न ऐसो दाव ससुक मन बोराहो ॥ 
ज्ञान ढाल आगे [दियो' मन बोराहो । 

टारे टरत न पाव ससुभु सन बौराहो ॥ 
खेलनिहारा खेलहीं मन बोराहो । 

जेसी वाकी दाव समुभझु मन बौराहो ॥ 
सुरनर मुनि ओऔ देवता मन बोराहो । 

गोरख दत्ता व्यास ससुभु मन बोराहो ॥ 
सनक सनन्दन हारिया मन बोराहो । 

आर कि केतिक बात समुरू मन बोराहो ॥ 
द्िलकत थोंभे प्रेम के मन बाराहो । 

धारि फिचिकारी गात समुझू मन बोराहो ॥ 
कै लीयो वशि आपने मन वौराहो । 


फिरोफिरि चितवत जात सम्ुकु मन बौराहो ॥ 
ज्ञानंगाड़ले रोपिया मन बाोराहो । 

त्रिगुण दियो है साथ समुकु मन बोराहो ॥ 
शिव सन ब्रह्मा लेन क्यो ( है) मन बोराहों । 

और कि केतिक बात समुरू मन बाराहो ॥ 
एक ओर सुर नर सुनी ( टाढे ) मन बाोराहों । 

एक अकेली आप सझुरू मन बाराहो ॥ 
दाष्टि परे ( उन ) काहछुन छाड़यो मन बोराहो । 

के लियो एक धाप ससुरू मन बोराहों ॥ 
जेते थे तेते लियो मन बोराहो । 

पूंघुट माहिं समोय ससुकु मन बाराहो ॥ 
कज्जल वाके रेखया मन योराहो । 

अदग गया नहिं कोय ससुरू मन बौराहो ॥ 
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इन्द्र कृष्ण द्वारे खड़े मन योराहो । 
लोचन ललाथे नयाय सम्॒कु मन बाोराहो ॥ 


कहहिं कर्षार ते ऊबरे मन बोराहो । 


जाहि न मोह समाय समुरू मन बोराहो ॥ 

टीका--प्रथम चाँचारमें संसारको अनित्य तुच्छादि स्वरूप कहागयाहे । तथा संसारीको प्रांत 
होनेसे संसारसमुद्रमे' ड्बनेवाला बताया गया हे । वहाँ ज़िज्ञासाहुई कि, संसार अनित्यादि 
स्वरूप क्‍्योंहे। और संसारी इसमें क्‍यों प्रांत होफे डूबते है, तब साहेब और भी उपदेश करते 
हे'कि, हेमनबौरा ! 'मोहिनी, नाम!'मोहित करने के स्वभावबाली। और मूढ़पुरुषोको संसारमे' 
भ्रमानेवाली मायाही संसार तथा सांसारिक बस्तु रूप होकर खेलती है। और उस मायानेही 
सघसंसार को जेर किया है, नामपीडित जीर्ण किया है श्रम मंडालकर सबजीबोको फजीहत किया- 
है। और जिसमाया ने संसारको जेरकिया है । वह मोहनीमाया ने ही स्त्रीरूप होकर चांचरनामफ 
खेलविशेष खेलती है। यद््‌वा क्रीडाकरती है। श्रथवा जीवों को अपने वशमे करने के लिये दावपेच 
खेलती है, युद्धरूप क्रीड़ा करती है। हेमनबौरा | सो समको । और उससे वचनेके लिये नेहमोहसेर- 
हित हो वो । भर हेमनबौरा! वह जेरकरनेवाली मायाने सत, रज,तम, रूपतीनरडू की चूनरीरचीहै, 
नामत्रिगुणमय पदार्थों को उत्पन्न की है। और वह मायारूप सुन्दरीनेही संसार मे' आाकर उस 
चूनरी को पहिरी हे। और श्वेत रक्त काला इनतीन प्रधान रह्ढलो की चूनरी नाम वस्मविशेष रचकर 
नाम उनरड्डा से युक्त सुन्दर वस्रवनाकर । और आप खुन्द्रीनाम श्रत्यंतमोहिनीरूप 
से आकर नाम संसार में प्रगट होकर, उस चूनरी को माया पहिरती है सोसमको। और 
हेमनबोरा ! उस मायाके शोभाकी। और अदबुद्‌ नाम आंच स्वरूप आश्वयंज़नक उसके रूपकी 
महिमा वर्शन नहींकी जातीहे। श्रथवा उसकी शोभा आ्आश्चय रूपहे । जिस शोभा से बड़े २ देव 
ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं, उस शोभा की महिमा वर्रान नहीं की जातीहै, हेमनबौरा ! तुम 
विचारादिसे समको। श्रौर उसमें आसक्त नहीं होवो। और हेमनबौरा ! स्त्नीरूपताकोप्राप्त वह माया 
चंद्रवदनी नाम चंद्रमाके सदशमुखबाली। और म्गलोचनी नाम मृग सदश चत्चल नेत्र वाली 
होतीहे । सो लोगोंकों मोहन के लिये ललाट की बु दका नाम' चंद्नादि के विंदुको उधार देती है। 
ओर प्रथम नारदादि को मोहने के लिये बु दका उघाराथा, सो समझो । और हेमनबौरा ! यह माया 
बुदका उघार कर, 'यती? नाम यतनशीलयोगी को वा यति नाम संनन्‍्यासी को, और “सती ? नाम 
सत्यवक्ता धर्मात्मा भक्तादिको | यद्‌वा पतिव्रता स्त्री को भी मोहित किया और मोहती है। अर्थात्‌ 
पुरुषोंको स्त्री रूप से मोहित किया । और स्रियोकों भी झुंदर पुरुषादि रूपसे मोहित किया ख्रियांभी 
तिलकादि श्ट॒ड्टार युक्त पुरुष को देखकर मोहित होती हैं। यह सब को मोहती है, सो समझो। और 
देमनबोरा ! उस स्त्री रूप माया की गजगति नाम हाथी के सदश मन्द्‌ गम्भीर चाल भी सबको 
मोहने वाली होती है से जांनो। हेमनबोरा ! वह चंद्रवदूनी रगलोचनी गजगामिनी मायानेही बु दका 


४ चांचर प्रकरण सप्तम ७। ११७ 


उधारके 'नारद के मुखको मांड्कर, नाम बानर का मुख रूपसे भूषित करके | यदुबाउनके मुखको 
मारकर अर्थात्‌ छिपाकर उनके बसन छिनाय 'लीन्ही, नाम विष्णुद्वारा उनके मर्यादा परदा को 
नष्ट कराय दी । लज्जारहित कराके शभा में स्त्री की इच्छा से नाच नचवाई | यद्वा नारदके मुख 


को मारकर, अपना मुख को वस्नसे छिपायली । यदुवा वह माया अपनेही मुख अड्रादि को विभूषित 
करके नारद्‌ के बलन छिनायली सोसमझको। ओर हेमनबौरा ! लोगोंको गहने के लिये 'गर्ब॑गहेली, 
नाम गर्व महत्त्व सुंदरता के अभिमान को धारण करनेवाली माया ने 'गवंसे, नारदजी के तरफ से 
उलट कर नाम अ्रभिमान से लौट कर मुसकाक चलदी। जिस मोहज़नकभाव से नारदज़ी अत्यंत 
कामातुर और पीडित हुये | इसप्रकार माया जेर करती है सो समझो | श्रोर हेमनबोरा ! चांचरखेल 
में स्त्रियां पुरुण को पकड़कर उससे फंग॒ुवा नाम दाननेंगलेती हैं । ओर उसको आपस में 
छिटकालेती हैं. नाम बाँट लेती हैं । वैसही मायाने 'शिवसन, नाम शिवजी ऐसेयोगी 
को, ओर व्रह्माजी ऐसनपण्डित को जाकर पकड़ी, नाम यतीसती को मोहने बाली, और 
नारद की उक्त दशा करनेवाली मायाने शिव प्रह्मादोनों को जाकर पकड़ी श्रर्थात्‌ पावंती सरस्वती 
आदिरूपसे अपने बशमें करली सोजानों। ओर हेमनबोरा ! उनलोगों से स्वतंत्रता विचार 
शानादि रूप फगुआ 'छिनाके, नाम बलसे लेली। ओर उसको फिर अपने अनुकूल 'छिटकादिया, 
नाम अनेक विभाग कर दिया सो समभो । अ्रथवा हेमनबौरा ! नारदजी की उक्त दशा करनेवाली 
मोहिनी, ओर सावित्री रूप माया कोही शिव ब्रह्मा दोनों जाकर पकड़िन, तब वह माया इनके योगा- 
मंद्‌ विद्यानंद को छीनली, ओर विषयानंद मे. फंसायली, फिर विषयानंद से भी उन्हे छिट- 
कायदी नाम भिन्न करदी, अर्थात्‌ शिव व्रह्मादि भी ख्रीमें' आ्रासक्त होने पर उससे तृप्त नहीं हुये, 
ओर फगुआ नाम बसंत सदृशयोगानंदक्षानानंद से भी रहित होकर विषयानंद से भी वियुक्त 
होगये सो समझको। ओर हेमनबौरा ! चांचर खेल में बाज़ा बजता है जिसे सुन कर खेलने मे. चाय 
होता है। वैसेही कान में जो अ्रनहद ध्वनि सुनपड्ती है वही ध्वनि बाजाबजाता है, जिसे श्रवण से 
खुनने से योगियों को योग मे चाव होता है, जिस चाव से माया के साथ चांचर खेलते है। और 
मायिक विभूति प्राप्त करते हैं । और माया को जीतने के लिये उससे युद्ध करते है। सो जानो। 
अथवा मन्‍्द गति होने से स्त्री रूप माया के भूषणों का जे शब्द होता है, वही मानो अनहदध्वनी- 
बालाबाज़ाबज़ता है, तथा उसकी वाणी भी मानो सुंदर युद्धकालके बाज़ाबज़ाता है, उसे श्रवण 
से खुनतेही विषयी को भोगक्रे चाव होता है, किसी को इस माया का पराजय के लिये इस के साथ 
युद्ध का चाव होता है नाम इसके भोगादि सेही इसको जीतने की इच्छा होती है सो समझे | और 
साहेब कहते हैं कि हेमनबोरा ! विवेकविचारशील कोई विरला खेलनिहारा ऐसा समझ कर 
खेलेगा या खेलता है, नाम माया।को घशमें करने जीतने फे लिये यत्न करता है कि, 'वहुरि, नाम 
फिर ऐसा दाव नहीं मिलेगा । भ्रर्थात्‌ मनुष्य जन्म को दुलंभ जानकर निरंतर विवेकविचार से 
कोई विरले मुमुक्ष माया को जीतने के लिये ज्ञानवैराग्यरूपसाधनों से युद्ध करते है, सो जानो। 
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यदूवा हेमनबौरा ! विरलेखेलनहार खेलेंगे। और विवेकवैराग्यादि से माया का पराजय करफे 
विजयश्री मोक्ष को प्राप्त करेगें। और तुम्हारा भी फिर ऐसा दाव शीध नहीं श्रावेगा इसलिये 
इसका पराजय करने के लिये समकभो सावधान होवो। ओर 'हेमनबोरा !, पूर्वोक्ततमभबालोने बिबेक 


विज्ञान रूप ढाल को श्रागेदियो नाम सदा ज्ञानदष्टि सन्मुखरखते हैं । और वैराग्यममिपरस्थिर 
इनके पाव्‌ नाम मन बुद्धि कबही टारे से भी नहीं टरते हैं ' यद॒वा आत्मवस्तुरूप भूमि से इनकी 
शुद्धि दारने से भी नहीं टरती है, इससे आत्मज्ञान और सम्पूर्ण संसार में तच्छता श्रनिव॑ंचनीयत्तर... 
शआादिका ज्ञान रूप महाविशाल ढाल दुवारा स्री आदि की दृष्टि मोहादि रूप वाण तथा तरवारादिकों 
को रोककर उपरति परवैराग्यादिरूप तरवार से माया को नष्ट करके उक्त महात्मा मुक्त होजाते हैं । 
वैसेही तुम भी।समझो और मुक्त होवो । ओर साहेब कहते हैं कि हेमनबौरा ! खेलनिहारे तो बहुत हैं 
ओऔर खेलते भी है, परंतु अनबधानता मोहादि वश ऐसा युद्धरूप खेल खेलते हैं वा चांचर खेलते है 
कि जैसा उस माया का दावरहता है । श्रथात्‌ माया को जीतने के लिये खेलते है। परंतु जिखत्रकार 
खेलने से माया को विजयशभ्री मिलती है उसी प्रकार से खेलते है' । इससे पराजित होते है'। और 
देमनवौरा | जबतक माया का दाव के अ्रतुकूल खेलते रहे' तब तक स्वर्ग के खुर तथा नर मुनि, दिव्य- 
गुणवाले मनुष्यरूपदेवता आदि तथा 'गोरख, नाम योग से इंद्रियादि की रक्षा करने वाले योगी 
लोग वा गोरख नाथ ओर दत्ता।नाम दत्तात्रेय व्यासदेवमहर्षि आदि भी भाया से हार गये सो 
समभो । ओर हेमनबोरा | माया का दाव के अनुकूल युद्धकरनेपर सनकसनंदन भी उससे हारगये 


तो श्रन्यकी बातही कया करना है, अथवा, खेलनिहारा खेलिहें बहुरि न ऐसोदाव, शञानढाल आगे 
दियो टारेटरत न पाव, सो समझो, इस उपदेश को खुनकर शंका हुई कि, कलियुग में ज्ञान 
वैराग्य होना तथा माया को जीतना असम्भव है, क्योकि बलबुद्थि आदि का हास होने खे वत- 
मान काल में मलुष्य तच्छस्वभाववाले होगये हैं, तब साहेब कहते है कि, हेमनबोरा ! 
माया को जीतने वाले पुरुष धोरेय सदाही बिरल होते हैं, ओर श्रेष्ठ पुरुष जबही उसमाया के 
पराजय के लिये यत्न करते है तबही उसे पराजित कर देते हैं, क्योंकि उसके पराजय के लिये 
शारीरिकबल और व्यावहारिक चत्राई और ऋद्धि सिद्धि आदिके हेतुरूपबुद्धि आदि की आव- 
श्यकता नहीं है, किंतु मानसिक विचारशक्ति ओर छलकपटादि रहित शुद्धभक्ति की आवश्यकता 
है, सो सत्सड़ सदुभक्तिआदि से सदा प्राप्त होती है, इससे अबही भी कोई विरल खेलनदार पुरुष 
माया के साथ युद्ध रुप चांचर खेलते है, ओर उसका कभी पराजय भी करते है' जैसा उसका प्रबल दाव 
रहताहै उससे भी प्रबल दावसे खेलते है' सो तुम भी समको और हेमनबौरा ! जब तक माया का दावसे 
प्रबल दाव नहीं किये वा नहीं करते है', और व्यावहारिक चतुराई चिकनाई मे भले रहे वा रहते हैं 
तब तक सुर नरादि सब हारे ओर हारते हैं, ओर सनकसननद्न भी हारे फिर श्रन्यकी बातही 
क्या कहनी है, अथात ये सब भी अनवधानतादि बश स्त्री रूप माया के बश में हये कोई सिद्ध- 
पाकर अभिमानादि के बशा हुये, ओर क्रोध के बता होकर सनकादि जय विजय को शापदिये, 
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जन्म मरण की प्राप्त हुये सो समको, ओर माया से वांच ने के लिये अत्यन्त सावधान होवो, यहाँ 
वर्रान अनिवंचनीय माया की श्रदुभत शक्ति देखानेका तात्पयं से तथा अभ्युपगम वाद से जानना- 
चाहिये, ओर साहेब कहते है' कि हेमनबोरा ! जैसे चांचर खेल मे स्त्रियां पुरुष के ऊपर पिचकारी 
से रंग छिटती है' वेसे स्त्री आदि रूप को धारणा की हुई यह माया “थोंधे प्रेमकी, नाम मिथ्या प्रेमकी 
पफिचिकारी, नाम पिचकारी को धर करके रागादिरिप रंग सबके' गात्त, नाम शरीर पर तथा 
अंतः करएा पर छिलकती है सो समको। और हेमनबोरा ! इस प्रकार के भूठे प्रमादिस यह माया 
सबको अपने वशमे करली और करती है । अर्थात्‌ सबको मोहित करके संसार चक्र में श्रमाती 
है। और अबहीं भी फिर फिर कर मानो चितावती देखती जाती है, कि, कोई वांचातो नहीं है, अर्थात्‌ 
किसी को विवेक वेराग्य के अंकुरतो नहीं हुये है, ओर यदि जान जाती है तो उसे नष्ट करनंके लिये 
उद्यत होती है सो समकभो। ओर उससे विवेफादि की रक्षा करो । अथवा जिज्ञास हुई कि, सुरनरादि 
सबही उस माया से केस हारगये वा हारते है, तब साहेब कहते है' कि, हँमनबोरा ! मैस कोई महा- 
बली थोथा भल्ला वा बारा से किसी को पीडित करके अपने बशमे' करल वे ओर उसके प्रारान्त 
भी नहीं करे, बेस यह माया मोह जनक थांथे प्रमकी पिचकारी को धारणा करके मोहन भाव को 
शरीर पर छिलकती है सो जानो। ओर थोथे प्रेम भावों सेही सबको यह माया अपन वशमे' करली 
है। ओर जब तक ये जीव अत्यन्त मोह मे पड़े रहते है तब तक कुछ उपेक्षा कर देती है, परन्तु 
जब २ 'चितवत, नाम्त चेतनता वाले होते है, श्रर्थात्‌ देव मनुष्य भावको प्राप्त करके ज्ञानवैराग्यादि 
के अधिकारी संसारतम से रहित होने योग्य जब होते हैं, तब फिर फिर उन चितवत पुरुषों के 
प्रति थोथा प्रेमयुक्त होकर वह माया 'जाय, नाम जाती है।ओर उनके पास जाकर उन्हें महामाह 
में डाल देती है स जानो, क्योंकि इस मायाने विवेक ज्ञानादि को मोह अज्ञानादि रूप “ गाड़ ? 
नाम गहिरे मे रोपदी है नाम अंधतम में गाड़दी है ओर गाडु देती है नाम छिपायदेती है। और 
सत्व रज तमरूप तीन गुण त्रिविध भावादि सब जीवों के साथदीहै, अर्थात्‌ आत्मखुधि विसराय- 
कर भाग के लिये त्रिगुरापदाथ में फंसादी है सो समंको, चांचर खल में भी स्त्रियां कुछ ऐसा 
व्यवहार करती है सो-जानो। श्र हेमनबोरा ! पृवंकही रीति सेही शिव ब्रह्मा ऐसे को भी माया 
अपने चश मे' लेने के लिये कह्यो नाम प्रतिज्ञाकी है, तो अन्य की बातही क्‍या है। भाव है कि री 
आदिके संग अ्रनवधानता दशा मे शिवादि जैसे भी मुग्ध होकर संसार मे' भ्रमते है, इसलिये सदा 
सावधान रहना चाहिये, ओर उस मायाके सड़मे' नहीं रहना चाहिये। और चांचर खेलमे एक तरफ सप्री 
सब और एक तरफ पुरुष सब होते हे” ओर खेलते है', हेमनबोरा ! वेसेही 'एक ओर, नाम एक तरफ 
तो खुरनर मुनि सबहै', श्र्थात्‌ ये सब माया को बश में' करना और उसे भोगना चाहते है । और 
पुकतरफ स्त्री रूपवाली बह माया आप अकेली है सो जानो, परंतु हेमनबोरा ! तो भी दृष्टि परने पर 
, चह बश मे किये बिना किसी को नहीं छोड़ी, अर्थात्‌ दृश्य शरीरादि के अभिमानी सवको बश मे' 
' ऋरली सो भी एक धापमे' ही सबको करली, श्रर्थात्‌ जैसे किसी भागा जाताहुया बालक को माता 
, अपने घाप नाम पैरों के बीच मे कर लेबे, तथा एकही डेग भागने एर पकडु लेबे वेंसा हाल सब 
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जीयों के मायाने को है, ओर करती है, सो जामो। और हेमनबोरा ! प्रथम भी ' जेते ! नाम जितने 
पुरुष थे “ तेते” नाम उन सबो को अपने घू'घुट में माया ने समोयली, अर्थात्‌ कपड़े से मुख को 
छिपांकर ताकना रूप घृंघट से जैसे स्त्रियां पुरुषों को अ्रपने में आसक्त मोहयुक्त करती है, घेसे 
माया आवररणा शक्ति में सबको समायली, ओर स्त्री रूप से सबके मनको घूधुट में, समायली सो 
ज्ञानो | और हेमनबौरा ! जैसे काज़र वाली स््री का सड़ग से काज़र अ्रवश्यही लग जाता है, बसे ही 
माया के * रेखवा , नाम आकरही “ कज्जल ? नाम कारिख स्याही रूप है इससे जो कोई इसका 
संग किया सो कोई भी “ अदग ? नाम दाग चिन्ह रहित नहीं गया, किंतु सब कोई कुछ न कुछ 
तामस व्यवहार वासना आदि रूप दाग से युक्त होकर गये, इसलिये इसके सड्भादिका त्याग करो 
ओर समभो । ओर हेमनवीरा ! इस माया के भोगादि से किसी को तृप्ति भी नहीं हुई, इसी से अ्रपनी 
अपनी स्त्री रहते भी इन्द्र ओर कृष्ण भी अन्य की स्त्रियों के दरवाजे पर खड़े हुये, ओर उन खियो 
के लोचन नाम नेंत्रों से देखकर ललचे नाम लोभ किये, और लोभ से उस माया के वश में हो कर 
अनोको नांच नाचे सो समझो | और हेमनबोरा | यह समभोकि सोई पुरुष तब इस माया का चांचर 
से तथा युद्ध से उवरता है, त्रिगुरा फन्द से रहित होता है कि, जिस पुरुष के हृदय पे जब 
मोह नहीं समाता है, श्र्थात्‌ जब जो पुरुष समूल मोह को नष्ट करके अद्वृश्य आत्मवस्तु में स्थिर 
दोता है जहाँ माया की दृष्टि नहीं पहूँचती है, तब वह पुरुष मुक्त होजाता है। अथवा कृष्ण 
शब्द विष्णु का बोधऊ है, ओर सो विष्णु पेर के देवता हे, और इन्द्र हाथ के देव हे और 
इस दोनों का कथन अन्य इन्द्रियों के प्रेरक अधिदेव का भी उपलक्षण रूप है, इससे श्रथं 
हैकि हेमनबोरा ! माया तो दाग लगाने वाली ही है, परंतु जिन देवताओं की लोग उपासना 
पूजा आदि करते हैं, सो इंद्र कष्णादि देव भी दृढ वैराग्यादि रहित पुरुषों के कल्याण 
के लिये सहायता नहीं करते है', किंतु इन्द्रादि देव कम श्ञानन्द्रियों के द्वारपर खड़े हैं, ओर 
मायाकीही सहायता करते है', जिन विषयादिकों को दुःखद जानकर उन्हें देखना सुनना आदि 
जीवनहीं चाहता है, उन विषयों को भी नेत्रादि से प्रेरणा पूर्वक देखाकर तथा श्रवरादि करा- 
कर ओर 'ललचि? नाम लालच कराकर ' नचाय ! नाम इन जीवो को नचाते हे, ओर स्वयं भी 
नांचते है सो समझो, ओर हेमनबौरा ! माया देवता की शक्ति प्रेरणा से भी जिसको मोहनहीं समाता 
है वही उवरता हे सो समझो । और मोह रहित होने के लिये विबक ज्ञान का अभ्यास इन्द्रियों का 
निरोध सत्सड्रगदि करो, ओर जगका नेह स्त्री आदिका सड्ू को त्यागो जिससे मोह शोक संतापादि 
रहित नित्य मुक्त होवोगे, इत्यादि । रड्रतिनि, के, रड्डते, वा, रड्ककी | झुँदरि के सुघरि | लीन्ही 
घसन छिनाय के लीन्हो बदन छिनाय | शिवसन के शिव श्ररू। खेलनिहारा के खेलनि हारी । वहुरि 
न ऐसा दाव।के जैसी वाकी दाव | ज्ञान ढाल श्रागे दियो के आगे ढाल अशान की । जैसी वाकी दाव 
के बहुरिन पेसी दाव। इत्यादि पाठ भेद है', उस पक्षमे' केवल चांचर खेलनहारी रुप से माया 
का वर्णन है। कि जैसे चांचर मे रड्डः से स्री चूनरी रड्रती है वैसे माया राग से रंगी रची है, और 
सो मायाही खेलने घाली हे, जैसा दाव उसको मिलता है वेलेहदी खेलती है, चांचर खेल में स्त्रियां 
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कोई ढाल आगे रखतौ है', पीछे पैर रोपे रहती है हटतीनहीं है, बसे यह माया श्रज्ञान को ढाल" 
रूप शआ्ागे दीहै इस खेल से हटती नहीं है, और चांचर मे' पुरुष अपने हारज़ाना श्रच्छा मानते 
है', इससे सुरादि सब उससे हार गये, और जैसे चांचर में ख्रियाँ हाथ में रंग लेकर छिटती 
है, वैसे रागरुप रड्ड माया छिटती है। और चांचार में स्त्रियां पुरुष को रहादि के 
गाडू में! गिराकर फूलकी माला से हाथ बान्धती हैं, वैसे माया भी त्रिगुण विषय के 
शानरूप गाड़ में पुरुषों' को गिराकर त्रिगुणही साथ में देती है। [ त्रिगूण लियो है हाथ ] 
पाठ है तब श्रथं है कि पुरुषों को बांधने के लिये त्रिगुण फांसी अपने हाथमे'लीहे । और 
उस फांसी में शिव ब्रह्मा को वांधली तो अन्य की बात क्या है। शिवसनके शिव सड्। और कि 
केतिक बात, के! औरो केतिक साथ, और लिये सब साथ: पाठ पक्षमे' और सब कितनों को 
शित्रके साथही वांधली इत्यादि श्र्थ है ॥ नारद के मुख मोडि के लीन्हों विष्णु छोड़ाय ] ऐसा 
कहीं पाठ है उसका अर्थ है कि यती सती सब को मोहकर नारद को भी माया मोहकरफे अपने 
बश में करना चाहती थी परन्तु विष्णु नारद के मुख मोड्कर नाम विगाड़कर वंचाय लिये। 
श्र्थात्‌ अहंकार रूप से वश मे' करके स्त्री रूप से बश मे करना चाहती थी । परंतु विष्णु भगवान्‌ 
दोनों से रहित कर दिये। और जब विष्णु नारद को वंचाय लिये तबर्गव गहेली वह माया उलट कर 
मुखकराती चली जिससे विष्णुकोही अपने में आसक्त करली इत्यादि ॥ लिखा है कि 
[ स्मितिन भाविन च लज्या भियापराड्सुखरधेकटाक्षवीक्षण! | वचोभिरीष्यां कल- 
हेन छीलया समस्तभावेः खलुबधनं ख्रियः ॥१॥ स्प्रता भवाते पापाय दृष्टायोन्मा- 
दकारिणी। स्पृष्ट भवाते मोहाय सा नाम दाधिता कथम ॥ २॥ न तथास्पभ- 
वेत्‌ कलशोबंधश्यान्यप्रसइ्तः योषित्सज्ञग्रथापुंसोयथा तत्सगीसंगतः ॥ ३ ॥ 
ईपद्ह।स्य. हाथादि के भाव, घूंघुटादिके हेतुलज्जा, भय, पराड मुखअ्रधंदष्टि से देखना, 
खुंदर वचन, ईर्षा करके कलहकरना, विलासकरना. आदि रूप सम्पूर्ण भाव नाम चेष्टाओं से स्र 
पुरुषों के लिये वन्धन रुपही होती है ॥ १॥ और स्मरण विषय होने से जो स्त्री पापके हेतु होतीहै 
देखने पर उन्माद कारिणी होती है स्पर्श से मोह पैदा करती है सो द्यिता नाम प्रिया कैसे होय- 
सकती है ॥ २॥ इस पुरुपको वैसा वंधन वा क्लेश अन्य फिसीके संग सेनहीं होता है जैसा कि स्त्री 
के संग से होता है तथा स्त्री के संगी कामी पुरुषों को संग से जैसा होता है ॥३॥ 
विनीतमानमोहर्च बहुसगविवर्जित:। तदात्मज्योतिषः साधोनेवाणमाधिगच्छाति 
मानमोह ओर बहुत संगसे रहित जब पुरुष होताहै हेसाधो ! तब उस आत्मज्योतिष नाम आत्मज्ञानी 


को निर्वाण नाम मौक्ष प्राप्त होता है॥ इतिशम ॥ 
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अथ अधष्टमप्रकरणचोतीसी । 


ओऔ 3०कार आदि जो जाने | लिखि के मेटे ताहि स माने ॥ 
ओ 3“कार कहे सब काह । जिन यह लखा स विरलेहो है ॥ १॥ 


टीका--साहेब ने चांचर के अन्त में कहा हे कि, जिसको मोहनहों समाता है वही मायाज़ाल 
संसार से उवरता है, परंतु समूल मोहकी निवृत्ति पूर्णयोध बिना हो नहीं सकती | इससे शिष्य के 
हित के लिये साधनसहित ज्ञान का उपदेश इस ज्ञान चोतीसी प्रकरण से करते हैं। ओर प्रथमही 
पूर्ण वोधकी दुलभता का वर्णन करते हैं" कि,(/ओकार एवेदंसवे यहूत॑ यच भव्यम्‌॥ एतद्धये- 
वाक्षर ब्रह्म ) ऑकारही इसवर्तमानसबपदार्थरूप है, और भूतभावीसबपदा्थरूप है । श्रौरयही 
आकार अक्षरत्रह्मरूप है॥ इत्यादि भ्रतियों के अनुसार जो ओऔकार को ही सब संसार के आदि 
नाम कारण रूप जानते है', सो पुरुष भी पूर्ण विचारादि बिना तथा ओकारको दुज्ञेय होने से, जिस 
लिपिगत मिथ्या ऑकार को लोग लिखकर में ट देते है. 'ताहि, नाम उसी को अनतःकरण से 
मानते हे । श्रथांत ऑकार को सब के आदि स्वरूप जोसकहते है', वेभी सब शब्दों के कारण रूप 
ओर परापरत्रह्म के प्रतीकरूप वास्तविक शब्दवह्म को नहों समझते हें, न सब संसार के कारण 
रूप ओंकार के वाच्यस्वरूप ईश्वर को समभते हैं, न ओकार के लक्ष्यस्वरूप शुद्धसाक्षी स्वरूप 
चिदात्मा को समभते है, किम्तस्याही आदि से जिसे लिखते मेटते हैं, उसीको प्रतीक रूप वा 
सुख्यओकाररुप, अर्थात्‌ ब्रह्म के वाचकरूप वा वस्तुतो ब्रह्महप समभते हे । और उस कीही उपा 
सना करते हैं, श्रुति में कहा गया परा शब्दरूप ओकार को तथा वेैखरी ओंकार के वाच्यादि को 
नहीं जानते हैं! न उनकी उपासना करते हैं । इससे ओ्रोकार दुज्लेय है। ओर इसीसे कार को कहते 
सबकोईहें परन्त जिन्होंने लखा वा जो लखते है' वे विरलेही हुये ओर होते हैँ ॥ अथवा जिनमे 
मोहनहीं समाता है उन विवेकी ज्ञानियों का वर्णन करते है' कि, जो पुरुष सब संसार के आदिस्वरुप 
आकार को गुरू उपदेश विचारादिसे जान लेते है, सो पुरुष ८ताहि, नाम उस ओकार कोही सत्य- 
मानते हे, जो ओकार संसार रूप मिथ्या चित्र को लिखकर नाम अ्रनायासही इच्छा कल्पना से बना- 
कर मेट देता हे, नाम अनायासही नष्ट करदेता है। और चित्र सदश ग्चेहयेपदार्थो' को मिथ्या 
मानते है, इससे जगत को वा काज़रस्वरूपमायास्री को देखकर भी मोह को नहीं प्राप्त होते है , 
न उनसे नेहकरते है, किंतु ओकार में ही नेहपूर्वंक मनको लगाते है, श्रोकार की ही पूजा तथा 
ध्यानादि करते है', परंतु साहेव कहते हैं कि ऐसा होना कठिन है,' इसीसे ओकार शब्द को सब 
कोई नाम बहुत लोग कहते है', किंतु जिन लोगोंने इस आकार को प्रत्यक्ष लखा है नाम जाना है 
वा जो जानते है वे विरलेही हुये और होते है', अर्थात सबको लिखकर मेटने वाला सबके आदी 
आत्मास्वरूप आकार को कोई विरलेही विचारशील श्रष्ठपुरुष जानते हैं जो मोहादिरहित हो जाते 
है ॥ अथवा अथ है कि 'ओोः नाम परोक्ष ओकार को जो आदि जानते सो संसार चित्रको लिखकर 
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मेटता है उसको मानते है | अर्थात्‌ माया मायी को ही सत्य खुखरूप शेयादि समभते है । और 
उसी परोक्ष ओऔकार को सब कहते है' उपदेशादि करते हैं! जिन्‍्हों ने यह अपरोक्ष आत्मस्वरुप 


श्रोकारको लखा वे विरले होते है' इत्यादि ॥ श्र्‌ति कहती है कि (एतद्वैसत्य काम पर॑ चापरं च 


ब्रह्म यदोंकारस्तस्मादिद्वानेतेनेवायतनेनकतर मन्वेति ॥१॥ एतदालम्बन अष्ठ मेतदा 


लम्बन परम । एतदालम्बन जात्वा ब्रह्मलोके मही यते ॥ २॥ ) हे सत्यकाम ! औकारही पर 
अपर ब्रह्म के बोधक होने से पर और अपर ब्रह्म स्वरूप है. इससे विदृवान्‌ लोग इसी आकार द्वारा 
पर वा श्रपर ब्रह्म ,कोप्राप्त करते हे ॥१॥ यह औकार रूप आलम्बनही सब आलम्बनां से श्रष्ठ 
है; और यह पर अपर उभयस्थरूप है, इसी आलम्बन को जानकर व्रह्मस्वरूप लोकमें' पुरुषपूज्य 
स्वरुप होकर उपास्य हो जाता है॥ २॥ 

क्रो उँ० कार के स्थान में, वो ऊंकार. ऊँ कार। ईत्यादि पाठ भेद हैं ॥ मेटे के मेटिपाठ भेद है॥ 
झो उ० कार, इत्यादि प्रथम वचन उपक्रम रूप है, ज्ञानोपदेश कका. इत्यादि वचनों से ही दिया 
गया है, इससे इसप्रकरण को चोतीसा, ज्ञानचौती, आदि कहते है! । और [ हाहा 
करत जीव सब जाई । क्षेव परे कहु कहाँ समाई ॥ क्षेव परे काहु अन्त न पाया | कहहिं कविर श्रगु- 
मन गोहराया । ] इसी प्रकार अन्तिम वचन किसी २ पुस्तक मे' है। क्षक्षा. इत्यादि वचन नहीं है, 
तब स्पष्ट ही चोतीस वचन मात्र इस प्रकरण में है ॥ किसी २ पुस्तक में, डडडग, अज्ञआा, णण्‌ णा 
के स्थान में' भी नज्ना यही पाठ है। तब चौथे नन्ना से चतुर्थ नकार का भी बोध हो 


सकता दे दृत्यादि॥ 
चोतीसी । 
कक्का कमल किरण महँ पावे । शशिविकसित सम्पुटमह आवे॥ 


तहाँ कुसभ रंग जो पाये | अगह गही के गगन रहाव ॥ २॥ 

टीका--[ तस्यवाचकः प्रणवः ] इत्यादि वचनों के अनुसार, यद्यपि विभु सर्वात्मस्थरुप ईश्वर 
ओकार शब्दके वाच्याथ।|हैं, तथापि विभुसवांत्मा को जो पुरुष विचारादि से नहीं जानसकता है, 
सो श्रॉकार द्वारा अपने स्वच्छ हृदय मे उसे ध्यानादि से ज़ानकर फिर विचारादि से सर्वात्म- 
स्वरूप जान सकता है ओर जानता है, इसलिये ध्यान की प्रक्रिया से अहेय अनुपादेय अविषय- 
स्वरूप आत्मा को अपने अंतः करण में जानने के लिये संक्षेपसे उपाय बताते हैं, वहाँ यद्यपि 
[ वर्णात्कारः ] इस वचन के अजुसार वर्ण से कार प्रत्यय होने से श्रकार ककारादि शब्द साधु 
होते है'। तथापि हिम्दी में' कहीं ककारादिकेस्थान में |कक्का खखखा आदि का भी प्रयोग करते है', 
जैसे इस देशमे लड़कों को पढ़ाते है कि, कक्का विरकने क, कानुन का इत्यादि, अ्रथ है कि, 
विरकने नाम, आ, इ, ई, उ, आदि रूप मात्रा स्वरों से रहित उच्चारणाथंक अकार सहित कका 
नाम ककार को क इस प्रकार उच्चारण करना चाहिये, कोनुन नाम दीर्घाकार सहित को का कहना 
चाहिये इत्यादि पञ्माव मे' ककारादि के स्थान मे प्रायः कक्का श्रादिका उच्चारण करते हैं, इससे 


१२७४ सटीक बीज़क | 
इस प्रकरण में कक्का आदि क आदिफे वाचक है ।ओऔर लक्षणा परम्परा सम्बंधसे क आ्रादिफे अर्थों 
के बोधक है, और कः प्रजापाति राईष्ट: को5कवाय्वनलेषुच । करचात्मनि मयूरे च कः 


प्रकाश उदाहतः | क॑ शिरो जलमाख्यातंक॑ सखुख्ंचप्रकीर्तितम्‌ ॥ प्रजापति, सूर्य, वायु, 
अग्नि, आत्मा, मयूर, प्रकाश, के वाचक पुलिडू क शब्द है, ओर शिर, जल, सुखके वाचक नपुंसक 
क शब्द है। ओर प्रकृत चोतोसीमे' कक्का शब्द ख़ुख प्रकाश स्वरूप आत्मा का बाधक है, इससे अर्थ 
है कि 'कका, नाम खुख प्रकाश स्वरूप आत्मा की /केरण , रश्मिको, अर्थात्‌ आभास वा प्रतिविम्ध 
रूप प्रकाशफो जब ध्यानादि कालमें पुरुष हृदय कमलमे , पावे ! नाम जब ध्यानादि से हृदय 
कमलकृत्ति बुद्धिमे' आत्मज्योति का प्रकाशको समभलेवे, ओर जब वह आत्म स्वरुप प्रकाश 
« शशी , नाम चंद्रमाके सदश ८ विकशित , नाम प्रफुल्लित हृदय कमलके सम्पुटमेही “आये! 
नाम आजावे, अर्थात्‌ विवेक पूर्वक ज्ञात होजावे, अभ्यासके बलसे चंद्रमा के सदश विकसित 
हृदय कमलके सम्पुट नाम मध्यमे'ही जब साक्षी स्वरुप आत्मतत्वका ज्ञान होज़ावे, ओर ' तहाँ ! 
नाम उस हृदय कमलमही ' जब ? जीव 'कुसुम्भ रड्डपावे! नाम चित्तका निरोधसे जब कमलमें 
पकाग्रताफे सूचक कुसुम्भके रड्ट सदश रह्डः प्रतीत होने लगे। अथवा श्वेतस्फटिककों रक्तमान 
कराने वाला कुसुम्भके रड्ट नाम स्वभाव वाली जो अपना रहडूुसे आत्माको रज्जित करने 
वाली प्रकृति वा बुद्धि आदि पदार्थ है', उन कुसुम्भ रड्ढोको जब पाये नाम उस हृवयमें' 
जब इन्हे विवेक पू्वक जान जावे, अनात्म समभलेवे। तब उस चिक्तकी शान्ति दशामें” 
अन्तःकरणमें ही शरीरके अन्दर वियार करके उस बुदुधि और बघुद्धिवृक्तिछायारूप 
हृश्यको, तथा उन कुसुम्भरड्भादिकों को त्याग कर, और “अगह, नाम मन 
घचनादिके अविषय स्वप्रकाश अहैय अनुपादेय सवंसाक्षी ओकार स्वरूप आत्माको गहकर 
नाम जानकर वह योगी /गगन, नाम हृदयाकाशमें /रहावै, नाम स्थिरहोवै, यद्वा आत्मस्वरूपबुद्धि 
उपहित अगहवस्तुको प्रथम गहकर नाम जानकर फिर /गगन, नाम विभुस्वरूप आत्मामें विचारादि 
से स्थिरहोवे, तब वह पुरुष ओकारको चस्तुतोजानता है, इससे सिद्ध हुआ कि जो बुद्धिरुप 
उपाधि की दृष्टि से परिछिन्न सदश है, वही उपाधि दृष्टि को त्यागने से बस्त॒तेाविभुस्वरूप है, और 
स्वांत्मा चेतन स्वरुप है, तथाओकार शब्दकालक्ष्य है, और वही मायारूप उपाधियाला ऑम्‌शब्द 
का वाच्य हे, ईससे जो उस चेतनात्माको जानता है सोई वस्तुतोओ कारकों जानता है अन्य नहीं 
जानता है। बुद्धि वृत्तिसे श्रात्मगोचर अशान का नाश होता है, परन्तु नेत्रादिसे तथा बुदुधि था चिदा 
भाससे घटादि सदृश स्वयं प्रकाश आत्माका प्रकाश नहीं होता हे, और कर्म ईरद्रयसे ग्रहणभी 
उसका नहींहोता है, और नेत्रादिके आ्रात्मा होने से उसको नेत्रादि ग्रहणभी नहीं करसकते हैं इससे 
अविषय अ्रगहस्वरूप आत्मा है। तथा अ्रपने से भिन्नही हेय वा उपादेय होता हे, इससे अ्भिन्नात्मा 
हेय उपादेय नहीं है ॥ सम्पुरम्ँ आवे, के स्थानमें'. सम्पुट नहिं' आबे. पाठहोवेतों अर्थ है कि, 
ध्यानादिसे जब आत्मवस्तुस्व॒ रूप सूयंकी किरण नाम प्रकाशकों अपने हृदय कमलम पुरुष जान 
जाये ।और बह कमल शशीके सदरश विकसित रहे खम्पुट नाम संकोच उससे नहीं आये । अर्थात्‌ 
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हृदय कमल जब प्रसन्न स्वच्छ होवे | यह्राशशी नाम चन्द्र नामक सुषम्ना (से वाम भाग की नाड़ी 
जब प्रसन्न विकसित होवे । और तहंँमांहीं कुसुम्भरड् नाम श्रात्मवस्तु विषयक प्रेमराग रूप रड्भडको 
जब योगी प्राप्त करलेवे, तब अगह आत्माका जानकर हृदयाकाश वा चिदाकाशमे स्थिरहोजाब॥ 
अथवा प्रकृतमें, कका, घटक क शब्दके खुख प्रकाश आत्मादि अर्थ है । और कक्काशब्द के खुखोंके 


सुख प्रकाशों के प्रकाश आन्माओं के आत्मा प्रज्ञापतियों के प्रजापति सूर्यों' के सूर्य इत्यादि अथे 
है जिसके सर्वात्मा भावाथ है। तौभी पाठ भेदसे उक्त श्र्थ सदशही दोश्रर्थ है' ॥ अथवा दृदयादि 
कमलो' के किरणो' प्रकाशो में बुद्धि आदिम जब आत्माको पावे, दृत्यादि अथ है॥ लिखा है कि 
मनोमयः प्राणशरीरोमारूपःसत्यसंकल्प आकाशात्सा स्वेकमों स्वेकामः सर्वेगन्ध; 
सवेरसः सर्वेभिद्मभ्यात्तोषवाक्यनादरः ॥१॥ न तत्रचक्षुगच्डाति न वागगच्छुति 
नो मनो नविट्मो नाविजानीमोययैतदनुशिष्पादन्यदेवत द्‌ विदितादथो 5विदितादापि। ९ 
अह्भुष्ठमात्र:पुरुषो उन्‍्तरात्मा सदाजनानां हृदयेसन्निविष्ट; । तंस्वाच्छर्रारात्प्रवृहेन्मु 
उ्जादिवेषीकां पेयेंग | तंविद्याच्छुक्रमसतम्‌ ॥ ३॥ अह्ुष्ठमात्रोराबितु ल्यरूप:संक ल्या 5 
हंकारसमन्वितोयः । बुद्धेगेणेनात्मगुणेनचिव आराग्रमात्रोप्यपरोडपिदृष्टः ) ब्ह्मही 
अन्तः करणमय प्राणप्रधान सूक्मशरीरवाला प्रकाशरूप सत्यसंकल्पविभुसबकर्मादि वालाहे, तथा इस 
सब संसारमे व्यापक और वागादि इन्द्रिय रहित तथा आदर रहित भी वस्तुतो हे ॥१॥ उस 
ब्रह्म में वागादि इन्द्रियों' की प्रवृत्तिनहीं होती है, इससे गुरु कहते है कि में भी उसको उपदेशादि 
बिना नहीं जानता हूँ । और घटादिके सदशविशेषरुपस भी नहीं जानताहूँ, जिसविशेषरुपसे कोई 
गुरु उसकी शीक्षा देशके सो विशेष उसमे नहीं हे', क्यों कि वह विदित अविदित से अभ्य स्वयं 
प्रकाशस्वरूप श्रोआदिके भ्रोत्रादि रुपंसेही जानने योग्य है ॥ २॥ हृदयापाधिस अद्भुए् परिमाणवाला 
परमात्मा#प पुरुष अन्तरात्मा हे सो सदाप्राणीके हृदय में स्थिर रहता हे उसको मुझसे ईपीका 
सदृश अपने तीनो' शरीरों से धेय॑ले पृथक करना चाहिये और उसीको शुद्धत्रह्मस्वरप जानना 
चाहिये ॥ ३॥ ' अवर ? नाम जीवभी उपाधि से अड्डठमात्र हे स्वयं रवितुल्य स्वयं प्रकाश रूप 
है उपाधिसेही जो संकल्प अहंकार से भीयुक्त हे, इससे बुद्धिके तथा आत्माके गुणसे युक्त सूब्मभी 
जीव जान पड़ता है ॥ ४॥ 


चोतासी । 


खखर्ता याहै स्वोरि मनावे । खसमहिं.दोड़े दशहूँ दोशे धाव ॥ 
खसर्माहिं थोड़े क्षमा हे रहह । हे न क्षीण अक्षय पद लहई ॥ ३॥ 
दीका-न खाभेन्द्रिये खमाकाशे खः स्वर्गेडपि प्रकीतितः। सामान्येच तथा शून्ये 


१२६ सर्टीक बी ज्ञक । 


रखशब्दः पारिकीतित:] इंद्विय, श्राकाश, स्वर्ग, सामान्य, शन्य, अर्थके वाचक ख शब्द है, इससे साहेब 
कहते है कि जो पुरुष * खख्खा ? नाम पूर्बबर्शित हृदयाकाशमे' वा चिदाकाशमे स्थिर होना चाहे । 
ओर सोई पुरुष * खोरि ? नाम अन्यके दोषोंका * मनावै ? नाम अन्यकी बुराई चाहे । यद्वा जोराग 
दे घादि रूप दोष उस खख्खामे' स्थिति उसकी प्राप्ति के विरोधीह, उन्हें यदि वह पुरुष “ मनावे ! 
नाम उन दोषोंका आश्रयणकरे | यद्वाखोरि नाम राग हवषादि दोषयुक्त देवादिको जो “ मनावे * 
नाम उनको सत्यपत्ति मानकर उन्हे अनुकूल करना चाहे।ओर * खसम ? नाम आकाश तुल्य 
विभूचिदात्माको छाकड़र वा ' खसम ? नाम रक्षक अंतर्यामी तथा गुरुकों छोड़कर दशो द्शाओंमें' 
मिथ्या पत्तियोंके यहां जो ' धाबै ? नाम दोराकरे उनकेही जोध्यानादि कियाकरे तो उस पुरुषकों 
खखखा चाहने पर भी उसमे' स्थिति उसकी प्राप्ति नहीं होसकती है, किन्तु जब यह पुरुष 
मिथ्या अनेक खसमेंको छोड़कर क्षमाशील होकर रहता है, क्षमा शब्दको उपलक्षक होनेसे, 
भाव है कि ज़ब असत्य पत्ति विंवयक आसक्तिको त्यागकर रागद्व षादि सब दोषोंसे रहित होकर, 
ओर शमद्मादिसे युक्त होकर जब यह पुरुप रहता है, तब कबही क्षीण नहीं होताहै नाम शोक खंता- 
पादि रूपग्लानीसे युक्त कबही नहीं होता है, ओर चिदाकाशरूप अक्षय पदको लहताहै नाम प्राप्त 
करता है ॥ अ्रथवा साहेब उपदेश देते हे' कि, जो पुरुष खखाचिदाकाश हृदयाकाशमे' स्थिर होना चाहे 
सो 'खोरि! नाम दोषको मनावे नाम दोष युक्त मनको मनावे अपना अनुकूल प्रसन्न करे, जेसे क्रोधा- 
दियुक्तमनुष्षको बिनयादिसे प्रसन्न कियाजाता है।ओरउसे प्रसन्न करके, जिस अपने से भिन्न वस्तु- 
रूप खसम एकदेशी पत्तिको जीव मानताहै, उस खसमको छोड़कर दशों दिशामे' धाव नाम श्रखएड 
ब्रह्माकारवृत्तिसे दशे| दिशाअंम' शीघ्रही पहुँच जावे, यद्दा अपने हृदयमे ब्रह्मात्माका ज्ञानपूवंक दशों 
दिशाओंमे' उसीको भावे नाम उसीका ध्यान चिन्तन करे । और उक्तअनात्मपक्तिको छोड़कर तथा 
अखण्ड अपने स्वरूपको जानकर क्षमा आदि धारणासे युक्त हाकर रहे, तब वह पुरुष कबही क्षीण 
नही होता है, ओर अक्षय पद मोक्षकोी लास करताहे। अथवा खखखा नाम इन्द्रियोंके इन्द्रिय आका- 
शो के आकाश स्वर्गों के स्वगांदि स्वरुप वस्तुको जोपुरुष प्राप्त करना चाहे, सो सदुगुरु ईश्वरकी 
भक्ति उपासनास प्रथम खोरि नाम दोषोको मनावे नाम अपराधोंको क्षमा करावे, अर्थात्‌ अपराधों 
बुराइयोको भक्ति उपदेश भ्रवणादिस त्यागे, ओर जोचिदाकाशरूप खसमको छोड़कर दशों दिशाओं 
' दौड़ताहै, उस अ्रज्ञानी युरुआ ओर देवता आदि रूपखसमको छोड़कर क्षमा आदि युक्तहो 
कर गुरु शरणमे' जब पुरुष रहे तब वह क्षीण नहीं होताहे। ओर सबके आदि स्वरूप अक्षय वस्त 


का लाभ करता है। 
चोतीसी | 


गगगा गुरुके बचने माने । दूसर शब्द करे नहिं काने। 
तहां विहृज़्म कवहू न जाई।ओऔगह गहिके गगन रहाई ॥ ४॥ 


चोतीसी प्रकरण अ्रष्टम ८ | १५७५ 


टीका--( गो गणेश: ससाहिष्टो गन्धर्वो गः प्रकीर्तितः । ग॑ गीत॑ गाचगाथास्थाद्गौ रच 


धेनु!सरस्वती ) गणेश, गन्धवं,गीत, का चाचक ग शब्द है, और गा शब्द गाथाके गोशब्द घेनु 
ओर सरस्वती के बाचक है । साहेब कहते है' कि हे सञ्ञनो ! लोग किसी कर्मादिमें विध्न 
की निवृत्ति के लिये गणेशादि देवताओं की पूजा अऋदि करते हे! । तथा उनकी 
स्तुति आदिरूप गीत गाते है । परनतु जा पुरुष हृदयाकाश वा चिद्राकाशरम स्थिर होना चाहे, 
सो गुरुके वचचनकोही गग्‌गा नाम सब विध्नको नष्ट करने वाला गशेशरूप और गीतरूप ८ माने , 
नाम उससद्गुरुके उपदेशही का सत्कार करे उसके अनुकूल आचरणविचारादिकरे । ओर दूसर 
शब्दों को कान नहीं करे नाम अनात्म प्रदह्च विषयक शब्दों को भाव पूर्वक नहीं खुने न तम खुनो, 
ऐसा करने पर “तहां! नामउस पुरुष के हृदयाकाश म वा स्वरूप मे दुष्ट बासना काम क्रोध राग 
द्वेषादिरूपविध्न करने वाले 'विहड्गडमः नाम पक्षी कवहुनहीं जाते है । अर्थात्‌ गुरु मुखी के चित्तम 
क्षोभ के हेत॒ राग ढ्व षादि नहीं उत्पन्न हाते है । इससे वह पुरुष निविष्नविवेक विराग विचारादि 
से आगह! नाम अनवगाह चमब्चलमलिन मनसे जाननेके अयोग्य अत्यनत गम्भीर वस्तुकों गुरु उपदे- 
शस गहकर नाम जानकर, वहपुरुष 'गगन! नाम सब उयद्ववा स रहित हृदयाकाशर्म तथा चिदाकाश में” 

नित्यप्रकाशसुखरूपसे स्थिर रहताह। अथवा दवादिरूप खसमो' को छाड़कर रहे इस पूर्व व णित उपदेशको 
सुनकर शंका हुई कि, यदि देवता रूप खसम को जीवत्यागंग तो देवता लोग स्थिति तथा कल्याणमें 
विध्न करेगे, इसलिये विघ्नेशगरणेशकाता किसी प्रकार त्यागही नहीं कियाजासकता। तब साहेब 
कहते है' कि (गग॒गा, नाम गणेश रूप गुरु हे, इससे उनके वचनहि माने नाम मानों और दूसरे शब्दों 
को कात नहीं करो, ऐसे करने पर :तहां, नाम उसपुरुषक प्रति 'बिहड्डम'नाम पक्षी सदश आकाश 
में! गमन करने वाले विघ्न करता देय लाग कबहीं भी नहीं जाते हैं इसस वह गुरुभक्त 
निर्विध्न ओगह वस्तुको गहकर चिदाकाशमे' रहता है ॥ यद्वा गणगा नाम गणेशकी गाथा स्तुति रूप 
गुरुके उपदेश रूप वचनहीकों मानो इत्यादि अर्थ है ॥ यद्वा गगूगा नाम गणेशोंके गणेश गन्धर्वों के 
ग़न्धव रूप जो गुरु उनके वचन को गीतोंके गीतमाना इत्यादि अथ्थ है ॥ लिखाहैे कि 


आप हु 6 
दुलेभो विषयत्यागोदुलेमतत्त्वद्शनम्‌ । दुलेमा सहजा वस्था सद्भुरोः करुणांविना 
॥ १॥ एकमेवाबदितीय॑ं सद॒गुरो वोक्येन निश्चितम्‌। एतंदकान्त मित्यक्त न मठो न व- 


नानतरस ॥ २॥ विषयोका त्याग तत्त्वज्ञान सहजावस्था सदुगुरुकी करुणादया बिना दुलंभ है 
॥ १॥ और/।ज्ञोएक अद्वितीय वस्तु गुरु वाक्यसे जानी जातीहे सोई एकान्त है मठ वा वनान्तर 
एकान्त नहीं है ॥ २ ॥ 


चोतीसी । 


घध्घा घटफूदे घट होई । घटहीं में घटराखु समोई ॥ 


१५८ सटीक बीजक | 
जोघटघटे घटे फिरि आवे | घटहीमें फिरि घटहि समान ॥ ५ ॥ 


टीकार-[ धोधेटडपिसमाख्यातः किकिणि वो प्रकीतितः। हनुमते घा समाख्याता 
घाघण्टाप्थ समाख्याता घोघनश्य प्रकीतितः । चघोघण्टाहनने5धर्में ] 
घड़ा, किंकिणी, मेघ, घण्टा, घण्टाकों बज़ाना, अ्रधमं, का वाचक घ शब्द है, हनुमान, घरण्टा श्रथ 
में घा शब्दहै, साहेब कहतेहे' कि हेसज्जनों | जोपुरुष गुरुके वचनोंको नहीं मानताहै किन्तु शरीरादिमे' 
आसक्त रहताहे, उसको संसार दुःखके हेतु अधम होताहै, जिन अधरमं रूप पापीसे उसके वतंमान 
शरीररूप घट फूटने पर भी फिर बारम्बार घटहोते है, इस लिये तम इसशरीर रूप घटको, घटहिं में 
समोई राखो,श्रर्थात्‌ दृश्य शरीकोद्श्यभूतादि स्वरूपसमभो । अ्रथवा स्थूल सूक्ष्म शरीकोकारण शरीर 
रूप अज्ञानमे' लीनकर राखो,अज्ञानके कार्य होनेसे अ्ज्ञान स्वरूप मिथ्या समझो । और गुरुका वचनफे 
अनुसार इससे भिन्न अपनेका जाना उसीमे' चित्तको लगावो, क्योंकि जोपुरुष ऐसा नहां करके 
* घट ? नाम शरामे ही घटनेहै', नाम केवल शरीरमे आसक्त होनेसे शरीर केही लिये चेष्टा व्यापार 
करनेंहे, सोफिर भी घटहीमे' आतेहे' नाम फिर जन्म लेतेहैं, उसक॑ बाद भी घटहीमे' आतेहे', 
उसके बाद फिरभी घटहीमे' समातेहे',इस प्रकार बारम्बार जनम लेतेहे,इसलिये तुम घटको घटमें 
समाकर रखदोी । ओर आत्म विचारादि परायण होवो जिससे चोरासी लाख योनियोमें नहीं 
भ्रमण करना पड़े । अथवा जोशणीररूप घटमें आसक्त होताहे सो फिर घटहीमे आताहे, गर्भवा- 
सजनय दुःख भोगताहे । क्योंकि घटहीमें नाम माताके शरीर रूप घटके अंदर जो शरीर रूप घट 
उसमें जीव समाताहै | यद्वा घट विषयक चेष्टा करने बाला फिर अधर्मादिसे घटमें' आताहे। और 
घटमें घटही रूप होकर समाताहे । अर्थात्‌ स्थूल सूदम शरीरमे अभेद्‌ रूप तादात्म्य का श्रभिमान 
करके इसमें” समाताहे, जिससे शरीरके तापादिसे सदा तापादियुक्त होताहे | इस लिये हेसज्ञनो ! 
शरीर तथा अधम विषयक आसक्ति तथा प्रवृत्तिको गुरु वचनकोी मानकर त्यागो जिससे तेरा 
कल्यान होवे इत्यादि । अथवा घष्धा नाम घड़के सदश वा मेघक सदश यह शरीररूप घट फूटता है 
ओर उसीके सदश होताहे | यद्वा इस बातकी शास्त्रूप धण्टा बाज रहाहे कि, दूसर शब्दकों 
कान करने आदिसे घट फ़ूटने पर फिर घट होताहे। और वह घट संसार रूप घटमें समाकर जीव 
को राखताहे वा वह शरीर रूप घट जीवको घटहीमे समाय रखताहे नाम शरीर अपनेहीमे बांध 
रखताहे, गुरुविमुखको चिदाकाशमे नहीं स्थिर होने देताहे। ओर ' जो ! नाम यदि यह शरीर- 
रूप “ घट घटे? नाम घटताहे नाम विवेक विचारादिसे न्यून तुच्छ होताहै, तब यह शरीर 
रूप घट घटहीमें आजाताहे | असंग आत्मामें नहीं समाताहै उसके साथ इसके सम्बनधादि 
वास्तविकनहीं रह जातेहें किनतु स्थूल सुच्ममें लीन होताहे ओर मूश्म कारणमें लीन होताहे 
कारण ज्ञानमें' समाजाताहे नाम अत्यंत निवृत्त हो जातेहें ॥ अथवा घष्घा नाम अधर्मो पापों के 
भी पाप रूप घर्टोंके घट रूप यह शरीररूपघट जब फूटताहे, तव फिर वैसाही पाप स्वरूप दुःखद्‌ 


घ्रद होताहे इत्यादि अर्थहै ॥ लिखाहे कि [ घोनिमन्धे प्रपदयन्ल शरीरत्वायदेहिन! । स्थाण- 


चीतीसी प्रकंरण श्रष्टम ८ | १२५९ 


सन्येडलुसंयान्ति यथाकम यथाज्गतम्‌ ॥ १॥ तदेवसक्तः सहकमेणोतिलिंगंमनो 
यन्ननिषक्तमस्थ ॥ २ ॥ छाया5हंकारयोरेक्य तप्तायः पिण्डवन्मतम | तद्हँकारता- 
दात्म्या देहश्येतनताभियात्‌ ॥ ३॥ अहंकारस्य तादातम्यचिच्छायादेहसाकल्तिभिः । 
सहज कमेजप्रान्तिजन्यं च॒ ब्रिविधंक्रमात्‌ ॥ ४॥ ] कर्मोपासना श्रादिके श्र्भुसार कोई 
देही शरीर धारण करनेके लिये योनियेंमें प्रवेश करतेहें अन॒य कोई स्थावर भावको प्राप्त होतेहे' 
॥ १॥ इस अज्ञानी मनुष्यके लिंग शरीर सम्बन्धी मन जहाँ निश्चय पूबंक आसक्त रहता हे उसमे 
आसक्त जीव मरने पर कम सहित उसी वस्तुको प्राप्त करताहै ॥ २॥ चिदाभास और अहंकारको 
तप्तायः पिण्डक सदश एकता रहतीहे, और उस अहंकार को देहके साथ तादात्म्य होनेसे देहमे" 
चेतनता होतीहे ॥ ३॥ और अहंकार को चेतन की छाया, देह, साक्षी, इन तीनेांक साथ तादात्म्य 
रहताहे, सो, सहज, कमंज, भ्रान्तिजन्य, इस भेदसे तीन प्रकारके तादात्म्य' हातेहे ॥ ४ ॥ घट फूटे 
के स्थानमें घट विनशे भी पाठहे ॥ [ घट, चेष्टायाम ] इस धात्वरथक अनुसार घरैके चेष्टा करना 
अर्थ किया गयाहे ॥ 


चोतीसी । 


डगडडग निरखत निशे दिन जाई । निरखत नयन रहा रतनाई ॥ 
निमिष एक जो निरखे पावे । ताहिनिभिष में नयन दिपाव | ९॥ 


टीका--बहिमुंख विषयी पुरुषों के जनममरण के प्रवाह का पूव॑ंचौतीसीसे वर्णान करके, 
अब बिषयीपुरुष और विषयोंके स्वभावों का वर्णन करते है', तहां [ डन्कारो भेरवःरूपातों डे 
ध्वनावपि कीतितः। डमकारःस्मरणे प्रोक्तो डकारो विषयर्पहा॥ ताड़नेडश्याविषये 


स्पहायां चैव भेरवे] भैरव, ध्वनि, स्मरण, विषय की ईच्छा, ताड़न, विषय, ईचछा अर्थ का वाचक 
डः शब्द है साहेब कहते हे कि हे मनुष्यों ! गुरुके वचचनको मानने बिना तथा अन्य शब्दो' को कान 
करनेसेही 'रूडगः नाम भयानक विषयों' को ही अज्ञानादिवश खुखदादि बुद्धि से निरखतेहुये नाम देख 


तेमे' तेरे सब दिन रात बीते जारहे है' यद्वाविषय की स्पहाको निरखतेमे' नाम उसीका वशमें 
निशदिन जारहे है" ओर उन भयानक विषयादिको' को निरखते मे' ही सेरा नयन मानो 'रतनाई! 


नाम रत्न सदश होरहाह अ्रथांत जैसे रत्नमे निमेष नहीं होनेते वह निरन्तर किसीवस्तुको प्रका- 
शता ह वेसेही तेरे इन्द्रियो' बुद्धि ये सभी निरन्तर मानो विषयादिकोही प्रकाशतीहे ,उन विषयादि 
को' की बासना तेरी बुद्धिमें सदा बनीरहती हं। यद्वा उन्हें देखते २तेरा नेत्र रत्नाई नाम लाल होरहा 
है ।और उनविषयो में ऐसा सामथ्यं हे कि, यदि कोई अदृढ विवेक बिचार वाला मनुष्य उनहें एक निमेषः 


१३० सदीक बीजक। 


मात्रभी निरखने पावे तो वे स्री आदि रूप भयानक विषय 'ताहि निमिषमें ? नाम उसी निरखन कालमें 
उस पुरुषकेविवेक विचार रूप दृष्टि रूप नयन को छिपाते है, नामनष्टकरदेते है' वा अछादित करदेते हैं। 

और ऐसे विषयादिकांकोही निरखते विचारते तेरे दिनरात सब जारहे है', तो कहो, तुझे विवेकादि 
कैसे प्राप्तोसकते है, और आत्म वस्तुमें स्थिति वा कल्याणतेरेकैसे होसकते है' सो समको, और 
कल्याणके लिये यत्न करो॥ अथवा साहेब उपदेशदेतेहें कि हे मनुष्यो ! फिर जन्मादिसे रहितहोनेके 
लिये बैराग्यादिकासम्पादनकरो ओर वैराग्यादिके लिये इससंसार तथा संसारादिकविषया दिकेंको 'ड-डग 
नाम महाभयानक “निरखत' नाम देखो भयो' के भय स्वरूप को जानो, महात्माओ' के स्मरण को देखो 
यमादिसे होनेवालीय]तनां ताड़ना आदिकों को देखो दिन रात वीते जाते है । इन बातो' को विचा- 
रादिसे शीघ 'निरखत” नाम देखो तेरा 'नयन? इस मनुष्य जन्म में रत्न सदह होरहा है अर्थात्‌ तमे 
इन बातो की जानने के लिये बुद्धि आदि प्राप्त हे' इससे निरखो। ओर हे मनुष्यों ! जो कोई पू्वकही 
रीतिसे इन विषयादिको को भयानक स्वरूप एकनिमेषभी देखने पाजावे तो उसीनिमेषमें वह 
ज्ञान उसके वाहर का नयन को छिपादेवे नाम वाहर के विषयो'में' खुखबुद्धिको उसी क्षणमेंनप्ट 
कर देता है, इसलिये पूर्वकही रीतिसे जानो ॥ यदुवा उपदेश देते है' कि हे मनुप्पो ! भयानकसे भी 
भयानक शरीरादिको निरखतेही तेरनिशिदिन जारहेहेँ अब इस निरखनकों छोड़ो। और जो 

रतन के सदश सबके नयन रूप साक्षी है उसे 'निरखत” नाम देखो वा महात्माओ' के जो रत्न सदश 

विवेक विज्ञान रूप नयन है उन्हे उनके उपदेशादिस समझा जो नयन ऐसे हे' कि यदि पुरुष उन्हें 

पक निम्िषभी देखने पावेतों उसी निमिषमे सब अभ्य नयन प्रकाशों को छिपा देते है' उनहे' जानो 

यदुवा एक निमेष निरखने पर उस निरखनशान रूप वृत्तिकोभी पुरुष उसीमे लीनकरदवे, तबउसकी 
उक्त चिदाकाशमे स्थिति होती है, इससे हेसतपुरुषो! तुमऐसेही करे भयानक शरीरादिका निरखना 

त्यागो ॥ लिखाहैकि [न जातुकामः कामानाछुपभोगेनशा म्थाति ॥ १ ॥ सम्यक्तत्त्वाव- 


4 ७. 


बोधेनदुर्बोधित्तयमागते। गालिते वासना वेशेविशो कंप्राप्यतेपदम्‌ २] कामियेंका काम उपभो- 
गसेकबही नहीं शान्त होताह ॥ १ ॥ किम्तु सम्यक्तत्त्वज्ञानसे मिथ्याज्ञानादिरुप दुर्बोधको नष्ट 
होनेपर तथा वासनाओ के आवेशकों नष्ट होनेवर मनुप्य विशाक पदको प्राप्त करता हे ॥ 


चोतीसी । 


चना चित्र रच्यो बहुभारी । चित्रद्माडु (ते) चेतु चित्रकारी ॥ 
जिन यह चित्र विचित्र उखेला। चित्रद्वाड़ि तें चेतु चितेला ॥»॥ 


टीका-( चश्यन्द्रमा: समाख्यातों भास्करेतस्केमतः चोदुजने निमेले 
चन्द्रमा, सूये, चोर, दुजन, निर्मल, अर्थका वाचक चशब्द है। और अ्रव्यसंश्क चशब्द पुनःफिर 


चौतीसी प्रकरण श्रष्म ८। १३१ 


अर्थ को कहता है। साहेब उपदेश करते हे कि, है मनुष्यो ! ज्ञो यह संसार रूप तथा 
शरीररूप चित्र रचागया है, सो ८वहुसारी, नाम बड़ाभारी «बच्चा, नाम चोर तथा दुर्जनस्वरूप हे, 
इसमे आसक्त पुरुष के सद्विवेक विचार शमादि सम्पत्तिमाक्ष खुखको नष्ट करने वाला है । इसलिये 
"ेचित्रकारी | नाम इसचित्र को अपनी माया इच्छा कर्माद्‌ द्वारा बनाने वाला, हेजीव! तुम इसचित्र 
को छाड़ दो, नाम इस विषयक आसक्ति आदिको त्यागदा ।और “चेतो? नाम अपने स्वरूपको सम्हारो 
यद्वा हे मनुष्यों ! ये चित्र सवभारी चोर रचेगये हे, इससे । नचित्रो'को छाड़दो, और चित्रकारीको 
चेतो नाम समझो, हे चितेला! नाम चितेरा चित्रकारी जीव 'जिन! मनबुद्धि भूतादिको' ने इसशरीर 
रूप चित्रको 'उखेला? नाम बनाया हे, चित्रकों छाड़कर तुम उन्हें चेतो नाम चित्रके कर्ताकों जानों, 
ओर चित्रके कारण रूप मन आदिकोभी समझो” और चित्रकों त्यागदो जिससे तेरा कल्याण होवे ॥ 
यद्वा चच्चा नाम आत्मके चोर स्वरूप मन आदि बहुत भागी चित्र रचे है, जिन चित्रों को देखते 
में तेरेदिनादि जाते है', अब तुम उनचित्रो' को देखना छोड़ कर चित्रकारी मन आदिको चेतो देखो, 
और उन्हें वशमे करने के लिये जिन, मन आदिकाने «यह, नाम इस विचित्रचित्रको 'उखेला! नाम वना- 
याहे उनमन आदिको' कोही तुम चितेला हंकर, और चित्रो' को छोड़कर 'चेतो! नाम मनआदिको 
समझो, ओर उन्हें वशमें कर। जिससे तेरा कल्याण होवे ॥ यद्वा चच्चा नाम निर्मल ब्रह्मात्माने अपनी 
माया से भारी चित्ररचा हे। ओर तुमभी शरीर रूप जित्रको छोड़कर चेतो तुमभी उसीचित्रकारीनि- 
मल वस्तुस्वरूपही । जिनविचित्रचित्रो' को मायासे वह “उखेला! नाम क्रीड़ा सदश बनाया है। 
उनचित्रोको छोड़कर 'चितेरा? स्वरूप तुम अपने को चेतो यद्वा हेचितेला ! नामचेतनेकी इच्छाबाला 
वा चेतन स्वरूप हे जीव) तुम अबभी चेतो॥ अ्रथवा चच्चा नाम देदोप्यामान चदद्र सू्य रूप वह भारी 
चित्रको जिसने रचा है। उसीचित्रकर्ता को तुम चेतो, और सबवचित्रो' को छोड़दो। जिज्ञासा हुईकि 
वह कैसा है और कहां हे, तव साहेब कहते है' कि, जिन यह मनआदि से भी अचिन्तनीय प्रत्यक्ष 
वस्तु रूप प्रसिद्ध विचित्र चित्रो' में 'उः नाम वह चित्रकारी अन्तर्यामी रूपसे खेला? नाम खेल रहा है, 
सोई सबके :चितेरा, तथा चेतने वाला चेतनस्वरूप हे जड़ प्रकति आदिस्वरूप वह नही' हे इसलिये 
चित्रो' को छाड़ कर तुम उसी को चेतो जानो जिससे कल्याण होवे ॥ यद्वा चच्चा नाम चोगो से भी 
चोर यह चित्र रचा गया हे वा चोरो' के चोर मन इस चित्रको रचा है, वा निर्मलो' के निर्मल 
ब्रह्मात्मा इस बहुभारी चित्रकों रचा है इत्यादि अर्थ है ॥ उखेलाके स्थानमें' होखेला पाठ है उस 
पाठ भेदका अथथ हे कि जिन नाम जिस चित्र कारने इसचित्रमे' विचित्र जीव रूपता को धारण 
करके विचित्र होकर खेल रहा है उसचितेला चित्रकारकोही तुम चित्रको छोड़कर चेतो इत्यादि 


लिखा है कि ( चरा+्ति चतुराश्यारा विषया विषमारयः ) चतुरचोर और कठिन शत्रु रूपविषय 


विचरते है ॥ 
चौतीसी । 
छछलछा आहि छुम्नपाति पासा । छाकि क्यों न रहासि मेटि सच आशा ॥ 


१६२ सटीक बीजक | 


में तोही क्षिणल्षिण समुकाया । खसम छोड़ि कस आपु वंधाया॥ ८॥ 

टीका--चित्रकारी तथा चितेला जिसको कहा गयाहे सो उत्तम मध्यम कनिष्ठ चित्रको रचता 
है, इससे जिज्ञासुक्ो शंका हुई कि चित्रकार विषम रष्टि वाला राग देषादियुक्त होनेसे श्रशुद्धहे। 
उसको जानने आदिसे केवल्य नहीं होसकताहे । ओर लोकमें चित्रसे चित्रकार भिमन्‍ना रहताहे। 
वैसेही उक्त चित्रकार भी शरीरादिसे तटस्थही सिद्ध होताहे इृत्यादि। तब साहेब कहतेह कि [छछा] 
इत्यादि। भावहे कि तेरा स्वरूप भूत वह चित्रकारी सवदोषों से रहित निर्मलईद क्यों कि वह अय- 
स्कास्त मणिक सदश सत्तादि मात्रसे कारण हे। और माया गत आ्राभास भी सामान्य कारण रूपही 
है | कार्यो में विचित्रता, जीवांके अदृष्ट वासना आदिके अधीन होती है। श्रोर वह चित्रकारही सब 
फे आत्मा है, इससे चित्रो के भी आत्मा है तटस्थ नहीं हे । और तटस्थ ,नहीं होते भी नट सदश 
अनेकी मिथ्या चित्र बनाता है, और [ निर्मल छ॑ं समाख्यातं तरले छः प्रकीर्तित:। छेदके छः 


समाख्यातावैदाद्वि! शब्दकोबिदेः ] निर्मल, तरल, छेद्नकर्ता, श्रथंके वाचक छशब्दहै। इससे 
अरथंह कि हे जिशासुओ! 'छछछा! नाम निर्मल और “छत्र पत्ति? नाम सावंभौम राज़ाके सदश अपर 
तंत्रसबको सत्ताप्रद आनंद स्वरूप तुम, इस चित्रके अत्यंत “' पासमें ” आहिं नामहोी, अ्र्थात्‌ इस 
चित्र के आत्मा होनेसे चित्रके अंदर आनंद रुपसे तुमही विद्यमानहों । श्रोर आत्म स्वरूप अंतंयामी 
इंश्वर रूप निर्मल क्षेत्रपत्ति भी इंस चित्रको रचने आ्रादि बाला होनेसे तेरे अ्रत्यंत पासमेंही हे। 
तो भी तुम सब श्राशाको मेटिकर छक क्यो नहीं रहते हो श्र्थात्‌ उस आत्मानन्दकों प्राप्तकरके 
आशा रहित तृप्त क्यो' नहीं होतेही। आशओ को मेटकर तृप्त होजावों । और हेममुष्यो! ' में 
नाम सदुपदेशक गुझने तुझे ' क्षण २१ नाम बारम्बार समुझाया हूँ अर्थात्‌ झानी महात्मा तुके सदा 
समझातेही श्राते है' तो भी तुम उस गुरु रू खसमको छोड्कर “कस? नाम क्यों आपु वनधाये 
हो ओर बंधाते हो अ्रथवा सर्वात्म स्वरूप “ खसम ! रक्षक पस्िकों छोड़कर क्‍यों 
आपु बन्धाये हो। अर्थात्‌ गुरुके उपदेशेंको नहीं मानकर और व्रह्मात्मा स्वरूप पत्तिको 
पासमें' जानने बिना कयां आप वन्धनमें पडते हौ अबही भी उसे जानो । भावहे कि निर्मल पत्तिको 
पासमे' रहते भी तृप्तिके अभाव और बन्धनके क्या कारणहै सोजानो आश्नही वह कारण हे कि 
जिससे नित्यानन्द स्वरूपको छोड्कर तुम बन्धन में” पड़े हो कोई दूसरा तुझे वन्धनमें नहीं डालाहे 
इसलिये गुरु उपदेशसे आत्म ज्ञानक्री प्राप्ति करके निव॑न्धमे होज़ावा। तथा नित्यानन्द स्वरूप हो 
जावोक्यों दुख भोगते हो ॥ अथवा उपदेश करतेहें कि छछुछा नाम निर्मलो के निर्मल और छत्रपत्ति 
नाम चित्ररूय क्षेत्रकों अपनी सत्ता मायादिसे रचने पालने वाला स्वरुप क्षेत्र पत्ति क्षेत्रश स्वरूप तुम 
पास में हो। वा वह क्षेत्रज्ञ तेरे पासमे' नाम हृदयमें है। यद्धानिर्मल क्षेत्र पत्ति परमात्माके 
पासमे ही तुम हृदण्मे' हो तो भी तुम अज्ञान मूलक आशा से अतृप्त दुःखी हुये हो 
तहाँ उस अपना स्वरूप आननन्‍्दात्मा शक्षेत्ररकों जानकर सब आशाओं को मेटकरके 
* छकिः नाम तृप्त होके क्‍यों नहीं रहते हो । में तुके वारम्बार समझाया हूँ तौ भी 'खलसम! नाम 


४ चौतीसी प्रकरण अरष्टम ८ । १३४ 


आकाश तुल्य अपना स्वरूपको जाने बिना तुम कैसे श्रापही बनधाये हो यह भारी भूल किये हो 
इस भलको त्यागो ॥ छकि क्यों न रहसि के छकि के रहसि पाठ भेददै। अर्थ स्पष्ट है । आत्मान 


चेद्तिजानीयादयमस्मीतिपूरुष:।शिमिच्छन्कस्य कामाय शरीर मनुसंज्वरेत्‌ ॥ १ ॥ 
सपयेगाच्छ क्रमकायमत्रणमस्नाविर <शुद्धमपापविद्धम्‌॥ २॥ यह परमात्मा नामक 
पुरुष में हूँ इस प्रकार यदि पुरुष अपने को जान जावे तो वह किस बस्तु वा फल की इच्छा करता- 


हुआ, और किस फलके लिये शरीरका तापसे अज्ुतप्त होसकता हैं किन्तु शरीर दुःखसे भी नहीं 
दुःखी होता है ॥१॥ सो परमात्मा दीप्तिमान्‌ तीन शरीरसे रहित शुद्ध पापादि रहित हे ॥२॥ 


चौतोमी । 


जज्जा इतन जियनहि जारो। पावन जारि याक्ति तन पारो॥ 
जो कछु जानि जानि पर जरै। घर्यहिं ज्योति उजियारी करे॥६॥ 


टीका--जकारो गायने प्रोक्तो जेमने जः प्रकीतित॥ जेता जश्यप्रकाधितः शूरिभिःशब्द्‌ 
शास ने # गायक, भोजन,विजयकर्ता,जशब्द केअर्थहै । हृदयमें वर्तमान निर्मल वस्तु को जाने बिना 
बन्धन का पूर्व वर्णन करके अरब साहेब उपदेश करतेहे कि, हेजज्जा | नाम इस दुः मय संसार 
बंधन को जीतने की इच्छा वाले वा सांसारिक विषयो को जेमने वाले हेमनुप्यो | ' ईतन ? नाम इस 
शरीर रूप वंधन को ' जियतेही मे' जारदो, अर्थात्‌ शरीरादि रूप संसार बंधनसे मनुष्य जन्म पा- 
कर जियतेही रहित होजावो, दूसरे जन्मादि की आशा नहीं करो कि, अन्य शरीरों मे बंधन 
रहित हो लू गा इत्यादि, और इस जन्ममे भी दृद्धावस्था की आशा नहां करो, किंतु 'योवन, नाम 
युवा अवस्थामें ही युक्ति से तन आदिको जारकर, नाम इन्हे विवेकादि से सिथ्या समभकर, 
इनविषयक आसक्ति को त्यागकर, ओर युवावस्था के मदकामदिकों को जारकर, 'तन पारो, नाम 
मुम्जेषीका न्‍्यायसे विवेक करके तन नाम शगीर से पार नाम परे भिन्न होजावो। यद्वा योवन 
म दादि का जारकर तनको भी पारो नाम बशमें अपने अधीन करो । क्योकि जो पुरुष ' पर ? नाम 
अपने स्वरूपसे भिन्न इस शरीरादि को ' कछु !-नाम तुच्छ, जान जान कर ' जरे ! नाम उन्हें युक्ति 
से जराता है, सो पुरुष अपने “ घट ” नाम शरीरहीमे' पूर्व चोतीसीमे वर्णित छत्रपत्ति खसम 
रूप ज्य|ति, की * उज़ियारी ? नाम आत्म स्वरुपसे प्रकाश करता है इसलिये तुम अपनेसे भिन्न 
शररीरादि को जराबो जिससे कल्याण होवे । वृद्धावस्था जन्मांतर की आशा भूलकर भी नहों करो, 
क्योंकि वह दशा शानादिके लिये विचारादि करने योग्य नहों है | जन्मांतर की पत्ता नहीं कि, किस 
योनि वा अवस्थामें जन्म होगा । इसलिये युवावस्थामें हीं तनको जारो। यद्वा जो विवेकी पुरुष 


१३४ सटीक बीजञक | 


शरीरादि को अपने स्वरूपसे 'परः नाम भिन्न तथा “ कछु ? नाम तुच्छ जान जान कर जरता है, नाम 
उन रूपोसे स्वयं भी ज़र जाता है, अर्थात्‌ शरीरी ब्राह्मणादि पनके अभिमानों को त्यागता है। यद्वा 
स्वयं शरीराद्सि पर होकर जानि जानि हुई कछु रूपसे ज़रता है, सो पुरुष वरतंमान शरीरमे'ही 
कम ककटको नष्ट करने वाली ज्ञानाग्नि की ज्योति की तथा आत्म ज्योति की उज्ञियारी करता है, 
और मोहादि रूप अँधकारों को नष्टकर देता है, सब अभिमानों से रहित हो जाता है, इसलिये तुम 
भी ऐसाही करो॥ [ वागिते ज! समाख्यातों जघने ज; प्रकीतित; ] वेगयुक्त और जंघा 
के वाचक भी जशच्द है, तब अरथं हे कि हेमनुष्यों ! 'जज्जा ? नाम वेगसे जाने बाला क्षण भंगुर वा 
तेरी हीन गतिके लिये जंघा रूप जो ये स्थूज सूक्ष्म शरीर है', इन्हें जियतेही ज्ञानाग्निसे भस्म करदो, 
ओर * यौवन ? नाम युवावस्थ के मदको जारकर युक्तिसे तनसे स्ंधा पार होजावो, जब तुम 
योवन को जारकर शरीरसे पार होवोगे,तव जो कुछ जानि जानि हुई अन्य शरीर सम्बंधी वस्तु है', 
सो सब आपहिं “ पर ? नाम परात्मा स्वरूप तेरे परमेश्वर रूपमे' जावेगी नाम शरीरसे पार तुझको 
पेसा अनुभव होगा कि, जिस अनुभवाग्नि मे' सब अ्रनात्म वस्तु बर उठेगी, ओर घटहीमे परमात्म 
वस्तु की प्राप्तिके लिये अत्यंत उजियारी कर देगी इस लिये त॒म प्रथम शरीरहीसे पार होवो ॥ यद्धा 
है “ ज़ज्जा !! नाम अनेको शब्दो के गायक हे जीव ! इस शरीरको जियतेही जारो केवल गानेसे कुछ 
नहीं होगा इत्यादि अर्थ है॥ यद्वा बेगितसेभी वेगित जेबन का भी जेमन जेताओँंको भी जेता इस 
शरीर यौवन मद मन आदिकोंको जियतेही जारो दग्ध बोज़ भावको प्राप्त करदो इत्यादि अथ्थ है ॥ 


( देहंमनोमात्रासिमंग्हीत्वा ममाहामेत्यन्धाधियों मनुष्या: । एपो5हमन्‍्यो5याभीति भ्र- 
मेण दुरन्तपारे तमासे भ्रमान्ति ॥ १ ॥ देहामिमाने गालिते ज्ञाननपरमात्माने । यत्र 
यत्र मनो यातितत्रतत्र समाधयः ॥२॥ वराग्याभ्यासवशतस्तथा तत्त्वावबोधनात्‌ । 
संसारस्तीयेतेतेनतेष्वेवाभ्यासमाहर ॥ ३२ ॥ अ्रविवेकान्ध भजुष्य मनसे कठिपित इस देहको 
ममश्रहं बुद्धिसे ग्रहण करके यह मह यह अन्यहे ऐसा भ्रमसे युक्त होकर पाराबार अंत रहित संसार 
तममे' भ्रमण करता है॥ १॥ और ज्ञानसे देहाभिमान को परमात्मा मे' लीन होने पर जहां जहां मन 


जाता है तहां तहां समाधिही रहती है ॥ २॥ वैराग्य के ओर अभ्यासका वशसे तथा तत्त्वज्ञानसे 
संसार तरा जाताहे इससे इन विषयक हो अभ्यास की प्राप्ति करो ॥ ३ ॥ 


चौतोसी । 


मक्का अरूफ सरक कित जाना। हींढत दूंढ़त जात पराना ॥ 
कोटि सुमेरू ढूंढ़ि फिरि आबे। जो गढ गढा गढहिं सो पावे ॥ १० ॥ 


चौतीसीप्रकरण श्रष्टम८ । १३१५ 


टीका--र वो भकार! कथितो नष्टे कश्योच्यतेव॒ुयै!। ककारश्य तथा वायोनेयथ्येस- 


मुदाहतः ) र व, नछठ वायु, और नेयथ्य नाम अलंकार कतशोभा रघष्ट्रमूमि और बेष भेदका 
भ शब्द वाचऊ है, पूर्वोक्त अथंका दृढ़ करन के लिये साहेब उपदेश करते है' कि, हँमनुप्ये ! अनेकी 
“ फमफा ? नाम रवो में श्रर्थात्‌ शब्देमि तथा नेयथ्य रूप संसार वेषादिमे' “ कित ? नाम क्यों अ्ररुफे 
हो,श्रथांत अनेको देश लोक वध्तु सुख,दिकां को सत्यादि बताने वाले शब्देंमे', और मिथ्या संसारमे' 
क्यों फँसहो, पू्वंकहे आत्मवस्तुको जानो,औओर सरुफा,इन फन्दास गहित होवा, अथवा जो तुम शब्दादिमे' 
अरुफेहो सो समझो इसीसे मोक्ष होगा, ओर जो अनेको लोकादिमे' मोक्षकेलिय जाना चाहने हो सो 
समभो कि “कित, नाम कहां जाना है । अर्थात्‌ अ्ज्ञान की निवृत्ति होने पर तुझे कही आना जाना नहीं 
दे सो जानो, यद्वा हे मजुप्यो!अबहों तुम कमा में अरुफे हो तो ससझने के लिये (कित, नाम कहां 
जावोगे, अर्थात्‌ इस जन्ममे यद्वि अरुफे रहागे तो कही भी तु सरुझने के लिये नहीं जाना होगा, 
किन्तु अत्यन्त अस्झनेही के लिये ज़ानाहोगा, यद्वा यदि इस जन्ममें झम्झामें अरुफेही तो सरुझ 
ने के लिये कौनस्थान तुमने जाना है नाम समभा है, अन्यकोई भी सरुझने के लिये ऐसा स्थान है 
नही, इसलिये यदि इस मनुष्य जन्ममे कझा का अरुकसे रहित होकर आत्मवम्तुकोनही जानोगे 
तो शब्दादिकों को #हांढ़तेढू ढ़ते, नाम इन्हेंही भागते हुये में ओर इनमे सुखादिखोजते में तेरा प्राण 
जायगा, और सब मनुष्य के पराना नाम भ्राण ज्ञान बिना हांढते ढू ढतेही जाते है, यह॒वा जो कोई 
भभझा विषयक अरुक को इस जन्ममें नहीं सरुकता है, हृदय वृक्ति खसम को नहीं चीम्हता है, 
सो अज्ञान वश पासमें के सत्य खुख रूप वस्तकोा छोड़कर सुखादिकोही प्राप्त करने के लिये शब्दा- 
दिको हीढ़ता हुआ और सखुखादिको ढूंढ़ता हुआ, ८पराना, नाम दू रसे दूग अनेकों योनि देशादि मे 
भागा जाता है, परन्तु कहो उसको सत्यपरमात्मवस्तु वा।खुख नहीं प्राप्त होता है, चाहे वह पुरुष 
करोड़ो सुमेरु ब्रह्मारडमे से भी ढंढकर फिर आवबे तो उसको कहीं नही घटादि सडश सत्य वस्तु 
खुखादि मिलसकते हैं, परन्तु सो पुरुष यदि विवेक विचारादि कर तो जा सत्याननद्रूप आत्मा 
अपनी सत्ता आदि से इस शरीर रूप गढ़का गढ़ा है नाम रचा है उसको सो दूँढ़ने वाला पुरुष इस 
शरीर रूप गढ़ही में पा सकता है| यद्वा जो जीव करोड़ो सुमेरु पर खाज़ता हे सो फिर जब 
इस मनुष्य लोकमें मानव शरीरमे आता हे, तब जिस शरगीरादि रूप गढ़ का रचने वाला को वह जीव 
खाजते रहता है सो वस्तु उसको शरीर रूप गढ़ही में विवेक विज्ञानसे प्राप्त होजाता है, इसलिये हे 
मनुष्यों | अपने शरीरमें ही सत्यानन्द रूप वस्तुकों विवेक विचारादिस प्राप्त करा जिससे घटमे 
उज़ियारी होवे॥ अथवा हे मनुप्यो | [ कफूका, नाम रवोसे रच नाम अत्यन्त वाचारम्भण ] 
मात्र, ओर नष्ठों से भी नष्ट क्षणभद्गुर शरीरमे कित अरुफही, सरुझ कर कहां जाना होगा सो समझो 
इंस बातको जानने बिना तुम,[हांढते हृ ढते|पराना नाम भागे जाते ह।, यद्वा भझा कप इस शरीर में 
अरुप्न सरुझकर, नाम लट॒पट अत्यन्त आसक्त होकर त॒भकित जाना होगा सो जानो, श्रर्थात्‌ आगे 
बहुत कष्ट मे प्राप्त होना होगा, ओर संसारचक्रमे' प्रमना होगा, ओर चतंमान मं भी होढते श्रादि 


१३६ सटीक बीजक॑ | 

मे ही तेरा प्राण जा रहा है। और चाहे कोटि सुमेरु से हू ढ़कर भी तुम फिर आंवोगे तो सत्य 
धस्तुको शरीर में ही विवेकादि से पावोगे इसलिये लटपट छोड्कर विवेकादि करो ॥ लिखाहे कि 
शब्दजाल महारण्यं चित्तश्रमणकारणम्‌ । अतः प्रथत्नाउज्ञातव्यस्तत्त्वज्ञातत्त्व 
मात्मनः ॥१॥ जावतों यस्प केवल्य विदेहोपि स केवल; ॥२॥वेराग्यस्य फल बोधो 
बोधस्पोपराति! फलम्र्‌ । स्वानुभवाड्भधवेच्छान्तिरेषेवोपरते!ः फलम ॥ २ ॥ 
शब्द समुदाय महान्‌ जड्लल और चित्तके भ्रमण का कारण है इसलिये प्रयत्न पूर्वक तस्वश्से 


श्रात्मत्तत्वको जानना चाहिये॥ १ ॥ ज्ञानसे जिसको जीवते मोक्षप्राप्त हे उसीको मरणेपरभी है अन्य 
को नहीं ॥ ५॥ वैराग्य का बोधफल है बोधका उपरतक्तिफल है आत्मानुभवका शांतिफल है ओर 


सोई उपरत्तिका भी फल है॥ ३॥ (वरणघार वारोधे अगमको गमकरे अपार। जन 
तुलसी सत्सड्बल पयोविशद्‌ विचार॥ कहत अबर सम्ुकत अवर, गहत तजत 
कछु और । कहत सुनत समझ्ुकत नहिं, तुलसी अति माति वोर॥ सोह सेमर सोह 
खुबा, सेवत पाइ वसन्‍्त । तुलसी महिमा मोहकी, विदित बखानत सन्त ॥ वस्तु 
रहो प्रायीदिशा खोजन चले प्रतीचे। चल्यो जात ज्यों ज्यों बढ़ो परे अधिक 
त्थों बीच ॥ 


चौंतीसी । 

अ्रज्ञा निग्रहसे करू नेह । करू निरुआर छाडु संदेह ॥ 

नहिं देखे नहिं भाजै केह् | जानहु परम सयानप येहू॥ 

नहि देते नाहिं आप भमजाऊ। जहां नहीं तहँ तन मन लाऊ ॥ 

जहां नहीं तहेँ सब कछ जानी। जहां नहीं तहेँ ले पहिचानी ॥११॥ 

टीका--( अकारो गायने प्रोक्तो जकारो कमेरध्वनों ॥ जकारःशयने प्रोक्तः ) 

गायक, झर्भर शब्द, शयन, अर्थंका वाचक अशब्द है। साहेब उपदेशकरते है कि, हे अच्ञा ! नाम 
हे शब्दों विषयों को गाने वाले मनुष्यों, यद॒वा संसार मे मोहनिन्दसे सोने बाले मनुष्यों, 


तुम सब निग्नहसे नेह करो, अर्थात मोहनिन्द्‌ को त्याग कर शब्दादिमे नेहरूप अरुझका त्याग पूर्ष- 
के उनशब्दादिकों से मन इन्द्रिया का निगम्रह नाम निरोध से प्रेम करो, अत्यनल् सावधानी से मन आदि 


चौतीसी प्रकरण श्रष्टम ८। १३७ 


को शब्दादिसे रोको, और शब्द श्रथमें फँसे हुये इम्द्रिय मनको रोक कर निरुआर करी, नाम सत्स- 
ज्विचारादिसि सत्य असत्य आत्म अनात्म बन्ध मोक्षादिका विवेक अपने हृदय ग्रुफामें' बैठकर 
करो, और विवेक करके संदेह स्वरूप मिथ्या विनाशी अनिश्चित शब्द अथंको त्यागदो, ओर विवेक 
सेही संदेह रूप मिथ्या ज्ञानको भी छाडु नाम छोड़दो, अर्थात्‌ श्रनिश्चित शब्दअथमे सत्यबुद्धि तथा 
आसक्ति को छोड़दो, और संशय ज्ञानको विवेकजन्यनिश्चयात्मकयथार्थज्ञानसे नष्ट करदो, उसे 
नष्ट करने के लिये आत्म तत्त्वका निश्चय ज्ञान की प्राप्ति करो, और हे मनुष्यो ! जो कोई मन इच्द्रियों 
का निरोध कर लेने से संसारिक विषयो' को नहीं देखता है नाम इनमें सत्यसुखदादि बुद्धि नहीं 
करता है न आसक्त होता है । और जो आत्म वस्तु तथा उसके विचारादिको त्याग कर : केह, नाम 
किसी देश लोक वस्त आदिम नही भाजताहँ नाम नहीं मागता दौड़ता है, अर्थात्‌ किसी देशादि की इच्छा 
जो नहीं करता हे, उस पुरुषमे संसार बन्धस रहित होनेके लिय “येह, नाम यही (परम? नाम उत्कृष्ट 
/लयानप, नाम ज्ञानीपन चतुराई जाना, ओर इस सयानप की प्राप्ति करो । और हे जिज्ञाखुओ ! मुमु- 
क्षुओ! तुम भी उस चतुराईको जानकर इन्द्रियों का निरोधस अनात्म वस्तुओ' को /हींदेखे, नाम 
उन्हें सत्यादि रूप नहीं जानो उनमे' आधक्त नहीं हं। वो, और “आअपु, नाम अपने स्वरूपस नहिंभ- 
जाऊ, नाम अन्य देश काल वस्तुआदिमे भागोभी नहीं किम्तु अपनेही विवेक विचार चिम्तनादि 
करो, और जहां नाम जिस वस्तुमे' तुम कबही' नहीं स्थिर हुये हो न अन्य कोई अ्रविवेकी जहां 
स्थिर होते है (तह, नाम उसी वस्तमे विवेकादि से तम तनमनलाऊ, नाम तनमनकों लगावो 
अर्थात शरीर से गुरुभक्ति आदिकरों ओर मनसे विवेक विचारादि करो। अथवा जिस आत्मवस्त 
मे यह संसार वस्तता लेशमात्रभा नहीं है तहां तुम तनमनका लगावा, और हे सज्ञनो ! जहा संसा- 
रो जीव नही' जाते है' तथा जिसमे वस्तुतः संसार नही है, तहां नाम उसामें अ्ज्ञानादिसे सब 
फुछ जानकर नाम अज्ञान माया से संसार भेद रहित वस्तम ही' सब संसार भेद भासते है' इस 
बातको सद्गुरु के उपदेश से जानकर जहां सत्य संसार नही' हे तहां मिथ्या संसारकों पहचानलो 
ओर उसके आश्रय अ्रधिष्टान रूप सत्य वस्तुको शुद्ध पहचानलो जिससे तेरा कल्याण होवे ॥ श्रथवा 
हे अञ्ञञा | नाम अन्यको गाने वालोको गाने वाले हे मनुष्यो ! उस केवल गान से तथा विषयादिसे 
मनका निग्नह से सत्य वस्तु सत्यविचारादिमे नेहकरो, और सब संदेहो को छोड़ो सत्यधर्म सत्य 
वस्तु का निरुआर नाम विवेक करो श्रोर (कह, नाम किसी भी विषयादिको' को न देखो न उसमे' 
मनसे दुवाराभाजो नाम भागो, और ईसीको परम चतुराई जानो, ओर जो भहात्मा न इसविष- 
यादि को देखते है' न आप अपने स्वरूप से भाजते है इससे जिस महात्मा के यहां संसार नहीं 
है तहाँ तुम तन मन लगावो, और जिस महात्मा में! संसार नहीं है तहां सब कल्याण के 
हेतु रूप वस्तुओं को जान कर तहमाही कल्याण कारक वस्तु को पहचान लो 


जिसस तेरा कल्याण होवे ॥ लिखा है कि ( यथा सम्भवया वृत्त्या लोक- 
शास्त्राबिरुदरया । सताषसन्तुष्टमनो 'भोगगन्धंपरित्यजेतू ॥ १॥ यथांप्राप्ताथ 


१६८ खरीक घीजक | ये 


सन्‍्तुष्टो यो गहितसपेज्षते । साधुसड़मसच्छासत्रपरःशाधंससुच्यते ॥२॥ यज्ालि- 


लाषस्तन्नूनसंत्यज्यस्थीयते याद । प्राप्तएवाइतन्मोक्ष/किमितावाति दुष्करम्‌॥र३॥ ) 
लोकशासत्रसे अविरुद्ध यथा सम्भववृत्तिसे संतोषसे संतुष्ट मनवाला होकर भोगवासनाको त्यागना 
चाहिये॥ १॥ साधुसंगसतशासत्र परायण जो पुरुष यथा प्राप्ता्थंसे संतुष्ट होकर निन्दित वृत्ति 
आचार वस्तु आदि को त्यागता है सो शीघ्रही मुक्त होता है ॥ २॥ हेअड् प्रिय राम! जिस वस्तुकी 
अभिलाषा होती हे उसको त्यागकर यदि अभिलाषारहित स्थिर हुआ जावे तो जानना चाहिये कि 
मोक्षप्रापँ्त्ती होगया ओर इसमे' दुष्करभी क्या है ॥ ३॥ 


चौतीसो | 


टटटा बिकट वाद मन साहीं । खोलि कपाट महल ते जाहीं॥ 
रहि लटयटी जुटा तन माहों | होहि अटल ते कतहू न जाहीं ॥१२॥ 


टीका--(टो धरित््यांच करके टो ध्वनों च प्रकीतितः ॥ गायने च ट:) पृथिवी, और 
करक नाम वर्षोपल, दाडिम. कमण्डलु तथा अनारका और ध्वनिका टशब्द्बाचक है। तथा गायनका 
वाचक है ॥ मन आदिका निरोध के लिये उपदेश देकर, अवनिरोध बिना मन की दुष्ट गतिका वर्णन 
करते है' कि, हेमनुष्यो ! टट्टा नाम पृथिवीमे' तथा शब्दमें अथात्‌ शब्द प्रतिपादित परोक्ष वस्तुमे' 
वा ध्वनि मे' जीवको प्राप्तकराने के लिये तथा स्वयं प्राप्त होनेके लिये मनमे' बड़ाभारी, 'बिकटः 
दुःखद८ बाट, नाम रास्ता है, अर्थात्‌ अपूर्व शक्तिहे। जिससे नेत्रादिरूप 'कपाटकों खोलकर! वह 
मन हृदयरूप, महलते पृथिवी आदिमे' 'जाही? नाम जाता है, श्र्थात्‌ आत्म वस्तुफे नहीं विचारकर 
उक्तबाटके द्वारा वाहर चलाज़ाता हे, ओर ज़ीवको अनात्मसंसारमे' प्राप्त कराता है, तथा उसके 
और शरीरके अभिमान कराता है; जिस अभिमान से मन सहित जीव 'तनमांही? नाम शरीरमे ही, 
'लटपटी! नाम लट॒पटाकर । अर्थात्‌ शरीरमे' अपना अभेद श्रमकरके उस शरीर में जुटा हुआ 
रहता है नाम आसक्त रहता है, और उसमे ज्ञुटा हुआ 'रहि! नाम रहकर ते? नाम वे मन सहित 
जीव शरीर तथा संसार विषयादिमे'ही (अटल? नाम स्थिर होजाते है', उससे भिन्न सतसडू श्रात्म 
विचारादिमे' 'कतहुँनहीं जाते है? अर्थात्‌ मनके वशमे' परा हुआ जोब किसीभी कल्याणमार्ग मे' वा 
आत्मवस्तुमे' नहीं प्राप्त होने पाता है, किन्तु जब तक मनके वशमे' नहीं! करता है तब तक संसारी 
दुःखी बनारहता है॥ अथवा, 'टट्ट! नाम पृथिवी आदि माहि' मनके विकट बाट है, जिसबाटमे' 
कपाट खोलकर महलसे मनजाता है, ओर उसीमे' लट॒पट होकर उसमे' जूटकर संसारमे ही अटल 
हंकर रहता है, ओर संलारसे भिश्न किसी अवस्थामे' नहीं जाता है ॥ अथवा ध्वनि आदिरूुप 
शब्दका मनमें पहुँचनेके लिये विकट बाट है जिस बाटके कपाटको खोलकर "ते? नाम वे शब्द महल 
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में' जाते है', नाम शरीरक अन्दर पहुँचते हे, और बासनाहपसे सूक्ष्मशरीरमे' लट॒पट होकर अटल 
होजाते है, जिससे जीव कल्याणमागादिमे' कहूँ नहीं जाने पाते है! ॥ महलते के स्थानमे महलमे', 
और तनमाहीं के स्थानमे तेहि माहीं पाठ भेद है ॥ तब अर्थहेकि , पुथिवी शब्दादिरूप जो बिपयहे' 
उनको मनमे' जाने|के लिये नेत्रादिरूप विकटवाट हे जिन्हे रोकना कठिन है। इससे उन रास्तायों के 
कपाटको खोलकर शब्दादि महलमे जाते है । ओर “तेहिमाहिं! नाम महलमे ही वासनाझपसे लटपट 
होकर जीवके साथ जूटकर रहते।है' । और ऐसा मनम लट॒पट होकर जीवके साथ जूटते है कि | 
अज्ञानियांसे अटल होज़ाते हे! इससे वे वासनाय कतहूँ नहीं जाती है' नाम ज्ञान बिना शअ्रत्यंत 
निवृत्त नहीं होती है ॥ ट शब्द गायनाथंक यदि प्रकृतमे' हावे तो शब्दादिका को गानेवाले मनके 
निम्नह नहीं करने वाले पुरुषके मनमे' विकटबाट रहता है इत्यादि अर्थ है॥ अथवा टट्टा नाम पृथिवी 
के पुथिवी ध्वनिके ध्वनि गायनके गायनरूप सब वस्तुकी कल्पना करनेवाला वासनाओं को 
धारण करने बाला ज़ेमन उसमें विकटबाट है, जिपका निरोध मनके निरोधादि बिना नहीं 
होसकता इत्यादि, जो पुरुष मनके गुम रास्ताओंके कपाद को खोलकर हृदय महतलमें 
जाता हे, और उस महलमें लट॒पट करके नाम मनको पछार करके उस मनमे जूटा रहता हे नाम 
सदा उसको वशमे रखता है, तथा आत्मनिष्ठ होजाता है, सो पुरुष जन्मादि रहित अटल नाम 
अचल हो जाता है, और कतहुँ नहीं जाता है, अ्रक्रिय मुक्तात्म स्वरूप हेजाताहे ॥यंदुवा पृथिवीके 
पृथित्री स्वरूप मनमे' विकट बाट भी है, जिस वाटके कपाटको खोलकर'"ते? नाम मनको निरोध 
करनेवाले हृदय महलमे' जाते है', ओर शरीरके भीतरही लट॒पट होकर आत्म चस्तुमे जूटे रहते 


है' जिससे ते नाम वे लोग अटल होते है' इत्यादि अथथ है ॥ लिखा है कि यथायथा निषवन्ले बिष 


यान विषयात्मका। । तथातथा कुशलता तेषांतेबूपजायते ] विषयी पुरुष ज्यो' २विषयो' 
का सेवनकरते है त्यो।२ उन्हे विपयोपभोगमे' कुशलता होती जाती है ॥ १ ॥ 


चोतीसी । 


ठठठा ठौर दूर ठग नीरे। नितके निठुर कीन्ह मन धीरे ॥ 
जै ठग ठगु सब लोग सयाना । सो ठग चीन्हि ठार पाहिचाना ॥१३॥ 
टीका--उकारो जनतायां स्पाह्टो ध्वनोच शठेडपिच । ठो महेशः समाख्यातष्ठस्वशू- 
न्पेप्रकीतितः ॥ घृहदध्वनो चठ!प्रोक्तस्तथा चन्द्रस्थ मण्डले ) जनसमुदाय, ध्वनि, शठ, 
महेश, शान्य, वृहद्धनि, चन्द्रमण्डल, अर्थका वाचक ठ शब्द हे। ओर भी साहेब उपदेश करते हे: कि, 
हे मनुष्यो | विकट बाट युक्त अबशी भूत मन बाला [ ठदूठा नाम ] जन समुदाय के लिये वा शठ 
पुरुष के लिये कल्याण के ठौर दूर रहता है, अर्थात्‌ शब्दादि विषय मे. आसक्त सधासन .पुरुष से 
विवेक विज्ञानादि और आत्म वस्तु दूर पर जाते है । ओर सतधर्म सुविचार शान्ति खुखादि को 
हरने वाले काम क्रोध लोभादि तथा उनसे युक्त मन गुरुआ आदि रूप ठग नीरे नाम नियरे, अर्थात्‌ 
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पासहों में' रहते है, और उन ठगो में जो कामादि हैं सो “ धीरे ! नाम बड़े २ धीर पुरुषों में' भी 

मनको “ नितके ? नाम सदाके लिये ' निद्धुर ? नाम दया हीन कर दिये है' और करते है, अथवा रे 
मलुष्ये। ! वे कामादिकर्ीं सदा मनधी, नाम मन बुद्धि दोनोंको निद्धुर, उन शठज़न सदुदायों में 
किये है', नाम सदा उनके मन बुद्धिको दयादि रहित हिंसा आदि परायण कियेहै',अथवा धीरे नाम 
सहजे२ विषयहिंसा आदिमे' मनको प्रवृत्त कराकर मनको निद्धर कियेहे', अथवा रे मनुष्यों) अनिरुद्ध 
पृथिवी आदि में विचरता हुआ मन रूप पास में रहने वाला ठगने धीको निद्धर किया है, और पूर्च 
कहे जे। कामादि तथा मन गुरुआ आदि मन बुद्धिको निद्धुर करके सब जीवोंको ठगते हे, हेमनुष्ये। 
उन्हे त्यागो'मनको वश मे करो जिससे तेरा कल्याण होवे, क्याकि ये कामादि ठगोने सब 'सयाना ! 
नाम सब लोकिक चतराई आदि सहितो को भी ठगेहे' ओर ठगनते है सो ठग! नाम उन कामादि ठगों 
के और उनके कारण अज्ञान वासना आदिकोको जिन्होंने चीन्हा वे लोग उन्हें ठग चीन्हक ज्ञान 
विवेकादि रूप ओर सत्यात्म वस्त रूप अपना ठोर पहिचान लिया, और अज्ञानादि रहेत होकर 
वे लोग मुक्त हो गये, इसलिये तुम सब भी ठगोको चीन्हकर ठौर पहिचानो जिससे तुम्हाराकल्या- 
ण होवे॥ अथवा हे मनुष्यो ! ठठूठा नाम संसार दुःखसे शन्य जहां संसारादि कुछ नहींहें ऐसा महेश 
रूप ठोर दूरहे, ओर मन रूप ठग पासमें है, जा मन धोरे नाम सहजेहीं जीवौको सदाके लिये निठ्ठर 
किया है, और जा मन रूप ठग सब सयानों को भी ठगता है, सो ठग नाम उस ठगकों चीन्हकर 
उस दूर परा हुआ ठौर को पहिचान करो ॥ अथवा ठठ्ठा नाम महेशों का महेश शून्य रूप आकाशो 
से शून्य ब्रह्मात्मा रूप ठौर दूर रहे मन रूप ठग नियराहे इत्यादि अर्थ हैं ॥ लिखा है कि 
(सनन्‍्नप्यसद्यों जगाति यो देहस्थोडपिद्रग॥) जे संसार में होते भो असत के सदश है 
ओर देहम होते भी दूर के सदश है ॥ 


चौतीसो । 


डड्डा डर उपजे डर हो । डरहीं में डर राख समेह।॥ 
जो डर डरे डरे फिरि आवे। डरहीं में फिरि डराहं समावै ॥ १४॥ 


टीका-[ डकारःशह्टरे त्रासे ध्वनो भीमेनिरूच्यते ] शिव, डर, ध्वनि भयानक 
अथंका वाचक ड शब्द हे ॥ ओर साहेब कहते है कि हे मशुष्णो | जिनको ठौर दूर होता है, और 
ठगनियरा होता है, उन मनुष्यों कोही गर्भादे में तथा इसलोकादिमें' मरने आदि कालो' मे 
८ डड्ढा , नाम भयानक वस्तु जन्तु यम यमदूतरेवभ तपिशाचादि दिखपड़ते है' और उन भयानक बस्त 
आदिको' से उन पुरुषों को डर उपजाता है, सोभी एकवार नहीं किन्तु एक डर उपजनेके बाद 
दूसरा डर होता हे। उसके वाद तीसरा होता है इत्यादि, श्रथवा डड्ढा नाम संसार रूप त्रास तथा 
ध्वनिस अथोत्‌ भयके हेतु होने से त्ञास रूप संघार और शब्द से जिसको डर उपज़ता है उसीको 
डरस्व॒रूपस्थूल शरीर होता है। इसलिये हे सज्नो | यावत्‌ डरको अविया संसार रूप डरमे ही समोई , 
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नाम लीन करके रखदो, अर्थात्‌ सव डर और डरके हेतुओ का अ्रविद्या माया आदि मात्र मिथ्या 
जानो उन डरो' को अपने स्वरुपमे' वा सत्य नहीं समझो,|और सब। भय से रहित ब्रह्मात्मा में 
अभय होकर स्थिर दोवा, क्योंकि जो पुरुष डरसे नाम डरके हेतु तथ। डरों से मनके बशमें' होकर 
इरता है, और डरसे वद्होसहोकर/पश्रात्म वस्तुमें स्थिर नहीं होने पाता है, सो पुरुष वारस्वार 
इरहीमे' फिर;२ कर आता है; अर्थात्‌ जो लोकचिन्ता लोकमर्यादा;श्रादिमे श्रासक्त रहता है सो 
वारम्बार संसारमे गर्भादिमें प्राप्त होता है। ओर इस संसार स्वरुप डर हमें फिर। इस को श्रग्य 
मनुष्यादि से भयरूप डर समाता है, नाम प्राप्तोताहे श्रथवा डररूप संसार में! यह जीव डरही 
रूप होकर समाता है नाम डर स्वरूप स्थूल सूक्ष्म में अभिमान करके संसार में प्राप्त होता है, और 
शरीरमें श्रभिमान करनेसे मरण का भयभी इसमें समाताहै, इसलिये हे मनुष्यों! डरको डरमें समोई 
के राखदो श्रौर निर्भय वस्तुमे स्थिर होवा जिससे तेरा कल्याण होवे॥ श्रथवा हे मनुष्यों ! ठौर 
की प्राप्ति से रहित मन के वशवर्ती श्राज्ञानी जीबी के लिये 'डड्ढा, नाम त्रासरूप संहारकर्ता शंकररूप 
ईश्यर स्वरूप डड्से, यह डर रूप संसार उपज़ताहै, जिससे।अज्ञामी को डरहोताहै, परन्तु 'अब तुम 
संसार रूप डरको ईश्वर रूप डरमे' समोय कर रखदो, क्योंकि जो पुरुष इस संसारको ईश्वरमें' 
लीन नहीं करनेसे भूत भौतिक देव मनुष्यादि रूप “डर, नाम संसार से डरता है, सो फिर डरही 
में आता है, ओर राग द्वापादि युक्तहोने से दूसरो' के लिये डरही स्वरूप होकर फिर इस संसार रूप 
डरही मे' समाता है नाम प्रवेश करता है, इसलिये तुम ईश्वरमें' सबको लीन करके निर्भय स्वरूप 
होजावो ॥ उपजे के स्थानमे कीन्हे पाठ भेद है, तव अर्थ हे कि, हे मनुष्यों! डड्डा नाम ध्वनि स्वरूप 
वाचारस्मण मात्र रूप डर तुम प्रथम किया है, जिससे तुझे डर होता है, अब इस, डरको डरही 
में रखदो, अथवा जो अ्रब तुझ डर होता है सोई डर तुमको डरहीमे समायकर रखता है, क्योंडि 
जो कल्पित डरा से डरता है सो फिर डरहीमें 'आता है इत्यादि ॥ अथवा डड्ढा नाम ज्रासो' 
के त्रास भयानको' के भयानक शंकरो' के शंकर रूप वस्तु से यह संसार रूप डर ठौर जानने 
बिना उपजा है, अथवा उस इड्ढा ने इस संसार डरको मायासे कीन्हे नाम कियाहे इत्यादि अथ है॥ 
यहां अ्सड्र दशामे' स्वथा भय त्याग का उपदेश में तात्पय है, और प्रथम भूमिके आदि काल में' 
भय रहनाहों ठीक' है, जैसे विवेक विचार सत्सड्रादि से सत्य धरम मार्ग मे प्रवृत्ति होती है वैसे 
भय से भी होती है । अवस्था विशेष मे' भय विशेष अत्यन्त उपयोगी हे।सो लोकानुभव सिद्ध है, 


और लिखा भी है#मनो5नुद्रेगकारीणि सदुकमाणि सेवते। पापाद विमेति सतत॑ नचभो- 
गमपेज्षते # प्रथम भूमिका बाला पुरुष सदा मनमे' श्रज॒ुद्देग कारक सदु कमंका,सेवन करता है, 
और पापसे सदा डरता है भोग नहीं,चाहता है (डर पारस डर परमगुरू डर सारन केसार। 
डइरतरहे सो ऊबरे गाफिल खाया भार) और सवंथा मन जिसके वश में हो गया होवे उन 
पूर्णविवेकी अखड़ू पुरुषों को सप्ंथा भय नहीं रहता है, लिखा हे कि [ अभय सतक्तसंशादेः 
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इत्यादि॥ (नाहकता न भोक्ताच न वाध्यो नच वाघक) हत्थसब्जनमर्थेषु सामान्या- 
सज्नामकम्‌ ॥ नाहंकर्तेश्वरःकतो कमे वा प्राकुकूत मम । क्ृत्वादूरतरे नूनमिति 
शब्दाथ मावनम्‌ ॥ पन्‍्मौ नमासन शान्तंतच्छुटासइ उच्यले) अभय अन्तःकरणा की शुद्धि 
आदि देवी सम्पत्ति के चीन्ह है सो गीता में प्रसिद्ध है ॥ ओर न में कर्ता हूँ न भोक्ता हैँ न वाध्य 
हुँन बाधक हैँ ऐसा निश्चय से जो अर्थ में नहीं आ्रासक्त होना है उसको सामास्य असडू होना कहते 
है ॥ ओर में कर्ता नहीं हू किन्तु ईश्वर कर्ता है वा मेरे पूर्व जन्म के कम कर्ता है'। इस प्रकार के 
शब्दार्थ भावनाको भी त्यागकर जो मोन स्थिति है उस शान्त स्थिति को श्रेन्‍्ठअ ॥संग कहते है, 
यह योगवासिष्ठ मे' स्पष्ट है॥ और लिखा है कि#भीषा उस्माहातः पवते भीषोदोति सये।॥ 
सर्वेमात्मानि संपश्मेत्सचासचसमाहितः | सर्वेख्ात्मनिसपश्यज्नाधर्मेकुर्तेमनः ॥| 


शोकस्थान सहस्तराणि भयस्थानं शतानिच दिवसेदिवसेसूदमाविशान्ति न परिडतम्‌ ) 
इस परमेश्वर के भयसेदी वायु सबको पवित्र करता है सूर्य उगता है ॥ सब ही सत असत वस्तु 
को समाहित होकर अ्त्मा में देखना चाहिये, क्योंकि सबको आत्मा मे देखता हुआ पुरुष पाप में 
मनको नहीं लगाता है ॥ इसीसे मूढ को तो हजारों शोक के स्थान ओर सैकूड। भय के स्थान 
प्रति दिन प्राप्त होते है' ओर परिडत को एक भी नहीं प्राप्त हाते है ॥ 


चौंवीपी । 


ढद्ठा दूंढ़त है कत आना। हींढत दूंढत जात पराना ॥ 
कोटि खुमरे दूँढ़ि फिरि आवे। जो गहू गढा गढ़हि सो पावे ॥ १५॥ 
दीका-[ ढकारः कीलिता ढक्का नि्गेंणे निधेने सतः ] बाजा विशेष, निगुंश वस्तु, 
धनहीन का वाचक ढ शब्द है, साहेव कहते है' कि, हेमनुप्पो ! पूर्व वर्णित यावत्‌ डर से रहित होने 
के लिये ' आना , नाम अपने स्वरूप से भिन्न ' ढढ़ढा ? नाम निगु ण परमात्मा को ' कत ! नाम क्यों 
वा कहां ढूंढ़ते हे! । अन्य निगु ण को लोक ग्रस्थादि में होंढते ढंढते तुम सत्य निगु रा ब्रह्म से 
' पराना ? नाम दूर भागे जाते हो, यद्वा उसे हींढ़ते ढंढते तेरा प्राण व्यथंही जाता है, इसलिये 
अग्य को त्यागकर गुण त्रयके साक्षी रूप अपने स्वरूपकाही विचारादि से शरीर के श्रन्द्र जानो 
प्राप्त करो, शरीर ही मे' निगु ण ब्रह्मात्मा को प्राप्त कर सकते हो अ्रन्यत्र नहीं पा सकते हो, कयों- 
कि जा कोई इस शरीर रूप गढ़को सत्तामात्र से गढ़ने वाला तथा रक्षा आदि करने वाला परमात्मा 
रूप ओकारको कोटि सुमेर परसे भी खोज़कर फिर आवें, तो उसको उन सुमेरुओ पर वह निगु ण 
वस्तु नहीं मिल सकता है, किन्तु फिर भी सो पुरुष उस गढ़ के गढ़वैया को गढहीं मे' पाता है इस- 
लिये तुम भी उस निगु ण॒ आत्मा को ही जानो अन्य को अन्यत्र खोज़ना त्यागो, जिससे भय की 
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सवंथा निवृत्ति हो जाबे, यद्वा जो अन्य को ढंढता है सो कोटि खुमेरुओं पर दूंढकर भी फिर संसार 
में आता है। शरीर रूप मद का गढता है, और पाता है । यद्वा तुम हींढ़ते दूंढ़ते भागे फिरते हौ, 
परंतु जब कोटि सुमेरु पर से भी दंढ़कर फिर आचोगे, तो भी जो तुमने अपने गढ़ को गढ़ा है 
अविद्यादि स सिद्ध किया है, सा तुम अपने निगु ण रूप को गढही में पाधाग, इसलिये शरीर ही 
मे' उसे समको जिससे कल्याण हावे, जिसमे डर को समराकर रखने को कहा गया है उस 
ईश्वर को भी अपने शरीर में ही जानो यह भावहे॥ जा गढ़ गढ़ा गढ़हिं सो पावै, के, जेहि दूंढा सो 
कतहुँ न प'वै, यह पाठ भेद है, तब अर्थ है कि, जिसको तुम अपने से भिन्न मानकर खोज़ते हो 
उसको चांहे काटि छुमेरु पर भी खोज़कर फिर आवयोग तो भी तुम जिस नि ण को दूंढ़ते हो 
उसको बाहर कतहुँ नहीं पा सकते हो, और जिन्‍्हें।ने दंढा वे लोग भी न बाहर पाये न पाते है । 
क्योंकि तेरे स्वरुप से भिन्न एक देशी वा सर्व देशी काई वस्तु निगु ण॒ है नहीं किन्तु दृश्य होने से 
घट वा स्वप्न के पदार्थ सदश है', इसलिये दूसरे निगुण का खाज़कों अवश्य त्यागों जिससे 
भयादि की निवृत्ति हावे ॥ अथवा हे 'ढदढा! नाम निमु णे के निगु ण॒ स्वरूपजीयो ! आन वस्तुओं 
को क्यों खोज़ते हो, जिन्हें हींढते आदि में ही तेरा प्राण जाता हे इत्यादि, यद्वा ध्वनियों के ध्वनि 
रूप अनात्म वस्त॒को क्यों खोजते हो इत्यादि अथं है ॥ 


चोतीसी 


णणणा दुई वसाये गाँऊ। रेणणा दूटे तारे नाऊं। 
मूये एक जाय ताजि घना । झुये हत्यादि कहों कत गना ॥१९॥ 


टीका-| णकारः सृकरे जाने निश्यये निणेयरेएपियि ] सूकर, ज्ञान, निश्चय, निर्णय, 
अ्रथंका वाचक ८", शब्द है। साहेब कहते है कि णण णा, नाम ज्ञान स्वरूप जीवो'ने निग॒ु णवस्त 
को दूंंढ़ने के लिये 'दुरेगांऊ, नाम स्वर्ग मध्यलोक रूप दोनो ग्राम दसाये हैं", ओर अपने नाम 
सुखादि के लिये अनेकों वस्तुओं का संग्रह किये है तथा करते हैं, तहां साहेब उपदेश करते है 
कि (रेणणा,! नाम रे ज्ञान स्वरूप जीवो! 'टूटेतेग्निऊं! जिस अन्य वस्तुकी प्राप्तिसे तुम नाम यश का 
सम्पादन करते हो, उस वस्तु के नाश से तेरा नाम भी टूट जावेगा नाम नष्ट हो जावेगा, जो तुम 
दोनो ग्रामो' में अभिमान करते हो सो तेरे अभिमान भी बारम्बार टूटते हे, क्योकि 'मूये”! नाम 
मरने पर तुम «शक, नाम असेलही 'घना? नाम बहुत वस्तुओ' को 'तजि! नाम त्याग कर 'जाय! नाम 
जातेही, और तुम जो 'मुये इत्यादि! नाम मरे जन्म आदि हो, सो “कित, नाम कहांतक गिनकर में 
कहौ' अर्थात्‌ अपने नामादिके लिये जिस अनात्म वस्तुकों तुम निगु ण खुखद सत्यादि मान कर भी 
स्वर्ग मर्त्य लोकमे' प्राप्त करते हो, मरने पीछे उसे भी त्यागकर जातेहो, और अन्य वस्तुकोभी त्याग 
कर जातेहौ, तब तेरे नाम अभिमानादि सब नए हो जाते हें उसकी वासनाफे बलसे फिर जन्मलेकर 
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अ्भिमानादि करतेहौ इसलिये दुईगाम वसाना जन्मादि दुःखके हेतुहै इसको त्यागी ओर श्रन्यकेर्टृडनां 
त्यागो जिससे कल्याण होवे ॥ हूटे के स्थान मे हू ढ़े पाठ भेद हे तब अथंहैकि रे अजशानी जीव ! तुमने 
णणूणा नाम अपनेही निश्चय संकल्पसे दुई गाम बसायेहो । और उन गामो' में निगु ण खुखद ज्ञान 
स्वरूप वस्त॒को हू ढतेहो, परन्तु, रेणणा नाम ज्ञान स्वरूप रे जीव ! वह निगु ण॒ आदि तुम्हारेही नाम 
है', अर्थात्‌ तेरी चित्ति शक्ति निगु णही है, और उसी एक अविनाशी बस्तुकों तजकर नाम उसकेविना 
उससे अन्य 'घना? नाम अनब्तो बस्तु मूये नाम नष्ट हुये और जाय” नाम उत्पन्न होतेह, अ्रथवाउसी 
पुकको तजकर घना नाम वहुत मनुष्य मूये ओर उसे जानने बिना मरकर फिर जाय नाम उत्पन्न हुये, 
अथवा प्रलयादि कालमें' घना नाम अनन्तो वस्तु मूये पीछे श्रपने अनन्त रूपको त्याग कर एकवस्तु 
मे जाकर प्राप्त होते है, ओर जो मूये आदि अनन्त वस्त है उन्हे' गिनकर कहाँतक में कहसकता 
हैँ, इसलिये हे मनुष्यो ! सबके आश्रय पक आत्मा कोही जानो अन्यको हू ढ़ना त्यागदो ॥ दुई के 
दूरि | घना के धना । पाठभेद भी किसी त्रन्थमे है । श्र्थ है कि णणुणा, नाम निश्चय करके जीव 
सब स्वर्गादि दूर देशमे' गाम बसाये है' । तहां साहेब कहते है कि रे णणा, नाम रे निर्णय शान 
स्वरूप जीव, दूर गाम वसाने से तेरी निर्णाय काविपय सत्य व्यक्ति के नाम टूटजाने है', नाम सत्य 
स्वरूपकी प्राप्ति के नाम च्चाभी नहीं रहजाता है, किन्तु मूये पीछे एक शरीरको तज़कर घना नाम 
अनेको शरीरो मे प्राप्त हातेहो॥ घना पाठ पश्षमे घनको त्याग कर उस दूर देशमे' ढू ढ़ते २ प्राप्त होते 
ही इत्यादि अ्र्थ है ॥ अथवा हे णण णा नाम ज्ञानो' के ज्ञान निश्चयो' के निश्चय निर्णयो' के निर्णय 


स्वरूप जीवो! तमहीं दुई वा दूरि गाम भी वसायेहो, ओर रेणणा जब तेरी नाऊ नाम संज्ञा श्रभिमिति 
आदि सव टूट जाते है', तब मूये पीछे घना रूपका त्यागकर तम एक मे जायकर मिलते विदेह मुक्त 


होते हो । ओर मूय्य आदि कितने मुक्त हुये वा है' सो कहां तक गिने जा सकते हे'॥ 
इत्यादि श्र है ॥ 


चोतीमी । 


तत्ता अति त्रियो नहीं जाई । तन 'त्रेश्षवन में राख छपाई । 
जो तन ,त्रेभुवन माह छपाव। तत्त्वहिं भिले तत्त्व सो पाये ॥ १७॥ 


[ तकारः कीर्तितश्चारे कोड़पुच्छे प्रकीर्तितः ॥ तकारो त्रह्मणि प्रोक्तस्तकारों 


जीव उंच्यते ] चोर, शूकरके पुछ, ब्रह्म, तथा जीव रूप श्र्थके बाचक त शब्द है। साहेब उप 
देश देते है' कि हे दूरि वा दुई गाम वसाने वाले जीवो |! “अति तत्ता, नाम विवेक विचारादिके तथा 
मोक्ष शान्ति खुखके श्रत्यन्त चोर, 'त्रियोः नाम तिय स्त्री के वशमें नहीं जाकर, श्रथवा बिवेकादि 
के चोर रूप जो 'त्रियो! नाम त्रिगुण पदार्थ, अथवा तीन शरीर, अथवा स्त्री पुत्र धन, अथवा 
लोकवासना देहवासना शास्त्र वासना, अथवा तीन लोक इनके वशमें नहीं ज्ञा कर इनकी इच्छा 
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ईन विषयक असक्ति नहीं 'करफ, सुखस्थरूप चिदात्मारूप अपने तनको नोम स्वरुपका तीन भुयंन 
नाम तिनलोकमे' इन चोरों से छीपा कर राखो अर्थात्‌ चाहे तुम तीनों लोक में जहां जावो सत्र ये 
चोर मिलते है, इसलिये सवंत्र अपने स्वरूपको विवेक से भिन्न करके ज्ञानसे तथा वेैराग्यसे सुर- 
क्षित रखो, वा स्थूल सूक्ष्म शरीर रूप तनको तीनों भुवनमे छपाकर रखो सी वा त्रिगुण वस्तु की 
घासना आदि के वशमे नहीं होने दो, अथवा अत्यन्त चोर रूप स्री आदि के वशमे' नहीं आकर, 
अपने तीनों तन नाम शरीरोको, माया भूत भौतिक वस्तु रूप जो त्रिभुवन है, उनमे छीपाकर 
रखदो; श्रर्थात्‌ त्रिभुघन रूप त्रिभुवन के कारण मायादि रूप अपने शरीरों को समको, और उनहीं 
मलय चि-तन करो इन शरीरो को अपना स्वरूप नहीं समझो, और हे मनुष्यों ! समको कि जो कोई 
पुरुष पूर्वंकही रीति सं तनको त्रिभ्ुवन मे छीपाता है, वह पुरुषतत्त्ववस्तु से मिलता है, और 
उस तर्व से मिलकर नाम उस जानकर अपरोक्ष आत्म स्वरूप से फिर उस तत््वको वह पाता 
है नाथ श्रपरोक्ष अश्ुुभव करता हे, अर्थात्‌ परोक्षज्ञान पूबंक अपरोक्ष शान से युक्त होता 
है, इसलिये तमभी तनको त्रिभुवन में छपाकर तत्त्व से मिलो इत्यादि ॥ अथवा साहेब कहते 
हे' कि 'तत्ताः नाम पू्वकहे दुई गाम को चसाने वाले जो जीव सो अतित्रियो, नाम तीन 
गुण तीन शरीर तोन अवस्था तीन लोकादि को अ्रति क्रमण करने वाला, उससे पर तुयंस्वरूप जो 
चेतनात्मा उसमे नही जाते है', वह स्वरूप उन को समभमभे नहीं आता है, इससे वे लोग तीन 
भुवन में ही अपने तनको छीपाकर राखते हैं, अर्थात्‌ पांच भूत मय त्रिधुवनमे' झूत्यु से वांचने के 
लिये अनेको उपाय से अपने शरीर का छीपाते हे, आपत्तियों से इस की रक्षा आदि करते हे इसी 
में आसक्त रहते है, परन्तु कितनाहुँ छीपाने पर शरीर मझुत्यु से बांचता नहीं हे। मृत्यु अवश्यही 
प्राप्त होती है, तब जो पुरुष तनको त्रिभुवनमे' छपाते है! सो फिर पांच भोतिक शरीर रूप तत्त्वमेही 
मिलते है' और पाँच तत्त्वरूपही ग्रह वित्तादि पाते हैं, मुक्त नही' होते है'॥ अथवा जो जीव अश्रति 
त्रियो नाम तीन गुणादि से पर जो ८तत्ता, नाम ब्रह्म उसमें नहीं जाते हें, किन्तु जिश्वुवनमे' तन 
छीपाकर रखते है' इत्यादि श्रर्थहे ॥ अथवा हे दृरि गाम वसाने बाल मनुष्यों! ये गाम तथा सब 
बिषण “तत्ता? नाम चोरों के चोर है', और सा अविवेकी से त्रियो नाम तरे भी नहीं जाते हे इस 
लिये उनसे तुम अपने तनको त्रिभुवन में छपाये रखो ध्त्यादि अर्थ दे ॥ 


चोतीसी । 
थथ्था अथाह थाहि नहिं जाई । शेथिर ऊथिर नाहिं रहाई ॥ 
पारे थोरे थिर हो भाई। बिन थम्मे जस मन्दिर थे भाह॥ रै८॥ 


टीका-( शिलोच्चये थकार! स्पात्‌थकारो नयरक्षण ॥ थशछूदने ] पत्थर के समुदाय, 
नीतिकी रक्षा, और छेदन श्र्थ के वाचक थ शब्द है। फिर भी साहेब उपदेश करते है कि हे मनुष्यी ! 


१४६ सटीक बीजक। 


[ माटिक कौट पषराणक ताला [ इस रमयणी में वर्णित रीति से थथथा ? नाम अन्तःकरण मन 
रूप शिलोश्य पव॑त अथाह है, नाम दुरवगम दुःख से वश में करने योग्य है, इसी से सब मनुष्यों 
से यह नहीं थाहा जाता है, कपोंकि यह मन पव॑त सदरा होते भी, 'ईथिए नाहिं रहाई, नाम इस लोक 
शरीरादि में नहीं स्थिर रहता है, और “ ऊथिर नाहिं रहारे ? नाम परलोक परशरीरादि में भी 
नहीं स्थिर रहता है, इससे अत्यन्त चम्चल है, इसी से श्रथाह दुरथगाह है, अथवा जड़ बिबय में 
फंसा हुआ पत्थर रूप मन अथाह है, नाम अगम्य हो रहा है, परंतु जिन लोक परलोक के विपयो में 
फँसकर यह मन अगस्प हो रहा है, सो लोक परलोक स्थिर नहीं रहते है न लोक परलोक के विपय ही 
स्थिर रहते हैं, किन्तु सब क्षण भर है', इससे दुःख रूपहे इसलिये हे भाई ! नाम हेमित्रो! हे मनुष्यो! 
'धोरे २ नाम घिरे१ स्थिर होवो नाम लोक परलोक से हटाकर ज्ञान वैशायका अभ्याससे चम्चल मनको 
अविनाशी श्रात्म वस्तु में शनेः शनेः स्थिर करो, जैसे स्तम्भ विनाहीं धीरे २ मन्दर को स्थिर किया 
जाता है॥ अथवा 'थथथा नाम कल्याण कारक नीति की रक्षा करनी सदा स्यायमाग का अवलम्बन 
करना अ्रत्यन्त अथाह है धेर्यादिरहित पुरुषों से अगस्यहै, अर्थात्‌ आत्म स्वाराज्य के हेतु आत्मविचार 
विवेक वैराग्य शमदमादि युक्त मार्ग में शीघ्र प्राप्त हऋर स्थिर रहना कठिन हे, इससे हेभाई ! ये 
लोकादि और परलोकादि नहों स्थिर रहते है. इस प्रकार विचारादि पूर्वक थार २ स्थिर हवा नाम 
उस नीति मे प्रवेश करो, और उसी में स्थिर होवो, अथांत्‌ प्रत्यक्ष परोक्ष स्वरूप अनात्म वस्तु को 
मिथ्या जानकर उस न्यायमार्ग मे' स्थिरहोवों, जिसस उक्त स्वाराज्य की प्राप्ति होवे, और उस 
न्यायमार्ग में प्रत्यक्ष पगोक्ष वस्तु का अवलम्वन बिना केसे स्थिर होवों कि, जैस देवमन्द्र के 
मध्य मे स्तम्भादि नहीं देते है, तो भी विनास्तम्म के ही उसे खिलानपरथंभाते है नाम स्थिर 
करते है, वेसे उनसाधनों से केवल स्वरूप में स्थिर हाजावा जिससे तेरा कल्याण होवे ॥ अथवा 
हे मनुष्यों | आत्मतत्व स्वरूप “ थथूथा ! नाम शिलोच्चयों का भो शिलाच्य स्वरूप अचल वस्तु 
अथाह है' उसका किसी देशकालादि से परिच्छेद नहीं होता है, इसीसे मन वुद्धि ईी द्रयादि से 
भी वह वस्तु तः थाहानहीं जाता है नाम सर्बंधा विषय नहीं किया जाता है. ओर 'ई * नाम यह 
अपरोक्ष आत्म वस्तुही स्थिर हे नाम अविनाशी अक्रिय अपरिणामी स्वरूप है, और ' ऊ!? नाम 
आत्म भिन्न वस्तु कोई भी, स्थिर नाही' रहाई, नाम स्थिर नहीं रहते है. इसलिये हे मनुष्ये ! धीरे 
२ उस स्थिर वस्तु में ही' स्थिर होवो, क्योंकि उसके बिना अन्यत्र स्थिर होने की आशा केसी 
असम्भब है कि. जेसे बिना स्तम्भदिवाल आदि के ही मन्दर नाम ग्ृहथंभजावे ऐसी आशा की 
जावे। श्रर्थात जैसे बिना स्तम्भादि के गृह की स्थिति नहीं होती वैसेही सत्यात्मा की प्राप्ति बिना 
जीवो की स्थिरता नहीं होती है वारम्बार जन्मादि होते हे इसलिये साधनों का अलुष्ठान करके 


धीरे २ आत्म चस्तु में अवश्य स्थिर होवे ॥ लिखा है कि [ असंशर्य महावाहों मनोदुनिग्नहं 
घलम्‌। अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृहते ॥ १ ॥ येंषुयष॒प्रदेशषुमनोमज्ति 


सौतीसी प्रकरण श्रष्टम ८। १४७ 


बालवन्‌ ॥ तेभ्यस्तेभ्य!ःसमाइत्यतद्धितत्ततेनियों जयेत्‌ ॥ २॥ ] हे महावाहो ! श्रह्ठुन इस 
में संशय नहीं कि मन दुनिग्रह और चञ्जल है तो भी हे कोन्तेय ! वह मन अभ्यास ओर वैराग्य से 


निगृहीत हो जाता है ॥ १॥ इसलिये बालक सदश मन जिस २ विषय में आसक्त होवे यहां से 
हटाकर आत्म तत्त्व मे' उसको लगाना चाहिये ॥ २॥ 


चौतीसी। 
दद॒दा देखहु विनशनहारा । जस देग्वहु तस करहु विचारा ॥ 


दशहुं द्वार तारी लाब। तब दयाल के दशेन पाव ॥ १६ ॥ 


टीका दकारो5श्रे कलन्न च छेदे दान थे दातरि॥ दा धारण शोभने मतः ] 
मेघ, स्री, छेदन, दाता, धारण, सोभन अथ के वाचक द्‌ शब्द है। ओर भी मनका निरोधादि के 
लिये साहेव उपदेश करत हैं कि हे मनुष्यों ! लोक परलोक को तथा तहां के विषय सुखादिकों को 
 ददुदा ? नाम मं के सदश ' बिनशनहारा ? नाम शीघ्र नश्वर तथा दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला 'दिखहुः 
नाम प्रत्यक्ष देखो वा जानो, और नेत्र शाख्रादि से [ जस देखहु ] नाम जैसा देखो जानो ' तस करहु 
विचारा, भूत भाषी परोक्षादि सभी अनात्म वस्तुओं को वैसाही विचारों, ओर विचार कर भूत 
भावी व्यवहितादि का भी विनशनहार सिथ्ण जानो, ओर इ.ह विनशनहार जानकर इनसे इ द्वियों 
का तथा मनका निरोाध फरे इन विषयक आसक्ति आदिको त्यागा तब तुम श्रात्म तत्त्व में' स्थिर 
हं।वोग ओर तबही तुक आत्म तत्त् की प्राप्ति होवेगी, राग द्वेषादि रहित साक्षी स्वरूप से स्थिति 
होवगी, क्योंकि जो कोई ज़ब दशो दुवार में! तारी लाता है नाम सब इन्द्रियों को कुमा्ग से तथा 
विषयों से निरोध करता है. और कुमार्गांदि से इन्हें रोककर सब दुवारोपर आत्म वस्तु काही चिन्तन 
समाधि करता है, उसीके प्रकाशादिको सवंत्र देखता है, तब वह पुरुष ! ' दयाल का ! नाम राग 
हू पादि रहित हाते भी सबके प्रकाशक साक्षी स्वरूप ब्रह्मात्माका दशन पाता है, अर्थात्‌ दशो द्वार 
मे' तारी लगानेहो से ब्रह्मात्माका अपरोक्ष अनुभव होता है. इसलिये हे मनुष्यो | तुम भी संसार से 
तरने का हेतु रूप तारी को दशो द्वारों में लगावो, अ्रथवा जैसे किवाँरा वन्द्‌ करके ताली लगाई जञाती 
है. बेसे तुम भी इन द्वारो का निराध रूप ताली लगावो, जिससे कामादि रूप चोर अन्द्र नहीं घूसने 
पाचे. और तुम आत्म वस्तु मे स्थिर हो जावो इत्यादि ॥ अथवा हे मनुष्यों ! ददुदा ! नाम स्री और 
दानादि कर्म जन्य फलादि. और सब शोभन वस्तु आदि रूप इस लोकके पदार्थो' को विनशन- 
हार देखो, ओर जैसा इस लोकके पदार्थों" को देखों वेसाही पार लौकिक परोक्ष वस्तु ख्री आदिको 
भी विचारों और जानो, और उनसे भी मनका निराधकरो जिससे परात्म तत्त्वकी प्राप्ति होवे, जो 
कोई दशो दुवारों में' जब तारी लाता है तबही दयाल परमात्मा का दशंन भी पाता हे, इसलिये 
दृशो द्वारोंमे' तारी लगाकर तुम भी मनका निरोधकरो, जिससे दयाछू का दश्शन द्वोषे इत्यादि ॥ 


१७८ सटीक वीजक | 


अथवा हे मनुष्यो ! ददा नाम शोभनों से शोभन वस्तु को बिनशनहार देखो, यद्वा मेघों के मेघ 
स्वप्नादि सदृश विनशनहार देखो इत्यादि अथ है ॥ अथवा ' हे बिनशनहारा ? नाम बिनाशी शरीर 
में अ्रभिमानी मलुष्यों! तम धारणों के घारण शोभनों के शोभन दाताओं के दाता स्वरूप ब्रह्मात्मको 
मनके निरोधादि पृर्वक अपने हृद्यादि मे' देखो. तथा वृष्टि करने वाले मेघेंके मैध रूप ओर मोहित 
करने वाली स्रियोंकरी भी स्रो रूप मोहन कर्ता वा उसके आत्मा रूप देखो, छेदन रूप झृत्यु आदिके 
भी छेदनादि रूप देखो ओर जस देखो तस विचार करो फिर दशो द्वारो' में तारी लाघो. क्योंकि 
जो पू्वरीति से जब दशो द्वार में तारी लाता है सो तब दयालफे दर्शन पाता हे इत्यादि श्रथं है 
लिखा है कि [ श्वभावामत्येस्पयदन्त कैलत्सवेद्धिया गांजरपान्तिते ज: १ आनित्यसवेमेवे्द 
तावशन्रितयदृषितम । असारानीरदित हेयमितिनिश्यत्य शाम्पति॥ २॥ स्वप्नेन्द्रजा- 
लवत पश्यदिनानि त्रीणि पश्च वा । मिन्रक्षेत्रधनागारदारदायादिसम्पद्‌ ॥३॥ गत- 
सारे5श्रसंसारेसुस्वश्रान्तिः शरीरिणाम्‌। लालापानामिवाहुष्ठेबालानांस्तन्यावैश्रम॥ ४॥ 
हे श्रम्तक स्त्री पुत्रादि सबही भाव पदार्थ /वः नाम कद्ह रहेग कि नहीं ऐसे सन्देह के विषय है । 
और मनुष्यकी सब इन्द्रियो' के तेज को नए कर देते है' स्त्री वीय॑ रूप तेजको नष्ट करती है और 
अन्यविषय भी शोक मोह।दि से बुद्धि आदि के पारमाधिक वलको नष्ट करते हे ॥१॥ यह सब 
वस्त अनित्य और तापत्रय से दूषित है! तथा अपार निन्दित हेय है ऐसा निश्चय करके पुरुषशान्त 
उपरत होता है ॥५॥ मित्र क्षेत्र धन गृह स्त्री दाय आदि रुप सम्पत्तियों को तीन वा पांच दिन स्थायी 
और स्वप्न तथा इन्द्र जालके सदृश देखो ॥ ३॥ सार रहित इस संसारमे शरीरीको झुख भश्रान्ति 
इस प्रकार है जेसे वालकोको अपने लार पीने पर अड्डूष्ठे'मे दूधकी भ्रान्तिहोती है ॥ ४॥ 


चोतोसी । 

धधधा अद्वेमांह अंधियारी । अर्दे ऊर्दे लेहु विचारी। 

अद्े छाड़ि ऊद्टे मन लावे। आपा मेटि के भ्रम बढ़ावे ॥ 

योथे वे नत्ना सहं जाई । राम के गद॒ह हाय खर खाई ॥२०॥ 

टीका थे धने सधने धःस्पा दिधातारे मनावपि ॥ नेतानश्यसमारूपातस्त- 

रणौ नः प्रकीतित; | नकारः सोगते बुद्धी स्तुतों वक्तेप्रकीर्तितः । न शब्द! स्वागते 
बन्धो भन्द्रे सूर्येयकीतितः ] धन, धनी, ब्रह्मा, मनु, इन अर्थो' के वाचक ध शब्द हे। नेता, 
नोका, युद्ध, बुद्धि, स्तुति, वृक्ष, स्वागत, बन्धु, चन्द्र, सूयं, अर्थंके वाचक, न, शब्द है॥ धनआदि 
के गर्वों को त्यागने के लिये साहेब उपदेश करते है' कि, हे मनुप्यो ! 'घधा! नाम इसलोकमे जो धन वा 
घनीपन के गये अभिमानादि होते है सो 'अ्रधंमाहँ? नाम इस मध्यलोकमें :अधियारी, नाम अन्धकार 
रुप हैं; अर्थात्‌ ये गर्बादे विषेक विचार रूप दृष्टि के प्रतिवन्धक है | इसलिये तुम अद्ध ऊ्े 
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विचारलो, नाम समभको कि इसलोक के घनादि वा स्वरगंके धनादि केसे है', यहा जे से अद्ध नाम 
अधोगत लोक के धनादि अँधियारी रुपहें' वैसही ऊर्द्के भी है इसबातकों विचारलो नाम समभलो, 
इससे हे मनुष्यों | अर्द लोक को ओर इस लोकके धनादिकों को “ छाड़ि ? नाम छोड़कर जो पुरुष 
ऊर्ध नाम स्वर्ग बैकुण्ठादिमें मन लगातेह, तथा जो पुरुष इसलोक के गृह धन वन्धु आदि विषयक 
आपा! नाम ममता को मेट कर ऊ& के स्वतु देवादि विषयक प्रेम स्नेह बढ़ाते है' सो पुरुष बिवेक 
दृष्टि से स्वयं चौथे नाम तर्य आत्मा चेतन स्वरूप होते भी स्नेंहादि युक्त मनके वशमे' हो कर ये 
नन्ना महँ? नाम उस परोक्ष नेताके वशमे निश्चय करक जोई नाम प्रास होकर अथवा सूथ वा 
चन्द्रलोक में जानकर अथवा स्वर्ग के “नम्ना? नाम वस्चुओं में ज़ाकर ओर जैसे धावीके गद्हा धोवी 
के वशमे' रहकर स्वयं चरकर 'खर! नाम तृणखाता है अर्थात्‌ तृण चराई करके अपनापेट भरताहे, 
ओर धोची के भार ढोता हे, वैसेही स्वरगांदि में! वहां के विषयादि में मन लगाने वाला मनुष्यभी 
मरने पर राम के, श्र्थात्‌ ईश्वर के वा उन लोकों के नेता देवता आदिका' के “गद्ह।, केसदश उन 
अधिछए्ाता आदिकों के अधीन होकर अपने कर्मो' के फल रूप तृ्णो को, अथांत तुच्छ विषय आदि 
को को भोगता है, इसलिये हे मनुप्यो ! ऊध्चं लाको में भी मनलगाना वहां के वासियों में भेदादि 
दृष्टि से प्रेम बढ़ाना त्यागों नहीं तो पराधीन होकर वहांभी तुच्छ खुख और दुःख भोगना होगा 
फिर महा अनथ की प्राप्ति होगी॥ अथवा जो पुरुष अर्ध छाड़कर ऊध्य॑मे' मन लगाता है, ओर अन्य 


आपाको मेटकर भी भेदभाव से प्रेम बढ़ाता हे, सो पुरुष अपने चौथ स्वरूप में कल्पित जो 'चैनन्ना? 
नाम वे नेता यमादि है' उनके वशमे जाता है, ओर उस क्िपत राम के गदहा होकर ८खर, नाम 
तण खाता है,वा उसराम के :खरखाई, नाम खरखाँह भक्त होता है ॥ अथवा सब संसार से परवस्तु 
का उपदेश करते है कि हे मनुप्यो! धरा! नाम विधाता वह्मा भी सर्वात्म स्वरूप दयाल परमेश्वर 
से अद्ध मेही है, बहां भी अंधियारी हे, श्रर्थात व्रह्मलोक तक अविद्या केही कार्य है, इसलिये अ्र्द्ध 
ऊध्य॑ वस्तको विचारलो, अथवा अद्ध वस्तुमे हीं विवेक पूर्वक विचार कर ऊध्चही वस्त॒का ला नाम 
आत्म स्वरूप जानो, यद्वा अद्धमें ऊष्वं को ओर ऊध्वंमे अद्धंकों जानो; और अन्धकार मय अद्ध 
को त्याग कर ऊ६वं महीं मन लगावो, क्योंकि जो कोई अश्रद्धको छाड़कर ऊध्य॑ स्वरूप ब्रह्मात्मा में 
मन लगाता है, और सब आपाको मेटकर उसी विपयक प्रेम बढ़ाता है [वे] नाम निश्चय वह पुरूष 
चौथे स्वरूप [नज्ना] नाम नेता में जाता हे नाम प्राप्त होता हे, ओर जो अज्ञान दशामे देवता आदि 
रूप रामके गद॒ह सद्द शा रहता है ऊध्य मे' मन लगाने आदि से ८खरखाई, नाम खरखांहीं अग्न गामी 
मुख्य प्रधान पुरुष होजाता है, यद्वा ऊध्व॑ में' मन नहीं लगाने से ईश्वर देवादि के गद॒ह हाकर तृण 
चरता है, इसलिये प्रकाश स्वरूप ऊध्व॑ दयाल वस्तु में' मनादि लगावो जिससे कल्याण होजाबे ॥ 
अथवा हे मनुप्यो |धधृधा, नाम घनियो के धनी विधाताओं के विधाता भी जो वह्मात्मा से अधा 
नीचे वस्तु है, सो अँधियारी स्वरूप और अंधियारी में स्थिर हें, इसलिये तुम अद्ध ऊध्व॑ को 
विचार कर सब से ऊर्ष्व वस्तु को लो धारण करो इत्यादि, जो कोई अधो वस्त॒का छोड़कर ऊध्व॑ 
ब्रस्त मे' मन लगाता है, आपाको मेटकर उसमे प्रेम बढ़ाता है, सो पुरुष तुय॑ आत्मा स्वरुप नन्ना में? 
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नाम नेताओं के नेता वन्धुओं के वन्धु सूर्यो' के सूर्यादि में प्राप्त हो जाता है, और ऊध्य॑ में मनको 
नहीं लगाने चाले राम के गदह हो कर खरखाते है ॥ यद्व; है धधधा नाम धरनियोके धनी आदि 
रूप मनुष्यों | अधालोकरूप मनुष्य लोक मे' तो अँधियारी प्रत्यक्षही है, परन्तु अधथो लोक केही हाल 
ऊच्च लोक स्वर्गांदिम भी विचारलो, जो अर्दध छोड़कर ऊच्च में मन लगाते है, इस लोकके आपाको 
मेटकर उस लोक मे प्रेम बढ़ाते है' वे लोग चोथे जन लोकादिमें जाकर और नेताओं के नेता 
ब्रह्मा विष्णु आदिके वशमें होकर तुच्छ भोग भोगते हैं इत्यादि अथ है ॥ लिखा है कि-- 
[ न वित्तेन तपेणीयों मनुष्य! ॥१॥ दिन मेक शशी प्रूणे:क्षीणस्तु वहुबासरान । सुग्वा- 
दद॒/ग्व सुराणामप्यधिक का कथा नृणाम॥२॥अनात्माप्रिय हत्येव यो छुल्याति स पामरः । 
विनाशित्व मुदाहत्य सूर् त॑ बोधये हुध; ॥३२॥ ] वित्तादि रूप भाग्य पदार्थ से कोई भी मलुप्य 
तृप्त करने के शक्रय नहीं है ॥ १ ॥ चन्द्रमा एक दिन पूर्ण रहते ह और बहुत दिन क्षीण रहते है', 
इसी प्रकार देवताओं को भी सुखसे अधिक दुःखही होता है तो मनुष्यों की कथा हीं क्‍या है ॥ २॥ 
अनात्मा प्रिय है ऐसा जो माह करता है सो पामर है विनाशित्व वताकर उस मूढका पण्डित 


समझाव ॥ ३ ॥ 
चौतीसी । 


नन्ना निरखत निशिदिन जाई । निरखत नयन रहा रतनाई। 


निमिष एक जो निरम्व पावे। ताहि निमिष में नयन छुपाव ॥२१॥ 

टीका--वन्धचु विषयक आसक्ति को त्यागने के लिये उसमें दोप दर्शाते है कि हे मनुष्यों ! तुझे 
(नज्ना, नाम बन्धुओकोही निरखते में रातादन चले जा रहे है, इससे आत्म विचारादि कभी भी नहीं 
करने पाते हो, और वन्धुओं को निरखने में तेरा सयन रत्न सदश हारह। है । ओर वे बन्धु एसे 
है' कि जा कोई उन्हें एक निमेय मात्र भी देखने पाता है, तो उसके विवेकादि रूप नेत्रको उसी क्षण 
में छीपा देते है इसलिय इनके निग्खन का त्याग ॥ अथवा उपदेश देते है कि संसार रूप सागर से 
तरने के लिय 'नन्ना! नाम नोका को देखो व्यथ ही' दिन रात चले जा रहे है, और उस ब्रह्मात्मस्वरूप नोका 
को देखा कि जिसे निरखतेही तेरे वियेकादि रूप नेत्र रत्न सदश वा लाल हाय रह। और यदि तुम 
उसको एक निर्मिषभी निरखने पावोग ता उसी निमिष में वाहरके नेत्र को वह छीपा देगा श्त्यादि 
अथवा नेताओं के नेता तरणियों के तरणी चन्द्र के चन्द्र सूर्यों के सूय स्वरूप गुरु और ब्रह्म/त्माको 
जाना जिपसस अर्द्ध के अशधियारी मिट्जावे इत्यादि अथ है ॥ विशेष, डडग, के सदश जानने योग्य है॥ 


ओर अन्य बीजक मे' यह वचन नहीं' है ॥ 
चोतीसी । हु 


पय्पा पाप करे सब कोई । पाप करे कछ धमे न होई ॥ 
पप्पा कहे सुनहु रे भाई। हमरे सेवे कछु न पाई ॥ २२॥ 


प्र 
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टीका--[ पः कुबेर; समारूयातः पश्चिमे च प्रकीतितः । पवने प) समाख्यातः पः 
स्पात्पान च पातारि ] कुबेर, पश्चिम, वायु, पिचना, पीने वाला, अथ के वाच्रक प शब्द हे । 
साहेब कहने है' कि ' सब कोई ! दुःखद विषय रस के “पप्पा ? नाम पान रूप पाप करते है। और 
विषयों के पान उनमे आसक्ति रूप पाप करन पर कुछ भी श्रेष्ठ धर्म नहीं होता है नाम काई भी 
कल्याण के साधन विप्रय रस को पान करने वाले लोगों से नही होता है, क्प्रोकि वह पप्‌पा मानो 
प्रत्यक्षदी कहता है कि 'रे भाई ! सुनो कि “ हमगरे सेवे ? नाम विषय रस का “ सब॒न ? पान करने से 
कोई भी पुरुष कुछ भी नही पाता है; अर्थात्‌ विषय रस का पान से किसी को सदाके लिये अत्यन्त 
तृप्ति नहों देखी जाती है, तथा उसमें अत्यन्त आसंक्त पुरुषों में शान्ति विवेक विचारादि कुछ भी 
नही देखे जाते है', सोई मनोपप्या कहता है कि हमारे रायने से मनुष्य कुछ भी नहीं पाता है दस- 
लिये हेमनुप्या ! विषयासक्ति को त्पागकर सतधप पिच्च/रादि परायण होजाबो जिससे तेरा कल्याण 
होजावे ॥ अथवा पष्या नाम वियय रसको आमरक्ति प्रप्रऊ पान करने वाले सव काई अब श्यही पाप करते 
हे नाम अविवेक स्व थांद्विश परापकारादि फरते है , ओर परापकारादि कर ने से सुखके देतुरूप वा कल्या 
णके देवु प धर्म नाम पुण्य रूप अदृए विशेष उन्हें कुछ नही होता हे, इससे वे लोग तिययोनिआ्रादि रूप 
सुखरहित महा कष्ट दशा में परत होते है और हुये है, ओर तियंग्यानिआदि मे प्राप्त पपपा नाम 
विपयासक्त प्री पुरय मानो कह रहे हैं, अय मनुष्यों को उपदेश कर रहे ह€, कि तुम सब भी 
विपयासक्त होकर मानो हसारीही सत्रा ऋर रहे हा, मेगे साथ मेरे शरण में प्राप्त होना चाहते हो, 
परन्तु हमारी सवा से मनुप्य कुछ भी खुख्ब नही पाते है, भाव यहहे कि जो पुरुष विषयासक्तहोकर 
विचारादि नही करता है, सा मानो अवही रो कुकर सकर यानि के प्राणियों की संवा कर गहा है। 
परन्तु उस पुरुष को उन योनि में प्राप्त जीवो के कष्टादि देखकर उनसे उपदेश लेना चाहिये, उनकी 
दशा देखकर भी धर्म विचारादि परायण होना चाहिये ॥ अथवा पप्‌ृपा कहता हे कि भैरे सबने से 
कोई भी कुछ नही पाता है, यह केवल का“पनिक वर्णन हे एसाही आगे भी जानना चाहिये॥ 
अथवा पपूपा नाम कुवेरों के कुबेर परमात्मा परब्रह्म स्वरूप होते भी सब कोई विवकादि बिना 
पाप करते है नाम वन्धुओं के लिये तथा तुच्छ द्वव्यादि के लिये अन्याय चोरी वेइमानी आदि 
करते है', जिस पापको करने से अन्यायादि से उपाजित द्रव्यादि के दानादि करने पर उन पुरूषों 
को कुछ भी धर्म नहीं होता है,ओर पप्‌पा नाम कृवेरों के कुबेर वायुओं के वायु पश्चिमो के पश्चिम 
स्वरूप जो पग्मात्मा हे सो भी कहता है कि रे भाई पाय करने वाला | पाप स निवृत्त होने बिना 
हुपारे सेवने से मेरे नामादि लेने से भी कोई भी कुछ नहीं पाता है, इसस साहेब कहते है कि 
प्रथम सवहिंसा अन्यायादि रूप पापों से रहित होकर आत्म तत्त्वको जानना चाहिये॥ लिखा हेकि 
[नकदाचन संसारे साबधानमनामनाक।प्वप्नेडपि कश्चिद्देश वा दाषजा ले/खिलक्ित।?। 
नाउत्यक्ट्वासुग्बमा प्नोति ना उत्पक्त्वा विन्द्तेपर थ। नात्यकत्वाचा भय; शेत त्यक्त्वा 
सवसस्वीमव ॥ २॥ इनच्द्रियाणां निरोधनरागडेषक्षयेण च। आहिसयाच भूतानामझत- 


१५२ सटीक बीजक । 


क्वायकल्पते॥ २ ॥] दोपसमुदायसे युक्त शुभसंस्कार हीन पुरुष इस संसार में वा स्वप्नैमें वो 
किसी देश मे' भी थोरा भी सावधानता युक्त मन वाला नहीं होता है ॥१॥ विषय कुकर्मादि को त्यागे 
विना न सुख पाता है न परतत्त्व को प्राप्त करता है न अभय होकर सोता है । 'इससे विषयासक्ति 
श्रन्याय पापादि सबको त्यागकर सुखी होजावो ॥ २॥ इन्द्रियो का निरोध राग दवेषका नाश सब 
प्राणीकी अहिंसा से मुक्त होने के लिये पुरुष समर्थ होता हे इसलिये इन्द्रिय निरोधादि करके 


मुक्त हाजावा ॥ ३॥ 
चौवीसी । 


फक्फा फल लागा बाड़े दूरी। चा्खें सत गुरु देह न त्री ॥ 
फफ्फा कहे खुनह रे माह। फलाबेहीन कहुंथिर न रहाई॥२३॥ 


टीका--(कफे वारे फकारःस्थात्तथा55्ड्रानेप्रकीतितः । फूत्कारेडपिच फः प्रोक्तस्तथा 
निष्फलभाषण ॥ अथवा॥ रंभकावाते फकारः स्थात्फ/फलड5पिप्रकीतितः फकारे5 


पिच फः प्रोक्तस्तथानिष्फलभाषण ) कफ और बार नाम समुदाय वा दिन और पुकारना, 
फूंकना, निप्फल बोलना, वर्षायुक्तवायु, फल, फ अक्षर अर्थके बाचक फशब्द है। साहेब कहते हे' 
कि 'फफ्फा! नाम निष्फल मिथ्णदि भाषण तथा मिथ्या भाषण करने वालेंसे, ओर रामकष्ण 
खुदाअल्ला आदि नामोंसे रामादिको केवल पुकारना और उन पुकारने वालोस, सतधम मोक्षरूप- 
फल बहुत दूरमे' लागते है' ।इससे उन्हें सतधर्मादि की प्राप्ति नहीं होती है, और सदुगुरु नाम ज्ञानी 
विरक्त परोपकारी महात्मा उन फलोको स्वयं चाखते है', सतधर्म वेराग्यादि से जीवन्मुक्ति खुखका 
अनुभव करते है' । परन्तु तो भी पूर्वकहे निष्फल भाषणादि करनेबाले मनुप्योके प्रति उन फलोको 
तोड़कर नहीं देते है', अर्थात्‌ उन पुरुषोंके प्रति आत्मवस्तुका उपदेश नहीं देते है. । अपने बुद्धि 
श्रादिमे' प्राप्त फलोंको उनके बुद्धि आदिमे' प्राप्त नहीं कराते हैं, क्योंकि वे लोग अधिकारी नहीं 
है, यद्वा मिथ्यानिष्फलादि भाषण करने वालों को वह फल तोरकर नाम बलात्कारसे सदुरु दे नहीं 
सकते, क्योंकि गुरु उपदेश देते है, सतथ्रम सतमाग बताते हें, उन उपदेशादिकों को विचारादिसे 
समभना अनुष्ठान करना उस मार्गमे' चलना आदि शिष्यके अधीन है। इससे उपदेश देनेपर भी 
उक्त आग्रही पुरुषोंको समभम नहीं आनेसे गुरु कुछ नहीं कर सकते है', फिर वे पुरुष संसार 
तअ्क्रमे' प्रापत हकर चोरासी लाख योनि आदिमे' श्रमते हैं, इसलिये साहेब कहते है' कि हेमनुष्यों! 
'कफ्फा? नाम निप्फल भाषणादि मानो तुमसे कहरहे है कि रेभाई, खुनहु कि सतगुरुस प्राप्त 
करने योग्य फलसे 'विहीन! नाम रहिंत पुरुष कहुँ मी स्थिर नहीं रहता हे, और तुमभी फलबिना 
कहीं स्थिर नहीं रहोगे, से निष्फल भाषणादिके फलोकों भोगतेहुये पशुआदि योगनियोमे' प्राप्त- 
जीवोकी दशाओंका देखकर समभो, और निप्फल भाषणादिकों को त्यागो ॥ अथवा पृ्वंवर्शितपाप 


चोतीसीप्रकरण श्रए्ठम८ । १५६ 


करनेवाला से 'फफ्फा! नाम फलोके फलस्थरुप जो फल नाम मोक्ष सो बहुत दूर लगता हे, ओर 
उस फलको सतगुरु चाखते है। परन्तु न तोड़कर देते है', न देही सकते है । और उस मोक्ष फलस्व- 
रूप ब्रह्मात्मा कहता है कि इस स्वरूप बिना काई कहां स्थिर नहीं रहेगा न रहता है, श्रर्थात्‌ शानी 
महात्मा कहते है कि ज्ञान तथा मुक्ति बिना स्थिति नहीं मिलती है ॥ फलविहीन कहूँ थिर न॑ रहाई, 
के, स्वर्ग पतालकि खबरि न पाई, यह पाठभद है, तब अथ्थ है कि मिथ्या भाषणादि रूप पाप करन- 
वाला पुरुष स्वर्ग पातालके खबर भी नहीं पाता है, इसीसे मिथ्या भाषण करता है, ओर स्वर्गांदि 
के खबरपा भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके अन्तःकरण अत्यन्त मलीन हुये रहते हे इत्यादि ॥ 
लिखा है कि (यथांदहोपयुक्तहि करात्यारोग्यमोषधम्‌ । तथेन्द्रियजग्रे5भयस्ते विवेक: 


छू 


फालितो भवत्‌ ॥१॥ विवेकोस्तिवचस्थेव चित्रेडग्निरिव सास्वर। । यस्यतेनापारत्य- 
धवाविवाकि हर कर 4 वि शईी 9 $ कर #" 5१४ क्र क्र सी 
क्तादु/खायवाविवेकिता ॥९॥ आशावेबश्याविरसे चित्तसंतोषवर्जिते । म्लानेवक मि- 
वादर्श न ज्ञानंप्रतिबिम्बति ॥ ३॥ आचच्वश्णु वा तात नाना शास्त्राण्यनकशः । 
न्‍ी | (१ . रैक कु ् क्र 
तथापि न तब स्वास्थ्य सवविस्मर णाहते ॥ ४ ॥ हरायदशपदेष्टा ते हरि! कमलजो5 
४7 भर हे हक रण पे हे *. «» 
पिवा । तथापि न तब स्वास्थ्य सवर्विस्मरणाहत ॥ १२ ॥ ज्ैस देहसे सेवन करनेपर औप- 
धि आरोग्य करता है, बैसेही इन्द्रियोंका जयनिरोधके अभ्यास कर्नंपर विवकसफल होता है ॥ १॥ 
चत्रके भास्वर अग्निके सदश जिसके वचनमे ही कहनेके लिये विवेकश्हता हैं. उस पुरुपसे दुःखके 
निमित्तरूप अविवकीपन नहीं नए किया जा सकता है ॥२॥ आशाकी विवशतास विरस नाम 
प्रसन्नता आनन्द्रहित तथा सम्तापरहित चित्तम' ज्ञानका प्रतिविम्ब नहीं पड़ता हैं जेसे मलिन 
दपर्णमे' मुखके प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता है ॥ ३॥ हेतात ! चाद्दे तुम नाना शास्प्रोंका अनेको बार व्या- 
ख्यान करो वा उनन्‍्हं खुनों तौभी सव अनात्मवस्तु आदिको भूल विना तुझे स्वस्थता की प्राप्ति नहीं 
होसकती है ॥४७॥ और शिवजी वा विप्णुभगवान्‌ वा ब्ह्माजी तु उपदेश दवे तो भी स्वयं 
सबको भूलने आदि बिना तेरा कल्याण कभी नहीं हासकता है ॥५॥ योगवासिप्ठ अप्टावक्र, 
फे यह उपदेश है । 


नोतीसी । 


बब्बा बर बर करे सब काई । बर बर किये काज नहिं हाई ॥ 
९ कण 
बड्बा बात कहे अरथाई । फल का ममे न जाने भाई ॥ २४ ॥ 
टीका--[ बकारो वरूण प्रोक्त: कलशे बः फलेडपिच। बक्षस्थले च बः प्रोर्ता गदायां 


समुदाह्नुत; ]चरुण, कलश, फल, वक्षस्थल, गदा अथ के वाचक ब शब्द है। ओर भी साहेब 
कहते है' कि (बब॒बा, नाम अश्रथं, धम, काम, मोक्ष, रूप फल सम्बन्धी बातों को सब काई वर२ किया 


१५४ सटौकबीजक | 


करते है नाम उसकी चर्चा बहुत लोग करते है, परन्तु ब्ररबराने से जीवों के ८काज, नाम प्रयोजन 
की सिद्धि नहीं होती है, अर्थात्‌ फलों के भेद की उनमे' न्यूनता अधिकता आदिकी बात बहुतलोग 
करते है', परन्तु आसक्ति का त्याग सतधम विचार वेराग्य दया क्षमा अहिंसा आदिके पालन अनु- 
छानादि नही करते है', इसलिये श्रेष्ठ अदृप्ट रूप धर्म स्त्र्ग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, 
और /बबूवा, नाम पूर्वकहे फलो की भ्रन्थादि सम्बन्धी बातो' को बहुत लोग 'अरथाई! नाम अर्थ 
युक्त करके कहते है, परन्तु वस्तुतों फके मर्म का नहीं जानते है, अथंधर्मादे के बास्तविक 
साधनो' को उनके वास्तविक स्व उप भदाविकोा मोक्षकी अपेक्षा अन्य फलो' में अफलता अनथे- 
रूपतातुच्छता आदिको नही' जानते है । और ज्ञान के हेतु रूप अर्थ धम कोही चस्तुतो अर्थ धर्म 
रूप वे लोग नहीं जानते हँ', ओर मोक्ष रूप दुशे य आत्म वस्तु क और उपरका ज्ञान के समीचीन 
साधनों के मम नही जानते है न जानने के लिये यत्नही' करते है, ओर यह नहीं समभते है 
कि मोक्ष के लिये मुझे क्या +रना चाहिये ओर में क्या कर रहा हूँ मोक्ष कप्रा हे में क्या हैं उऊँ०फ़रार 
क्या हैं इत्यादि, ओर इन बातो को जाने बिना जो वरबर करते है उन्हें भी फलकी प्राप्ति नहीं होती 
है न सतगुरु प्राप्त कराते है! इत्यादि॥ अथन्रा वबबा नाम फलो' के फल की बाता' को सब कोई 
बर ६ करते है । परन्तु उस बात मा से माक्ष नहीं होता है, कप्रो कि मोक्ष जानस होता है । और 
ये लोग बबबा की वातही अर्थाय कर ऋहते है, ओरउस सत्य फल के मम को हृदय से समभतेही 
नहों हैँ" न समभने के लिये यत्नहिं करते है, इसलिये इनसे वह फल दूर हे॥ लिखा हैँ कि 
[ सत्येन देवा; पितरों मानवोरगरक्षसा! । प्रियन्तेसत्यतःसर्वे लोकाश्चसचराचरा: 
॥ १ ॥ सत्पमाहु)परंधम सत्यमाहु)परपद्म | सत्यमा5ह।परंत्रह्म तस्मात्सत्यसदा 
बंदत्‌ ॥ २॥ स्वगसोत्षतथाचायु रिहलोकेसुखंयशः । ब्रह्मचर्मगसम्पन्नः पुमानामो- 
५ (१ ९. 
त्यसशयम्‌॥ ३ ॥ निरोग; कान्तिसम्पन्नः सवदःग्वाविवाजितः । ब्रह्मचारी भवज्ञोके 
१९ शत रे $ + 
पाप्मनाचविवर्जित; ॥ ४ ॥ अन्नाहाराथ कमकुयोदानिन्य कुयोदाहारं प्राणसंधार णा- 
ै। १९ । + ७. छू. 
थेम्‌। प्राणा; संघायोस्तत्त्वजिज्ञासनाथतत्त्वंजिज्ञास्पंपेन भूयोनदुःखम्‌ ॥ न्यायागत- 
७. (१ | न. ९ 
धनःशान्तो ब्रह्मविद्यापराथण: । स्वधमपालको नित्य॑ ब्रह्मभ्ूयधायकल्पते ॥३॥ संप्रा- 


प्यपरमंज्ञान नेष्कम्पेतत्यसादतः ॥ एकाकीनिमेसःशान्तों ब्रह्मभ्यायकल्पते॥ ७ ॥] 
सत्यही से देबादि सत्र चराचर प्रसन्नसुखी होते है', ओर सब लोक प्राप्त होते है ॥ १ ॥ सत्यही को 
परधर्म परपद परब्रह्म कहते हैं; इसलिये सदा सत्यही बोलना चाहिये ॥ २॥ और व्रम्हचर्य युक्त 
मनुप्यही स्वर्ग मोक्ष आयु तथा इस लोक के खुख यश को प्राप्त करता है, ओर निरोग काँति युक्त 
सब दुःख और पाप से रहित इस लोक में भी रहता है, इसमें कोई संशय नहीं हे, इसलिये इन्द्रिय 
दमनादि रुप ब्रह्मचय ब्रतको धरण करके परमात्मा रुप ब्रह्म में वरना चाहिये ॥३॥ इस लोक में' 
आहार के लिये अनिन्दित शुभ कर्म करना चाहिये, और प्राण धारण के लिये आ्राहर करना चाहिये, 
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ओर तत्व जिज्ञासा विचार के लिये प्राण का धारण करना चाहिये, ओर एसी तत्त्व जिशासा करनी 
चाहिये कि जिससे फिर दुःख नहीं होज़ावे ॥ ५ ॥ न्यायोपाजितंधन वाला ओर ब्रह्मविद्या मे' तत्पर 
अपने सतधर्मों के सदा एलक मनुष्य ब्रह्म रूप होने के लिये समर्थ होता हे ॥ ६ ॥ उत्कृष्ट ज्षान 
ओर उसके प्रताप से नैष्कम्यंको प्राप्त करके मनुष्य ब्रह्म स्वरूप मुक्त होने के लिये समथ होता है 
॥ ७॥ रिवआत्म, पुराण योगवासिष्ट कुमके उक्त नचन है ॥ 
चोवीसो । 
भभ्मा भरम रहा भरि पूरी | भभरे ते है नियरे दूरी । 
मभ्भा कहे सनहुरे भाई । मभरे आबे मभरे जाई ॥ ६५ ॥ 
टीकार-[ नक्षत्रेमंवुधाः प्राहमेवने सम प्राकलितः । दीप्लिमो स्थात्‌ ] 
नक्षत्र, गृह अथं के वाचऊ से शब्द है, दीसति को भा कहते है । और भी खाहेव कहने है', कि पूर्वोक्त 
फलो के मर्म को जाने बिना “ भभ्मा ? नाम संसार रूप भवन में श्रम सरपूर होरहा .हे । तथा 
लोकिक घर ओर शरीर रूप घर विपयक प्रम लोक में भग्पूर हो गहा है नाम इन में ममता तथा 
आत्म बुद्धि रूप मिथ्या ज्ञान सबको होरहा है, जिससे लोग इनमे, आसक्त हें वास्तविक फलके 
मर्म जानने भी नहों पाते है, ओर “भभर ते, नाम भ्रम युक्त हो जानेस सब पुरुषों के आत्म स्वरूप 
होने से ' नियरे ? नाम अत्यन्त समीप वर्ती जो माक्ष तथा तत्त्व वस्तु सो दूरी है नाम श्रम अज्ञान 
से अत्यन्त दूर सदश हो रहा हे, ओर ये संसारादि रूप भभ्मा नाम गृह और इन में आसक्त पुरुष 
कह रहे है', अर्थात्‌ समझ रहे है' कि 'भभरे, नाम भ्रम युक्त होनेही से पुरुप आता हे नाम 
जन्मादि बाला होता है, ओर भभर ने सेड़ी जाता है नाम मग्णादि को प्राप्त होता है, अथांत भ्रम से 
आसक्ति जन्य राग द्वेप मोहादिसेही जन्म मग्णादि होते है, सो संसार ग्रृह शरीरादि विपयक विचा- 
रादिसे ही जानने योग्य है ॥ अथवा भ नाम शरीरादि विषयक, और भा नाम दीप्ति प्रकाश स्वरूप 
आत्म वस्तु वि्यक श्रम संघर में भरपूर होरह। है इत्यादि अर्थ है ॥ अथवा 'भम्मा? नाम नक्षत्रों 
के नक्षत्र प्रकाश स्वरूप आत्म वध्तु विषयक, ओर ग्रहों के गृह शरीरादि विषयक श्रम भरपूर हो- 
रहा है इत्यादि अथ है ॥ ( नक्षत्र म॑ तथा55काशभ्रमणे 'भः प्रकीतित; ] ऐसा कोश के 
पाठ पक्ष में अथ है कि 'भम्भा? नाम आकाश मे वा आकाश 'सदश आत्मा में श्रम भरपूर 
होरहा है, अथवा हे भभ्मा ! नाम चिदाकाशस्वरूप हे जीवा ! तुम में भ्रम भरपूर 
होरह। है, ओर 'भ! नाप आकाश में वा आत्म स्वरुप आकाशमें भ्रमके भरते! नाम पूर्ण होने- 
सेही ज्ञानी की दृष्टि से 'नियरे! के बस्तु प्रम युक्त पुरुषों की दृष्टि से दूर है, ओर 'भभूभा! नाम 
चिदाकाशस्वरूप जो ज्ञानी हे' सो कहते हे कि रे भाई ! सुनो 'भः नाम आकाशमे' वा चिदाकाशमे 
भरे हुये जीव उस चिद्राकाशसे अपने को श्रम से भिन्न मानकर आते हैं, और 
जाते हैं, इसलिये तुम इस श्रमको नष्ट करके जन्मादि रहित निश्चल स्वरूप होज़ावो 


अध्यात्मदीपिका मे' लिखा है कि [ आत्माजानादहो प्रीति विषयेप्रमगोचरे । शुक्तेरज्ञान- 


१५६ सटीक बीजक । 


तोलोमो यथारजनविश्रमे ॥ १॥ श्र॒त्वापपैशु द्रचेतन्यमात्मानमानतिसुन्दरम । उपस्थे 
धत्यन्तससक्तोमालिन्धमाधिगच्छाति ॥२॥ ] श्रुति है कि ( दूरात्‌ खुद्रे यादे हन्तिके 


चपश्यत्स्विहेवानीहितंगुहम्थाम्‌ ॥ रे ॥ ] आत्मा के अज्ञान से श्रम के गं।चर विषय में प्रीति 
होती हे जैसे रजत भ्रममे शुक्ति का अज्ञान से लोभ होता है ॥ १॥ अत्यन्त खुन्दर शुद्ध चैतन्य 
आंत्माकोी खुन कर भी उपस्थ में आसक्त पुरुष मलिनताको प्राप्त होता हे ॥२९॥ असमाहित चित्त 
वाले अज्ञानिय।' के:लिये वह ब्रह्म दूर से भी दूर है, ओग वह समीप में भी हे क्योंकि झञानियों के 
अत्यन्त समीप मे'ही बुद्धि रूप गुहा मे' वह स्थिर है ॥ ४ ॥ 


चौतीमी 


मम्मा सेवे ममे न पाते । हमरे सेवे सूल गमावे । 
सममा कहे सनह रे माई। सूलछोड़ि कस डारहिं जाई ॥ २६ ॥ 
ठीका-- म!शेवश्चद्र मा वेधा मा लक्ष्मी श्च प्रकीतिता । माच मातरि माने च वन्धने 


मःप्रकीतित: ] शिव चन्द्रमा ब्रह्मा वन्धन अथंका वाचक मे शब्द है, और लक्ष्मी माता मान अर्थ 
का वाचक मा शब्द है । ओर भी साहेव कहते है कि. पूर्बोक्त फलके म्मक्रा ज्ञान तथा शभ्रमक 
निवृत्ति आत्मानात्मा के विवेक विचार विराग सन्लडादि से होते है और मम्मा नाम शिव चन्द्र ब्रह्मा- 
दिक्रों के सबने से पुरुप मम्॒ नहीं पाता है, अर्थात्‌ शिवचन्वादिलाकादि की कामना से उन्हों की- 
भक्ति उपासना से फलों के भेदादि को पुरुप नहीं समझता हे, ओर समझे विना श्रम रहित भी 

ही होता है, अथवा मम्मा नाम 'म! रूप अर्थात्‌ वन्धन रूप जो 'मा! अर्थात्‌ लक्ष्मी उसको संबनेसे 
पुरुष उक्त फलके मम को नहीं पाता है, किन्तु पूर्वोक्त मम्मा आओ को 'हमरे! नाम ममता बुद्धिआदि 
पूववंक सबने से पुरुष घूल सु व सतविचारादिका भी गमाता है। अथवा हमरे स्वरूप गुरुकों सेवने 
से मनुष्य मल गसाता।हे नाम जन्मादि के स्रूनकारण रूप अशान को नष्ट कर देता है, इसीसे शिवा- 
दिरूुप मम मा भी कहते है कि हे भाई! सुनो, तुम सूलको छोड़कर डारके पास के जाते हो, अर्था- 
तजैले कोई वृक्षकी जड़ की त्याग कर डारकी प्राप्ति उसके ऊपर जलसे सीचनादि करताह।वे, वेसे 
तुम सर्वात्म स्वरूप ब्रह्मत्माफों छोड़कर आत्मम्िन्न को शिवादि क्यो” समझते हो, उनके शरणमे' 
कपो' प्राप्त हातेहों, आत्मध्वरूपशिवादि को जानो, ओर वन्धन रूप लक्ष्मीको त्यागों जिससे 
तुम्हारा कल्याण होजावे॥ अथपया ' मम्मा ? नाम वन्धनों के वन्धन जो 'पूर्वोक्त गुहादि के 
श्रम है! उन्हें ममता पूर्वक सेवनेसे पुरुष फलके मम को नहीं पाता हे, किन्त हमारे 
गृहदि है ऐसी बुद्धिसे उन्हें सेबनेसे म्रलखुखकों गमाता है इत्यादि ॥ अथवा हेमम्मा ! 
नाम हेशिवा | के शिव चन्द्रोंके चन्द्र ब्रह्माओके ब्रह्मा स्वरूपजीयो ! तुम क्रिसी अन्यवस्तुकों सेवनेसे 
श्रमनिवृत्तके हेतुरूयमर्सको नहीं पाते हो न पाही सकते हो, किम्त हमरे नाम हमारे स्वरूपभत 
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ब्रह्मात्माके सेवनेस ही संसारके मल अज्ञानकों गमावोंगे, और मर्म जानागे, ओर रभाई ! शिवादिके 
शिवादि स्वरूप मम्मा नाम शानी वा तेरा अन्तरात्मा कह रहा है कि, तम मल छाड़कर डारमे' 
क्यों जाते हो सो तुम सुनो॥ अथवा अन्य शिवादिको सेवनेसे तुम मम नहीं' पाते हो इसलिये ज्ञानी 
मम्मा नाम शिवादिकों के शिवादि भी कहते है, कि रेभाई ! मेरा उपदेश खुनो ओर मल छोड़कर 
डारमें' क्यों जाते हो उसे त्यागो, इत्यादि॥ आत्मपुगाण में लिखा है कि ( पञ्चाग्रिवित्तथाउ- 
6४५ ग्रॉचितम $ ३ # ५ छ. 

न्योउपिगृहस्थान्यत्रयाअमी। स्वाश्रमोचितमत्यन्त पुएयेकमेविधायाहि। अन्धैतमोवि- 
शन्त्येते पुत्रदारादिमो हृदम्‌ ॥ १॥ ब्रह्मेन्द्रादीनसुरास्तद्ध न्लानोपासनयाहिये। आराधय- 

न्तिकार्मभ्य कर कॉसंसतियस * पं रू 8. 4. थे श न्‍्धें 6 ७. # 5 
न्तिकार्मभ्य स्तेडधिकासंसतिययु। ॥ २॥ देवताविदययागत्वापरमेश्वयमत्रते । कर्मि- 
भ्यो5भ्यधिकासक्ता दारादिषमवान्तिहि ॥३॥ ) पत्चाग्निउपासक गृहस्थ तथा अन्यभी तीन 
श्आश्रमी अपने २आश्रमाचित अत्यन्त पुण्यकर्म करके भी विचारादि बिना कामादि बग मोहादिके हेतु- 
रूप पुत्रदारादिरूप अन्धतम में प्रवेश करते है ॥१॥वैसेही जो लोग ब्रह्मा दन्द्रादिख्प देवताओं की नाना 
उपासनासे उनकी आराधना करनते है', सो अज्ञानी उनकर्मियों स भी अधिक जन्म मरणादि संसार 
को प्राप्त होते है' ॥ २॥ क्योंकि देवता की उपासना रूप विद्यास इसलोकमे परम एऐश्वर्य्य प्राप्त 
करके दारा पुत्रधनादि में वे लोग कमियों से भी अधिक आरसक्त होते है' ओंग आसक्ति ही दुःखके 
मल हे अज्ञानात्मक आसक्ति जितनीहि अधिक होती है उतनेहिं अधिक दुःख हे।ने है! ॥३॥ ममके सेचे 
मर्म न पाई । हमरे सेये मूलगमाई ॥ मायामोह रहा भरि पूरी । माया मोहहिलखहु बिसूरी ॥ यह 
पाठ शेर है । विसूरी के कठिन शली अर्थ हे ॥ 


चौनीसी । 
यय्या जगत रहा भरि पूरी । जगतहूं ते है यया दूरी ॥ 
यय्या कहे सनह रे भाई | हमरे से जयजय पाई ॥ २७॥ 
टीकार| यशों ये काथेतः प्राज्ञे यो वायुरिति शाबदितः । याने यातरि य स्त्यागे 


कथित; शब्दवेदिमि; ] यश, वायु, गसन, गमनकर्त्ता, त्याग अर्थके वाचक य शब्द है। साहेब 
कहने है कि 'यय्या? नाम त्याग तथा त्यागपृवकंगमन जगतम' भरपूर हारहा है, अर्थात्‌ जो पुरुष 
स्त्री पुत्र धनादिको अपने मनसे नहीं त्यागता है, उसको भी प्रारब्ध कर्केक्षयस मरनेपर शरीरादि 
सब पदाथंको अवश्यही त्यागना पड़ता है, इससे जगतमे' त्याग भगपृर है । ओर वैराग्यपूर्वक जान- 
बूककर जो मनसे त्यागकिया जाता है, सा 'यया? सम्पूर्ण जगतसे दरभी है, अर्थात्‌ सबको वह 
त्यागप्राप्त होने योग्य नही है । और सोई सब अनात्ममिथ्या वस्तुओंका वास्तविक त्यागमर्मशञानके 
हेत है, आर साई वास्तविक 'यया? नाम त्याग ओऔर उस त्यागस युक्त महात्मा कहतेह' कि “रेभाई!! 
खुनो हमरे सेवनेसेही फलके वास्तविक मर्मका जानकर मनुष्य सर्वत्र जयजय पाता है, अर्थात्‌ 


१५८ सटीक बीअक। 


वास्तविक त्यागसही कामादिरुप भीतरक शत्रुओंको ओर वाहरके शत्रुओकों भी पुरुष सहज़सेही 
वशमे करलेता है, वस्तुत उसके कोई शत्रुही नहीं रह जाता है सब अपने हीं होजाते है ॥ अथवा, 
“यथ्या? नाम सवंत्र प्राप्तरहने वाला ब्रह्मात्मा। अ्रथवासमष्टिवायुरूप प्राणोपाधिवाला हिरण्यगर्भ जगतमें 
भरपूर है । इसीसे सो ययाजगतहुँसे श्रत्यन्त दूर तक है' नामविभु है'। और खोई यया कहते है 
कि हमारी सेवासेही सर्वात्मभावरूप वा हिरण्यगर्भ लोककी प्राप्तिरूप जय२ को मनुष्य प्राप्त करता 
है, इसलिये मुमुक्ष तथा खुखार्थीक्ा चाहिये कि वन्धनरूप पदार्थोंका त्यागकर सर्वात्म स्वरुप 
ईश्वरकी तथा गुरुक़ी भक्ति ब्रह्मात्माके विचारादि कर, यदि ब्रह्मतोक की दृढ़वासना इच्छा होवे- 
तो हिरण्यगर्भकी उपासना कर, अथवा ब्रह्मतोक के साधनरूप दहरादि की उपासना करें, और तुच्छ 
उपासना कर्म विषयादिमि नहीं आसक्तहोव, वस्तुतः सर्वात्मस्वरूप वस्तुकेही जिस किसी प्रकारसे 
भी विवेक विचार विज्ञान का सम्पादन सर्वका त्यागपूर्वक कर जिससे कल्याण हावे॥ अथवा “यय्या! 
नाम यशोंके यशरूप वायुओरके वयुरूप गमन कर्ताओंसे भी गन्तारूप चिदात्मा जगतमे' भरपूर है और 
जगत में भरपूर होते.भी जगतहुँसे दूर हे नाम उत्पत्तिविनाशादिरूप सब जगतके धर्मसे रहित 
तथा अस ड़ अविक्रियशुदुधस्वरूप है | सो यया कहता हे कि रेभाई ! सुनो हमरे सचेसे मनुष्य जय२ 
पाताहे | इसलिये विचारादिसे मेरी सेवा करो इत्यादि॥ लिखा है कि [गतागत॑कामकामालमभन्‍्ते। !॥ 
वाह्येनिरुद्वेसनसः प्रसन्‍नता मन!प्रसादेपरमात्मद्शनम्‌ । तस्मिन खुदष्टेभव- 
वन्धनाशों वहिनिरोधः पद्वाधिछ्तक्तेः ॥॥।| सतिसक्तानरायाति सदभावंद्ेकनि- 
दटया। कीटको भ्रमरंध्यायन्‌ भ्रमरत्वाथकल्पते ] विषयादिको चाहनेवाले यहांके गृहादि 
को त्यागकर अन्‍न्यत्रजाते है ।वहांके त्यागकर यहां आते है ॥ १॥ओर विरागसे वाहरके इन्द्रियोंको 
रोकनेपर मन प्रसन्न।होता हे मनको प्रसन्न होनेस परमात्माका ज्ञान होता हे परमात्माके दढ़शान 
होनेपर संसार बंध का नाश होता है इसलिये वाहरके इन्द्रियो का निरोधपूर्वक त्याग विमुक्तिके 
मार्ग हे ॥ २॥ सवइरिद्रया का निराधपूवक सत्यात्मामें सक्त नाम समाहित चित्तबाला पुरुष एक- 
निष्ठासे सद्भावको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जन्मादि रहित होजाता है गमनागमनसे रहित ब्रह्मरूपसे 
स्थिर होता हे जैसे भ्रमरको ध्यान करता हुआ कीट भ्रमर स्वरूप होजाता है ॥ ३॥ 


चौतोसी । 


रारा रारि रहा अरूआई । राम कहत दुखदारिद जाड़े ॥ 
रारा कहे सुनह रे भाह। सतगुरू पूछि के सेवहु जाई ॥२८॥ 
टीका--[ रश्चरामे5निलेवन्हो भूमावापिधनेडपिच । इन्द्रियेन्धनरोगेच रुभेवे 
चप्रकीर्तित; ] राम, वायु, अग्नि, वृथिवी, धन, इन्द्रिय, जलावन, रोगअथंका वाचक रशब्द 
है। श्रोर संसार के बाचऋ रुशब्द है। साहेब कहते है' कि यद्यपि सर्वात्मस्वरुप ब्रह्मात्माकी भक्ति 


चौतीसी प्रकरण श्रम ८। १०६ 


शुरू भक्ति विराग विज्ञानादिसे जीवोको कल्याण होता है तथापि संसारके सब मनुष्य 'रारा? नाम 
रामविषयक रारि मे नाम भगरायें मे अरुझाये है, और रारि मनु प्योमे' श्ररुकाय रही है नामलगी है, कोई 
किसी को राम अर्थात्‌ ईश्वरकहने है', और कोई अन्य किसी को कहते है' और परस्पर रागद्व प करते 
है श्रथवा रारा नाम इन्द्रिय सम्बन्धी वा धनविषयक रारि जगपे अस्झाय रही है. अर्थात्‌ इग्द्ियोंका 
निरोध बिना सब इन्द्रियँ परस्पर विरुद्ध विषयोमे आसक्त हो रही है! और धनकी इच्छासे द्वंपा- 
दिमे मनुष्य फंसे है, और राराकी गरिमें अरुफाय कर कहते है' कि विवेक विचार वैराग्यादि 
बिनाही राम कहनेसही सब दुःखदारिद्रता चली जाती है। अर्थात्‌ राम कृष्ण खुदा आदिके नाम मात्र 
से सव पाप नष्ट हो जाते है'। इससे दरिद्रता आदि और उनसे जन्य कोई भी दुःख नहीं गह जाते है 
इत्यादि, और वस्तुतो जो रारा नाम राम स्वरूप ज्ञानी महात्मा हे सो कहते हे! कि 'र भाई! खुनो 
नाम विवेक विरागादि पूर्वक श्रवण करो, और सद्गुरुसे पूछकर नाम श्रवण करके उपदेशले- 
कर णकान्त देशादिमे जाकर उस सर्वात्मा स्वरूप राम को 'सबहुः नाम उस रामके विचार चिन्त- 
नादि करो तव ज्ञातयुक्त सतधारणा स तेरे दुःख दारिद्र नष्ट होवेगेश्रस्य प्रकारस नहों हो सकते 
है' ॥ अथवा साहेब कहते है कि हे 'रारा? नाम हे आत्मा रामस्वरूपजीयो! अपने स्वरूपादिका श्रशान 
से रागद्व घादिरूप और जन्ममरणादिरिप रारि तुम में अरुफाय रही है नाम भ्रमसे भास रही हैँ, इस- 
लिये अपने को सद्रुरुसे रामस्वरूप समझो, और कहो, जिससे रामरूप अपने को ज्ञान पूर्वक 
कहते ही मे सब “तर दुःख दारिद जाई! नाम नष्ट होज़ावेंगे । ओर 'रारा? नाम रामस्वरूप शानी 
महात्मा लोग इसीलिये कहते है' कि 'र भाई! खुनो कि सद्ुरुके चरणमें जाकर, और उनसे 
पूछकर राम को जाना, ओर गमहोीं की सेवा करो नाम अपने स्वरूपभूत रामके चिन्तनादि रूप 
भक्ति करों, जिससे अज्ञानकी निवृत्ति पूर्वक उक्त झगगायोंकी निवृत्ति होजाब ॥ अथवा हे मनुष्यों | 
'रारा' नाम रोगोके रोगरूप अज्ञान मोह ममतादिसे 'रारि! ज़गतमे तथा तुममें अरुफाई है नाम 
लिपट रही है, जो जन्मादि रूप सब दुःख और द्रिद्वताके हेतु है, इसलिये आज्ञानादि रूप रागोके 
कारण रूप रोगों का निवृत्त करके अपनेको रामकहो तथा दूसरकों भी गमरूपकहां उपदेश करो, 
जिससे दु;ख दारिद्रको निवृत्ति होजाबे, क्योंकि रोग।के रोगरूप वस्तु कहते हैं नाम समभाते है' 
कि रे भाई ! खुनो सद्गुरुके यहां जाकर उनसे पूछकर आत्मारामको संबों जिससे सब दुःख क 
कारणॉंसे रहित हो जावोगे ॥ अथवा हे मनुप्यो ! 'रारा! नाम रामोंके राम वायु आदिके भी वायु 
आदि धनेंके धन में अज्ञान जन्य रारि अरुझाय रही हे इत्यादि अर्थ है ॥ लिखा है कि [ द्वैता- 
द्वैतससद्गदे वाक्थसदमभेविश्रमेः । भीडन्त्यवुद्धा:। शिशवो बाधब्द्धाहइसन्तितान ॥१॥ 
अनात्मयिन्तनं त्यक्त्वा कश्मल॑ दुःखकारणम्‌ ॥। चिन्तयात्मानमानन्द्रूपयन्छु- 
क्तिकारणम ॥ २॥ स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णः स्वयामिन्द्र: स्वयंशिवः । स्वयंविश्व- 
मिदेसच स्वस्मादन्यन्नाकिश्वन ३] इवैत अ्रदवैतादिमत भेदसे सिद्धवाक्योंके समुदाय रूप विश्रम 
से अज्ञानी बालक लोग क्रीड़ा करते है' परन्तु पूर्वज्ञानी लोग उन्हें हँसते हे ४१॥ दुःखके कारण 


१६० सटीक बी ज़क । 


पापरूप ग्नात्म चिस्तनको त्यागकर आनन्द स्वरूप आत्माका चिन्तन करो जो चिन्तन मुक्तिके 
कारण हे ॥ २॥ अपना आत्माही स्वयं, वह्मा, विष्णु, इम्द्र, शिवरूप, और सम्पूर्ण संसाररूप हे 
आत्मासे अस्यकोई वस्तु सत्य नही है, इससे सबमे' सत्तास्वरूप आत्माही है ॥ ३॥ वासिष्ठ, चूडा- 


मणिके उक्त वचन है ॥ 
चौतीसी । 


लज्ला तुतरे बात जनाई। तुतरे तुतरे परिचय पाह॥ 


अपने तुतर और को कहर । एके खेत दोऊ निवेहहे ॥ २६ ॥ 

टीका-[ लोदीप्तादयां लश्चभूमों भयेचाह्ददनेडपिच । लोबातेलवणेचस्पान्ो- 
दानेचप्रकीर्तित! ॥ लःश्लेषेचाशये चेव प्रलये साधने5षपिल; | मानसवरुणेचव लकार; 
सान्त्वनेषपिच ॥ ल इन्द्र; लोविधातरिडरितः। ला लक्ष्मी: प्रकीतेता ] दीपछि, स्वर्ग 
भूमि, भय, आनन्द, वायु, लब्॒ण, दान, एलेय, आशय, प्रलय, साधन, मानस, वरुण, सान्त्वन, इन्द्र , 
ब्रह्मा, अर्थंका वाचक ल शब्द हे ओर लाशब्द लकब्ष्मके वाचक है। और भी रारके हेत॒ुका साहेब बताते 
हैं कि 'तुतर! नाम अस्पष्ट भापण करने वाले गुरुआलोगोने 'लल्ला! नाम स्वर्ग भूमि आदिकी, तथा 
ज्षनादिके साधनोंकी प्रकाश आनन्द स्वरूप आत्मा की 'तुतर! बात जनाईह अर्थात्‌ जैसे बोली लगने 
वाला अस्पप्ट अन्य के अन्य कहता है, वेसेही अविवेकी गुरुआलोगभी स्वर्ग भूमि आदिको मोक्ष 
के साधने का प्रकाश आनन्द स्वरूप ब्रह्मात्पाका स्पष्ट नहीं बताते है', अन्यकों अन्य कहते हे, 
अथवा 'तुतगे! नाम अविवेकी गुरुओं ने वस्तु विनाही केबल 'लट्ला? नाम स्वर्गादि की बात जनाई 
है, ओर उन 'तुतरे! नाम अन्यके अन्य कहने वाले अविवेकी गुरुओं सही अन्य “तुतरे ? पुरुषों 
ने किसी दृश्य वस्तु का परिचय पाये है और पाते है अर्थात्‌ वे गुरु आ यथार्थ उपदेश देनेके लिये 
असमर्थ होते भी अन्य अविवेकियों के प्रति उपदेश देते है', और उनके शिष्य लोग भी असत दृश्य 
वस्तु व्यवहारादिकोही सत्य समझलेते है', और गुरु आ लोग “आप तुतरः नाम अविवेकी अन्य को 
अन्य कहने वाल होते भी अन्य पुरुषों को कहते है', नाम अन्य के प्रति असत उपदेश देतेही ह', 
इससे एकही, किसी शरीर विपय लोकादि रूय खेत! नाम क्षेत्र दृश्य वस्तु में गुरुआलाग, और 
उनके शिप्य लोग, ये दाना 'विर्यहई! नाम निर्वाह करते हे, अर्थात्‌ स्व साक्षीस्वस्वरूप क्षेत्रश्षका 
जानने बिना किसी क्षत्र म' आसक्त होकर उसम' आत्म परमात्म आत्मीयादि बुद्धि करके दोनो कर्मा- 
दि के फलो' का भागत हैं मर्म नहों ज़ानत है, इसस रारि अरुफाय रहा है ॥ अ्थबा सद्दिचार सत्तुरु 
विना 'लब्ला? नाम्र अपना मानस ओर वेदशास्त्रादि रूप ज्ञान के साधन तथा दानादि रूप शभकर्श भी 
'तुतरे बात को जानते है” नाम मानस वेद्शाख्रादि श्रस्पष्ट वोधकराते है” इसस केवल उनसे 'तुतरे- 
तुतरे! नाम अत्यन्त अस्पए ही परिचय पाया जाता है, और स्पष्ट बोधरहित गय॑ युक्त मनुष्य आप 
'तुतर! नाम अविवेकी होता हुआ भी औरको? नाम श्रन्यकाही तुतर, नाम अशानी झ्रादि कहताहे, और 


चोतीसी प्रकरण शअशष्ठम ८। १६१ 


विचारवान की दृष्टि से दोनों! नाप्र जिसको अज्ञानी कहकर शिष्य बनाता ह सो और आप दानोंही 
एकहो क्षेत्र मे' 'निबंहते हैं? नाम निरन्तर गमन करते हैँ वा एकही क्षत्रकों प्राप्त कग्त है! ॥ अथवा 
हे 'लल्ला? नाम हे प्रकाशों के प्रकाश आनन्दो' के आनन्द स्वरुप जीवों ! सदुगुरुस पूछा, क्योंकि 
वेद शास्त्रादि में' भी ततरे बात जनाई गई है, ओर उस तुतरे मात्र स जीन्हा ने परिचय पाई हे 
उन्हों'ने त॒तरेही परिचय पाई है इत्यादि अथ है लिखा है कि ( वगन्रयापदेशोहि शास्त्रादिष्व- 
स्तिराघव । ब्रह्मप्राप्तिस्व्ववाच्यत्वान्नास्तितच्छासनेष्चपि॥ १ ॥ केवर्लंसववाक्या- 
थेध्वेन्यमाना <चगम्यते । कालश्री:प्रसवनेवस्वयंस्वानु मंवनसा ॥ २॥ ] है रामजी ! अर्थ, 
धरम , काम, का शास्त्रादिमे स्पष्ट उपदेश है ओर ब्रह्मप्राप्तिका अवाच्य हानस उस शासन मे भी 
नहीं है, किन्तु केवल सब वाक्यार्थों' से ध्यनित वह ब्रह्म प्राप्ति विचारादि जन्य अपना अनुभव से 
समभी जाती हे जैसे कार्योत्यत्ति स कालभ्रीज्ञानी जाती है ॥ २॥ 


चौतीसी । 


वदवा वर वर करे सव कोई । वर वर किये काज नहिं होई ॥ 
वच्वा कहे सुनहु र भाह। स्वर पताल की ग्बरि न पाई ॥ ३०॥ 
टीका“ सात्त्वाति वरुणेबाले वकार।समुदाहतः ॥ हकारादव्यामसंज्ञश्चयकारा- 


द्वायुरूवपते । रकाराहन्हिस्तोयंतु वकारादितिसेव वाक्‌ ] सात नाम परमेश्वर जिसके 
उपास्य है' सो भक्त रूप सात््वत्‌ वरुण, वायु, अथंके वाचक व शब्द हे ॥ और ह, य, व, र, 
शब्द परमात्मा के भी वाचक हे' वहां हकार के वाच्य परमेश्वर से व्योम संज्षक भूतकी उत्पत्ति 
होती है, यकार वाच्य से वायुक्री, रकार वाचय से अग्नि की, वकार बाच्य से जलकी उत्पत्ति 
होती है, और वह वकारही वाक्‌ भी हे नाम वाक्‌ इन्द्रिय के भी वाचक हैं। इससे अर्थ है कि 'वब्वा! 
नाम सात््रत्‌ अथ।त्‌ भेदबादी ईश्वरके भक्त लॉगभी भिन्न २ ईश्वर मानकर सब कोई बर २ करते 
है नाम अरने कठियत माने हुये ईश्वगो' को जुदा २ श्रष्ठ कहते है' । अथवा अपने अपने सेव्य को 
सबके बर नाम पत्ति सबसे श्रेष्टादि कहते है, वहां साहेब कहने है' कि हैं सज्ञनों ! भक्तों | विवेक 
विचार आत्मवित्ञान दृढ़ विरागादि बिता वरवर करने मात्र स माक्षरूप कायकी तिद्धि नहीं हाती 
है, ओर “ बव्वा ? नाम सच्चा भक्त अर्थात्‌ विवेक विराग विचारादि पूर्वक सव/त्म स्वरूप ईश्वर 
गुरुकों भजने वाले भक कहने हूँ कि ' रे भाई | खुने। तुम सब कोई वर २ किया करने ह। परस्तु 
तुम लोगो ने स्वर्ग पतालकी खबरि नहीं पाई है, अर्थात्‌ जिसको तुम बर २ करते हो वह स्व में 
है क्रिपाताल में है ! वा अन्यत्र कहिं ह इस वात के सच्चा पत्ता तुके नहीं मालूम छुआ है। 
इसीसे ज्यादा वरवर करते है। अपने में भी श्रेष्ठता का अभिमान करते हा, इसलिये उसे समझो 
केवल वर ० नहीं करो भाव यह हे कि वह ईश्वर कहाँ हे कौन हूँ कैसा हे. इत्यादि भेद 


१६२ सटीक घोजक | 


का यथार्थ रूपसे जाने बिना ईश्वर २ आदि कहने मात्र से, वास्तविक भक्ति वा मुक्ति नहीं होती है 
इसलिये जानना चाहिय ॥ अथव। '“ववब्वा? नाम वाक्‌ मात्रसे वरवर सबकोई करते हे परन्त वर२ 
करने से प्रयोजन की सिद्धि मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती हे, इसलिये गुरुके उपदेश रूप वरब्बा? 
नाम वाक्‌ अर्थात्‌ शब्द कहता है कि रे भाई ! तुम सबने स्वर्ग पतालकीखर नहीं पाई हे श्र्थात्‌ 
वहांके दुःखो को नहीं समा है, इसीसे उन लोकों में रहने वालों को ईश्वरसुखरूपादि समभतेहो 
वहां जाना चाहते हो इत्यादि, सद्गुरुसे उन्हें भीमिथ्यादुःख रूपज्ञानकर उन्हेत्यागो, और नित्यानन्द्स्व- 
रूप चिदात्मारूप ईश्वरको भजा जिससे सब रारो' की निवृत्ति होजावे इत्याधि॥ अथवा “ववब्वा! नाम 
भक्तोंसे भक्तवनकर सब कोईवरवर करतेहे, अथवा ईश्वरोंके ईश्वरको सबफोईवर२ करते नाम कहते 
हैं इत्यादि अर्थ ह' ॥ और वव्बा वह वह कह्टे सब कोई । वह वह कियेकाजनहिं हाई ॥] इस पाठके 
अर्थ है कि वह वव्व! नाम ईश्वर हे वह है इस प्रकार सब कोई करते है, अथवा वाकइर्द्रियसे 
वह २ करते है', परन्तु उस वह बह करनेसे कार्य नहीं होता है। इसलिये 'वब्वा! नाम सच्चा भक्त 
कहते है कि रे भाई | गुरुस श्रवणादि करो तुम स्वर्ग पतालादि 5 कुछखबर नहीं पाई हे इससे तेरा 
वह २ करना व्यर्थ है ॥ लिखाहे कि [ अविज्ञातिपरेतत्त्वेशास्त्राधीतिस्तुनिष्फला । विज्ञाते5- 
पिपरेतत्त्वेशासत्राधीतिस्तुनिष्फला ॥१॥ न गच्छाति विनापाने व्याधिरोषधशब्दतः । 
विनाउपरोक्षा5नु भर्वत्रह्मशब्देने मु च्यते ॥२॥ ]जिस शास्त्रका अध्ययनसे परतत्त्वका विज्ञान 
नहीं होजावे उस शाख्रका अध्ययननिष्फल है ओर तत्त्व ज्ञान होनेपर भी शाख्रका अध्ययन करना 
निप्फल है ॥ १॥ ओपधिका पान बिना उसके नामसे रोग नहीं जाता है वैसेही भ्रपरोक्षश्ञान विना 
ब्रह्मादिशब्दस जीवमुक्त नहीं होता हे ॥ 


चौतीसी । 


शश्शा सर देखे नहिं कोई | सर शीतलता एके होई ॥ 
शश्शा कहे सुनहु रे भाई। शून्य समान चला जग जाई ॥ ३१॥ 


९ 


टीका-+[ शंसर्ख शड्नर; क्षेय/ शश्यसीम्निगिद्रत । शयनेशः समाख्यातों 


हिसायांशोनिगद्यत ॥ वदन्तिशंवुधा; शेष शा शान्तश्चनिगद्यत ] सुख, शंकर, मोक्ष, 
सीमा, शयन, हिंसा, शेष, शास्त, अर्थके वाचक शशब्द है । साहेब उपदेश करते है कि बरवरतों सब 
कीई करते हैं, परन्तु 'शश्शा! नाम सुखका अथवा श्रेयःकरा, 'सरः नाम तालावको 'कोई नहीं देखते है” 
नाम नहीं जानते हे, ओर सोई जानना चाहिये अथया संसार सागरक सीमारूप शेष नाम अरबि- 
नाशीवस्तु रूप सरको कोई नहीं देखते है', वह अदृश्य सवोत्मस्वरूप स्वयं प्रकाश है, इससे अ्रन्य- 
बस्तुओंके सदश उसेकोई भी देखनहीं सकते है', इसलिये सबकोई अ्रम्यवस्तुओ कोही देखकर 
बरवर करते है सु खसागर को नहाँ देखते हे' ब्रह्मात्माकां सुख भ्रयः का सररूप सुनकर जिज्ञासा 
हुई कि व्रह्मात्मा और सु खश्न यः पदाथ भिन्न है', वा एक है', तब साहेब कहते हे कि जैसेसर 


चौतीसो प्रकर ण श्रष्टम ८ । १६३ 


ओर उसके शीतलता गुण एकही है, श्र्थात जल समुदाय से उसके ग्रुण शीतलता आदि भिन्न 
वस्तुनहीं हे', केवल व्यवहार मात्रके लिये भिन्न है, वस्तृतोजल स्वरूप हैँ तेसेही सररूप वह्मात्मा; 
ओर शीतलतारूप सुख श्रेय आदि सव एक अभिन्न स्वरूप हँ', केवल विकल्पसे व्यवहारके लिये 
भिन्न कहेजाते है, ओर वह 'शश्शा? नाम खुख श्रेयः सीमारूप वह्मात्मा कहता है कि हे भाई ! सुनो 
यह 'जग? नाम सब संसारी जीव व्रह्मात्माको जानने बिना शूम्यके तुल्य होकर नाम जड़ सदश 
होकर चले जारहे है । अथवा उक्तज्ञान बिना खुख शुन्य संसारमे' ज़ग चला जाताहे अथवा 'शश्शाः 
नाम खुखस्वरूप ज्ञानी कहते है कि हे भाई ! सुनो नाम गुरुसे श्रवणादि करो, क्योंकि भ्रवणादि 
बिना शून्य समान जगमे' जीवचला जाता हे, नामस्थावरादि जड़ योनियोॉंमे' जीवप्राप्त होता हे। 
अथवा इस मलुप्य जन्मको व्यथंही चीताकरचलाज़ाता हे. इसलिये आनन्द स्वरूप व्रह्माव्माको 
इसी जन्ममें जानों॥ अथवा 'शश्शा? नाम खुखोंके सुख शंकरो के शंकर श्रेयों के श्रेय शान्ता से 
शात्त रूप सरको कोई देखता नहीं हे. जो सर शीतलता दोनो' एकस्वरुप हे. अथवा जिस सरकी 
शीतलता एक अद्वितीय अतिशयादि रहित है । हे भाई ! उस शश्शाको जो कोई महात्मा कहने 
होवेंतो तुम उनसे सुनो वह शश्शा जन्मादि संसार सब दुःखोंसे शाम्य है नाम रहित हे. और 
'समान! नाम एक रस अखण्ड उत्पत्ति नाशादिसे रहित हे और सब जग चला जारहा हे नाम सदा 
नष्ट होता है. इससे दुःखरूप है इसेत्यागो केवल वस्वर नहीं करो ॥ लिखा है कि-- क॑ ब्रह्म, स्व 
ब्रह्म, क॑ ख॑ं ब्रह्म । रसोवेस! । इत्यादि ] वह्म क॑ नाम खुखरूप है. और ख॑ नाम आकाश 
सदृश विभु है. इसस सुखस अभिन्न विभुरूप व्रह्म है ॥ ओर 'रस' नाम आनमद स्वरूपहीवह व्रह्म है ॥ 


चौतीसी । 


पष्षा पर षर करे सब कोई । घर पर किये काज नहिं होई ॥ 

पषष्षा कहे सुनहु रे भाह। राम नाम ले जाहु परा३ ॥ ३२॥ 

टीका ष। कोतितावुधेश्रष्ठपश्गम्भी रलोचने । उपसर्गे पराक्षे चषकारः 
परिकीतित' | भ्रष्ट, गम्भी रदष्टि, उपसर्ग, परोक्ष, अथंका वाचकपशब्द हे । फिरभी साहेब 
कहते है कि सब कोई पूर्वकहे खुखध य रूप 'षष्षा! नाम भ्रंष्ठ वस्‍्तुकों 'परपरः करते है नाम 
'खररः अर्थात्‌ सत्य२ कहते है. परन्तु 'पर पर किये नाम कहने मात्रसे मोक्षरूप' 'काजः नाम प्रयो- 
जन सिद्ध नहीं होता है । इसलिये “पप्पा? नाम श्र छ महात्मा कहते है कि रिभाई? मेरी वातखुनो. 
ओर जिसवस्तुके 'राम/नाम है उस सर्वात्म स्वरूपवस्तुको 'लेकर' नाम आत्मरूपसे प्राप्त करके 
इस संसारसे पराय जाबो नाम शीघ्र इससे जुदा होजावा । इस विषयक आसक्तिकों त्यागदों ॥ 
अथवा सबकोई. नाम सब जाति, वेषधारी, मतवादी. मनुष्य अपने < को 'पष्याः नाम ध्रष्ठ तथा 
'घरषर? नाम सत्त्यवक्ता कहते हैं तथा अपने समभादिका खरा २ कहते है. परन्तु घर २ कहनेसे 
काज नहीं होसकता है, इससे रे भाई ! जो वस्तुतः “पप्पा! नाम भ्रष्ट है. वे जो कहते है' सो खुनो ! 


१६७ सटीक बीजक | 


ओर रामनाम लेकर इस संसारस भाग जाबो, अथवा परउत्कप्टस्वरूप होजावा ॥ अथवा अप- 
रोक्षमनुभवविना 'पप्पा? नाम परोक्ष कल्पितादि वस्तुको सबकोई! षर५ करते है परस्तु उससे 
कार्यकी सिद्धि नहीं हाती है. इसलिये श्रेष्ठ महात्मा कहते है कि. रेभाई ! सुनो. अपरोक्षसर्वात्म 
स्वरूप रामनामकों जानकर उस परोश्षवः्तुसे परे हाज़ाबो अथवा श्र प्रो के भ्र प्रूप सबकोई श्रने- 
को वस्तुओं को पर करते है, ज्ञिस पर < करनेसे काज़ नहीं होता है। इसलिये ध्रष्टो' से श्रोष्ठ 
कहने है कि गेभाई ! सुनो एक गमनाम लेकर अनेको से परहोजावो जिससे तेरा कव्याणहोज़ावे ॥ 
नौतीरी । है 
सस्मा सरा रचो वरियाई । शर बेधे सब लोग तवाई ॥ 
सस्सा के घर सुन गुन हाई। इतनी वात न जाने कोह ॥ ३३ ॥ 

टीका-[ सः कोपे वरण सः स्था क्तथा शूलिनिकीतितः। साच लक्ष्मीवेनैः 
प्राक्ता गौरी साचस हेश्वरः ॥ स! परोक्षे समाख्यातः ) क्राध, स्वीकार, शलधारी, 
ईश्वर, परोक्ष, अर्थके खाचक स शब्द है, ओर लक्ष्मी, गोरी, अथंके वाचक सा शब्द है। साहेव 
कहते है' कि हे मनुप्या ! 'सस्खा? नाम क्रोध रूप, और विपयों का स्वीकार रूप, “वरियाई! नाम 
बहुत जबरदस्त 'सरा? नाम चिता 'रचो! नाम रचा गया है, ओर उस क्रोध, तथा चरण रूप कामा- 
व्मक, 'सस्सा के घर रूप हृदय में क्रोधादि के जनक, वात आदिकोंके 'सुनगुन होतेही! नाम कुछ 
भी जान पड़तेही बह क्रोध, वा कामरूप सस्सा सवही अशानी, संजागसक्त पुरुषोंको अनेको शोक 
मोह दुःखादि रूप, शरों से वेधन करके “तवा देता है? नाम संतप्तकर देता है, तथा चञ्चल करदेता 
है परन्तु राम नाम लेकर पराने बिना जीव सब दुरदंशा सहते सहाते है. और इतनी वातभी काई 
नहीं जानने है नाम काम क्रोध जम्य दुः्व को भी नहीं समभते है', उलटा उससे सुख मानते है ॥ 
अथवा हे मनुष्यों ! जो पुरुष राम नाम लेकर नही पराते है, उन्हें कर्मानुसार भोगदेंने के लिये 
'सम्साः नाम ररबग्ने वग्यिई! मानों बतत्कार से यह संघाग्झप सरा रचा है, अर्थात पाप करके 
भी जीव सब दुःख भोगना नहोंचाहते हैं, तोभी उन्हें दुश्व भोगाने के लिये सृष्टि की गई है, और 
त्रिविध ताप, रूप बाणों से बेघित कर के सब लोगों को तपा रहा है, अर्थात्‌ अपनी सत्ता, और 
माया सक्ति से सृष्टि करके सबकों यथा योग्य कम फलदें रहा हैं, क्योंकि जीव जो कुछ करते कहते 
है' जो कुछ जीवों से होता है, सा सव उस 'सम्सा! नाम ईश्वर के घर रूप हृदय मे' सुन पड़ता है, 
वह सब जानता है, सबके प्रकाशक साक्षी आत्म स्वरूप है, इससे वह जितनी बात को जानता है, 
इतनी बातकों अन्य कोई नहीं जानता है, अथवा ईश्वर सबके पाप पुण्य को जानता है 'इतनीबातः 
नाम इस बातकों कोई नहीं जानता है, इससे सब कोई पाय करता है, राम नाम लेकर पराता नहीं 
है ॥ अथवा 'सम्ला? साम परोक्ष कल्पित वस्तु रूप 'सरा! गुरुआओ ने वग्याई से रचा है, और 
अनेको शब्द राग छू पादि रूप 'शरों! से बेधन करके लोगों का तवाया है, परन्त्‌ उसका भी 'सस्खा 


्‌ 
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नाम ईश्वरके घरमे' सुनाई होती है, 'गुनः नाम विचार होता है, श्रस्य किसीको श्रसत वस्त कुमार्गं 
में फंसाने के फल गुरु आओ को भी भोगना पड़ता है, परन्तु इस बात को कोई अ्रबिवेकी नहीं 
जानते है'। अथवा 'सः नाम क्रोध, और सा? नाम लक्ष्मी रूप 'सरा? वरीआई से रचागया है! 
नाम अन्याय के फल भोगाने के लिये बनाया गया हे । सो दानों शर बेध कर सब जीवों को तपाते 
है', ओर सब जीवों के घरमे' उस सस्साकेहीं सुनना गुणना होता है, ओर उसको सरा तथा शर रूप 
जानकर कोई भागते नहीं हैं! । अथवा हे 'सस्सा! नाम ईश्वरोके ईश्वर रूप जीवो ! तुम सबने आप 
घरियाई से यह संसार रूप सरा।रचाहे, जो सरा कामादि रुपशरों से वेधे हुये तुम सब लोगोका तपा रहा 
है, और हे'सस्सा! तेरे घरमे' अन्य अनेकों छुन गुन होतेहे', परन्तु इतनी बात सब कोई नहीं जानते- 
हो कि अविवेक मूलक वरियाईं से रचाहुआ संसारको नष्ट कर डालं इत्यादि अर्थ हैं लिखा है कि 


[ थो5याहिस्न॑ सापराध॑ शपेत्की पेन धार्मिक! । विनाश! सापराधस्य धर्मोनष्टश्चधार्मिण: 
॥ १ ॥ दु/खस्तूलेहिससारः स यस्पास्ति स दु/खितः। तस्प त्यागः कृतो येन स सुखी 
नापरःकाचित्‌ ॥ २॥ प्रभव सव्वेदुःखाना मालयं सकलापदाम्‌। आश्रय सवेपापानां 
संसार वजेयेत्ल्णात्‌ ॥ ३ ॥ इंश्वराधीनतो जन्तुः स्वग वा श्वश्नमेव वा।निजकमो- 


नुसारेण पुनरायाति घातिच।॥४।] जो यह धार्मिक पुरुष किसी हिस्लरक अपराधी के प्रति क्रोधकर- 
के शाप देता है, घहां उस शाप से अपराधी का नाश होता है, ओर क्रोध से धामिक के धमंभीनएष्ट 

हो जाता है ॥ १ ॥ स्त्री, पुत्र, धनादि रूप संसारही दुःख के मूल रूप है वह संसार जिसको हे वह 

दुःखी है, ओर जे। उसका अन्तः करण से त्याग किया है वही सुखी हे अन्य कोई कहीं सुखी नहीं 

है ॥ २॥ इसलिये सब दुःखों के कारण, सब आपत्तियों के घर और सब पापों के अधिकरण रूप 

संसार को शीघ्रही तव्यागना चाहिये ॥ ३॥ ईश्वर के अधीन होकर प्राणी स्वर्ग वा श्वश्नमें अपने 
कर्मो' के अश्रनुसार बारम्बार शआ्राता जाता है ४॥ 


चौतोसी । 


हाहा करत जीव सब जाइ । हषे शोक सब माहिं समाह॥ 
हँकरि हँकरि सब बड़बड़ गयऊ। हाहा ममे न काह पयऊ ॥ ३४॥ 


टीका--( हकोपे वारणे हश्य तथा शूली प्रकीतितः ) क्रोध, निषेध, शली, श्र फे 
घाचक ह शब्द है। और भी साहेब कहते हैं कि हेमनुष्यो ! राम नाम को लेकर संसार से भागने 
बिना सब जीव ' हाहा ? नाम क्रोध करते हुये पूर्वकहे संसार रूप सरामेंही जारहे हैं, और 
क्रो धादि से क्षणिक हर्ष, और महान्‌ शोक भी सब जीवों मे समाये है', अथांत इन्हों से सब। 


१६६ सटीक बीजक । है 


व्याप्त है', और इन दन्हों के बश में होकर बड़े २ ऋषि मुनि देवता लोग भी ' हँकर २१ के नाम रो 
२ कर तथा व्याकुल पीड़ित हो होकर गये मरण को प्राप्त हुये, ओर संखारही मे प्राप्त हुये, परन्तु 
काहने ' इस हाहा के मर्म नहीं पाया ? नाम कोई बिरलेही इसके मर्म जाने कि यह क्रोध कैसे होता 
है, इसके कारण कौन है, कैसे इसकी निवृत्ति होती है इत्यादि, बहुत लोग नहीं जाने, श्र्थात्‌ काम 
तृष्णा ममता अ्रभिमानादि इसके कारण हे, वैराग्य विवेकादि से इनकी निवृत्ति होती है इत्यादि 
भेद को जानने आदि बिना क्रोध करके बड़े २ दुःखी हुये कोई छुखी नहीं हुये । श्रथवा हेमनुष्यों ! 
सतशार्त्र ज्ञानी महात्मा जिन मार्ग व्यवहारादिकों का ' हाहा ? नाम निषेध करते है, उनहीं मार्गादि- 
को में जीव सब जाते है, इससे सब में हथ शोकादि दन्द्र समाये है, और उन दन्द्रों से सब 
बड़े २ भी हकर२, के गये, ओर उस ' हाहा ! नाम निषेध के मर्म गुरुआदि से नहीं प्राप्त कर लिये 
जिससे कल्याण होता, इसलिये तुम उसे समझो । अथवा ' हाहा ? नाम क्रोधों के क्रोध अथवा 
परहितो को अत्यन्त निषेध रूप पर अपकारों से अपकार करते हुये क्रोधी जीव सब नरकादि में 
जाते है', इससे वर्तमान हर्ष उन सब में' फिर शोक रूप होकर समाता है, और इस हाहा के मर्म 
जिन काहने नहीं पाये, वे बड़े २ सब भी हँकर २ के गये, ओर जाते है, इसलिये हे मनुष्यों ! इसे 
जानो, और नए्ट करो जिससे तेरा फल्याण होवे। आत्म पुराणमें' लिखा है कि [ जयाग्तिसुनुयः 
केयि त्पश्चचाणं कथञ्यन । तदीय॑ तनय॑ क्रोध शक्ता जेतु न ते<पिहि ॥१॥ अश्ववारं 
यथादुष्टो बाजी गर्ते निपातयेत्‌ । एवं क्रोधाषपि नरके नरमाशुानिपातखेत्‌ ॥ २॥ 
कोई मुनि कामदेवकों किसी प्रकार जीत।लेते है' परन्तु उसके पुत्र क्रोध को जीतने के लिये वे भी 
समर्थ नहीं होते है ॥ १॥ जैसे दुष्ट घोड़ा अश्ववारकों गड़हे में गिराता हे वेसे क्रोध भी मनुष्य 
को शीघ्र नरक में पातकरता हे ॥२॥ 


चौतीसी । 


च्त्षा क्षण में सब मिटि जाई। ल्षेव परे कहु कहां समाह ॥ 
क्षेव परे काहु अन्त न पाया | कहहि काबिर अगुमन गुहराया ॥ २१॥ 
इति भ्री सतुरु कबीर साहेव छत वीजकाहप्रन्थस्य अषटमं चोतीसीप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
टीका | क्ष/लेत्र वक्सि प्रोक्तो बुधे! का शब्दशासने ] क्षेत्र, वक्षस्थल, शब्द का 
उपदेश के वाचक क्षशब्द है, तथा [ ज्ञो नासिहे हरो तद्वत्ल्त्नपालकयो रपि ] उसिंह, हरि, 


क्षेत्र, पालनकर्ता, श्र के वाचक भी क्षशब्द है। क्रोधादि को त्यागने के लिये साहेब उपदेश करते 
है' कि देमनुष्यो | यद ' क्षक्षा ? नाम शरीररुप क्षेत्र 'सब क्षण मात्र में मिंद जाते है” नाम नष्ट 


चौतींसीप्रकरैण अ्रष्टम८ । १६७ 


हो जाते है', इससे इस क्षण भंगुर अपना शरीर के लिये वा इसके उपकारकों के लिये क्रोधादि 
नहीं करो, ओर विचार कर कहो समभो कि ' क्षेव परने पर ? नाम सृत्यु होनेषर जीव कहा समाता 
है, क्योंकि विचारादि बिनाकाहने क्षेव परनेका * अन्त ” नाम समाप्ति, अथवा मर्म नहीं पाया न 
पाहीं सकता है, साहेब कहते है कि यह वात ' अगुमन ? नाम अग्रगामी पूर्व के महात्मा लोग 
'गोहराये गये है? नाम स्पष्ट पुकारकर कह गये है, इसलिये विचारादिसे क्षेत्र के भेद को जान- 
कर क्रोधादि को त्यागा। अ्रथवा हाहा के मर्म क्‍यों नहीं कोई पाया ऐसी जिज्ञासा होने पर साहेब 
कहते है' कि ' क्षक्षा ! नाम मानवशरीर रुप क्षेत्र सब क्षण में मिट जाते हैं, ओर क्षव परने पर 
कहो कि अजजीव कहाँ समाता है, अथात्‌ सो कोई कह नही सकता है ऐसे चौोगसीलक्ष योनि- 
श्रादि में जीव प्राप्त होता है, इससे जो इस जन्म में हाहा आदि के मर्म नहीं पाया सो कोई 
मरनेपर भी अन्त नहीं' पाया सो अगुश्रा लोग गोहराय गये हैं अथवा हेमनुप्यो ! आत्मा रूप 
क्षेत्रश से भिन्‍न सब  क्षक्षा ! नाम क्षेत्र नष्ट हो जाते है', तहां मृत्यु रूप वा ज्ञान रूप तरवार के 
धार परने पर सब क्षेत्र कहाँ समाते है, सो कहो, श्रर्थात्‌ सब ब्रह्मात्मा मे' लीन ह। जाते है सो 
जानो, और ब्रह्मात्मा मे' लीनहाने ही से क्षय परने पर मन बुद्धिआदि रुप क्षेत्रों केभी किसी ने अ्रन्त 
नहीं पाया न पाता हे क्योंकि य सब अनन्त स्वरूप हो जाते है सो अगुआ लोग गाहराये है। 
अ्रथवा ' हे क्षक्षा ” नाम निसिंहों के नूसिंह हरियों के हरि पालकों के पालक स्वरूप वाले मनुष्यों ! 
क्षण मात्र मे' सब संसार मिट जाता हे इत्यादि अथ है ॥ क्षक्षा क्षण परलय मिटिजाई । क्षेव परे 
तब को समुमाई ॥ इस पाठ के स्पष्ट ही अर्थ है॥ इति शम ॥ 


कर ४ सूयनेत्र कै [ द्वितीय 
# ओआकारवाच्य शशि साक्षिस्वरूप परमद्वितीयम्‌ | 
अग्माह्मं सत्यं गुरुवाक्यलभ्यं चाकाशतुल्यं कमहनुवन्दे ॥ १ ॥ 


श्री १०८ पूज्यपाद रमितादास पूज्यपाद हारहर सुधी बिनेय हनुमद्ासकृता 
चोंतीसीप्रकरणस्थ शिशु वोधिनी टीका समाप्ता । 


& टिप्पणी--जो ओंकार के वाच्य शशि सूर्य नेत्र वाला है, भोर वस्तुतः साक्षीस्वरूप पर अद्वितीय अग्राक्ष 
सत्य गुरुवाक्यसे छभ्य आकाश तुल्य है । उल सुब स्वरूप की में वन्दना करता हूं ॥ 
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सटीक धीजअक | 
अथ वेलि प्रकरण नवम ६ । 


१ प्रथम घेलि । 


हँसा सरवर शरिर में हो रमेयाराम । 

जगत योर घर मूसल हो रमैयाराम ॥ 
जे जागल से मागल हो रमेयाराम । 

सतल से गेल घविगाय हो रमैयाराम ॥ 
आज़ु बसेड़ा नियरे हो रमेयाराम । 

काल्हु बसेड़वा [ बाढड़ि ] दरि हो रमैयाराम । 
परेहु बिराणे देश ( था) हो रमैयाराम ॥ 

नयथन मरेहुगे दरि हो रमेयाराम । 
त्रोस मथन दधि कीयो हो रमेयाराम ॥ 

भवन मथेउ भरपूर हो रमयाराम ॥ 
फिरि [ के ] हंसा पाहुन भयल हो रमेयाराम । 

वाधिन्ह पद निरवान हो रमैयाराम ॥ 
तुम हँसा मन मानिक हो रमेयाराम । 

हटली न मानहु मोर हो रमैयाराम ॥ 
जस रे क्रिस तस पायह हो रमैयाराम । 

हमर दोष जानि देह हो रमयाराम ॥ 
अगम काटि गम कियेहू हो रमेयाराम । 

सहज कियेहु व्यापार हो रमेयाराम ॥ 
राम नाम धन बणिज किय हो रमैयाराम । 

लादेह वस्तु अमाल हो रमैयाराम ॥ 
पांच लद॒नु [ ऑ ] लादि चले हो रमेयाराम । 

नव वहियों दश गोणी हो रमेयाराम ॥ 
पांच लद॒नुओँ हारे हो रमैघाराम । 
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खांखर डारिन्ह फोरि हो रमेयाराम ॥ 
शिर धुनि हंसा उड़े चले हो रमैयाराम । 

सरवर मीत जोहार हो रमेयधाराम ॥ 
आगि जो लागि सरवर [ में ] हो रमेयाराम । 


सरवर जरि भेल धूरि हो रमेयाराम ॥ 
कहाँहे कबिर सुनु सन्‍्ता हो रमेथाराम । 
परख्वि लेहु ववरा खवोट हो रमेथारास ॥ 


टीका--पूर्वप्रकरणमे' साधन रूप शाखा पत्रादि सहित ज्ञान वृक्षका, तथा आकार रूप महा- 
वृक्षका निरुषण करके ज्ञान वृक्षस तिरस्कार करने योग्य, ओर उं०कार वृक्षके आश्रित रहने वाली 
माया, संसार रूप बेलिका निरूपण रूप, ओर उससे गहित हान के लिये उपदेश रूप छोटा बेलि- 
प्रकरण की रचना साहेवने की हे । “वहां जैसे! मानसरावरमे' रहने घाला हंस पक्षी व्याधा को आने- 
पर, यदि आसक्ति को त्यागकर भागता हैं तो खुखी रहता है, उसमे आसक्त रहने से पीड़ित हाता 
हे। वेसेही माया मोह काम क्रोधादि रूप शत्रु चोरोसे युक्त इस संसार तथा शरीर रूप मानसरोवर में' 
आसक्त मनुष्य पीड़ित होता है, इसस इसको हंस कहा हे, ओर क्षीर नीर के नाई' सत्या सत्यादि के 
बिबेक करने के सामथ्य युक्त होने से भी हंस कहा गया हे । ओर आत्म विषयक ज्ञान द्वारा अबि- 
दाआदि रूप वनन्‍्धन के कारणों के तथा वन्धनों के नाशक होने से पर ब्रह्मात्मा शुद्ध चेतनको, तथा 


बुद्धि आदि उपाधि वाला गमन कर्ता जीवको भी हंस कहते है'। लिखा हे कि[ नवद्वारे पुरे देहीहें- 


सोलेलायतबहि! ] नवद्वार वाला शरीर रूप पुरमे' 'देही! नाम बुद्धि रूप उपाधि द्वारा देहवाला 
होकर 'हंस” नाम गमन स्वभाव वाला आत्मा 'बहिः नाम बाहर के बिषयों मे जाता है, ओर वास्त- 
विक स्वरूप स्वभाव से गमनागमन से रहित है । हिसा, ओर गमन, अथंक वाचक 'हन! धातु से हंस- 
शब्द बना है, इसलिये गमनादि अथ्थंका योगस सूर्यादि का भी हंस कहत है , परन्तु प्रकृत में तात्पयं- 
भेदसे, अनेक योनि आदि मे' गमन करने वाला सोपाधिक जीबके, तथा स्वविषयक ज्ञानसे अज्ञानादि- 
निमित्तक दुःखो को नष्टकरनेवाला ब्रह्मात्मा के बोधक हंस पद हे। और रमेयाराम पद भी अक्ा- 
नादिस से सब योनिआदिमे' रमने वाला सूक्ष्म संघातविशिष्ट जीबके, तथा अविकारी रूपसे सबमें 
रमनेवाला प्रकाशस्वरूप शुद्धचतनके, तात्पयभेद से बोधक हैं, इसस अर्थ हे कि ' हे शरीर- 
रूप सरोवर मे रमैयाराम” नाम अज्ञानादि बश रमण करनेवाले जीबो! तुम इस शरीर रूप सरोवर 
में हंस परात्मास्वरूपहों, अथवा हे शरीररूप सरोवर के हंस ! नाम जीबो ! तुम रमेया विभुचेत- 
नात्मा रामस्वरूपहो, और हे रमैयाराम ! 'जगत” नाम इस सब संखारी जीबो' के 'घर! नाम शरीर 
में थाया मोहादि निद्रायुक्त ओऔयो' के विचारविवेकादिरुप सम्पत्तियों को, कामादिरुप * चोर 
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मूसल! नाम मूस लिये, और मूस रहेहे' अ्रथवा जगत में' सब प्राणी के घररूप शरौर को 
सृत्युकूष चोर बारम्बार 'मूसता हे? नाम नष्ट करता है, ओर जीवो' को पीड़ित करता हे, हे 
रमैयाराम ! इस संसार में, तथा इस मानव शरीर में विवेक वैराग्य सत्सड्रगदि से जे पुरुष 
'ज्ञागल? नाम माया मोह रहित हुये वा होते हे 'से? पुरुष राम नाम को लेकर इस संसार, और 
शरीररूप सरावर से 'भागल? नाम इन विषयक आसक्ती जन्म मरणादि सबसे सदा रहित होगये, 


ओर होजाते है! । इससे मानो संसार से परायज्ञाते है', ओर हे रमैयाराम | जे इसमे' सोये रहगये 
वे 'सूतल पुरुष विचारादि को, तथा अमूत्य मानुषजन्म, शान्ति, मोक्षखुखको विगोयकर झृत्यु के 
बशमें प्राप्त हुये, परवश होकर शरीर रूप सरोवर को त्यागे और महाकष्ट दशा में प्राप्त हुये, तथा 
होते है' । इसलिये तुम जागो, श्लोर संसारकष्ट से रहित होने के लिये राम नाम लेकर संसार 
से भागो। ओर हे रमेयाराम ! 'आ्राज़ु! नाम इस जन्म मे तेरा 'बसेरा? नाम बास मोक्षसुख, आत्मा- 
राम के 'नियर? नाम पासमे है, यदि विवेक विचारादि करो तो शीघ्रहीं आत्माराम को प्राप्त करके 
मुक्त होसकतेहो । ओर हे स्मेयाराम | इसके बाद काल्‍्ह देवतियंगादि योनियोां में प्राप्त होने- 
पर मोक्ष आत्माराम से तेरी ' बसेड़ वा? नाम कुत्लित बासस्थिति बड़ी दूरहोजावेगी श्र्थात्‌ 
तियंगादि याोनियों मे अ्रत्यन्त तमोगुण से व्याप्त रहने से तथा देव यानियों में अत्यन्त रज़ो गुण 
भोगासक्ति से व्याप्त रहने से तेरा कल्याण होना कठिन, और दूरहो जावेगा, इसलिये शीघ्र यत्न करो। 
ओर हे रमेयाराम ! अपने देशक सदश यह मानवशरीर है, जिसमे' सब साध्य साधन सुख दुःख 
आत्मानात्म शुचिश्रशुत्रि नित्य अ्रनित्य हित अहित बन्ध मोक्षादि के ज्ञान हो सकते है , और ज्ञान के 
साधन गुरू शारत्रादि भी मिलते है', तथा प्राप्त करने याग्य साध्य साधन थारे परिश्रम से प्राप्त भी 
किये ज्ञा सकते है । ऐसे अपने देश सदृश इस शरीर को त्याग कर तुम विवेक विचारादि विना 
'विराणे देशमे' परहु” नाम अनेका बार पर चूक हो, और यदि अबकी भी जाग कर नहों भागोगे 
तो फिर भी परोगे, जिन बिराणे देश सदश पशुआदि योनियों में पूवकहदे साध्य साधनादि के 
ज्ञानादि नहीं हा सकगे अपना कुछ भी सामर्थ्य नहीं रहेगा। अथवा मोक्षादि सम्पादन करने में 
स्वतन्त्र के सदश इस लोक, तथा शरीर को त्याग कर झूत्यु रूप यम के देश में' परे हो, ओर 
परोगे, ओर हे रमेयाराम ! उस विराणे देशमें भी विवेक विचारादि रूप 'नयन? नाम नेत्र से 
अत्यन्त दूर रहकर फिर बारस्वार मरोगे | अथवा हे रमेयाराम ! तुम 'विराणे देशमे' परेहो! नाम 
आत्मलोक से श्रन्यलोक वस्तु में मन लगायेहों, इससे हे रमेयाराम ! तुम नयन से “दूर? नाम 
रहित अविवेकान्ध होकर मरोगे, और हे रमेयाराम ! जागने बिना नयन से दूर होकर मरने से, 
तथा विराने देशमे' प्राप्त होमे से दधि के सदश “रास” नाम भयने तेरा मथन किया है, ओर करता 
हे, अर्थात्‌ अनेको भय से तेरा मन विवेक विश्ञानादि बिना पीड़ित रहता है, और हे रमैयाराम ! 
भयसे पीड़ित ज्ञा तेरा मन उस मन से युक्त तम शरीर रुप भवनको भी “भरपूर' नाम श्रत्यन्त मथेहो 
ओर मधथतेही | अथवा पशु पश्षीआदि योनियों मे' प्राप्त जीवों को त्रास दृधि सदश मथन करता 
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है, और शत्रासही जीवों को मथन करके शरीर को भी अत्यस्त मथन करता है, ओर हे रमैयाराम ! 
हँसा ! जो कोई तेरा शरीर ज़ब भयादिसे तथा रोग जरा अ्रवस्था आदि से अत्यन्त मथा गया वा 
मथा जाता है, तब हे हंसा ! उस शरीर सरोवर से पाहुन हुयेहो, ओर;फिर होतेहो नाम आगन्तु- 
क अतिथीके सदश शीघ्रही उसे छोड़कर चल देते हो, परन्तु हे रमैयाराम | तुम स्वस्थयुवाअव- 
स्थामे' इस शरीर सम्बन्धी मोह श्रासक्ति आदि को त्यागकर निवांणपद मोक्षकी प्राप्ति नहीं कियो 
न करते हो. किन्तु त्रासादि से मथित होते हो, ओर शरीरों को श्रत्यन्त मथित होने पर उसे त्याग 
२ कर अन्य २ शरीरों का धारण करते हो, इससे हे हंसा ! तूम सब दुलंभ मानव तन पाकर भी 
निर्वाणपदको 'वेधिन्ह” नाम वेधन किये हा, नाम शरीर में आसक्ति से विषपयभोगादि से तम- 
सब अपने २ मोक्षोको अ्पनेही नए्ठ खराब कियेहो श्रभी भी उसकी प्राप्ति करो, और हे स्मेयाराम ! 
हँसा ! तेरी यह दुदंशा क्‍यों होरही है, मनुष्य जन्ममे समीप उपस्थित मोक्षका श्रनादर क्यो' किये 
हो, ओर करते हो कि तम अपने मनमानिकहो, अर्थात्‌ विवेक विचारादि रहित मन के अजुसार 
कार्य करते हो, इससे तुम 'मोर हटलो? नाम हटावल नहीं मानते हो, श्रर्थात्‌ विवेक वैराग्यादिस- 
म्वन्धी गुरुके उपदेशो' का धारण नहों करतेहो, और गुरु दुःखद संसार से हटाकर श्नन्दस्वरूप 
शआत्माराममें स्थिर करते है', परनन्‍त तमस्थिर नहीं होतेहो इसीसे तफेसब दुर्दशा आदि भी होते है', 
ओर हे रमेयाराम ! तम सब जेसा किये हो वैसा पायेहो, और हे हंसा ! तौभी गुरु के उपदेशों 


को नहीं मानकर जैसा करते हो वैसा पावागे इसलिये हे रमेयाराम ! 'हमर दोष जनि देहु? अर्थात 
कष्ट आनेपर गुरुमहात्मा ईश्वरादि के अपराध नहीं बतावो अज्ञानआसक्ति वासना युक्त तेरेही मन 


के सब अपराध है, ओर कुमागंमे जाताहुआ अन्ध पुरुष को देखकर सुमार्ग नहीं बताने से 
द्रष्टा दोषो होता हे बताने पर आम्रहादि बश यदि वह अन्ध कूपमे' गिरे तो अ्रन्धष्ी दोषी होता है, 
इसी प्रकार गुरु के उपदेशों' का नहीं मानने से यह भी तेराही दोष,है, ओर हे मानवशरीर में 
प्राप्त रमेयाराम हंसा | तुम सबने श्रगम जंगल के वा समुद्रके सदश चोरासीलाख योनियों को 
ओर वहां के दुःख अन्धतम अ्ज्ञानादिकों को काटकर 'गमकियेहो! नाम सर्वत्रश्रमण करके सब- 
दुःख अशज्ञानादिकोंको भोगकर संसार के किनारे पर आयेहो । परन्तु जैसे कोई बालक कठिन जड्जल 


से पार होकर नादानता से फिर उसी में घूसजावे तथा समुद्र से पार होकर किनारे में ड्बज़ावे 


हे रमेयाराम ! वेसाही तेरा हाल है क्योंकि विवेक विचार सतधर्मादि नहीं करते हो, और “सहज 
व्यापार कियेहु! नाम किये हो, ओर करतेहो, अर्थात्‌ जो आहार निद्रा मेथुन राग द्वंपादि पशु 
पक्षी आदि में भी स्वभाव सेही सिद्ध है सोई तुम भी करतेहा इससे तेरा मानवजन्म निष्फल 
जाता है, ओर हे रमैयाराम ! तुम विवेकादि बिनाही किसीसे राम नामादि सुनकर केवल राम के 
अर्थात्‌ ईश्वर के वा दशरथापत्यादिके नामस्वरूप धनकाही वणिज्ञ करियेहों वा करतेहो, अ्रथवा 
रामके नाम, और धन दोनों के व्यापार कियेहाीं। अथवा राम नाम से भी धनकेही लिये वणि- 
ज॑ किये हो, अर्थात्‌ धनादि की वासना सेही रामादि नामो' को रदतेहा, और हे रमैया- 


१७२ सटीक बीजक । 


राम ! ज्ञिस मानवशरीर में तुम सब सहज़ व्यापार, तथा राम नाम धनका वरणिज कियेहो 
उसीपर तुम “अमोलः नाम अमूल्य मोक्षसुख रूप वस्तु को भी लादेहो, अ्रथांत्‌ शरीरादिमे' श्रासक्त 
रहने से स्त्री पुत्र धनादि जन्य शारीरिक खुखकोही अमूल्य मोक्षसुख सद्श जानकर इस शरीर- 
पर श्रभिमान से लादे हो, और लादते हो, और हेरमैयाराम ! तुम ' पांचलदनु ? नाम पांचभौतिक 
शरीररूप लद॒नाबैलपर अनेकों कर्मादे तथा उसके फलसुखाों को लादकर संसार में सुखादि की 
वृद्धि आदिके लिये चलेहो। ओर हेरमैयाराम | इस व्यापार में तेरे साथ में चतुष्टय श्रस्तःकरण 
पांचप्राणरूप ' नव वहियां हे! नाम शरीर को बहने चलाने बाले साथी है, इनकेही साथ से तुम 
भी इस व्यापार में लगे हा, ओर दशइन्द्रिय गोणी है, अर्थात्‌ बैल के पृष्ठपर गोण नाम बोरा 
रहता हे जिसमें वोका लादा जाता है उसके सदश शरीर में' दशईर्द्रिय हे', जिनके आश्रित सब 
व्यापार सुखादि शरीर मे होते हे, उनके द्वारा तुम खुख दुःख भोगते हो, अथवा व्यापारी को 
मापने के लिये पात्र विशेषरुपगाण रहता हे उस के सदश इन्द्रिय है' क्योंकि तुम इनके द्वारा विषय 
विषयजन्य खुखकी प्राप्ति करते हो, परन्तु हेर्मैयाराम ! जब ' पांचलदनुआँ ” नाम यह पाँच- 
भौतिक शरीर हारे है वा हारते है नाम रोग ज़राआदि बश जब शरीर असम होते है वा 
जब श्रसमथ हुये है', तब हेरमैयाराम ! जिन सुखश्रादिकोंकों तुम अमूल्य समभते हो उन्हें वे 
पांचलदनुञ्राँ ' खांखर ? नाम असार तुच्छ खँखरी धानादिके सदश फोरडारिन्ह, ओर फोरडारते 
है', अर्थात्‌ रोगादि अवस्थामे' उस तुच्छ खुखका भी यहशरीरही नष्टकरदेता है अथवा लद॒नु- 
आं सदश जब शरीर सम्बन्धी पांचभूत हारते है! तब खांखर नामक पात्रविशेषके सदश शरीरको 
* फोर डारते है' ? नाम नष्ट कर देते हे मनुष्य जन्म योही वीतजाताहे, हेरमैयाराम हँसा ! इस 
प्रकार शारीरिक सुख तथा शरीर को नष्ट होनेके समय शिरधुनकर अनेको बार इस मानवशरीर 
रूप सरावर से भी उड़ चले हो, ओर उड़चलोगे, परन्तु हेरमैयाराम ! इस शरीरमे आसक्त रहने 
से इसे मित्र मानते हो इससे मरते समय भी इस सरोवर मीतका 'ज़ाहार! नाम प्रमाण करके फिर 
इससे मिलने की वासना सहित ही चलते हो अथवा अन्य सरोवर रूप मीतका 'ज्ञोहार! नाम जोह , 
अर्थात्‌ खोजम॑ चलते हो, ओर चलोगे, और हेरमैयाराम ! जिस सरोवर से तुम उड़चलेहो, उस 
सरोवरमे' अ्रग्निलगी, इससे देस्मेयाराम ! वह सरोवर ज़रकर धूरहुआ वा किसी प्रकार नष्ट हो 
गया, इसी प्रकार इस शरीरसे उड़ने पर भी यह सरोवर नष्ट होगा, परन्तु विवेक विज्ञान बिना यदि 
इसमें आसक्त रहोग तो फिर बुराहाल होगा, साहेब कहने है' कि हेरमैयाराम ! सन्‍तो नाम 
सज्जनो | सतगुरु के उपदेशों को खुनो उनके हटाना मानो, ओर हेस्मैयाराम ! उनके उपदेशोंको 
सुनकर निरन्तर श्रद्धा भक्ति पूवंक विचार सत्सड्रदि से 'खरा? नाम सत्यसुखस्वरूप चिदात्माको, 
ओर 'खोटः नाम अनित्य दुः्खरूप शरीरादि को “वरखलो! नाम इन के विवेक- 
पूवंक आत्माराम, का श्रपरोक्ष  अनुभवकरलो, ओर अलुभव करके समल- 
संसार की आसक्ति से रहित होज्ञावो आत्मनिष्ठ अहिंसा सत्य शमदमद्यादि परायण होकर केवल 
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राम नामादि के उच्चारणादि से भी मोक्षकी|आशा, छोड़ो तव तेरा कल्याण हागा । ज़गत के जागत, 
सूसल के मूसे खुतलसंगेल के सूतलगेल, परेहु के परिहा, मरेहुगेदूरि के मरेहगेढरि मनमानिक के 
मणिमाणिक । दोष जनि देहु के दोषका देहु | व्यापारके विश्वास इत्यादि पाठ भददें' अथ भदहे कि 
हे रमेयाराम ! शरीररूप सरोवर में मोहनिन्द से सोनेवाला हंसा ! 'जागत” नाम जागो भोहनिन्द 
को त्यागो, कामादि रुप चार तेरे घरमे मूसते हे',तेर विवेक जानादि को हसते हैं, तुके अन्धतम में” 
गिराते है', होसकरों । 'जोकोई जागल सो भागल! इन चोरों से पृथक्‌ होगया। स्थिरपद्‌ की प्राप्तिके 
नियरे मे' आज़ तेरा बास है, जागने से उस पद की प्राप्ति करसकते हो इत्यादि । ओर बिराने देश 
में प्राप्त होने से नयनों से 'टूरि! नाम लार ढारकर मरोंगे। त्रास को दधि के नाई मथन किये हो, 
जागने बिना बारम्बार उसके बसमे' हुयहा।ओर 'हे भरपूर !! नाम विभुस्वरूप र्मेयागम ! विवका- 
दि बिना 'भवन? नाम शगीरों को भी मथते हो। अर्थात्‌ भयरूप वस्तु, ओर शरीरका मथऋर इस दुख- 
रूपमे ही तुम खुखादि प्राप्त करना चाहते हा। अथवा हे 'त्रास सथन ।! नाम सवभयोकेो ज्ञानमात्रसे 
नए करनेच्राला आत्माराम स्वरूप जीबो ! नुम अपना मथन विचारादि नहीं करियह।, न करतनेहो, 
किन्तु विकाररूप संसारदधि का मथन कियेहो, ओर करतेहा, उससे सुख चाहनेहा, परन्तु उस 
विकाररूप भव! नाम खंसार को भी भरपूर नहीं मथेहों। अर्थात्‌ विवेक विचारादि रूप मथनसा- 
धनों से यदि संसार को भी पूर्णणथा तो उससे भी आत्माराम की प्राप्ति हेसकती हे परन्तु सो नहीं 
करतेहो, इससे 'फिरः तुम संसार में' 'पाहुनः नाम अतिथी रूप पथिक हुयेहो। और निर्वाणपद्‌ को 
वेधन कियेहो | अथवा हे रमेयाराम ! जिन पुरुषोने जागकर त्रासको दधिके सदश विवेक विचारादि से 
मथन किया, उस तोड़कर नए्ट करदिया, ओर शगीरका भी मथत किया, हंसरूप थे लोग संसार में 
फिर 'पाहुन होगये! नाम आगन्तक सदश सबके मान्य, तथा प्रारब्ध क्षय प्यन्तहों यहां के बासीर- 
हे, फिर वे लोग निर्वाणपद्रूप वह्मात्मा में 'बधगये! नाम ली। होगये। ओर हे हंसा | तुम सब भी 
मणिमाणिक की नाई स्वयं प्रकाशस्वरूप हा। परन्त, मलमुत्रमय शरीर में अभिमान करके मलिन 
हुयेहो, मनके वशमे' परेहो, ओर मेराहटाना भी नहीं मानते हो, इससे मुक्त नहीं होतेहा। अर 
पीड़ित होकर ईश्वर गुरुआदि. के दोप देतेहा, परन्तु तम जैसा कियेहा वैसा पायेही, हमारा क्‍या 
दोष देते हो । तमने 'अगम! नाम मनआदि के अविपय सत्यात्मवस्तु को 'काटकर! नाम उसका 
निषेध करके अज्ञानादि से गम्य वस्तु शरीरादि को कियेहा, ओर उन गस्य सहज वस्तुओं का 
व्यापार तथा विश्वास किये हा, इससे तेराहों दाप हे। अब भी 'रामनामः अर्थात्‌ आत्माराम रूप 
घनके 'वणिज' नाम व्यापार किये जावो, और अब उस अमूल्यवस्तु कोहीं 'लादेहु” नाम लादना 
अर्थात्‌ मन बुद्धिआदि मे' उसी को समझना, और स्थिर करना । पांच लद॒नु पर भी उसी को 
लादकर इन्हे चलने देना, और इसी रूदनी में नववहियां, और दशगोणकरा, तब तेरा कल्याण 
होगा । नहीं तो जब पांच चदयदनु लौकिक व्यापार में हारंगे, तव व्यर्थहीं शरीर का फोर डास्गे 
इत्यादि ॥ लिख है कि [ उत्तिष्ठत ज़ाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ न चेदिहा वेदीन्महती 
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विनष्टि। ] उठो जागो श्रेष्ठ गुरुओं के शरणमे' प्राप्त होकर आत्म वस्तु को जानो । यदि इस जन्म 
में नहीं समकोगे तो तेरी महती विनष्टि होगी नाम विनाश होगा दृत्यादि ॥ 


२ द्वितिय बेलि । 


मल सुमिरण जहेँड़ायह हो रमेयाराम । 
धोखा कियो विश्वास हो रमैयाराम ॥ 
इ तो है बन सीकत हो रमैयाराम । 
सीरा कियो विश्वास हो रमेयाराम ॥ 
ह [ तो ] है वेद भागवत हो रमयाराम । 
गुरू मोहि दीहल थापि हो रमैयाराम ॥ 
गोबर कोट उठायहु हो रमेयारास । 
परि हरि फेंकहु खेते हो रमैयाराम ॥ 
बुधि बल जहां न पहेँचे हो रमेयाराम । 
तहवा ग्रोज कस होय हो रमैयाराम ॥ 
सो स॒ुनि मन धीरज भगल हो रमेयाराम । 
मन बढ़ि रहल लजाये हो रमैयाराम ॥ 
फिरि पाडे जनि हेरहु हो रमेयाराम । 
कालभूत सब आहीं हो रमैथाराम ॥ 
कहहि कबीर सुन सन्‍्तो हो रमेयाराम । 
मति ढीगहु फैलाये हो रमेयाखम ॥ 
इति श्रीसदगुर कबीरसाहेबव विराचित बीजकाहग्रन्थस्प 
नवम॑ बेलिप्ररर्ण समाप्तम ॥ 
टीका--पू्व बेलि के अन्त में कहागयाहे कि खराखोंटको परखकर खौटका त्याग पूर्वक सत्यात्म- 
विच।रादि परायण होवा इत्यादि | अब इस बेलि में उस पारख के बिना विपरीत प्रवृत्ति आदि का 
वर्णन करनेहे, तथा फिरभी उपदेशदेतेहे कि हे रमेयाराम! तुम सब विवेक पारख बिना 'भल खुमिरणः 
नाम भला श्रेष्ठ आत्मविचार चिन्तन ध्यानादि को 'जहड़ाये हा! नाम त्याग दियेहो, तथा 'भला? नाम 
श्रेष्ठ कल्याण कारक जिस आत्मब हतु का स्मरण उल्तकी 'जहड़ायेहो' नाम विवेकादि पूर्वक संसार 
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रहित आरत्मवस्तु को नहीं समभते हो। अपने श्रात्मा को संसारी रूपहीं समझते हो। तथा भला शुभ- 
कल्याण कारक जिन महात्माओं के स्मरण! नाम चिन्तन है, उन परोपकारी महात्माओं का जहड़ाये 
हो, तथा 'जहड़ाते हो? नाम अनादरादि करते हो । और हे रमेयाराम ! “धोखा! नाम मिथ्यास्मरण 
मिथ्यावस्तु मिथ्यासुख असत पुरुषों में विश्वास किये हो । अर्थात्‌ मिथ्या वस्तुओं के बाधक होने 
से बस्त॒ता वेद्भागवत से भिग्न किसी भ्रन्थादि सम्बन्धी वाकक्‍्यों को उसग्रन्थके विचारादिकों को वेद 
सत्यविचारादि रूप मान लिये हो। और सर्वात्म स्वरूप भगवानस भिन्नका भगवान्‌ माने हा, असत 
उपदेष्टा को गुरु मान लियेहो। परन्तु हे रमैयाराम! विवेक बिना तुम जिस असतवस्तु में विश्वास 
किये हो 'ई तो! नाम यह अनात्मपदार्थ तो इस संसाररूप वन के 'सिकत! नाम सकता-बाल॒के सदश 
निरस आनन्द रहित दुःख रूप है, तथापि हे रमैयाराम ! तुम इसमें 'सीरा? नाम सबसे श्र छपन 
का विवेक बिना विश्वास किये हो । अथवा 'सीरा? नाम हलुआ महानभोग के सदश सरसपन का 
विश्वास किये हा । और है रमैयाराम ! विवेक पारख विनाही किसी अनात्म मिथ्याअथ को ही 

सत्य खुखदायी बतानेवाला ग्रन्थ को वा किसी स्तुति रूप अथ वादात्मक वाकषयमात्र को कहते 
हो कि 'ई तो वेद भागवत है! नाम उसी में विश्वास करलते ह। कि यही परमाथंतत्त सतघधम 
के उपदेश रूप वेद्‌ है, तथा यही 'भगवत्‌? नाम ईश्वर को बताने वाला भागवत है। ओर हे रमैया- 
राम | पारख बिना समभते हो कि 'मोहि! नाम मेरे लिये गुरु भी यही थाप दिये है, अर्थात्‌ 
पारख विना वस्तुतो वेद्‌ भागवत से भिन्न कोहीं वेद भागवत सतशार्र मानकर समभते हो कि 
मेरे कल्याणादि के लिये गुरु यह उपदेश स्थिर कर गये है', इससे यह मुझ ज्ञान के लिये प्रमाण है। 
अथवा साहेब कहते है कि हे रमेयाराम ! इस विपरीत ज्ञानादि को पारख से ज्ञानना तथा सत्य 
अनुभव उपदेश ही वेद्‌ भागवत वस्तुता हैं, इसलिये उसीमे मुझे भी गुरुने स्थिरकर दिया है 
इत्याद्‌। परस्तु हे रमैयाराम ! तुम धोखे में विश्वास करके गोबर के कोट उठाये हो। अर्थात जैसे 
कोई राजा गोबर के किला बना कर सत्रुका जीतना चाहें, वैसे तुम गोबर सदश मिथ्या माया के 
विकारों के कोट उठाये हो । उनहीं को पारख बिना आत्मा परमात्मा श्रपना रक्षक समभते हो। 
परन्तु इनसे काम क्रोधादि रूप तथा रुत्यु रूप शत्रुओं का जीत नहीं सकते हा । इसलिये हे रमेया- 
राम ! इन्हे 'परिहरि के! नाम इन विषयक आत्मादि बुद्धि व्यागकर इम्हं गाबर के सदुश 'खंतेः 
नाम क्षेत्रमे 'फंकहु! नाम फेक दो, अर्थात्‌ इन सब एकदेशी मायिक वस्तुओं को क्षेत्र रूप जानो । 
ओर पारख करके मुझेपिका न्याय स सत्य अविनाशी वरस्तको पृथक्‌ समभो। अ्रथवा हे 
रमैयाराम ! तुम गोबर के कोट सदश इस पांचभोतिक शरीर को “उठाये हो! नाम इसमें आत्म- 
बुद्धि करके अनेको अभिमान धारण किये हो, उन अभिमानों को 'परिहरि! नाम त्यागकर इस 
शरीर को क्षेत्र रूप संसार मं फकदा क्षेत्र रूप जाना | ओर हे रमयाराम ! मन बुद्धि सहित मन 
बुद्धि इन्द्रिय के विषयरूप सब पदार्थों को क्षेत्र म' फंककर, स्वयं विचारो, तथा गुरु से पूछो 
कि “हां! नाम जिस सत्यात्माराम वस्तु में” बुद्धिबल नहां पहुँचते हैँ, नाम जिसका घटादि 
सरदश नहीं प्रकाश ते है' | 'तहवाँ? नाम उस आत्मवस्तु में' खोज़ केसे होता है, और हे रमैयाराम ! 
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तहवाँ कैसे खाज् होता है इसबात को गुरु से पूछने से, ओर उस उपदेश के धारणादि से ही 
तुके धीरज होगा। क्योंकि हे रमैयाराम ! पूर्व के जिज्ञासु मुमुक्षुओ को 'सो? गुरु के उपदेश खुन- 
करके ही 'धीरज भयलः नाम धेयहुआ है। और हे रमेयाराम ! गुरु के उपदेश सुनकरके ही 'मन- 
बढ़ि! नाम अभिमानी लोग लजायरहें? नाम अभिमान त्यागकर नम्न होगये। इसलिय हे रमेयाराम ! 
गुरु के उपदेशों को सुनकर फिर 'पीछे? नाम संसार के तरफ 'नही हेरो? नाम नही देखो। क्योंकि 
हे रमेयाराम ! ये सब अनात्म पदार्थ कालभूत आही! नाम मतत्यु स्वरूप हें, अर्थात्‌ बारम्बार 
झृत्यु को प्राप्त कराने वाले हैं । साहेब कहते है कि हे रमेयाराम | सन्‍ता ! इसलिये गुरू से खुनो? 
नाम ध्रवण करो । ओर हे रमेयाराम ! 'मिः नाम बुद्धि का 'ढीगहिः नाम पास मेंही फेलाये 
रहो, अर्थात्‌ शुद्ध बहद्बुद्धि से आत्मवस्तु को ही समझो, अनात्मवस्तुका चिन्तन नहीं करो, तब 
तुझे पूर्ण पारख की प्राप्ति होगी, तथा तेरा कल्याण होगा। अथवा हे ग्मैयाराम! गोबर रूप कोट को 
क्षेत्र में फदो, ओर उसे फककर भी बाहर के शानकरम इन्द्रियसे उस आत्मवस्तु को 'नहीं खोजो” 
नाम घटादि सदश प्राप्त करना नही चाहों, क्योंकि जहां मन रूहित बुद्ध्रिके भी बल नही पहुँचता- 
है, तहां किस प्रकार से खोज़ हं। सकता हैं। अर्थात बुदुधि के भी आत्मा होने से वह बुद्धि मन का 
विषयरूप नहीं है, इसलिये मन बुद्धि के भी साक्षी रूप सही सत्यात्मा जानने योग्य है। बुद्धि 
की प्रकाशकन्व शक्ति जिसमे नहीं पहुँचती हैं, उसको ज्ञान कमेन्द्रिय से कभी नहीं खोज़ना चाहिय, 

किन्तु विचार विवेक सत्सड्रादि ढारा उसे आत्मस्वरूप से प्राप्त करना चाहिये, वह इसी प्रकार प्राप्त 
होता है । इसलिय अन्यत्न खाजना त्यागकर बिचारादि से आत्माराम को जानो | और हे रमेयाराम ! 
'खासुनि? नाम जिसमें खोज नही हाता है न हो सकता है,उस आत्माराम कोही खुनकर तथा प्राप्त 
करके सतपुरुषो का धीरता हुई है, ओर होती है। अविपय स्वरूप खेज रहित आत्मवस्तु की प्राप्तिसे ही 
सब क्षोम चम्चलता की निवृत्ति पूवंक श्रचलस्थिति संताप मुक्तिहाती है, ओर उस आत्मवस्तु 
को सुनकेही सतपुरुपोंके 'मन बढ़ि! नाम मनको दृद्धि उसके अनेकों संकल्प विकल्परूप बाढ़मानों 
लजाय रहा है, अत्यन्त संकुचित है। गया है,तथा अन्तमे नष्ट होगया। अथवा अनेका रुपस बढ़ करभी उसी 
आत्मवस्तुका खुनकर! नाम निर्तिशय विभुम्बरूप जानकर महात्माओं के मन मानो लज्जित हो 
कर शान्त हो रहा है, अपनी वृद्धि आदिका त्याग दियाहे । इसलिये हेरमेयाराम | तुममी उस आत्म- 
वस्तु कोही गुरुसे श्रवण करो उसबस्तुके उपरदेशको खुनो, और फिर 'पाछे नहीं हेगों! नाम अन्यवस्तु 
लोकादिमे' सुखवसत्यवस्त्‌ को नहीं खोजो, तथा आत्माराम को ज्ञानकमंइन्द्रियसे कही नहीं खोजो 
उलट कर संसारको नही देखा, क्योंकि 'आत्मारामसे पाछे? नाम भिन्न कार्य कारण सबवस्तु काल- 
स्वरूप है | इसलिये हे स्मैयाराम ! सज्जनो ! बुद्धि को पासमे' ही फेलाय कर अर्थात्‌ आत्मविचारा- 
दिपरायण करके सद्रुके उपदेशों को खुनो, जिससे तेरा कल्याण होवे इत्यादि | इतो हे वनसीकत 
के चनसीकसी । सीराके सारे । ईहे वेद भागवत के ईतो है वेदशास्त्र । फकहुके जैबहु । रहलके परल। 
काल भूत के कालबूत्त | मति ढीगहु के मन बुधिढिग । इत्यादि पाठ भेद है । अथ भेद है कि जिस 
भोकेमे' तम बिश्वास किय हो सोता (किसी! नाम तानीहुई वा हिंसा करने बालो 'बनसी? नाम 
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मछली पकड़ने को कांटी 'सदश है! नाम वड़िशरूप है। परन्‍्त॒ 'रै रमैयाराम ! तुम 'सो! नाम उस 
वस्तु में हों (विश्वास किये हो! नाम दुःखद घोलावस्तुमे हों सुखदादि बुद्धि मछलीके सदश किये 
हो, जिससे पीड़ित होते हं। ओर होवोंगे। ओर उस वनसी रूदश वस्तुको खुखदादि बताने वाले 
ग्रन्थादिक्राही कहते हो कि यह घेद शास्त्र है, गुरु मुझ थाप दिये है । अथवा मायिक ध्रोखावस्तु- 
आदि हिंसक बनसी रूप है' ऐसा समझना ऐसा उपदेश ही बस्तुता वेदशास्त्रम' है' | और यही 
मुझभी गुरु 'थाप दिये है? नाम निश्चय करा दिये है । परन्त्‌ हे सुरुविमुख ! रमैयाराम ! तुम 
मायरिक वस्तुआदि रूप गोवरके कोट कामादिशत्रुका जीतने के लिये उटाये हो, उक्त ज्ञानकी 
प्राप्ति नहीं किये हो । इसलिये इस पानवतन रूय युद्धक्षत्र को त्याग कर 'जावागे? नाम शत्रुओंसे 
हारकर जावाग। और हारकगर एसे योनि दुःखमय स्यानादि मं प्राप्त होवोग, कि जहां इस समय 
बुद्धिके बलनहीं पहुचता है। फिर तहां * खो.( ? नाम जिश्ासा पारखादि कैसे हो सकते है' | इसलिये 
सो सुनकर मनमे' धीरज घरो, क्योंकि घेय॑ गहित मनबठिपुरुष पशुआदि योनियोम प्राप्त होकर 
लज्जित हो रहे हे । अर्थात लज्जित सदश स्पष्ट भापणादिस रहित हो रहे है! । इसलिये तुम धीरज 
धरके आत्मत्रिचारादिमे प्रव तन हवा, और फिरकर पीछे नहीं देखा । कर कि अनात्म सब वस्त 
कालके 'बूत्त! नाम आकर प्रतिमास्वरूप है, इसस इस्हे' देखने खाज़ने स काल का वशम 
परागे इत्यादि । 
% कामादिव्याप्तचित्त परसस्रविस्तस्व सुत्यमान भवाब्धो । 

तस्थन्त वा वब्रजन्तें जनिम्मातिवशर्ग नाथमान शरण्यम्‌ ॥ 

कारूण्या हाधवनन्‍्त जाहिहितु सकल जागहि त्व॑ं रटन्‍तम । 

वन्देपह ते शरण्य वह्ुविसलदशा तारयन्त दयालुम ॥ १ ॥ 


श्री १०८ पूज्यपाद रामितादास हारिहर साधि विनेय हनुमदास कूता 
बेलिप्रकर णस्थ शिशुबाधिनी टीका समाप्ता ॥ 

# टिप्पण | कामादिसे व्याप्त चित्तवाला, परसुखसे विमुग्ब, संसार समुद्र म' मोहित, डरता हुआ, 
कुटिल गतियुक्त, जन्मादिके बशवर्ती, किसी शरण्यकी स्तुति करता हुआ मनुप्यको करुणासे जगाते 
हुये, सबको त्यागों प्रोह निनद से रहित हं'वो इस प्रकार कहते हुये अत्यन्त विमल दष्टिस मनुष्य 
को तारते हुये दयालु शरण्य सद्गरु की बन्द्ना करता हूं ॥ 
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अथ बिरहुली प्रकरण दशम १० | 
१ बिरहुली । 
आदि अन्त नहि होते बिरहुली। नहिं. जर पल्लव पेड़ बिहरली ॥ 
निशि वासर नहिं होते बिरहुली। पवन पानि नहि सूल बिरहुली ॥ 
ब्रह्मादिक सनकादिक बिरहुली । कथिगये योग अपार बिरहुली ॥ 
मासअषाढ़े शीतल बिरहुली । बोइन सातो बीज बिरहुली ॥ 
निति कोड़हि निति सींचहि बिरहुली । निति नव पललव पेड़ बिरहुली ॥ 
दिद्विल बिरहुली छिडिल बिरहुली । डिड्िल रहल तिहू लोक बिरहुली॥ 
फुलवा एक 'भल फुलल बिरहुली। फूलि रहल संसार बिरहुली ॥ 
सो [ फुल ] बन्दृहिं भक्तजना बिरहुली। वान्दि के राउर वांह बिरहुली।॥ 
सो [ फुल ] लोढ़हि सन्‍्तजना बिरहुली। डंसिगेल बैतल साप बिरहुली॥ 
विषहर मन्त्र न माने बिरहुली । गारुड़ बोल अपार बिरहुली ॥ 
विषकि क्यारि तुम बोयहु बिरहुली। लोढ़त का पछताहु बिरहुली ॥ 
जन्म जन्म यम अन्तर बिरहुली। फल एक कनयल डार बिरहुली ॥ 
कहहि कबीर सचु पाव बिरहुली। जो फल चाखह मोर बिरहुली॥ 
हति भरी सदगुरु कबीर साहेब कृत वीजकाहग्रन्थस्थ दशर्म बिरहली- 
द प्रकरण समाप्तम ॥ 


टीका । अशु द मन बुद्धि ले अगश्य तथा अ्रविषय स्वरूपआत्मा को ग़ुरुले पूछकर जानना 
चाहिये इत्यादि, उपदेश बेलि प्रकरणमे दिया गया: है। परन्‍्त उस आत्मतत्त्वके स्वरूपको कहने 
बिना तथा सामान्य रूपसे समभने बिना पूछना विचारना आदि नहीं हो सकते है' । इसलिये संक्षप 
से आत्मवस्तु के स्वहृपका तर्णन इंस बिरहुली प्रकरणमे' करते है'। और उस आत्मतत्त्वकी प्राप्त 
के लिये किन्होंन उपाय कहा है। और उपाय बतावेपर भी सब मजुपष्य उन उपायोका अनुष्ठान 
क्यों नहीं करते हे', इत्यादि अर्थों' कोभी संक्षेपसे कहते है', तहां सवात्मस्वरूप का अनुभव जिस 
को नहीं हुआ है, इसलिये ब्रह्मात्मास जो अपना “'बिरहः नाम वियोग मानता है, और अपने से 
अत्यन्त भिन्न आदि श्रन्त रहित ईश्वर का वा ब्रह्मको जो मानता है। ओर उस ईश्वर वा ब्रह्मसे 
जो सृष्टिकालमे' अपनी उत्पक्ति मानता हे, ओर तबसे ही वियोग मानता है, तथा उस पत्तिरूप 
ईश ब्रह्मकी प्राप्ति बिना जो अ्रपना नाश मानता होवे, उस पुरुषको बिरहुली कहते है'। तथा जो 
कोई' विरह काहुलः नाम उदगार हल्ला करता है उसेभी बिरहुली कहते है। 
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उन बिरहुलियां के प्रति साहेब कहे है कि हे बिरहुली ! तुम्हारे ' आदि अन्त! 
नाम उत्पत्ति नाश नहों होते हैं, तुम सब उत्पत्तिआदि के भी साक्षी स्वरूप 
नित्य अविकारी चेतनात्माहो, और उत्पत्ति नाशका अभाव सेही तुम अपने में, अ्रस्ति, 
बृद्धि, विपरिणाम, अ्रपक्षय, रूप विकारों का भी अभाव सममभो, क्‍योंकि जिसके जन्म तथा 
नाश होते हें उसी के श्रस्थ विकार भी होते हैं। और हे बिरहुली ! जो आत्मा आदि 
अन्तरहित होने से मानवशरीर में करचरणादि अवयब रहित है, सोई आत्मा वृक्षों 
में' भी है। इससे वृक्षों मे भी निरवयव आत्माके 'जर पतललव पड़” रूप अवयवब नहीं है। 
अर्थात्‌ वृक्षों के आत्मा होनेपर भी आत्मा वस्तुतो जड़ पत्र पंड शाखा आदिश्रवयव वाला 
नहीं है। सब अवयवों के आत्मा होतेभी आत्मा अखण्ड और एकहीं हे। और हे बिरहुली ! 
तेरे मे' 'निशिवासर! नाम दिन रात भी नहीं होतेह', अर्थात तेरे स्वरूप मे' दिन रात करके कुछभी 
भेद नहीं होता है, किन्‍्त सदा एक रस स्वयं प्रकाश आत्मा रहता है। तेरे आत्मा स्वरूप प्रकाश में 
सूर्यादिकृत प्रकाशकी अपेक्षा नहीं है, उलटा आत्मप्रकाश सेही सूर्यादि भी प्रकाशित होते है । और 
तेरे स्वरूप मे' दिन रात से सिद्र होने वाले पक्ष मास ऋतु वर्ष युगादि कृत तथा भूत भविष्य चत॑- 
मानता क॒त भेदभी नहीं हे, क्योकि ये सब भेद कार्यकूप वस्तु मेंही होते है । और हे विरहली ! 
तेरे आत्मा में' पवन पानी मूल भी नहीं है, अर्थात्‌ पवन से क्षाम चञ्चलता पानी से गिलापन 
त्रिगुण मूलप्रकृति से विकार राजस तामसादिपन तुममे नहीं होते है'। अथवा तेरा आत्मा प्राणा- 
तव्मक पचनरूप तथा वीरयांदि स्वरूप पानी रूप तथा किसीके 'मूल” नाम कारण रूप नहीं है, किन्तु 
कार्य कारण से भिन्न केवल साक्षी स्वरूप हैे। अथवा पवन पानी आदि भूतभौतिक स्वरूप आत्मा 
नहीं है, किन्तु मय्रा अविद्या रूप उपाधि द्वारा सब भूत भोतिकोके मूलकारणहै। और हे विरहुली! 
उस आत्मतत्तव को प्राप्तिके लिये ब्रह्मादिक और सनकादिक अपार योग कह गये है । अर्थात प्रवृत्ति 
मार्गबाले ब्रह्माजी आदिक निष्काम कमंयोंग निष्काम भक्तियोगज्ञपयोगादि कहगये हैं । और निवृ- 
त्तिमागंवाले सनक्रादिक शुकादि ध्यानयोग ज्ञानयोगादि कहगये हे। जिन योगों के साधन 
सामग्री अपार है| | अथवा वह्लादिक सनकादिक सबही उक्त विरहकी निवृक्तिके लिय देश कालादि 
परिछेद से रहित अपार वस्तु बिषयक योगका ' कथन कर गये है' ” नाम उसी का ८काग्र चित्तसे 

चिन्तन के लिये उपदेश कर गये है' । अथवा उस आत्मवस्तु से वियोग बुद्धि को व्यागकर आत्म- 
स्वरूप से योग? नाम सम्बम्धको ब्रह्माआदि अपार” नाम नित्य मोक्षस्वरूप कह गये हैं । 
और हे विरहुली ! 'चारयुग चौमास! इस वर्णन के अनुसार कृतयुगादि आषाढादि चारमास 
रूप हैं । उनमे आपषाद़, तुल्य सत्ययुग रूप 'शीतल? नाम शाल्ति सत्त्वगुणयुक्त मासमें' हीं ब्रह्मादि- 
क तथा सनकादि 'सातो बीज वोइन! नाम जीवों का कल्याण के बीज रूप ज्ञान के सात भूमिकाओं 
को उपदेश दिये, ओर हे विरहुली ! उन बीज़ोके लिये क्षेत्र रूप जिश।सु आदि मनुष्यों फे हृदय वृत्ति 
बुद्धि है उसखेतको प्रवृत्तिनिवृत्तिमार्गब।ले सतपुरुष झ्ानीमह।त्मालोग अबही भी “नित्यकोाड़्ते है' 
नाम अशुभवृत्तिकर्मादिकोंका त्यागके लिये उपदेश करतेहे ,श्ौर स्वयं अशुभकर्मादिकोंकोा त्यागतेद । 
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त्याग कराने के लिये दोषोंका उद्घाटन करते है, और सत वृत्ति शमदमादिका उपदेशसे श्रात्मवस्त 
विवेक विराग विचारादिक उपदेशादिसे उक्त क्षेत्रकों सदा 'सीचते है? नाम पटाते है', कि जिससे 
हृदय तथा बुद्धिमे' उक्त ज्ञानकें भूमिकाओं के बीज सब वृक्षरूप हो! कर अपनी छायासे जीवॉके 
सबतापो को नष्ट कर देव, और हे बिरहुली ! उक्तरीतिस सदा कोड़ने सींचने से उत्तम संस्कारवाले 
पुरुषोंक हृदयमे 'नितही! नाम सदाही विवेक बैराग्य के तथा उक्त भूमिकाओं के "नव? नाम नवीन 
२ 'पललव!? नाम विस्तार वा पत्र होते है तथ पड़ होते है, अथात्‌ उस पुरुषक हृदय क्षेत्रमे' नव 
पदलव युक्त खुन्द्र वृक्षक शदस साधन फलसहित ज्ञानकी भूमिका सब सिद्ध होतो हैं, और हे 
विरहुली ! वे ज्ञानक भूमिकायें तथा मोक्ष, देवता वा ऋषि कोही प्राप्त होते है, यह नियम भी नहीं 
है, किन्तु वे इस लाकमे' भी 'छिछ्िल रहे है?। नाम सतपुरुष महात्माओं के हृदय।' फेल रहे 
हैं, ओर हे बिरहुली ! अन्यलोकों में भी फेल रहेहे । इससे हे विरहुली ! ये सब “तिहुँ! नाम तीनों 
लोक में ' फेले है ? नाम तीनों लोकमे सत पुरुष अधिकारियों के हृदय मे' साधन सहित भूमिका 
रूप वृक्ष छिछित रहे हे । जिज्ञासा हुई कि यदि शानपमि रूप वृश्न तीनों लोकमे' फंले है' तो 
सब मनुष्यादि ज्ञानी तथा मुक्त क्यो नही होते है', तब साहेब कहते है कि हे बिरहुली ! संसार 
रूप एक वृक्ष मे' भली भांती से फ़ूल 'फुलाया है! नाम विकसित हुआ है। अर्थात्‌ स्त्री पुत्र धनादि 
रूप फूल सदश इस संसार वृक्ष मे' विकसित हुये है | ओर हे बिरहुली ! सो भी फल संसार के 
एकरेश में नहीं है, किन्तु ' संसारही फूल रहा है? नाम सब जगह उक्त फूल लगे है | और हे 
बिरहुली ! सो नाम उनही फूलोंको सकाम विरह युक्त भक्त जन भी 'बन्दते हैं? नाम उनहीं फूलों के 
लिये भक्ति करते है । ओर स्वर्गादि में' उक्त फूलों को भोगना चाहते है, और हे बिगरहुली ! 
सो भी फूल केस चाहते हैं| क्रि 'राउर ? नाम तटस्थ ईश्वर के “वाह! नाम सामथ्य रूप 
भुजाकी वन्दना करके उन फूलोंफी वन्दना करते हैं, और “ सो ? नाम उसी संखार 
वृक्षक फ़लोकों राउरक बांहकी बन्दना करके अनेको याग जपादि साधनों द्वारा सन्‍त जन भी 
लोढ़ते हे । अर्थात्‌ विरक्त साधुके वेषधारी भी स्वर्ग बेकुण्ठ साकतादिम प्राप्त होना ओर वहाँ 
विपयोको मोगना ही प्रायः चाहते है, तथा वतंसान कालमे भी सिदृधि आदिसे मायिकर्विभूतियों 
को प्र।प्त करते हैं। जहां भक्त सनन्‍्तोकी यह दशा है तहां अन्यकी ते कथा ही क्याहे। ओरहेबिरहुली! 
उक्त फूलाऊा लोढ़तेमे ही सब विवक्र बिचार रहित मनुष्योंका तथा देवादिकोंफ़ो तीघव्र कामादिरुप 
अत्यन्त वियधर 'बितल? नाम वहिरा बावरा सांयोने डंस लिया है। जिससे अत्यन्त मोहममतादि 
रूपविषसे सब व्याप्त हैं, इसलिये जैस विषधर सांपके डंसनेयर काई बद्होस हो जाता है, किसीकी 
यात वा गारुड़मन्त्रफ़ों भी नहीं सुनता हे न मानता है, जिससे रूत्युको प्राप्त होता है वैसे ही 
हेबिरहुली ! उक्त फ़ तोको लोढ़ने बालकों कामादिरू4 समय काटे हैं जिससे ये लोग मोहममतारूप 
विप को हरने वाला उपरेया रूप गारुड़ मन्त्रकों नहीं मानते है', तथा वह अत्यन्त कठिन विष भी 
वियहर मन्त्र को * नहीं मानता है ? नाम मन्त्र से नही नए होता है । ओर हेबिरहुली ! “गारुष्ड ! 
नाम उक्त विप फ्लो लश्ट करने वाले गुरु महात्मा रूव मन्त्र वेत्ता दया वश अपार बोलते है” ताम 
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अनेको प्रकार से उपदेश देतेहें, तो भी ये लोग नहीं सुनते है, इसलिय सब नहीं मुक्त होते है। अथवा 
गारुडु रूप गुरु इन्हे “ अपार बोलते है ? नाम नित्य विभ्रु सुख रूपता का उपदेश करते हे सो बे 
नहीं खुनते हे, इससे ये लोग बद्ध है। और हंबिरहुली ! तुम भी उक्त फ़ूलका बन्दने लोढ़ने से, तथा 
उक्त बेतल सांपका दंशन से बद्ध दुःखी हो, ओर दुःख होनेपर पश्चात्ताप करतेहों, परन्तु पश्चात्ताप 
मात्र करनेसे क्या हो सकता है, क्योंकि तुमने काम मोहाद्रूप विषकी ही क्यारी विषय 
रूप क्षेत्रमे बोये हो, ओर बोते हो, तो मरण शोक खंतापादिरुप दुःखद फूलॉफों लोहते समय अब 
कया पश्चात्ताप करते हो, यदि आगामी दुःखसे रहित हाना चाहा ता अब भी विपकी क्यारीकों 
बोना छाड़ दो । अथवा विषयोभे खुखकी प्राप्तिके लिये,तुम सकाम कर्माद्रूप बीज बोये हो, और 
उनहीसे नित्य खुख चाहते हो, परन्तु जब उनसे नित्य सुख नहीं मिलता है, किन्तु उलटा महान्‌ 
दुःख होता है, तब पश्चात्ताप करते हो, सा क्या करते हो, उस कम फलको लोढ़ो नाम विचारपूर्वक 
भोगो जिससे फिर ऐसा दुःख नहीं हावे।और हे बिरहुली | सांसारिक विषयादि रूप जो संसारकन- 
यल विष्रूप वृक्षके डार नाम शाखाय है । अथवा अनेका लोकादि रूप जो संसार रूप कनयल के डार 
है' | उन डारों के जन्म जन्म में यमके अ्रन्तरमे जाना प्राप्त हनाही एक फल है, अर्थात बारम्बार जन्म 
लेना और जन्म लेकर मरना यमयातना आदि रूप कष्ठो का सहना परबश सदा दुःख भोगनाही 
सब विषय तथा लोकों के फल है' । इसलिय हे मजुप्यो ! (संसार रूप वृक्ष और उसके डारो' को 
फला' को अ्रन्तः करणसे त्याग करो, जब उन्हं त्याग कर मोर” नाम मेरा दियाहुआ विवेक 
विज्ञान शान्ति मोक्ष रूप फलों को 'चाखागे! नाम अ्रनुभव करोंगे तबहीं 'सचु! नाम सत्यसखुख 
परमानन्दको पायोंगे, ओर उस सत्यसुग् को प्राप्त करनेही से तक फिर कभी पश्चात्तापादि नहों 
करना पड़ेगा। अर्थात सत्र का उपदेश स उक्त शान भमिकाओं का प्राप्त करन से जन्मादि से तथा 
सब दुःख दवन्द्व से रहित होजावोगे, इसलिये मरणादि के हेतु रूप उक्त फूलों को लोढ़ना त्याग 
कर गुरु कृत उपदेशां का भ्रवणादि करो जिससे तेश कल्याण होवे। अथवा विपयादि विपधर 
सम्बन्धी वासना कामादि रूप विपा को गुरुझारने है', कि हें विग्हुली ! श्रात्मवस्त मे आदि अ्रन्‍्त 
जर पतलव पडादि नहीं है', तोभी उसमे' माया अविद्या स अपार संसार का योग? नाम सम्बन्ध हे 
यह ब्रह्मादिक सनकादिक कथन कर गये है। ओर शीतल आषाढ के सदश सृष्टि कालमे वा सतयुगमे 
'सात! नाम सप्तथातमय शरीर के बीज तथा सप्तस्वसर्मय शब्दा के बीज भी ब्रह्मादिक सनकादिक 
बोइनहै। तथा बुद्धि अ्रहंकार पञ्चत मात्रा रूप सात बीज सी सब भूत भौतिक कार्थो के लिये बोये गये 
है'। और इन बीज़ो के श्राश्रय रूप जो श्रविद्यादि रूप क्षेत्र ह, उन्हें अभी भी लोग सकाम कमादि 
से सदा कोड़ते सीञज्चते है, जिससे अनको पुत्रपोत्रादि रूप तथा शब्द अर्थादि रूप नवीन २ पल्‍लव 
पंड सदा होते है' । और सो भी पदलव पेंड इस लोकमें तथा अन्य लोको' में छिछिल रहे है', इससे 
तीनो' लोकमे' फंले है' | अथवा ये नवीन भी पड़ पल्‍न्‍लव अत्यन्त 'छिछिल! नाम छीलने काटनेवाले 
दुःखद है, इसलिये इनसे तीनो लोक छीला रहा है। परन्तु हे विरहुली | इस कायरूप पेंड्मे' 
विषयजन्य खुखरूप झज्ञानियों की दृष्टि से 'भला! नाम सुन्दर शुभ फूल एक फूला है, स्रो मानो' 
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जन्मादि संसार झपही फूल है, और उसीको भक्त जन वन्दना करते हैं, और राउरफे 
धांहको वन्दिके सम्त जन उसी को 'लोढ़ते हैं? नाम प्राप्त करते है', जिसे प्राप्त करते समय 
उन्हे मोहादि रूप दोष के जनक कामादि रूप 'वैतल सांप” दंश लिये है', और वे सप॑ विष- 
हरमन्त्र को नहीं मानते है, इसलिये मोहादि से पीडित जीव पश्चात्ताप करते है' । तहां गुरु कहते 
है' कि संसार रूप विषकी क्यारीमे तुम शरीरादि खुखादि के लिये बीज वोये हो तो अब लोढ़ते समय 
पश्चात्ताप क्‍या करते हो, इस बीजके जन्म २ में यमके अन्दर प्राप्त होना ही फल हे, जैसे कनयल 
मे' विषरूपही एक फल लगता है, वैसे इस विषकी कक्‍्यारी में बीज बोनेसे स्त्युआदि 
रूपही फल लगते है', इसलिये अवभी यदि तुम मेरा फल चाखो तो खुखी होसकते हो इत्यादि 


थ्र्थ है'। लिखा है कि [ न जायते प्रियते वा विपाश्चित्‌ ॥१॥ न तत्रसूयों भाति न चन्द्रता- 
रकम ॥ २ ॥ अच्छेद्रोष्यमदाद्योइ्यमक्लेदो शोष्यएवच || २ ॥हिरण्यगर्भो पोग- 
स्पवक्ता नान्य:पुरातनः ॥ ४ ॥ तस्मे सादितकषायाय तमसस्पारं दशेयाति भगवान 


सनत्कुमार; ॥ १॥ | नित्य ज्ञानह॒प आत्मा जन्मता मरता नहों है॥ १॥ और उसमे' सूय्यंच- 
हद्र्तारागण नहीं भासते है ॥२॥॥ वह आत्मा छेदुन दाह फ्लेदन शोषण के योग्य नहीं है ॥ ३ ॥ ब्रह्मा 
ही योग के प्राचीन वक्ता है' श्रन्यनहीं ॥ ४॥ पाप दोषादि रहित उस नारद के प्रति भगवान्‌ 
सनत्कुमारने अ्रविद्यातम से पारकी वस्तु बताई थी ॥५॥ इत्यादि ॥ विशेषसूचना ॥ सो 
'फुलः बचन्दर्हिं भक्तजना बिरहुली। वन्दिके राउर वांह बिरहुली सो 'फुलः लोढ़हिं सन्त 
जना बिरहुली । डंसि गेल बेतल सांप बिरहुली । इसके स्थान में पाठभेद है। कि 
सो 'फुल”ः लोद॒हिं सन्‍त जना बिरहुली | वन्दि के राउर जाहिं 'यः बिरहुली । सो ' फुल! 
बन्द्हि' भक्तजना बिरहुली । डेंसि गेल बेतल सांप ;बिरहुली। श्रौर लोक प्रसिद्धि हे कि 
उज़रा कनयल का फल से सर्थ के विष उतर जाता है। यदि उक्त पाठ भेद ओर प्रसिदृधि मानी 
जायत। तीसरा श्रथं है, तथाहि माया अविद्यादि रूप बेलि मे' रहने वाला विषयादि रूप सपंसम्ब- 
नथधी वासना काम लोभादि विबसे व्याकुल विरह व्यथा युक्त जीवके विषको गुरु रूप गारुड़ी उपदेश 
रूपगारुडु मन्त्रसे मारने है, कि हे बिरहुली ! तुम्हारे आदि अन्त प्रभ्ति नहीं होते है इत्यादि । 
व्रह्मादिक सनकादिक इसी सुमरण विचारादि को अपार योग कह गये हैं | ओर प्रकृति युक्त तुम्हा- 
रेस्वरूप में ही, महत्तत्तादि सातो को, संलार के बीजरूप से, शीतल श्रापाइ्मास के सदश सृष्टिके 
आदि कालमे' ईश्वर काम कर्मादिकाने वोया है। ओर प्रकृति आदिरुप क्षेत्रों! को जीव सदा को- 
डते सीञ्चते है, जिससे नवबिध्र संखार वृक्षके पंड पत्ते आदि सदा होते है'। और उनका तीनो 
लोकमे अत्यन्त विस्तार होता है। विस्तार युक्त इस संसार वृक्षमे' मोक्षके उपाप झूप निष्काम- 
शुभ कर्म विचारादिकही एक भला फूल है। अथवा निर्वासन मन भला फूल है । उसको 'सम्तजनः 
नाम जिजञासु जन लोढ़ते प्राप्त करते है। और 'राउर! नाम सद्दुरु सत्यात्माके वन्‍्दना स्मरणादि 
करके संसारसे रहित मुक्त होजाते है'। और सक्ाम भक लोग केवल कर्मादि कीही बन्दना करते है, 
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जिससे मन विषयादि रुप बैंतल सांप दंश लिये है, और सो विषहर मम्त्रको भी नहीं मानने हैं । चाहे 
गारुड़ी गुरु अपार भी बोले परस्त पछताते है, और सुनते नहीं है । साहेब कहते है कि संसार में 
विषय विपकी क्यारी बोये हो तो उसे लोढ़ो पश्चात्ताप क्या करते हो, उससेतो जन्म २ में यमके 

तरमे पड़नाही होता है । परन्तु हे विरहुली ! अब भी उपाय करोतो वांचसकते हो, वहां उपाय 
यह है कि सांसारिक मधुरता से रहित मेरे उपदेश रूप कनयल के डारमे' विवेकादि रूप 
एक फल है, यदि उसे चाखो तो उक्त विषादि को नष्ट होजाने से तुम आनन्द पावोगे 
इत्यादि इति श्र ॥ 


#आ ग्रन्तादिविहीनमेकमजर शान्त शिव शाश्वतं, वेधाविष्णमहेशशेषसनकैज- 
गीयमानंमसुहु! । कामासक्तविचारयेोगविस्तुस्वेलेम्यं चनो सवेथा, वन्देन्नत्म सुस्ब च 
मोक्षमतुलंगम्पंहदासत्पथा ॥ १ ॥ 


% टिप्पण--आदि अस्तादिरहित, एक, अजर, शांत, कल्याण स्वरूप, शाश्वत, ब्रह्मादिस बार- 


म्बार कथित, का्मांसक्त और योग विचाररहित से सवंधा अलभ्य, सुखमोक्ष स्वरूप, सतमार्गमे' 
प्रवृत्त मनसे प्राप्त होने योग्य ब्रह्मात्मा की वन्दना करता हूँ ॥ 


# इति सटीक बिरहुली प्रकरणं समाप्तम्‌ # 
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अथ साखलोप्रकरण एकादश ॥१ १॥ 
दाहा १ साग्वी। 


जाहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोय । 
छठी तुम्हारी हा जगा, लूँ कहेँ चला वियोग ॥ १ ॥ 


टीका- भ्रीसत्ुरु कबीर साहेब ने इस साखी प्रकरण में विवेक विराग शम दम उपरिति आदिका 
तथा भ्रवणादि का स्पष्ट प्रति पादन किया है तथा साक्षी स्वरुप आत्मवस्तु का उपदेश दिया है, 
तथा पू्वकहे सम्पूर्ण सार अ्रथंका इस प्रकरण स प्रकाश किया है, इसस इस प्रकरण का साखी 
नाम है, क्योकि यह प्रकरण साक्षी स्वरूप आत्मा का तथा अन्य श्थ का साक्षीके सदश प्रकाशक 
है | साक्षी शब्दके ही स्था में हिन्दीमे' साखी लिखा जाता है। वहां प्रथम साखीमे' विवेक विराग 
का उपदेश पव॑क साक्षी स्वरूप आत्मवस्त॒का उपदेश करते है कि हे मनुष्यों ! 'जहिया? नाम जिस 
समय तुम सय जन्मसे 'मुक्ता हता? नाम जन्मसे रहित रहा, अर्थात्‌ जब तेरा यह जम्म नहीं हुआ 
था। ओर किसी के रज़ वीयंस भी तेरा सम्बन्ध जय नहीं हुआ था 'तहिया? नाम उस महाप्रलय 
कालमें' तथा एक शरीर को त्याग कर दूसरा इस वतमान शरीर का ग्रहणसे प्रथम कालमे' तुम्हारे 
'फाय न हता? नाम काई भी नहीं था । अर्थात्‌ वत॑मान कालमे' जो तुम्हार पिता माता भाई वहन गृह 
क्षेत्र मित्र जाति बन्चु घन पशु हिग्ण्य स्त्री पुत्र पोत्र देशादि है, वे प्रथम कोई भी तुम्हारे नहीं थे, 
किन्तु वर्तमान शरीरका धाराणसे ही वर्तमान शरीर के सम्बन्धी सब तेरे सम्बन्धी श्रमसे भासते 
है' । इस वर्तमान शरीर को नष्ट हं।ने पर वर्तमान सम्धम्धी न तुम्हारे संबन्धी रहेंगे, न शरीर के 
सम्वन्धी रहेंगे, इससे स्वप्नके शरीर सम्बन्धी सदश मिथ्या ही तुम्हारे सम्बन्धी सब भासते हैं, 
सो समभो, क्योंकि श्रश्नमयादि पांचो कोशों की अ्रपेक्षा वा पांच भूतों की श्रपेक्षा 'छठी? नाम छठमी 
पष्ठी 'जगा! नाम चित्ति स्वरूप साक्षी वस्तु है साई तुम्हारा स्वरूप है, इसलिये सोई जगा स्वरूप 
तुम सब हो, तो भी उस नित्य चेतन स्वरूप श्लात्माको (विगोय कर! नाम भुलाकर उसके विचार 
अनुभवादि का त्याग कर, इस शरीर और शरीर के सम्बन्धियों मे कहाँ चले हो । श्रथात्‌ इनमे' में 
मेरी आदि बुद्धि करके कहां दुःख मय संसार सागर मे' वहे चले जाते हो । इन बुद्धियों को त्याग 
कर संसार दु/खसे मुक्त हावा। यद्यपि जन्मस पूर्वकाल मे भी मन बुद्धि आदि सूक्ष्म समाज रहते 
है', केवल साक्षी स्वरूप आत्माही नहीं रहता है, तथापि प्र&तमे' स्थूल संघात और सम्बन्धियाँसे 
विवेक और बैराग्य का उपदेश में तात्पय है। ओर स्थूुलस भिन्न साक्षी स्वरूप का तथा पञ्चकोश 
से परवस्तुका उपदेश में तात्पयं है।और जन्‍्मसे प्रथम प्रलयादि कालमें यद्यपि सूबम समाज रहते 
है, तथापि बासना रूपसे रहनेसे विशेष व्यवहार के हेतु तथा पृथक गिनने योग्य नहीं रहतेहे', किस्तु 
अविद्यात्मुक कारण शरीरम' लीन होकर वासना रूपसे रहने है । और सो अविद्या अकथ अनिव॑चनी या 
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१ै,इससे मानो केवल साक्षी स्वरूप ही रहता है यह भाव है। और मनुप्ययदि वासनाओं के समुहरूप वा वास- 
नाओके आश्रयरूप भावभूत अविद्याका वैराग्य उपरतियुक्त विद्यासे नष्ट करदेताहे, तो उसकोइसशरीर 
के वाद फिर जन्ममरण रूप प्रवाहमे नहीं वहना होता है, इसलिये विवेकादि पूर्वकविद्या से वासना 
सहित श्रविद्या को नष्ट करो जिससे तेरा कल्याण होवे, यह उपदेश इस साखीसे साहेब ने दिया है 
[ जहिया जन्म मुक्ते होते, तहिया होते न काय । छठी तुम्हारी हों जगा, तें कहा 
चला विगोय ] इस पाठके गीत. छन्‍्द्‌ है, और श्रथं है कि हे मनुप्यो ! जब कोई जन्मसे अत्यन्त 
मुक्तहोते हे', उस काल मे' उनको 'कुछ नहीं होते है? नाम शरीर सम्बन्धी आ्रादि कोई नहीं रहते है, 
न्तु छठी जगास्वरूप रह जाता है। तुम समझो कि सोई जगास्वरूप 'हों? नाम मैं भी है,। और 
उसे विगोयकर कहां चले हो, वही तुम्हारी भी चित्ति स्वरूप हे। अथवा तेरी छठी जगा नाम 
सके प 'हों' नाम मैंही हैँ। तम मुझ गुरुस्वरूप को छोड़कर कहाँ चला हे इत्यादि । श्रथवा 
जब यह जीव वतंमान जन्मसे मुक्ते 'होते! नाम मुक्तथा, तब कुछ नहीं था, किन्तु हे मनुष्यों | पांच- 
कोश की श्रपेक्षा छठी तुम्हारी चेतन्य व्यक्तिथी, उसीमे' अविद्या वाखनासे 'हों! नाम अहंकार 'जगा! 
नाम अहंकारादि उत्पन्न हुये, जिससे शरीरादि सब हुये हैं, अब अपना स्वरूपको विगोयकर अहं- 
कार के कार्यों में' तुम सब कहां चले हो, अर्थात्‌ इनमे कहां खुख आदि खोजते हो, समूल अहं- 
कार को दी न्ठ करो जिससे स्वरूपभूत श्रानन्द की प्राप्ति होवे। इत्यादि अथ है । जन्मके स्थानमे' 
जनपाठ होये तौ भी उक्तही अर्थ है। जब यह जीवजन्मादि संसारसे अत्यन्त मुक्था, इत्यादि 


अर्थ नहीं होसकते, क्योंकि जीवके जम्मादि बन्ध प्रवाहरूपसे अ्रनादि है । तथा विकारशील अज्ञान 
भी अनादि है। इससे पूर्वकालमें काई जीव अत्यन्त मुक्त नहीं था और यदि श्रत्यम्त मुक्तका भी 


वन्धन होवे तो श्रब भी जो मुक्त होंगे सो फिर बदुध होगे ऐसा मानना होगा, तब ( अबकि वार जो 
करे चुकाव | कहृहि' कबिर ताकि पूरि दाव ) इत्यादि जो साहेबका कथन है, उससे विरोध होगा । 


तथा अनेको प्रामाणिक भ्र्‌ तिस्मृति महात्माओं के असुभवों से विरोध होगा। इसलिये पूर्चोक्त ही 
साखीका भाव है। लिखा है कि [आत्मा वा इदमेकएयाग्रआसी न्‍्नान्यत्किज्यनामेषत॥ १॥ 
सनेदश्यमिदेद्देतयात्किज्चित्सचराचरम्‌ । मनसोह्मनी भावे द्वेत॑नेवोपलम्यते ॥२॥ 
नजन्मनः प्राकृपितरी नापत्य॑ मत्यनन्तरम ।न स्त्री स्वीयाविश्वाहात्प्राकृतस्मात्तन्म- 
मता वृथा ॥ ३ ॥ विक्रीतेशहभ्ृषादीनष्टेदु:ख न जायते | अविकीते तुजायेतममता 
तत्रकारणम ॥४॥ आगन्तुचेदिहाज्ञानमानिर्मोक्र:पसज्यते । पुरेवानागतोभृयेनै- 


ध्यतीत्यन्नका प्रमा ॥५॥ ,] सृष्टिसे पहिले आत्माही था क्रियायुक्त काई पदार्थ नहीं थे ॥१॥ 
जो कुछ यह चराचर प्राणी सद्दित जगह, वे मनके दृश्य है', मनको निशवृत्त होनेपर दवतकी उपलब्धि 
महीं होती है ॥ २॥ जन्मसे पहिले मातापिता,नहीं रहते है', मरणके बाद पुत्रादि नहीं रहते है; 
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विवाहसे पहिले अपनी स्त्री नहीं रहती है ।इससे इनमे ममता व्यर्थ है ॥ ३ ॥ विकेहुये गृहमषणादि 
को नष्ट होनेपर भी मनुष्यकों दुःख नहीं होतां है। ओर विकने बिना ठुःख होता हे | इससे ममता 
ही दुःखके कारण है ॥ ४॥ यदि आत्मवस्तु विषयक अज्ञान आगन्त॒कः नाम काय होवें तो श्रनि- 
मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योकि प्रथमके सहश फिर आ्रागामी श्रज्ञानादि रूप संसार नहीं शआवेगे 
इसमे' क्या प्रमाण हे ॥ ५॥ 


२ सांखी छंः दो० । 
जाय छुठीली आपनी, बात न पूछे कोय । 


जिन यह भार लदाइया, निवोहेगा सोय ॥२॥ 

टीका--उक्त आत्मवस्तुमे स्थितिके लिये साहेव उपदेश करते है कि हे मनुष्यों ! जो 
कोई 'आपनी! नाम अपनी 'छठीली? नाम पञ्चकोशस पर षष्ठीचिसि स्वरूपमे' 'जायकरः नाम प्राप्त 
होकर उसका अपरोक्ष अनुभव पूर्वक उसमे' स्थिर होकर, और 'कोय”ः नाम कोई बात किसीसे 
नहीं पूछता हैं, अर्थात्‌ आत्मवस्तुसे भिन्न अथंके बोधक बातों की चर्चा नहीं करता हे। तथा 
आत्मासे भिन्नदेवादिकों बातमात्रसे भी नहीं पूछता है । किसीकी आशा आदि नहीं करता है। न 
किसीसे कुछ चाहता है। और शरीर निर्वाहके लिये भी किसीका बात "नहीं पूछता है? नाम उसके 
लिये चिन्ता नहीं करता है । तथा पचकर नहीं मरता है। उस पुरुषको 'सोयः नाम साई 'निबहिगा? 
भाम शरीरकी स्थिति रक्षा सुख कल्याणक लिये सोई सब योग क्षेम यत्नादि करगे, और करते है, कि 
'ज्िन? प्रारब्धकर्म ईश्वरादिकों ने यह! शरीररूप 'भार लदाइया? नाम प्राप्त कराय है । इसलिये 
तुम सब भी छठीली स्वरूप मे स्थिर होकर काई बात नहीं पूछो, उसे त्यागकर व्यर्थही अम्यत्र 
नहीं भटको । पूछेके स्थानमे' पूछो पाठ होवे तो अर्थ है कि हे मुमुक्षओ ! उक्त अपनी छठीली 
स्वरृपमे' जाकर शरीरादिरूप पांच कोशोकोा कोई बात नहों पूछो, इनसे उदासीन होजावो। जिज्ञासा- 
हुई कि उदासीन होने पर शरीर यात्रा केसे होसकती है ? तब साहेब कहते है कि जिन प्रारब्धादि- 
काने यह भार लादे है, सोई निर्माहंगे यह निश्चय करो | लिखा हे कि. [ तत्त्वमाध्यात्मिक॑ 
दृष्टवा तत्त्व दृष्टवातुबाह्यतः । तत्त्वीभृतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्‌ ॥ १॥ 
वृत्त्ययेनातिचेष्टेत सा हिधात्रेवानोर्मिता। गरोदुत्पात्तिते जन्तो मात; प्रखवत:स्तनौ। श] 
आध्यात्मिकतत््व, भोर वाह्यतत्वका विवंकस देखकर तत्त्वस्वरूपताकों प्राप्त, और तस्तवमें ही 
आराम बाला पुरुष कभी तत्त्वसे च्युतसंसारी नही होता हे ॥ १॥ जीविकाके लियि भी अत्यन्त 
चेष्टा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उसका निर्माण प्रथमही 'विधाता? नाम ईश्वरने कर्मानुसार कर 
चूका है ।उसकी परिमित्त चेष्टा से ही प्राप्ति होजाती है। और प्रत्यक्ष है कि गर्भसे जन्तुको 
बाहर होते ही उसकां आ्राहारके लिये माताके स्तनसत्रवने लगते है, उसमे' से दूध टपकने 
लगता हे॥२॥ 
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इसाखी ७० मुक्तामणि । 


शब्द शब्द वहु अन्तरे, सारशब्द मत लीजे। 
कहृहि कबीर नहिं द्रशे, ध्क जीवन सो जीजे ॥ ३॥ 


टीका--और भी साहेब उपदेश देते है कि हे मनुष्यों ! शब्द शब्दमे' बहुत 'अन्तरे! नाम 
अन्तर भेद है, अर्थात्‌ लौकिक वैदिक व्यावहारिक पारमाधिक सत्य मिथ्या विधि निषेध अथंवाद 
भूताथवादादि भेद्से, तथा सम्प्रदाय शास्त्र आप्त अनाप्त वक्तादिकोंके भेदसे, तथा कर्मोपासना 
ज्ञान सिद्धि सम्पत्ति आदि विषय भेद्से, ओर भ्रोता अधिकारी देश कालादि भेदसे शब्द बहुत भेद युक्त 
है', इसलिये हे मनुष्यो ! विवेक बिना किसी शब्दको सत्यादि नहों मानलो, ओर विवेक करे बिना 
किसी शब्दके अनुसार अनुष्ठानादि भी नहों करने लगो, नहीं तो महान्‌ कष्टद्शा की प्राप्ति होनेकी 
भी सम्सावना है, किन्तु प्रथम शब्दों को भी बिचारो कि कौन शब्द केसे पुरुषसे किस उद्द श्यकी 
सिद्धि के लिये कहे गये है, इस शब्दका अ्रधिकारी कोन है इत्यादि, इस प्रकार विचार कर 'सारः 
नाम सत्याथं बोधक स्ंध! कल्याण कारक शब्दका विवेक करो | फिर उस सार शब्दके जो 'मतः 
नाम अर्थ सिद्धान्त है, उसे 'लीजै! नाम लो धारण अनुष्ठानादि करो । अर्थात्‌ उस शब्द वा ब्रंथ 
को कहने वाले महात्मा महापुरुषके 'मत? नाम समझ सिद्धान्तके अनुसार समझा । ओर सतधारणा 
युक्त होवा। क्योंकि 'नहिं दरशे! नाम जिस पुरुषकों सार शब्दके मत नहीं द्रशाहे वा 'नहीं द्रता है! नाम 
सार शब्दका विवेक पूव॑क पृ्॑ंकहे छठी स्वरूप सार वस्तुका यथार्थ ज्ञान जिसको नहीं हुआ है 'न हो 
रहा है? नाम उसके लिये जो यत्न भी नहीं कर रहा हे, 'सो' पुरुष जो 'जीजै! नाम जीवता हे सो उसके 
जीवन “धुक है! नाम व्यर्थ है । अथवा उसके जीवन के धिकार है। और जो उस जीवन से जीवित है, 
उस पुरुष को भी धिक्कार है। इसलिये साहेब कहते हे कि हे मनुष्यो | तुम सब अबश्यही सार शब्द 
सार वस्तुका दर्शन करो, व्यर्थ धिक्कार्योग्य आयु को ओर अपने को भी नहीं करो | मतके स्थान 
मे मति पाठ होवे तो सार शब्दकी बुद्धि ज्ञानका प्राप्त करो, मथि पाठ होवे तो विवेक विचारादि 
से शब्दों को मथऋर सार शब्दको प्राप्त करो, उसके अ्र्थादि का समभो इत्यादि श्र्थ है । लिखा 
है कि [ नानुध्याया बहज्छब्दान वायोविग्लापनं हि तत्‌ ॥१॥ उच्छास्त्रं शासित 
चेति पोरूष द्विविधमतम्‌ । तत्रोच्छाख्लमनथोय परमाथोय शाख्ितम्‌ ॥ २॥ एकं 
पादिभवेच्छास् ज्ञान निःसंशय भवेत। वहुत्वाद्हिशास्त्राणां तत्त्वजानं सुदुलेभम्‌॥ २॥] 
बहुत शब्दोंका चिम्तन नहीं करना चाहिये, किन्तु सार शब्द काही चिन्तन करना चाहिये । क्योंकि 
बहुत शब्दोंके चिन्तनादि केवल बाग्‌ इन्द्रियके ग्लानि कारक है. ॥१॥ शाखसे भिन्न और सत- 
शासत्र बिहित दो प्रकारके पुरुषाथ है', उनमे' अन्य पुरुषार्थ अनर्थके हेतु हैं, और सतशास्ममे' 
विदित पुरुषाथ मोक्षके लिये है" ॥ २॥ शाख्रभी यदि एक सतशासत्र ही होता, तो सब सतपुरुषों 
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को संशय रहित ज्ञान हो जाता, परन्तु संसारमे' शास्त्रभी वहुत हे, इससे पर्राबिवेक बिचारादि 
बिना तत्त्वशञान होना दुलंभ है ॥ ३॥ 


४ साखी 6० दोहा। 
शब्द हमारा आदिका, पल पल करहु याद । 


अन्त फलेगी माहली, ऊपर के सब वाद ॥ ४॥ 

टीका--फिर भी मुमुक्षुओं के प्रति साहेब उपदेश करते है' कि हे सज्जनो | जो मेने पांचभूत 
पांचकोशादि से भिन्न सबके अतन्रात्मारूप वस्त॒का उपदेश दिया है, सो 'हमारा शब्द आदिका हैः 
नाम मन माया रूप अपनी शक्तिसे जो सबके आदि! नाम कारण है । तथा जो सबके प्रकाशक है, 
और अधिष्ठान है, उस वस्तुके बोधक हमारा शब्द हे । ओर उसीके बोधक सब ज्ञानी महात्माओं 
के सार शब्द हैं। उक्त आदिका शब्दको 'पल २ याद करहु? नाम सदा उसके भ्रवण मननादि करो, 
अथ सहित उस सारस्वरूप आदिका शब्दको विचारादि करके उसीके श्रथंमे' मनको स्थिर करो, 
ओर उसश्रादि वस्तुसे भिन्नजों व्यक्त श्रव्यक्त काये कारण रूप वस्तुहें, उनमे' नहीं मन लगावो, उनका 
मैंमेरी रूपसे स्मरणनहों करो, क्योकि अन्यवस्तुश्रोका स्मरण चिन्तनसे “अन्तमे भी माहलीफलेगी? 
अर्थात 'माहली? नामक फल होत। है, माहरी माहुरी महकार भी जिसको कहते हैँ, जो ऊपर 
देखनेमे' लाल, ओर सुन्दर रहता है। और भीतर उसके काला, और तिक्त रहता है। तथा वह 
फल दुःखद्‌ होता है। वेसेही अनात्म वस्तुका, तथा उनके बोधक शब्दों का स्मरण चिन्तन करने से 
जो फल प्राप्त होता है, सो विवेक दृष्टि विना ऊपरसे देखने मे सुन्दर सुखदभ।सता है, परन्तु उस 
फलके भीतर दुःखरूपता विना'शता श्रवश्ये रहती हैे। और हे सज्जनो | उस आदिस्वरूप सबके 
अन्तर त्मा वस्तुसे ऊपर के कोश भूत भोतिक सब वस्त॒ 'वादस्वरूप भी है” नाम वाचारम्भण शब्द 
मात्र हैं। अथवा वाद! नाम वादि अर्थात्‌ व्यर्थ है'। इसलिये आदि शब्दको ही पल २ याद करो | 
अथवा बाहरके बस्तुओ का स्मरण जन्य फलका अ्रन्तरूप, तथा तुम्हारा वारम्बार अन्तरूप 'फल! 
अ्न्यवस्तुओ की स्घ्रतिरूप माहली' वृक्षमे' लगेगा। और जैसे मधुर रसको चाहने बाला को माहलीके 
फल लगनेसे उसकी प्राप्तिसे भी मधुर रसकी प्राप्ति नही' होती है। और उसकी ऊपरके शोभा 
व्यर्थ हो जाती है, वैसेही सबके अन्तरात्मा से ऊपर के वस्त॒की स्छृतिसे, तथा इस लोकके अ्रपेक्षा 
ऊपर स्वर्गादि की सल्तति से, जा तुके फलकी प्राप्ति होगी, उससे तुमे तृप्ति नहीं होगी, तथा तुझे 
वस्तुतः सुख नही होगा। अथवा बाहर वस्त॒की स्छति 'अन्तमे” नामफल कालमे वा मरण कालपे' 
भी माहली फलेगी, जिस फलके अन्द्र दुःख विनाशिताआदि रूप करुआपन बने रहेंगे, और 
अज्ञानिया' की दष्टिसे जो ऊपरके सुन्दरता है', वे सब व्यर्थंही रह जावंगे, इसलिये आत्म वस्तु 
का स्मरण करो, और अन्य वस्तुओ' के स्मरणका त्याग करो । लिखा है कि [ आसुप्तेरासलेः 


काले नयेद्वेदान्तचिन्तया । द्द्यानज्नावसरं काये त्कामादीनां मनागपि ॥ १ ॥ सबे- 
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मुत्पादि भुरम्‌ ॥२॥ यदल्पं तन्मत्येम्‌ ॥३॥ नाल्पे खुखं विद्यते ॥ ४॥ ] सोनेतक 
मरने तक मुमुक्षु पुरुष वेदान्त निर्णीत सार वस्त॒ुकी चिन्तासे समय बीतावं, और कामादिको 
थेारा भी अवसर कभी नही' देंचे ॥ १ ॥ उत्पन्न होने बाले सब विनाश शील है. ॥ ३॥ अ्रढ्प नाम 
एकदेशी वस्तु मरण शील है' ॥ ३ ॥ इससे अल्प वस्तुमे' वस्तुनः खुख नहीं' है ॥ ४॥ 


५ साखी दोहा । 


शब्द हमारा आदिका, शब्दहिं पेठा औच । 
फूल रहनकी टोकरी, घोरे खाया घीव ॥ ५॥ 


टीका--शब्दो का बिवेक से सारकी प्राप्ति मुक्ति होती हे, ओर विवेक बिना असार शब्द में” 
ऊपर के बस्तु में' आसक्त रहने से दुःख होता है। इस उपदेशको सुनकर जिशासा हुई कि शब्दो' के 
विवेक विना शब्दों के अनुकूल अनुष्ठानादि से किस प्रकार दुःख रूप संसार की प्राप्ति तथा मोक्षकी 
श्रप्राप्ति होती है तब साहेब कहते है कि छठीली स्वरूप का बोधक हमारा? नाम गुरुका शब्द 
आंदि का हे । और जीवभी विवेक विना अनेकों शब्दो' मे' 'पैठा है? नाम अनेको प्रकार के शब्दो'को 
यथार्थ मानकर सकामकम उपासना लौकिक व्यवद्दार दम्भ पाणण्डादि मे प्रवृत्त हे, और अनेको 
वाचारम्भणमात्रात्मक वस्तुओं की कामना कर रहा हे, इससे उनमे' भी पेठा है, और विवेक 
बिना शब्दमे' पेठा हुआ जीव फूलों को रहने के लिये जो टोकरी उसके सदश होरहा है, श्रर्थात 
जैसे फूल रहने की टोकरी में फूलों के गन्ध पैठ जाता हे, वैसे विवेक रहित शब्दो' में पेठा हुआ 
जीव के श्रम्तः कर ण॒ मे' विषयादि की वासनाय स्थिर हो रही हैं। अ्रथवा फूल रहने की टोकरी 
सटश जो बिषय कर्मादि के बोधक शब्द है, उन शब्दो' मे जीव पेठा हे, इसलिये जैसे श्रत्यन्त 
मथन करने से 'घोर! नाम छांछ से पृथक्‌ हुआ घीव को वह घोर फिर'खाज़ाता है?.नाम फिर अपने 
मे' मिलालेता है। तथा घोरके साथ मिला रहनेस घीव सरजाता है,इससे मानो धार उसे खाजाता 
है नए कर देता है। और घोर से अत्यन्त पृथक्‌ करके अग्नि से शुद्ध करनेपर चिरकाल तक "नहीं 
सरता है! नाम घृत नष्ट नहीं होता हे। बैसेही जो पुरुष शब्द का विवेक पूवंक आत्मतत्त्वका विवेक 
करके अपने को शानाग्नि से आप शुद्ध करलेता हे, सो कभी नष्ट नहीं होता है । नित्य मुक्त स्वरूप 
होजाता है, और शब्दों मे पेठकर उसके बासना युक्त जीब विषयशब्दादि फे मन्थन भोग उपभोगा- 
दिमे' परकर विषय शब्दादिमेमिल जाता है, जिससे विषयशब्दादि उस जीवको खालेते हे, बारम्बार 
जन्मादि युक्त करते है । उसके लिये मानों सारशब्द मोक्षादेको भी असारशब्द विषयादि नष्ट 
करदेते है' | इसलिये अवश्यही मनुष्य को सारशब्द का विवेकपूर्वक छठीली श्आत्मवस्तु मे पहूँचना 
पैठना चाहिये, और अ्रन्यशब्दार्थ में पेठना त्यागदेमा चाहिये ॥ 


१६५० सटीक बीज़क | 


६ साखी दोह । 


शब्द हमार तु शब्दका, सुनि मति जाहु सराख । 
जो चाहहु निज तत्त्वको, शब्दृहि लेहु पराख ॥ ९॥ 

टीका-आत्मतत्त्व का बोध के लिये साहेब उपदेश देते हे कि हे मनुष्यों | 'सारशब्द हमारा 
है! नाम गुरु का है, ओर 'तुं उस सारशब्द का हो? नाम उसके अधिकारी हो, इसलिये उस सार- 
शब्द को सुनो, ओर उस सारशब्द को सुनकर 'मति जाहु सराख” नाम असारशब्दांदि मे नहीं 
जावो, किन्तु उस सारशब्द कोही हृदय में राखो। अथवा सारशब्द को सुनकर उससे 'सराखनहों 
ज्ञावो? नाम सरको नहीं, अर्थात्‌ हटो वा भागो नहीं। श्रथवा सारशब्द को खुनकर 'सराख! नाम रक्ष- 
क सहित श्रर्थात्‌ जिसका दूसरा रक्षक होये, ऐसे कार्य रुप पराधीन अनित्य वस्तुमे' नहीं जावो, 
ओर 'जो? नाम यदि तुम “निज नाम अपने स्वरूपभूत तत्त्वको चाहतेहो, श्र्थात्‌ आत्मतर्व का 
अनुभव से यदि कल्याण चाहतेहो तो सार शब्दको 'पराखलो? नाम विवेक पूर्वक समझलो। अथवा 
सतग़ुरु से पारख करवालो, और सारशब्द से निज तत्त्वको परखलो तबतेरा कल्याण होगा, नाश- 
रहित होजावोगे । अथवा हे मनुष्यों | सारशब्द तो कहाहुआ हमारा है, और विवेक बिना तुम 
असार शब्द के बशमे' हुये हो, अब भी सार शब्द्‌ को सुनकर 'स” नाम उस सारशब्द को 'राखो! 
धारण विचारादि करो | ओर यदि तुम अ्रपना 'तत्त्वः नाम नाशरहित स्वरूप को प्राप्त करना 
चाहते हो तो सार शब्द केही विचारादि से अपना स्वरूपको परग्बलो | अथवा यदि निज्ञतश्वको 
चाहतेहो,तो भूत भौतिक यावत्‌ विकारको, 'शब्दहिं? नाम शब्दस्वरूप यायाग्म्भणमात्र ही सार- 
शब्दादि से परखलो, तब नाशरहित निजतर्तव स्वरूप होजाबोगे। अथवा हे मनुष्यों! ज्ञानीलोग 
समझते हे कि शब्द हमारा हे गे शब्द का नहीं, अर्थात्‌ शब्दादि सब संसार मेरे आश्रित है', मै' 
शब्द के आश्रित अधीन नहीं हैं। और तुम दिवेकादि बिना शब्दका हुयेहो, इत्यादि अथ है। सरा- 
खके, सरक, सरकख । पराख के परग्व, परक्ख, पाठ भेद है ॥ 


७ साखी दोहा । 


शब्द हमारा आदिका, आति बल दिखा न कोय । 
आगे पीछे जो करे, सो बल हीना होथ ॥ ७॥ 
टीका-तत्त्वज्ञान के अधिकारी की दुलंभता का वर्णन करते हैं कि पूर्वचर्शित ' हमारा शब्द 
आदिः चेतन वस्त॒का बोधक हे, परन्तु उसको समभने धारण करने बाला 'अ्तिबल! नाम श्रत्यन्त 
बल युक्त कोय! नाम किसी अविवेकी विचारादि हीन पुरुषों को नहींदेखा न देखता हूँ । अर्थात्‌ विवेकादि 
रहित पुरुष आत्मतत्त्व की प्राप्ति के लिये अ्रसमर्थ होते है', कोई विरला विवेकादि युक्तही आदि सारबस्त 
की प्राप्ति के लिये समर्थ होते है। और बिबेकादि युक्त पुरुष कामादि रूप शत्रुओं को तथा मन इन्द्रिय 
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अमादि सब बासना तथा श्रविद्यादि को भी जीतते और नष्ट करते है', इससे वे श्रतिबल है' । और 
जो पुरुष विवेक बिना आगे पीछे करते है, सो पुरुष बल हीना होते है', और है' भी । भाव यह है कि 
जो पुरुष सबके प्रत्यगात्मा साक्षी चेतन रूप आदि वस्तु से भी 'आगे! नाम परे कारण की कल्पना 
करते है' वा उससे अन्य पर वस्तु को सत्य वा ध्रेष्ठ समभते है', तथा क्षणिक बुद्धि को श्रात्मा 
मानकर उसके भी पूव बुद्धि को'कारण कहते हैं, ओर वत्तंमान्‌ बुद्धि को नष्ट होनेपर उससे 
पश्चात्‌ अन्य बुद्धि रूप आत्मा की जो उत्पत्ति मानते है, तथा ईश्वर से जो पीछे आत्मा को 
उत्पत्ति मानते है', तथा जो चेतनात्मा से आगे शून्य वस्तुको तत्त्व रूप मानते है', तथा जो चेतन 
में' कल्पित माया प्रकृति महत्तत्त्वादि को वा किसी कार्यकों सत्यमानकर उन पीछे के वस्तओं में मन 
लगाते हे', वे बलहीन हे', इससे कामादि मन इन्द्रियादि को नहीं जीत सकते है'। और विवेकोदि 
रूप बलसे हीन होनेले संशय रूप आगे पीछे करते रहते है', सत्य आत्मवस्तु की प्राप्ति नहीं कर 
सकते है, इसलिये विवेकादि की अवश्य प्राप्ति करनी चाहिये। अथवा अर्थ है कि मेरा शब्द आदि 
का है, परन्तु इसको प्राप्त करने बाला अतिबली कोई नहीं द्गि पड़ता है, क्योंकि जो कोई लोक लाजादि- 
मय संदेह मे' पड़कर आगा पीछा करता है, सो बलहोना होता है। ओर सब मनुष्य प्राय/आगा 
पीछामे' ' संशयात्मकमे ? पड़े रहते है'। अथवा मेरा शब्द आदिकाहे इस शब्द्से अन्यकोई शब्दादि 
श्रतिबली नहीं दिख पड़ते है, क्योंकि जो प्रत्यक्षादि वा जो शब्द आगे पीछे करते है” नाम सन्दिग्ध 
बोध कराते है', तथा जहां तहां जीवों को भटकाते हैं, सो बलहीनहों होने है', इत्यादि अर्थ है । 
लिखा है कि [ यस्मात्परनापरमस्तिकिज्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोषस्तिकश्चित्‌ । 
वृत्नइवस्तव्धोदिवितिएत्येकस्तेनेदपूणपुम्णेणसवेप्‌ ॥ १ ॥ नाय्मात्मा बलहीनेन 
लभ्यो नचप्रमादात्तपसो वाप्यलिंगात्‌ । एतेरुपाययततेयस्तुविद्वास्तस्पैषआत्माविश- 


तेत्रह्मपाम ॥ २॥ आदि, सर संयोगानामत्तहेतु ॥ ३ ॥ |] जिससे उत्कृष्ट अ्न्यवर तु नहीं 
है' न जिससे अगुतर वा महान है, सो एक आत्मारुप पुरुष द्योतन स्वभावबाला अपनी महिमा में 
स्थिर है, उसीसे यहु सब जगत व्याप्त हे ॥ १॥ बलरहित से यह आत्मा नहीं लभ्य है, न प्रमाद 
रूप विषयासक्ति से न अलिट्वतपसे ही लम्य है, किन्तु कामादिकों पराजित करने बाला बल और अप्र- 
मादादि रूप उपायों से ज्ञो यत्न करता है, उसके आत्मा ब्रह्मस्वरूप धाममे' “ प्रवेश करता है? नाम 
उसके मन आदि ब्रह्ममे' लीन हो जाते है. ॥ २ ॥ वह परात्मा सबके आदिरूप कारणणशस्य है 
संयोग फे निमित्तों के भी 'हेतुहै! नाम सबके प्रकाशक है अधिष्ठान है इत्यादि ॥ ३॥ 


८ साखी दोहा । 


शब्द बिना श्राति ऑधरी, कहहु कहाँ को जाय | 
द्वार न पावे शब्द का, फिरि फिरि भटका खाय ॥ ८॥ 


१६२ सटीक बीजक | 


टीका-सारशब्द का उपदेश के प्रयोजन बताते है', तहां श्रुतिशब्द, श्रोत्नइन्द्रिय, श्रोत्रजन्य- 
वृत्ति, वेद, तथा वार्त्ता अ्र्थंका बाचक होता है। इससे अर्थ है कि हे मनुष्यों ! 'शब्दबिना! नाम सार 
शब्दको सुने बिना श्रुति ? नाम भ्रोत्रजस्थ अम्तःकरण की वृत्ति श्राँधरी रहती है, भाव यह है कि 
सत उपदेश बिना मनकी वृत्ति श्ँधरी के समान रहती है, ते 'कहह? कि ऐसीवत्ति 'कहाँ को जायः 
नाम ऐसी वृत्ति किस श्रेष्ठमार्ग वा सद्बस्तु मे' जा सकती है सो कहो, श्रर्थात्‌ किसी भी श्रेष्ठमार्ग 
सद्वस्तु मे' जाकर स्थिर नहीं हो सकती है, किन्तु श्रसत दुःखद मार्ग वस्तु मे' ही स्वभावसे प्राप्स 
होती है, और असार शब्दजञाल तथा वस्तु से निकलने की द्वारको नहीं पाती है । अथवा सारशब्द 
बिना शब्द की द्वार नहीं पाती है, श्र्थात्‌ सारशब्द से ही प्राप्त करने योग्य श्रात्मवस्त की प्राप्ति 
की द्वार नहीं पाती है, इससे संसार रूप दुःख में ही बारमभ्बार फिर फिर कर भटका खाती है, अर्थात 
शआँधरी वृत्तियुक्त मन बाला जीव बारस्बार संसार मे भटका खाता है, सब योनियों मे' श्रमता है, 
अन्मता मरता है, गहन जंगलादि में भूला हुआ मनुष्य के सदश पीड़ित होता है, इसलिये अवश्य 
सारशब्द के श्रणादि करना चाहिये। अथवा गुरुद्वारा सारशब्द को जाने बिना 'श्रुति! नाम वेद्‌- 
वाक्य तथा लौकिक वार्ता सब आंधरी! के समान है । अर्थात्‌ जैसे आँधरी स्त्री किसी पुरुष को 
सतमार्ग सतवस्तु नहीं बता सकती है, वैसे ज्ञानी गुरुके शब्द बिना अपना मन से पढ़ी हुई श्रुति 
था जानी हुई लोक वार्ता वा कोई ग्रन्थ भी आँधरी के समान होने से अविवेकी को सतमार्ग संत- 
वस्तु नहीं बता सकती है, किन्तु ज्ञानीगुरु से पढ़ी जानी हुई श्रुति बता सकती है। इसलिये गुरु 
शब्द का श्रवण से जो रहित है' सो कहो कि कहां जासकते है' ? अश्र्थात्‌ किसी सार वस्तु को नहीं 
ज्ञान सकते है, कपों कि वेदादि रूप शब्द का द्वार को वे लोग नहां पाते है', | इससे फिर २ कर 
संसार में ही भटका खाते हैं । वस्तुतस्तु आदि शब्द बिना कल्याण की शंका होने पर कहते है' कि 
'श्रुतिरूप” नाम वेद रूप पूर्व वर्णित आदि वस्तु के बोधक सारशब्द बिना दुनिया आंधरी हुई है, 
इससे सतमार्ग में' कहां जा सकती है, और भ्रुतिरुपशब्द बिना शब्द का द्वार भी नहीं पाती है, 
और फिर २ कर भंटका खाती है | इसलिये श्रुति को विवेक पूरक प्राप्त करनी चाहिये। लिखा 
है कि [शास्त्रसज्जनसम्पके: प्रज्ञाप्वेविवद्धेयेत्‌ । सेकसंरक्षणारम्मैः फलप्राप्तौलता- 
मिव ॥ १ ॥ शास्त्रसत्सड्रमाभ्यासात्साविवेकोजितेन्द्रिः । अत्यन्ताभावमेतस्प 
दृश्यस्थाप्यवगच्छाति ॥२॥ अयंप्रकृत्याविषय वेशकरूत:परस्परं श्रीधनलोलुपोजन:। 
यथार्थसंदशेनतःखुग्ती मवेन्मुम॒ुक्षुशासत्राथेविचार णादितः ॥३॥)] जैसे संचन पशु आदिसे 
रक्षा क्रिया से फल प्राप्ति के लिये लता को बढ़ाई जाती है, वैसे सास्त्र सज्जन का संग से प्रथम 
बुद्धिको बढ़ानी चाहिये ॥ १॥ शास्त्र सत्सन्ञ का श्रभ्यास से विवेकयुक्त जितेन्द्रिय पुरुष इस दृश्य 
संसार के अ्रत्यन्ताभाव को समझता है ॥ २॥ अशान स्वभाव से यह जन विषयों के वश मे हुआ 
है, तथा परस्पर के भ्रीधन के लोभी हे सो मुमुन्नु शासत्र का विचारादि जन्य यथार्थज्ञान से खुखी 


होता है ॥ ३॥ 


साखी प्रकरण एकादश ११। १६३ 


६ साली दोहा । 
शब्दे मारा गिर परा, शब्दे छोड़ा राज । 
जिन यह शब्द विबोकेया, तिन को समरा काज़ ॥६॥ 

टीका--प्र थम कहा गया हे कि सारशब्द बिना जीवन व्यर्थ है, और सारशब्द बिना अन्तः- 
करण की वृत्ति श्रन्धी रहती है इत्यादि । ओर अ्रन्तःकरणका चलस्वभाव होने से नहीं सूकनेपर भी 
कुमार्ग विषयक वृत्ति अनादि वासनासे प्रायः हुई करती है, जिसके अ्रधीन जीव सब बारम्बार 
भटका खाते है', इस उपदेशको खुनकर जिज्ञासा हुई कि सारशब्द मे क्या सामथ्य हे? कि जिसके 
अधीन जीवन सफल होता है, ओर जिसके बिना वृत्तिआदि श्राँधरी रहती हे', तब साहेब शब्दों 
फे अनेको विध विचित्र सामथ्यों का वर्ान करते हुये, सारशब्दके सामथ्य में परम उत्कृष्ट रूपता का 
वर्रान करते है कि हे सज्जनो | कोई शब्द ऐसा होता है कि उस 'शब्दे! नाम शब्द्से ही मारने 
पर भनुष्य 'गिरपरा और गिर जाता है? नाम उच्चमांगं अवस्थासे भ्रष्ट होकर नीचमार्ग अवस्थामे' 
प्राप्त होता है, ओर क्राध शोकादिके विवश होज्ञाता है। अथवा मारणमन्त्र रूप शब्द्से श्येनयागादि 
द्वारा मारनेसे जीव विशेष गिरपरा और'गिरजाता है! न'म मरणपाता है, ओर किसी शब्द का ही 
उपदेशसे कितने राजाओने विरक्त होकर राज्य छोड़दिया, और छोड़देते है'। इसी प्रकार शब्दसे 
ही योग जप तप राज्यकाय कर्मंउपासना आदिम भी मनुष्य प्रवृत्त हुये, श्र होते है। इससे श्न- 
न्‍तो हीन मध्यमोत्त म गति को देने बाले सामथ्य शब्दों में है, सो लोकमें भी प्रसिद्ध है' । इन शब्दों 
में से यह! नाम इस सारशब्दका जिन पुरुषोने विवेक किया वा करते है', उनको काज़ 'संवरगया! 
नाम मनुष्य जन्म होना सफल हुआ मोक्षरूप पुरुषाथ्थंकी प्राप्ति हुई, और हं।ती है।श्र्थात सारशब्द 
का विवेक पू्वंक,साक्षी स्वरूप वह्मात्माकी प्राप्ति करने बाले मुक्त हुये, श्रोर होते है । और उनसे 
अन्य पुरुष भटकते ही फिरते है! इससे सिद्ध हुआ कि सब संसार बन्धनको नष्ट करने बाला सार- 
शब्द है। और उस शब्दका सामथ्य निःसीम है। लिखा है कि [| वाक सायका वद्नान्निष्पत- 
न्ति येराहतः शोचति रात्यहानि । परस्थ नाममेसु ते पतानति तान पाण्डितो नावसजेत्‌ 
परेषु ॥ १॥ अभ्यासात्साधुशास्त्राणां करणात्पुण्यकमेणाम्‌ । जन्‍्तोयेथावदेबेय॑ 
घस्त॒दाष्टि! प्रसीदाति ॥ २ ॥ अनन्दा नाम ते लोकाअन्धनतमसादघृत्ताः। तॉस्तेप्रेत्या- 
भिगच्छुन्त्यधविद्वोंसो5 वुधोजना! ॥ ३ ॥ ] जो गालीआदि रूप बाण मुखसे निकलते है', 
उनसे आहत्त मनुष्य रात दिन शोचते हे, क्योकि ये बाण मर्मस्थानमे' ही लगते है', इससे पण्डित- 
पुरुष अन्यके ऊपर इनका प्रयोग नहीं करे', ॥ १ ॥ साधु शाखका अभ्यास, पुण्यकर्मका अनुष्ठान 
से, जन्तु को यह वस्तुका यथार्थ शुद्ध ज्ञानहोता है ॥२॥ जो लोक अन्धतमसे व्याप्त है, 
इसीसे सो झानन्र रहित है' । श्रविद्वान आत्मबोध रहित लोग मरने पर उन लोकों में ही प्राप्त 
होते है ॥ ३॥ 


१६४ सटीक बीजक | 


१० साखी दोहय। 


जों जिव जानहु आपना, करहु जीव को सार । 
'जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी वार ॥ १०॥ 


टीका--जिससे सारशब्द का विवेक पू्वंक आत्मतत्त्वका विवेकसे कार्य स्वरता हे। इससे 
मनुष्योंके प्रति साहेब उपदेश देते है' कि हेजीवो ! यदि तुम अपना कार सर्वेरना 'जानहु! नाम 
चाहते हो, अथवा हेमनुष्यो ! जो! नाम यदि अपना काय सर्वेरना 'जिवज़ानहु! नाम जियसे 
अथांत अ्न्तःकरणसे चाहते हो कि मेरा कार्य सर्वर जावे जन्म सफल होज़ावे, तो अपना 'जीवको! 
नाम स्वरूपकों सार करो, अर्थात्‌ पूवंकहे छटीली स्वरूप अ्पनेको विवेकादिसे समझो, ओर 
शरीरादि विषयक आत्मबुद्धि आसक्ति आदिको त्यागदो, ओर सो भी इसी जन्ममे' शीघ्रही करो, 
क्योकि यह 'जियरा? नाम मानव शरीर 'ऐसा पाहुना हे! नाम अ्रतिथि है कि इसके बाद दूसरी 
जन्ममे'ही सबको नहीं मिलता है, वा शीघ्र दूजीवार नहीं मिलता है, किन्तु शुभाशुभ कर्मोंके 
अनुसार चौरासीलाख योनियोमे' अ्रनन्‍्तो बार भटकनेके बाद कबहिं मानव शरीर मिलता है । तहां 
भी सज्जन गुरुके सड्भादि मोक्षकी इच्छा आदि दुलंभ होते है । इसलिये इसी जन्ममे जीवको 
सार करलो, जिससे फिर नहीं भटकना होवे । अथवा हेजीवो ! जो! नाम यदि शरीरादि विशिष्ट 
चेतन द्रष्टा जीवको अपना स्वरूप तुम जानते हो, तो जाना हुआ अपना जीवरूप को ही विवेकसे 'सार 
करी? नाम शरीर मन बु।ि आदि दृश्यकों त्यागकर अटश्य आत्मस्वरूप अपने को समझो, और हे 
(जियरा? नाम हेजीवों | यह अपना सारस्वरूप ऐसा पाहुन है कि 'दूजीवार! नाम दूसरे पशु आदि 
शरीरमे' नहीं मिलता है, इसलिये इसी जन्ममे' प्राप्त करो। श्रथवा देजीवो ! यदि अपने दुशखादि 
जानते हो, और उनसे रहित मुक्त होना चाहते हो, तो अपना जीवात्माको 'सारकरो! नाम जो 
सतधरम सत्सड़ विचारादि जीवके लिये सार है', उनके हीं अनुष्टानादि करो, क्योंकि हे जियरा ! 
अपूर्व पाहुनके सदश ऐसा शरीर मौका दूजीबार नहीं मिलेंगे। अ्रथवा विवेक शुद्धिके श्रेष्ठ साधन 
का उपदेश देते है' कि हे जीवो ! जो तुम 'अपना सार भलाहित जानहु? नाम जो अपने लिये हित 
समभो सोई सार अन्यजीव मनुष्यको भी करो, श्रर्थात्‌ जैसे तेरा कोई भला करता है, हितकी 
बात प्रेमसे कहता है, पिपासे रहने पर पानी पिला देता हे, भूखे रहने पर श्रन्न देता है, जाड़ेसे 
पीड़ित दशामे' वस्र देता है, अच्छी बात मधुर शब्दसे बता देता है, तब तुम उस पुरुषको उसके 
ब्यवहारोंको सार भला अपने लिये जानते हो, यदि कोई न्‍्यायशील पक्षपात रहित होकर अ्रन्यायसे 
अपहृत तेरे धनादि दिला देता है, तुमसे भूठ नहीं बोलता है, तेरे धन क्री आदिका हरण नहीं 
करता है, तो तुके बहुत अच्छा जान पड़ता है, तहां जो तुम अपने लिये सार अच्छा जानो सोई दूसरे 
जीवके लिये करो, क्योंकि जैसे सत्कारादि करने योग्य पाहन इस जम्ममें मिले है, ऐसे पाहन दूज़ी 
घार नहीं मिलंगे न सत्कार करनेके लिये ऐसी बुद्धि आदि सामग्री मिलेगी । जोंके जो पाठ भेद है । 
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११ साखी दोहा | 


जों जानहु जग जीवना, जों जानहु तों जीव । 
पानप चाहहु आपना, पानियों मागिन पीच ॥ ११॥ 


टीका-और भी साहेब उपहेश देते है' कि हे मनुष्यों! जौ! नाम यदि तुम इस जगमे' 
जीवना 'जानहु? नाम ज्ीवना चाहते हो, और समभते हो, “तो! नाम तो 'जौं! नाम जो जीव है, 
उसे 'जानहु! अर्थात्‌ तुम अपना छठी स्वरूप को समझो, उसी रुपसे तुम सदा जीवित रहोगे, इस- 
लिये उसे जानकर उसी रूप से स्थिर होवा, ओर शरीरादिके अभिमानी ह।कर जो तुम जीवना 
चाहते हो सो कभी हो नहीं सकता है, शरीरादि क्षण भड़गुरहे'। इसलिये अवश्य जीवके साक्षी 
स्वरूप को जानो यदि जीवना चाहते हो । ओर अपना “पानप? नाम पानो शाला 'चाहहु? दूसरे से 
'पनियां मांगकर नहीं पीवो” अर्थात आप आनन्द स्वरूप से स्थिर होने के ,लिये यत्न करो जिस 
आनब्द से श्रन्य पदार्थ भी आनन्दित होते है, ओर तुच्छ पानी के सदश जो विषय तथा 
विषय सम्बन्धी आनन्द है', उन्हे कर्मादि द्वारा किसीसे 'मांगकर! नाम प्राप्त करफे नहीं पीवो 
उनके भोग इच्छा आदि नहीं करो, उन विषय सुखाभासों के लिये कर्मादे भी नहीं करो, ओर 
जो कर्मादि विद्या फे विरोधी है', उनके उपदेश रूप पानी भी किसी से मांगकर नहीं धारण करो? 
खुनो तौभी उस श्रसार शब्द रूप उपदेश का शीघ्र त्याग करो | अ्रथवा मुमुक्षु जिज्ञासुओं के प्रति 
आशीर्वाद सहित उपदेश देते है कि हे मदुष्यो ! यदि तुम जगतमे' नित्य मुक्त रूप से जीवना 
जानते हो, श्रथवा जैसा जगमे' प्राणी को जंवना तुच्छ है, ओर दुःख से व्याप्त है, सो यदि जानते हो, 
ओर यह निश्चय करके यदि समझते हो, कि मनुष्य जन्मको सफल। करना चाहिये, ओर इस 
शरीरसे जगमे' जीवम बहुत तुच्छ है, इससे मुक्ति रूप जीवन होना चाहिये, उसके लिये यत्न कर: 
ना चाहिये, तो 'जीव? नाम चिरकाल तक कल्याण के लिये,यत्न करता हुआ तथा जीवन मुक्त रूप 
से जीवित रहो, यह तेरा जीवन शोभन है। और यदि तुम अ्रपना 'पानपः नाम कल्याण भलाई वा 
पानिप इज्जत मर्यादा चाहो तो कल्याण परायण,होवा, ओर 'पीव” नाम ईश्वर रूप पत्ति से भी 
विषयादि रूप पानी मांगकर नहीं लो, प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त सही सम्तृष्ट रहो। अथवा किसी गुरु 
आसे अ्रसत उपदेश रूप पानी मांग कर उस उपदिष्ट अनात्म वस्त॒को 'न पीव!” नाम पत्ति नहों मानो, 
किसी दृश्य विषय की अभिलाषा तुझे नहीं होवे | अथवा जो पूबकही रीतिसे जीवको सार नहीं 
करते है, किन्तु केबल जीबनकेही उपाय जानते है, तथा करते है, । उनके प्रति साहेब कहते है' कि 
हे मनुष्यो ! यदि तुम केवल जगमे' जीवनाही जानतेहो, ओर पू्वकहे आत्मतत्त्वको नहीं जानतेहो, 
तो जो तुम जीवन मात्र जानते हो सो तम इसीसे जीव हो? नाम अल्पश अल्पशक्ति परबश हो, 
और तेरा दूसरा पत्ति है ज्ञिसके अधीन होकर दुःखी हुये हो, इसलिये में कहता हूँ कि यदि तुम 
झपना 'पानपः नाम कल्याण इज्ज़त चाहते हों, तो जीवन की आशा छोड़कर विषयरुप 


१६६ सटीक बीजक | 


पनियां अ्रसार शब्दरूप पनियां मांगकर नहीं पीवो । श्रथवा सततुरुसे भात्मबस्त का 
उपदेशरूप पनियां माँगकर तृप्त होवा, ओर असत पत्तिरूप पीव किसीसे नहीं मांगो। पानाप 
चाहहु के स्थानमे' पानी पचावहु पाठ भेद्‌ है, उसका श्रथ है कि प्रारब्ध कमंचासनादि रूप जो 
पानी पीचूकेहो उसी पानी को ज्ञान भोगादि से पचावो नष्ट करो, ओर अन्य पानी मांगकर नहीं 
पीचो । श्रथवा जैसे पिश्रा हुआ विक्ृत पानी को पचाने के लिये औषधि युक्त पानी लोग पीते है, 
वैसेही सदुशुरु के उपदेश रूप पानी मांगकर 'पीवोन' अर्थात्‌ अ्रवश्य पीवी जिससे सब विकार 
नष्ट होजावे । अ्रथवा पानीके सदश बहने बाला अ्रस्तःकरण को निष्कामकर्मादे से पचावों शुद्ध 
करो, ओर जिज्ञासा कालमे' भी कुत्सित कमोदि रूप कमंफल रुप पानी नहीं पिवों, उसका उपदेश 
भी किसी से नहीं मांगो, ओर चित्त की शुद्धि होनेपर ज्ञानसे पूवंकाल में भी, निष्कामकर्म को 
भी त्याग कर भ्रवणादि परायण होज़ावो, शान होने पर लीला रूप कर्म से अ्रतिरिक्त कर्म स्वयंछूट 
ज्ञावंगे सर्वथा निबंन्ध।होजावोगे, इसलिये अपना पानी आप पचावो इत्यादि अर है । वस्तुतस्त पानिप 
चाहहु पाठ प्रतित होताहै, पानिपके लज्जाइज्जत श्रथंहे लिखाहेकि(आराधयात्मनात्मानमात्म- 
नात्मानमचेय । आत्मना55त्मानमालोक्यसंतिष्ठस्वात्मनात्मनि ॥ १ ॥ ज्ञानवा- 
नेव सुखवान ज्ञानवानेव जीवाति । ज्ञानवानेव बलवांस्तस्माज्ज्ञानमयोमव ॥ २॥ 
नेव ज्ञानेन सदृशंपविन्नमिहाविद्यते ॥३॥यावद्धिषषभोगाशाजीवार्यातावदात्मनः । 
अविवेकेन सम्पन्ना साप्याशाहि न वस्तुतः ॥४॥ विवेकबशतों याता क्षयमाशा य- 
दातदा । आत्माजीवत्व झ॒त्सज्यब्रह्मतामेत्यनामयः ॥ ५ ॥ ] अपना आत्माकी आरा- 
धना पूजा आरपकरो, और आ्राप अपने को जानकर आप अपने में सम्यक्स्थिर होवो ॥ १॥ क्या 
कि आत्मज्ञानी ही सुखी हे', जीवते हे, बली है', इसलिये अवश्य शञानमय होवो ॥ २॥ ज्ञानके सदश 
पवित्र भी संसार मे' कोई वस्तु नहीं है ॥ ३ ॥ जब तक ,विषय भोगकी आशा रहती है तब तक 
आत्मा के जीव नाम रहता है और अविवेक से सिद्ध 'वह आशा भी शआत्मामे'चस्तुतो नहीं है ॥ ४ ॥ 
जब विवेक से वह श्राशा नष्ट होज।ती है तब अ्रनामय आत्मा भी जीव भावको त्याग कर ब्रह्ममाव 
को प्राप्त होता है ॥ ५॥ 


१२ साखो दोहा । 
पानी प्यायत क्‍या फिरो, घर घर साथर वारि । 
तृषावन्त जन होहि गें, पिवहि में मेंख मारि ॥ १२॥ 


टीका-जे जिस उपदेश के अधिकारी नहों है, तथा जिज्ञासा श्रद्धा भक्तिआदि रहित है, 
उसके प्रति उपदेश देने बालो' के प्रतिसाहेब कहते हे कि हेसज्जनो ! ' घर २ मै सायरवारि ? नाम 
; संसार समुद्र के जलभरे हे, अर्थात्‌ सब मनुष्यों के हृदय गत बुद्धिमे विषय बासना कामादि 
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रूप जलभरे है', असत उपदेश उस विपयादि रूप जले के समुद्र रूप सबके हृदय होरहे है, फिर 

उन्हें पानी क्या पीलाते “ फिरते हं। ” नाम उनके प्रति उपदेश क्या देते फिरते हो, उनके प्रति आ- 
त्मतत्त्व का उपदेश व्यर्थ होजाता है, हे सज्ज़नो | जो अधिकारी पुरुष आत्मतत्त्व के उपदेश रूप जल 
की तृपावन्त होवगे सो आपहिं न्यायपू्वक प्रश्करके, और संसार दुःखस उहिग्न होने से ' कख 
मारि कर! नाम मान तथा काम क्रोधादिकों त्यागकर सतगुरु के उपदेशरूप अमृत पिचेंगे, इसलिये 
विवेक वेराग्यादि युक्त अधिकारी के प्रति छठीली वस्तु केबोधक सारसब्द का उपदेश देना चाहिये, 
जब वह नम्नता भ्रद्धा भक्तिसे पूछे तो अवश्य बताना चाहिये, अन्यथा पूछने पर भी अधिकार प्राप्ति 
के हेतु कम भक्तिभावादि का उपदेश देना चाहिये। जिसके अ्रजुप्ठान से उसके अ्रम्तः करण शुद्ध होवे, 
ओर वह अभिमानादि। रहित नम्नता विवेक विरागादि युक्त हाज़ावे । ओर अ्रनध्रिकारी के प्रति हट 
से आत्मतरव का उपदेश देने से अ्ज्ञान कुकम की ही वृद्धि होती हे, इसलिये उस वह उपदेश नहीं 
देना चाहिये | अथवा साहेब कहते हँ' कि छठीली स्वरूप निर्मलवारि सब ही घटोमे व्यापक है, 
मे' सबको वह पानी कया पीलाते 'फिलों? नाम फिरु जो जिज्ञासा रूप तृपावाले होंगे सो आपहीं कंख 
मार कर गुरु से पूछ गे, और पीवे गे । अथवा जो (पुरुष उक्त आत्मतक््व का जाने बिना घिषय 
तज्जन्यखु्खों के ही लिये उपदेश देते फिरते है, उनके ।प्रति साहेव कहते है” कि तुच्छपानी 
कया पीलाते फिरते हो, उस वारिके तो प्रथमस ही घर २ में समुद्र है, जिसको तृपा 
होगी, सो आप भंखमार कर पिवेगा । अथत्रा तुम तुच्छपानी क्‍या पीलाते फिरते हो, घर २ 
मे क्षीरसागर सदश पूर्ण बुद्धि हास पश्षपात रहित शआत्मानन्द्रूप नित्यविक कारणरूप वारि 
वनमान है, जिसको इच्छा होगी सो आप ही मंखमारकर उस आत्मानन्दका पान गुरुस बूककर 
करेगा। अथवा शिप्यसे कहते हैं कि जो मुरुझा लोग सुच्छ उपदेशरूप पानी प्याते है, उनके 
शरणमे' वा उनसे उपदिष्ठ मार्गो'मे' क्या भटकते फिरने हो, जो पानी थे लोग पिलाने है स्रो तो 
घर २ में समुद्रके वारि सदश भरी हीं हे, जो उसकी तपावाले होंगे, सो आप भंखमारकर फिचंगे 
तुम आत्मतत्त्वके जिज्ञासु मुमुन्षु होकर क्यों भटकते हो। इत्णदि लिखा हे कि [ आदी शमदस- 


प्राय गेणे! शिष्यविशोधपेत्‌। पश्चात्सपोभिदृत्रह्म शुद्धस्वमितिबो धयेत्‌ ] प्रथम शमद- 
मादि युक्तगुणोसे शिप्यको शुद्ध करना चाहिये फिर पाछे यह सब ब्रह्म है तुम शुद्ध स्वरूप हो 
इस प्रकार बोध कराभा चाहिये। 


१३ साखी दोहा । 


हँसा मोति विकानियां, कप्चन थार भराय | 
जो जस ममे न जानये, सो तस काह कराय ॥ 


टीका--अनधिकारीके प्रति उपदेश देना निष्फल होता है, इसी अर्थको दृष्टान्तसे स्पष्ट 
करते है कि जैसे दुग्धज्नलकों मिले रहनेपर हंस उसप्ममेसे दूधहीकों पुथक करके खालेता हे, 


१९८ सटीक घीज़क । 


तथा कंकड़ पत्थरमे' मिलाहआ भी मोतीको चूनकर खाता हे, तहां खुवर्णदी थालोमे' भरकर 
-यदि हंसको मोती द्याजाय तो बहुत आनन्द्से खासकता है, और जिस बकआदिके वह भक्षय 
नहीं है, तथा जो मनुष्य उसके मर्मगुण स्वभावादि को नहीं जानता है, उसको यदि कौचनके 
थधारमे' भरकर मोती दियाज़ावे, तो 'सो तस” नाम वह हंसके भक्ष्य श्रेष्टगुणबाला मोतीकों 
कयाकर सकता है, अर्थात्‌ उससे वह किसी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं करसकता है, 
वैसे ही हंसाः नाम विवेकादियुक्त अधिकारियाके लिये श्रेष्टप्नथ महात्माओंके अ्रन्तः।कर- 
णाद्रिप कञ्चनथारमे' भरकर सत्सड्रादिरूप हाटमें मधुरवाणीसे तोलकर, श्आात्मतत्त्वके शान 
आत्मानन्दादि रूप शुद्ध मोत्री विकानियां? नाम विकाय रहाहें, परस्तु उस मोती के जैसा मर्मा 
है, उसको जो श्रविवेकी वेसा नहीं जानता है। श्रर्थात शानमे' जे समूलसंसार रूप दुःखको नष्ट 
करने का स्वभाव है। ओर आत्मामे' जो नित्य अविनाशी आनन्द्रूपता है, उसके 'जो नहीं जानता 
है? नाम अत्यन्तअ्रनभिश वहिमंख जो पुरुष हे, सो पुरुष 'तस” नाम तेसे उस पूर्वकहे ज्ञान श्त्म- 


वस्तको 'क्याकर सकता है? नाम केसे प्राप्तिकरसकता है, अर्थात नहीं प्राप्ति करसकता हे 
इसलिये विवेकरहित हिंसक बकस्वभावबाले लम्पाटादि पुरुषों के प्रति आत्मतत््व का उपदेश नहीं 


करना चाहिये। किन्तु हिंसादिरहित सत्यवक्ता श्रद्धालु दयालु शमदमादि युक्त अ्लम्पट मुमुश्ष के 
प्रति पूवंकही आत्मवस्तु का उपदेश देना चाहिये । हिंसादि युक्त के प्रति अहिंसा दया सत्यभाषण 
शम दमादि काही उपदेश प्रथम करना चाहिये | अथवा जिजशासुओं के प्रति कहते हे कि 


हक 


' हेहेंसा |? मोती सदश अमलक्ञानादि ज्ञानीगुरु के शुद्धबाणी बुद्धिख्प कथञ्चन के 
थार में' भरकर विकाय रहे हे', इसलिये उनकी सेवासे, उनके प्रति आत्मापंणसे 
उन मोतियों की प्राप्ति करो, और जो गुरुआ लोग पानी पियाने है', आत्मवस्तु का जैसा मम है, 
उसे बैसा नहीं जानते है, किन्तु विपरीतहीं जानते है', सो उसमर्म के अ्रनुसार उपदेशादि रूप तेरा 
उपकार क्या करेगें, ओर केसे करगे, किन्तु नही करंगे। इसलिये उनके साथ उनसे बताये मार्गों" 
में सटकना त्यागो। अथप्रा हे हंसा।| तेरे अन्तःकरणरूप कश्चनथारमेंही' भराहुआ क्षठीली 
स्वरूप मोती 'विकानियां है! नाम सब कानि अर्थात्‌ मर्यादा संकोच लज्जा दोषसे रहित है, तौभी 
उस के मर्म नहीं जानने से तम दीनदुःखी हो, जो कोई जैसी छठीलीवस्त है वैसा मर्म 'नहीं' पाया 
है! नाम नहीं समझा है, सो वेखा आनन्द रूप होते भी क्या करसकता है। लिखा है कि 
[ सब ब्रह्माति या ब्रूया दप्रबुद्धस्प दुमते!। स करोति स॒हृद्वृत्त्या स्थानोदु:खनिवेदनम ] 
जो कोई विवेकादि रहित दुमंति के प्रति सब ब्रह्म है, इस प्रकार कहता है, सो मानो खुहृदद स्वभाव 
से टंठके प्रति दुःख का निवेदन करता है। जो जाको मर्म न जाने, ताको काह कराये । यह पाठ भेद्‌ 


है अ्रथं उक्तही है ॥ हि 
१४ साखी दोहा । 
हंसा तूं स्बरण बरण, कहा व्ण को तोहि । 
तरूवर पाय पहेलिहो, तबहि सराहो तोहि ॥ १४ ॥ 
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टीका-अ्रनधिकारी के प्रति उपदेश का निषेध करके फिर अधिकारी के प्रति साहेब उपदेश 
देते हैं कि 'हेहंसा!! नाम हे विवेकीजिशासु ओ ! 'तुम सुवरण बरण हो? नाम कडचन सदृश दीप्तस्व- 
रूप, ओर उपाधिका योगस अनेकवर्ण भासनेबाला हो । अर्थात्‌ जैस सुबर्ण अपने 
स्वरुपसे स्थिर रहते भी, उपाधि का योगसे कटक केयूर कुण्डलादि रूप प्रतीत हाता है, वेसही तुम 
अनेकविध अन्तःकरणादि रूप उपाधि का योगसे अनेक रूप भासते हो, चस्तुतः छठीली साक्षी 
स्वरूपही हो, उस तेरे वर्णाको मेंने 'तोहि! नाम तुमसे प्रथम कहाहूँ' नाम उसी तेर स्वरूप स्वभाव 
को मैंने छठीली जगास्वरूप तुझे प्रथम बताया हैँ, परन्तु ज़ब इस मानवशरीररूप वा संसागरूप 
'तरुवर! नाम वृक्षवर को पाकर 'पहेलिही! नाम इस संसाररूप शरीर को कहानीरूप ग्लेलविशेषरूप 
जब समभोगे, इसम आसक्त नहीं होवेगे, तब में तुमे सराहूँगा, अन्यथा जगास्वरूप होतेभी में तुफे 
नही सराहता हूँ, तेरी बड़ाई नहीं करता हैं। अथवा जब “ पहेलिहो ! नाम विचारस उस आत्म- 
वस्तु के 'पहे' नाम पासम प्राप्तहोकर 'लिहो'/नाम आत्मस्थरुपसे प्रश्यक्ष जब करागे, तबहीं तुमे 
सराहूँगा, तेरी प्रशंसा करूँगा । अथवा हे हंसा ! तुम 'सुबरण वर्ण” नाम सबसे श्रेष्ठ सुन्दर सत्‌ 
चित्‌ आनन्दरूपबाला हो उस वर्ण को में 'तोहि! नाम तुमसे पूर्वहीं कहा हैं, परन्तु अपनी छाया 
में सबको विश्राम देनेबाला, श्रेष्ठतरूवर रूप, उस आत्माको पाकर! नाम प्राप्तककरके जब पहे- 
लिहो? नाम पोढ़िहो, अर्थात्‌ सुखपूर्वक आनन्दम्वरूप मं जब शयन करोगे, वा वृद्धिको 'प्राप्त 
करोगे? नाम सबंसाक्षी ब्रह्मरूपसे जब स्थिर होवागे, तब तु सराहुूँगा। अथवा हे हंसा! तुम 
ब्राह्मणादि वर्ण! नाम जातिसे भी श्रत्यन्तसुन्द्र वर्ण हा, ओर सबसे वरणीय अर्थात्‌ स्वीकार 
करने योग्य हो, उस तोहिको में 'कहा? नाम कहांतक “वरणको? नाम वर्णन करू, तुम सर्ंध्रष्ठ 
चेतनस्वरूप हो, परन्तु संसाररूप समुद्रम शगीर इन्द्रिय विषयादि रूप तरुवर पाकरभी, जब इस 
संसाररूप समुद्रसे 'पहेलिहो? नाम हेलकर और पोडकर जब पार हो जावागे तबही में तुक सराहूँगा। भव 
यहहै कि किसी नदी को मनुप्य पीडुकर बाहबलसे पारहोना चाहता हाथे, वा नोका से पारहाना 
धाहता होवे, तहां यदि नदीका वेगसे उखडकर बहताहुआ बृहदुक्ष वीचम मिलजाबे ता प्रायः 
पौंडने में कुशलपुरुष भी फैसकर ड्ब जाता है, नोका भी उसम फँसकर ड्ब जाती है, वैसे संसार- 
रूप बृहहुनदी मं शरीर स्लरीआदि उखड़े हुये वृक्षों के समान हैं, मन्द्विवेक वैराग्य बाले संन्या- 
सादि वेषधारण करके, पढ़गुण करमभी, इन वृक्षोम फंसकर संसार में ड्बते हैं । अत्यन्त युक्ति- 
बाले दुरदष्टिपुरुष जैसे उक्त वृक्षको दूर से त्यागकर नदी से पार हंते हैं। हे हंसा! बैसही 
सथुक्ति दूरद्ृष्टिता से जब तुम आसक्ति रहित होकर संसार से पार हेलजावोगे तब 
में तरी स्तुति बडाई करूँगा । अथवा कंचनथार कौन है ! एसी जिज्ञासा होने 
पर कहते हैं कि हे हंसा ! तुं हीं सुवर्णरूपहो, ज़िसम ब्रह्मानन्दादि मोती बिकने हैं इत्यादि। कहा 
चरणकोताहि के क्या बरणों में तोहि, यह पाठ भेद है अर्थस्पष्ठ ह। लिखा है कि [ अश्नियपर- 
को भुबन प्रविष्ठो रूप रूपं प्रतिरूपो वभूव। एकस्तथा स्वेभूतान्तरात्मा रूप रूप पति- 


३२०० संटीक बीज़क | 


रूपो बहिश्य ॥ १ ॥ एको वशी सवसभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा यः करोति। तमा- 
त्मस्थं ये5नुपश्यन्ति धीरा स्तेषां शान्ति! शाश्वती नेतरेषाम ॥ २॥ विषयाख्यग्रहों 
पेनसुवरक्तयसिनाहतः । स गच्छाति भवाम्भोधेः पारं प्रत्यूहवाजितः ॥ ३॥ ]] 
जैसे एकही अग्नि काष्टसमुदाय में पैठी हे, ओर नानाशिघथ कापमें नानारूप होजाती हे, और तेज- 
रुपसे काष्टोसे विलक्षणहो रहती हे, वैसेही सब प्राण्यीफे अध्तरात्मा एक है, नानाविध शरीरसमे' 
नानारूप हुआ है, ओर स्वरूपसे शरीरसे बाहर शुद्ध स्वरूप है ॥ १॥ सबको वशमे' रखने 
वाला सब प्राणीके अस्तरात्मा एक है, जो अपना एकरूपकों बुद्धि रूप उपाधिसे बहुधा करलेता हें, 

उस वुद्धिस्थ आत्मा को जो धीरलोग अपगेक्ष अधुभव करते हैं, उनहीं को नित्य आत्मानन्द प्राप्त 
होता दे, अन्यको नहों होता हे ॥ २॥ जिस पुरुपने उत्कृश्रविरक्ति रूप तरवारस विषय और उसकी 
आ्राशाहूप ग्रहेको नए किया है साई संसार रूप समुद के पार जाता है ॥३॥ 


१५ साखी दोहा। 


हँसा तूं तो सबल था, हलुकी अपनी चाल । 
रह कुरड़े रह्िया, किया ओर लगवार ॥ १५॥ 


टीका, और भी जिज्ञासुओं के प्रति कहते हैं कि हे ' हंसा ! ! इस स्थूलशरीरके धारणसे पूर्व- 
कालमे' 'तू' सबलथा! अर्थात्‌ इस जन्मसे प्रथम, ओर पूर्वशरयर त्यागके वाद सूक्ष समाज सहित 
तुम बहुत बलीथा, क्षणमात्र में करोड़ो कोश ज़ासकता था तथा वहां के वस्तुओं को जान सकता- 
था, परन्तु गुरु सत शास्तरादिका अभावसे तुझे उस सम्रय तत्त्वज्ञान नहीं हुआ न किसी को हो 
सकता है, और बलीहोते भी तुम अपनी हलुक्री चालसे नाम कामकर्म की वासनासे कमंवासना 
के अनुसार कुगडू रह़मे 'गड़ू गया हैं! नाम मलमृत्रमय कुत्सित शरीरमे प्रवेश तथा अभिमान 
किया है, जिससे कारण सूक्ष्मशगीररूप लगवार! नाम सम्बन्धी तो तुझे प्रथमरो ही थे, एक और 
मंचीन लगवार तुमने 'कर लिया हैं! नाम अभिमानादिसे म्थूलशरीर को अपना सम्बन्धी बना लिया 
है, जिसस अत्यन्त अबल हागया हे, विधक्र विरागादिस इन तीनोंम आसक्ती आदिको त्याग- 
कर मोहादि रहित अत्यन्त 'सबल हावो! नाम प्रथमंस भी बली बनो तब संसाररूप सागरस पार हो 
वोगे | अथवा स्वभाव सिद्धनिबंल मुझसे क्या हो सकता है, ऐसी शंका होनेपर कहते हैं कि हे 
हंसा | इस जन्ममे भी जबतक तुम अनेकों असत शब्दरूपजालम, ओर अनेको विषयोगे' नहीं 
फ्साथा, तबतक तुम सबलथा, तरा अन्तःकरणुस्वच्छ ओर उत्कटराग द्ंघादि रहितथा, 
परन्तु अपनी हलुकी चालसे अब तुम “ सुरड् होतेभी ! नाम चेतनस्वरूप होते भी कुरबड्ढ 
और मिथ्यातिषय व्यवहारादिमं फंसगयेा हे, ओर अपना छठ़ीलीम्बरुप सत्यपतिको त्याग- 
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कर, उसकी प्राप्ति श्रनुभव नहीं करके, तुमने "ओर ? नाम उससे अन्य ' लगवार ! नाम 
अलतयति सिद्धकिया है, जे असतपति तुझे मुक्तिरूप आनन्द कभी नहीं देसकता हे, प्रत्युत जन्म 
मरणके हेतुरूप होकर दुःखही देता है, इसलिय हे हंसा ! अनात्मविययादि मे प्रवृत्तिके हेतुरूए, 
तथा उक्त प्रवृत्तिरूप हलुकी चालों को, तथा अन्य असतपतियां को त्यागकर सत्याव्मपरायण होथा, 
जिससे तुझे परमानन्द की प्राप्ति होजाबे ओर अबलता पराधीनता अत्यन्त नए्ट हो जाबे। कहीं पाठ 
है कि [ हंसा तेहेसबलता ] इत्यादि, तब अर्थ है कि हे हंसा ! तुफ़े अब भी 'सवलता है! नाम सर्वा- 
त्या सर्वाधिष्टान ब्रह्मस्वरूप होनेसे तुम अभी भी अत्यन्तबली हो, परन्तु अपनी चाल! नाम स्वभाव 
रूप जे अविद्यात्मक माया है, साई 'हलुकी' नाम तुच्छ अनिवंचतीय अनवस्थिर रूप बाली है, उसीसे 
तुम कुरड़ सदश सक्ष्म स्थुलरूप रइमे रहू हे। वा घर्माधमंरूप गद्ट, ओर कुरड्ूम रडही सनेही, अर्थात्‌ 
सनेहुयेके सदश भासते हा, ओर अखड् हातेभी अन्य 'लगवार! नाम सड्डी पतिकल्पना से सिद्ध 
किये हो, भाव यह है कि सात्तिक होनेसे अन्तः:करण प्रकाशशील है, ओर चेतनात्मा भी प्रकाशस्वरूप 
है, परन्तु अ्विद्या वासनाबश रजोगुण तमोगुण के प्रधान हानेपर काम क्रोधादि युक्त अन्तःकरण- 
रुप बुद्धि रजोगुण तमोगुण से अभिभूत होकर मलिन होजाती है, इससे आत्मतत्त्य को यथार्थ 

प्रकाश करने के लिये उसके यथार्थ प्रकाश को अभिव्यक्त करने के लिये असमथथंसी हुई रहती हे, 

फिर शुभकर्मोपासनादि से उसे शुद्धदोनेषर आत्मतत्त्व के विचागदि से ज्ञान होता है, जो विचा: 

रादि के अजुष्ठान किसी हेतुबश नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि फिर मलिन होज़ाती हे, मन्दविवेक 

वैराग्य भी विषयसद्भादि से नष्ट हो जाते हैं, इसलिये हे हंसा ! अपने वलकी रक्षाके लिये सट्भादि- 

को को व्यागकर दृढविवेकादि का सम्पादन करके मुक्त होवो। लिखा है कि अविद्यासंअरया- 

दात्मा बलीयानापिदुबेल; | अविद्यारा जयच्माउस्थ काश्येमाति तया यतः ॥ १॥ मोह 
एव महारत्य मुम॒क्षो वेपुरादिषु। मोहो विनिर्जितो येन स मुक्तिपद्म होति ॥ २॥ इच्छो- 
दयोयथा दुःखमिच्छा शान्ति येथासुखम्‌ | तथा न नरके नाप ब्रह्मलोकेनुभूयते ॥ ३॥ 
बलीयान भी आत्मा अविदधा से दुवंल है, अविद्या इंसके राजयक्ष्मागोगरूप हे उसीसे कृशता एक- 

देशित्वादि रूपता को प्राप्त होता है ॥ १॥ में।ह मह।झ्रत्यु हे, उसको जिसने अत्यन्त जीत लिया है 

वही मुक्तिपद्‌ के योग्य है ॥ २॥ इच्छाहाना जैसा दुःख है वैसा दुःख नरक मे भी नहीं है, क्योंकि 

इच्छामूलकही नरक मे भी दुःख होता है, ओर इच्छा की निवृत्ति होनी जैसा खुख है वैसा सुख 

ब्रहमलोक में भी नहीं अनुभूत होता है, क्योंकि इच्छा के अभाव सूलकही वहां भी खुख 

मिलता है ॥३ ॥ 

१६ साखी दोहा। 


हंसा सरवर तजि चले, देही परि गौ शून । 


्छ 


कहहिं कबीर पुकारिके, तेह दर तेह धून ॥ १९॥ 


२०३२ सटोक बी जक । 


टीका--जैसे कुरड रड्टू में रहुकर जीव वर्तमानशरीर को धारण किया है, वैसेही आगे भी 
शरीर को धारण करता है, अबल तथा परवश होता है, यह उपदेश साहेब करते हैं कि हे हंसा! नाम 
दे विवेकीपुरुषो ! यह 'देही? नाम देहाभिमानी जीव जब शरीररुप सरोवर को त्यागकर चलता है 
वा चला जाता है। तब 'परिगोशून! नाम शरीररूप सरोवर शुन्‍्य पर जाता है, परन्तु शरीर के 
अभीमान ओर विषयादि की वासनाओं को वतमान रहने से 'तेईद्र” नाम उस वासनाहों के 'दरम! 
नाम विपयादिरूप स्थान मे तथा शरीर मे 'तेइ! नाम उस देही को वे वासना कामकर्म अविययांदि 
'धूनते हैं! नाम स्तम्भ के सदश गाड़ देते हैं, अर्थात्‌ वासना आदि के अनुसार ही वह जीव किसी 
योनि में या गर्भादे में वास करता है | सो साहेब पुकारके कहते हैं कि हे हंसा ! तुम वासनाआवि 
को नष्ट करनेके लिये यरन करो, जिससे किसी योनि मे या गर्भादिम नहीं बास करना होवे । अथवा 
देहाभिमानी देही 'हंसा! नाम जीव जब देह को त्य|गकर चला वा चलता है, तब जाने आने आदि 
की शक्ति बढ़ भी जाती है, परन्तु 'शन” नाम शूत्य परगया और परजाता है, श्रर्थात्‌ संसार के 
दुःखादिकों को समभने के लिये, आत्मतत्त्व को जानने के लिये, वासनादिकों को नश करने के लिये, 
श्रसमर्थ होज़ाता है ॥ जड़तुल्य विषेकशक्ति से रहित होजाता हे, इसीसे साहेब पुकार के कहते हैं 
कि हे मनुष्यो ! 'तेईदद्र नाम उसी दुःखमय सरोवरम, और 'तेइथूनः! नाम उसी शरीर हृदयादिरूप 
स्तम्मखूटा मे' वासनाआदि रूप रज्ज़ु से जीव वांधा जाता है। अर्थात्‌ अविवेकी पुरुष जैसे प्रथम 
वासनादि से पाञ्चभौतिक शरीर मे वद्ध रहता है बेसे ही फिर उसी संसार म॑ कामादि ग्रन्थियां 
से शरीर विषयादि मे वन्‍्ध जाता है, शन्‍्य परजाने से उसको प्रथम के दुःखादिका ज्ञान नहीं 
रहता हे, जिससे उसका परिहार करे | इसलिये जीवित स्वस्थदशामे' हों आगामी वन्धका परि- 
हार के लिये सद्गुरुके उपदेश के अनुसार अवश्य यत्न करना चाहिये। देही परिगो, के स्थान मं, 
देहयरीगो, पाठ होवे तो अथ्थ है कि, जब यह हंसा सरोवर को तज़कर चलता है, तब व तंमानदेह 
तो शून्य पर जाता है, परन्तु 'तेईद्रर नाम उसी ठिकाने वह जीव तृणजलौका न्यायसे बासना- 
द्वारा 'तेइथून! मे' वन्‍्धाजाता है नाम बासना द्वारा अन्य शरीररूप बन्धन को उसी स्थान मे' पकड़ 
लेता है इत्यादि | अथवा विवेकी ज्ञानी के लिये अ्न्त्येण्रि कमंके ग्रभावका उपदेश देते हैं कि 
'हंसा! नाम विवेकज्ञान युक्तपुरुष जब शरीर को त्यागकर चले, तब उनके देह शुन्य हो गया, 
और हो जाता है| अर्थात्‌ अज्ञानी के सद्ृश उनका शरीरबिषयक बासना भी नहीं रह जाती है। 
इससे उनके शरीररूप तोनथून तेईदर नाम उसी स्थान में रहगया, उन्हें उससे कुंछ मतलब नहीं, 
चाहे उसे कुछकरों वा नहीं करो। अथवा “तेईदद्रः नाम स्थान में 'तेइः नाम उनके शरीर को 
थूनदो! नाम गाड़ दो अन्य संस्कारों' से कुछ मतलब नहीं है इत्यादि । लिखा है कि 
[ अथोखल्वा हु; काममयएवायं पुरुष हति स यथाकामो भवाति तत्कतभवाति यत्कतु 


'मचति तत्कमे कुरुते यत्कम कुरुते तद्भिसम्पच्यती ॥१॥ अथारूपज्ञोभवति । 
एकीमवाति नपश्यतीत्याहु। ॥ २॥ तद्मथातृणजलायुका तृणस्पान्तंगत्वा5 न्यमाक्रम- 


साखी प्रकरण एकादश ११। २०३ 


माक़म्यात्मानसुपसहरत्येवमेवायमात्मेदं शरीरं॑ निहत्पा5विद्यांगमायित्वाउन्यमा- 
क्रममाक्रम्धात्मानसुपसहराति ॥ ३॥ ) विद्वान लोग कहते हैं कि यह पुरुष काममय है, 
इसलिये सो आत्मा जिस काम से युक्त रहता है वेसाही संकल्प निश्चय करता है, जैसा संकल्प 
निश्चय से युक्त होता है वेसाही कम करता है, जैसा कम करता है वैसाही फल पाता है॥ १॥ 
मरने के समय यह जीव रुपादि के ज्ञानसे रहित हो जाता है, क्योंकि उस समय चक्षुआदि सब 
लिड्डू शरीर मे' लीन होकर एक होजाते हैं ॥ २॥ फिर जैसे तृणजलौका तृणके अन्त में' जाकर 
अन्य श्राभ्नयद्ूप तृण को पकड़ता है, ओर अपने आत्मा को उसी तणपर लाता है, प्रथम अवयवब 
के स्थान मे हीं पिछलाधड़ को लाता है, वैसेही यह जीव पूवंशरीर को स्वप्नकाल के नाई निघात 
करके गिराकर, ओर अचेतन करके, अन्यशरीर को वासना से पकड़कर फिर उसीमे' अ्भिमान 
कर लेता है, श्लोर पहले को त्याग देता है इत्यादि ॥ ३ ॥ 


१७ साखी दोहा । 


हंसा के घट 'भीतरे, बसे सरोवर स्वॉट । 
एको ठौर न लागिया, रहास ओदे ओट ॥ १७॥ 


टीका--बोधकेलिये उक्त श्रथंकोही स्पष्ट बतातेहुये कामादि के भी मूलरूप अ्रविद्याको 
बताते हैं कि “हंस! नाम जीवो के घटके भीतर” नाम शरीरके अन्दर कामकर्म कुत्सितवासना 
असतभावादि रूप खोटवस्तुओं 'के 'सरोबवर”ः नाम तालावरूप कुबुद्धि चसती है, तथा मन 
बसता है । अ्रथवा कुबुद्धि दुष्टमनरूप खोटों के सरोवर भारी तालावरूप हृदयकमल शरीरके 
अन्द्र बसता है, इसीसे यह हंसा 'एकोठोरम? नाम किसी शुभमागंभ वा श्थानम नहीं लगा है, 
सत्सडूः परोपकार दया अ्रहिंसा विवेक विरागादि युक्त नही हुआ है न होताही है । अथवा 'खोटेः 
नाम असत मायिक मिथ्यावस्तुओं के वासनाओं का सरोवर इसके अन्तःकरण मे बसाहे, इससे 
यह हंसा 'एणको? नाम एक सत्यात्मवस्तुरूप जन्मादिरहित अचल ठोरम नहीं लगा है, न लगता 
ही है, किन्तु 'स' नाम वह खोटयुक्त हंसा ओ्रोटे श्रोट मं रहा और रहता है? नाम श्रविद्याकृत 
आंवरणरूप परदा मे हीं जीव रहता है । सत चित आनन्द स्वरूप आत्माफो नहीं' प्राप्तकरता हे, 
विवेक विचारादि से उन खोटोकों त्यागेविना दुःखसंसार के मूलकारण अबिद्यासे रहित 
तथा सुखी नहीं होता हे | इसलिये हे मलुप्यो | खोटो का अवश्य त्याग, तथा नाशकरो यदि श्रनन्‍्त 
सुख चाहते हो । अथवा हंस। के घटके भीतर खोट के सरोचर बसता है, जिससे एकोठौर म॑ “नहीं 
लगा? नास स्वर्ग लोकिक सुख मोक्ष कुछभी इसको नहीं प्राप्तहुआ, जिज्ञासाहुई कि यदि 
शरीरके अन्दर खोट है तो शरीरहछूटने पर वह खोट कहां रहगया जिससे हंसाका ठौर 
नही मिला ? तब साहेब कहने हैं कि सो खोट कारण सूक्ष्म शरीररूप ' ओटम ? नाम कोशम परदा 
में ओटरूपही होकर रहगया, और रहजाता है, जिससे जीव ठौर नहीं लगता है। रहासओदे 


२०४ सटीक बीजक । 

ओट के भयासो ओटहिं पाठ पक्ष मं, जिज्ञासाहुई कि खोट के सरोबर केसे हुआ ? तब कहागया है 
कि अज्ानके ओटहि ओट में वह सरोवर हुआहे । इत्यादि लिखा हे कि [ तत्त्वज्ञानंमना 
नाशो घासनाक्षयएवच । मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्याने स्थितान्यतः ॥ १॥ वास- 
नाक्षयविज्ञाममनोनाशा महाघुने । समकाल॑ चिराभ्यस्ता मवान्तिफलदा मुने ॥२॥ 
ज्ञानात्सलपपदाथाना मसत्त्वंसमुदेत्थलम्‌ । ततो5क् वासनानाशाहियोगः प्राण- 


चेतसो! ॥ २॥ ] तस्वज्ञान मनका नाश, वासनाके क्षय, ये तीनों परस्पर कारण हैं किसी एक 
के बिता अन्य नहीं होते हैं, इसलिये अत्यम्त दुःख से साध्य हैं ॥ १॥ हे महामुने | वासनाक्षय 
विज्ञान मनोनाशका एक्काल महीं चिरकालतक अभ्यास करनेसे तीनीं परस्पर की सहायता से 
सिद्धहोकर मोक्षफल के हेतु हाते हैं ॥ २॥ तत्त्वज्ञान से सबपदार्थ में असत्ता मिथ्यापन सिद्ध 
होता है, तब बासनाका नाश हो।ता है, फिर प्राण, ओर चित्तको वियुक्त होजाने से जीव 
मुक्त हाजाता है ॥ ३॥ 


श्८ साखी दोहा । 
हँस बक दाखि एक रह्न, चरहिं हरियरे ताल। 


हँस ज्ञीरते जानिये, बकउ धरेंगे काल ॥ १८॥ 

टीका प्रथम कहागया है कि अज्ञानसे वासनाआदि खोट बनेरहते है, और ज्ञान से खौट 
सहित अज्ञान की निवृत्तिसे जीवको कल्याण हाता है, और ज्ञान की प्राप्ति सत्गुरु के सारशब्द से 
होतीहै, तहां जिज्ञासा हुई कि गुरुको पहचान केसे फिया जावे ? तव साहेव कहते हैं कि जैसे हंस बक 
एकही हरियर ताल में चरते हे, और एकही रहूः श्वेत दिख पहने हें, तहां 'क्षीरते? नाम क्षीर नीर का 
विवेक से हंस जाना जाता है, और कालरूप होऋर मछली को पकहडने से “ बकउ ? नाम बकुला 
जाना जाता हे, वैसेही सारासार का विवेक से हिसा कुकर्मादि का त्याग शान्ति दान्तिआदि से, 
हँस रूप ज्ञानीविवेक्री जाने जाते हैं, और अविवेकादि से 'बकउ? नाम बकवृत्ति दुष्ट जाने जाते 
हैं, ओर उन दुष्टों काही 'काल! नाम मृत्यु 'धरहिग? नाम धरेंगे, अर्थात्‌ वेही बारम्बार काल के 
वशमे' होते है । ्ञानीमह।त्मा मुक्त हाजाते हैं । उन हंसस्वरूप विवेकी महात्माओं को संसाररूप 
सरमे इसप्रकार युक्ति से पहचानकर प्रश्नादि से उन्हें जानकर ज्ञानकी प्राप्ति करनी 
चाहिये। अथवा संसाररूप हरियरतालमे विवेकी अ्रविवेक्री ज्ञानी अज्ञानी सब 'चरते! नाम 
विचरते हैं । तहां शरीरादिख्य जलसे छठीली स्वरूपक्षीर का विवेक करके धारण से 
अनुभव से, वा विवेक के बाद श्रजुभव के लिये विचार जिज्ञासाआदि से हंसजानना चाहिये, 
ओर जिशासु का अनुभवयुक्त हंसरूप ज्ञानी के शरण मे प्राप्तहोना चाहिये, और ज्ञानी, 
को उक्त विवेकी जिज्ञासु के प्रति उपदेश देना चाहिये, ओर बक सदश जे मनुष्य हैं, सो 
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काल के सरश विषयादि काही बलातकार ख धरगे, परप्राणी को पीडित करगे, वा जो वस्तु 
उनके कालरूप है, उसीको घरंगे सत्यात्मवस्तु के उपदेशकों नहीं धारण करेंगे, इसस उनके 
प्रति नहीं उपदेश देनाचाहिय । वम्तुत उपदेश देते हैं कि मानव शरीररूप हरियरताल में 
शानी रूप हँस, और अश्ञानी रूप बक दोनों एकरड्र दिख पड़ते हैं, और भोजनादिभी दोनों करत हैं, 
परन्तु पूत्रं बणित सब खोटोंको त्यागकर क्षीर सदश शुद्धआत्मत्रस्तु का सतमार्ग का अश्रनुभव 
अनुसरणादिसि जीवके| हंस जानना चाहिये। ओर साई ठोर लगते हैं।ओर खोटयुक्त 'बकोंकोः नाम 
कामकर्म वासनाश्रादि युक्त मनुष्यों का काल धरगे ऐसा जानना चाहिये। और जानकर खोटोको 
ट्यागना चाहिये जिससे कल्याण हावे | अथवा बकघृत्ति पुरप काल सदृश मत्स्य बकरे श्रादिको 
धरंगे, और घरते हैं, उनके सद्रादि भी नहीं करना चाहिये । इत्यादि लिखा है कि [ हंस! श्वेतो 
बकः श्वेतः को भेदो बकहंसयो!। क्ञीरनीरसमासक्तों हंसो हंसो बको बकः ॥१॥ 

अन्यथेबहि सोौहादे भवेत्स्वच्डान्तरात्मनः। प्रवलेतेउन्यथा चाणी शासट्योपहतचे- 
तसः ॥ २ ॥|] हँस बक दोनों श्वेतही हंते हैं इनम भेद क्‍या हैं ? संद यह है कि क्षीर नीर मिलमे 
पर हंस हंसही रहता है बक बकही रहता हे ॥ १॥ स्वच्छान्तःऋरण बालोकी सुहृदता श्रौरचाल 
की होती है, शठपुरुषां की बाणी श्रन्य प्रकार से प्रवृत्त होती है, जिससे दोनों पहचाने 
जाते हैं ॥२॥ 


१६ माली दोहा । 


काहे हरिणी दूबरी, हे हरियरे ताल । 
लक्ष अहेरी एक मग, केतिक दारे भाल ॥ १६॥ 


टीका | प्रथम ज्ञानी गुरुका लक्षण कह। गया है, तहां श्रनंकां उक्त लक्षण बाले ज्ञानी लोगों 
की बातोंका खुनकर भी ज़िज्ञासुके चित्तम क्षाभ संशयादिरूप निबंलता नहीं होती है, किन्तु एक 
सारशब्दका उपदेश मिलने से दृढशान हजाता है, परन्तु पहचान बिना यदि किसी एक अशानी 
अविवेकी के। ज्ञानीआदि मानकर उसके अ्रसतर उपदेशकेा भ्रद्धापर्थक जिज्ञासुआदि खुनते हैं, 
तो भय क्षाभ संशयश्रम्त होज़ाते हैं, यदि बहुत अज़ानियोँके परस्पर विरुद्ध श्रसत उपदेश 
खुना जावेते। संराय मिथ्याज्ञानादि रूप निबंलता में कहनाही क्या है, इस आशयसे साहेब कहते हैं 
कि हे जिज्ञासुओ ! तेरी बुद्धिरुप हरिणी 'इहे! नाम इस मानव शरीग्रूप हरियरतालक किनारे भी 
काहे दूबरी है? नाम शान्ति खुख कल्याणादिक्ी प्राप्ति कराने के लिये कृश निबल क्‍यों होरही हे, यह 
विचारों, और यह निश्चय समभे, कि श्रसत उपरेरक गुरुआरूप अहेरी छ्क्षों हैं, सब अपना २ 


२०६ सटीक बीजक | 


अनुयायी शिष्य बनाना चाहते हैं, ओर कल्याणर्थी जीघ्ररप रूग एक है, सो उन अ्ज्ञानी गुरुओं के 
असत उपदेशरूप कितने भाले बरछाओंको 'टारे, नाम बिवेकसे कितनेका अश्रसत पहचाने, फिसीसे 
अपनी रक्षा करनेंम असमथ होकर दो चारवाणों से वेधित होही जाता है, इसीसे बुद्धि दूबरी 
है । कोई विरली बुद्धि प्रबल विवेकरूप कबचका बलसे तथा सतभाग्यसे नही' वेधित होती हे, जो 
ज्ञानियोंके ही शरणम जीवात्माको प्राप्त कराती है, तुम भी ऐसी बुद्धिका सम्पादन सद्धमं निरन्तर 
विचारादिसे करो इत्यादि भाव यह हे कि किसी तालाब के निकारे हरिणीके भक्ष्यरूप बहुत हरित 
त्‌ण होबे, उसके पीनेके लिये तालाबमे' स्वच्छपानी होवे, तौभी हरिणी दुबरी रहती होवे। तहां 
दुबरीरहने में व्याधाओं के उपद्रव कारण रहता हे। वह उपद्रपसे चरने पीने नही' पाती है। और 
कस्तुरीके लोभी व्याधाओंसे उसके पतिपुत्र का मारेजानेसे शोकसंतप्त भी वह रहती है, इससे 
दुबरी रहती है। इत्यादि वैसेही अ्रत्ञानी गुरुओं का उपदेशरूप उपद्रव से बुद्धि भययुक्त रहती है । 
व्यवहारोंमे' फैसीरहती हे, जिसस विवेक विचारादि करने नही पाती हे | और असत उपकदे- 
शादिसे काम क्रोध लोभादि भी इसे संतप्तकरतेहँ, इसके पतिरूप जीवात्मा दीन और पराधीन रहता 
है, उसके शोकभी बुद्धिका पीड़ित करताहे, इससे बुद्धि दूबरी रहती है, हे मनुष्यों! उन 
उपद्रवादिकोंको नष्ट.करके बुद्धिका बलवती करो। अथवा (मन के लक्षद्वार) इस वधक्ष्यमाण 
कथनके अनुसार श्रथं है, कि हे मनुष्यों ! इस मानव शरीररूप हरियरतालको होतेभी यह जीव- 
रूप हरिणी दूवरी काहेहे ? नाम खांटोकों त्यागनेमें' विवेक करनेमें' असमर्थ होकर बकसद्दश 
क्यों हुई है ? यह जानो | इसमे' कारण यह है कि मनके दोररूप काम संकल्प विकल्‍प लोक लाज 
अनन्तो' वासनाआदिरूप लाखों अहेयी हैं। ओर संसारस पारहाने आदि की इच्छाबाला जीव 
रूप 'समुग! नाम हरिणी एक है, वह कितना भालकों टारे, अर्थात्‌ कहांतक;मानसतृत्तियों को रोके, 
और नहीं रोकनेसे जीवरूप हरिणी दूवरी है। यदि किसी प्रकार मनको वशमे' करलेवे तो सवंधा 
बलवति हो सकती हे, इत्यादि अथवा बुद्धिरूप हरिणी दूबरी क्‍यों हुई? कि जिससे खोट रूप बक- 
वृक्षिआदि से जीव की रक्षा नहीं करती हे, ऐसी जिशासा होनेयर साहेब कहते हैं कि खोटरूप 
अहेरी लाखों हैं, जीव6प म्ग एक है, फिर वह बुद्धि कितने भालाओं को टारे इससे कहीं बल- 
वती बुद्धि रहतेभी खाद घूसआते हैं, इसलिये अत्यन्त सावधान रहनाचाहिये । 
[ लिखा है कि [ हीयतेहिमतिस्तात हीने! सह समागमात्‌ | समैश्यसमतामति- 
विशिष्टेश्याविशिष्टताम्‌ ॥१॥ यदाउसत्सइरहिताभविष्यसिभविष्यसि । यदाउस- 
ब्वनगोष्ठी वु पतिष्यासि पतिष्यासि॥२॥ ] हे तात ! हीनपुरुशेके संगसे बुद्धि नष्ट होती है, 
सम्रपुरुषोंके सड़से सम रहती है, और श्रेष्ठ पुरुषोंके सडूसे श्रेष्ठ होजाती है ॥ १ ॥ जब तुम 
असतपुरुषो के सइुसे रहित होवे।गे तब रहेंगे, जब अ्सतपुरुगेको गोष्टी में प्राप्त होवोंगे तब खुख 
मोक्ष ध्मादि से पतित होजावागे ॥ २॥ 
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२० साखो दोह्य | 
लोभे जान गमाहया, पापे खाया पून। 


आधी सो आधी कहे, तापर मेरा खून ॥ २० ॥ 

टीका--प्रथम कहागया है कि अनेकों असत उपदेशरूप भालाओं को बुद्धि नहीं टारसकी 
तथा जीव नहीं टारसके इृत्यादि। उसीका स्पष्ट वर्णन करते हैं कि असत उपदेशकों ने लॉक 
विषयादिकों को नित्य सखुखभायादि वर्णन कियाहे परन्तु उनलोक विषयादिकों के अ्नित्य दुःखमय 
रागद्वेषादियुक्त वास्तविक रूप नहीं दर्शाया है । ओर सुखस्वरूप साक्षीका उपदेश नहीं कियाहै। 
तथा मनभी लोक विषयादिकों में सत्य सुखरूपता आदिको' की कल्पना संकल्पादिसे सिद्धि किया 
है। तहां उक्त उपदेश ओर मनकी कठ्पनाओं में विश्वाससे जीव सब उनकी इच्छाकिय और 
करते हैं। ओर जीवोने उनलोक विषयादिकों के लोभस ही 'जानगमाये! नाम अपूर्व मानवशरीर 
जीवनको बीताये नष्टकिय और करतेहें । ओर लोभवश विवेक विराग विचारादिको सम्पादन 
नहीं करते हैं। ओर अन्तःकरण की शुद्धिके लिय निष्कामशुभकमं, भक्ति न किये न करते हैं । इससे 
इन जीबोके पुण्यकों भी पापने खालिया और खाता हे | अर्थात्‌ जा पवित्र याग दानादि ये लोग 
करते हैं, उनकोभी काम लोभादिरूप पाप तथा उनसे जन्य व्यभिचारादिरूप पाप नप्टतुल्य कर 
देतेहैँ। ओर यदि काम लोभ बिना जीव सब कम करते तो नित्यसुख शुद्धस्वरूप आत्माको प्राप्तकरके 
नित्य पवित्र पुण्यस्वरूप हो जोते । वहाँ काम तथा लोभसे अनित्य सुख को प्राप्तकरने परभी 
कामादिरूप मलसे युक्तही रहगये। इससे मानों पापस्थरूप कामादिक पुएयकों तथा पत्रित्रस्वरुप 
आत्माकों खाय लिये | और खा लेते है । इसलिये साहेब कहते हैं कि श्राधीसाखीरूप जो उँ०कार 
हे, उससेभी आधी जो व्यञ्जनमात्र मकार हैं, उसस पर जा अमात्र चतनात्मा हैं, उसमे मेरा- 
पनका खूनकरो | अर्थात्‌ सबही वस्तु लोक विषयादिके कामलोभादिकों को त्यागकर झोकारफे 
लक्ष्यस्थरूप आत्मामे सब में मेरी भावको लीन करो । अथवा आधीके आधी जो मकार है उसीपर 
मेरा खून है, नाम उसीके लक्ष्यस्वरूप चेतनात्माके लिये मेरा प्राणान्‍्ततक सब यत्न है | मैं' अपने 
रागलोभादि युक्त बाह्यरूपता को नष्ठकरके उसीमे स्थिरहूँ, इसलिये हे मनुष्यो ! तुमभी इसी 
प्रकार स्थिर हं।वा। लोभबश व्यर्थ जान नहीं गमावों । अथवा आधी साखीस्वरूप जो दो वा तीन 
मात्राबाला आकार है, उससे भी आधी एक वा डंढ़ मात्रापर भी लोभादि की निवृत्ति के लिये मेरा 
खून है, श्रथांत्‌ उसकाभी मैं सवंधा निषश्र करता हैँ, क्योंकि वहभी असत्यलोभ को बढ़ाने बाला 
है। उसे भी त्यागकर चतुर्थ अमात्र मे' चित्तकी स्थिति करनी चाहिये सोई कब्याणकारक है। 
भाव यह है कि आगेकी साखीमे', शिरकटी आधी साखी पद्से ओकार को कहा जाता है, क्योंकि 
३ इस प्रकार प्रायः उँ>कार लिखा जाता है, उसक शिर अन्यअ्क्षरों के सदश नहीं वॉच्रा जाता 
है। ओर ( गोरी ) इस छन्दो मअरी के अनुसार दो गुरुअक्षरके चरणबाला स्त्री नामक छन्द्‌ 
होता है, और ( ग््‌थ्री:) इसके अनुसार एकगुरुब्णके पादबाला भ्री नामक छम्द होता है, इससे * 


२०८ सटीक बीज॑क । 


ख्रीछन्दरूप साखीके नाम वाक्यरूप प्रमाणके चार गुरुअक्षर को आधी साखी कही ज़ासकती 
है। ओर भ्रीछन्दके चार गुरुअक्षर होते हैं, इससे दोश्रक्षर आ्राधी साखीरूप होते हैं एक गुरुअक्षर 
आरधीसेभी आ्राधी होता है। और चरणको ही साखी का अड्भ रूप होनेसे साखीरूप माननेपर स्त्री 
छन्दमे' एक गुरुवर्ण आधीसाखी होता है। एकमात्रा आधीसे भी आधी होती है। भ्री छन्दमें 
आ्राधीमात्रा आधी सो आधी होती है। उस आशयसे प्रकृतमे' ग्राधीसे आधी कहा गया है। 
उदाहरण हे कि ( ओ, नः, ) (स्व, स्यात) धर्मों लोके एकोा बन्चु) मुझे प्रणवरूप धन हावे । लोक 
में धर्म एकबन्चु हे । अथवा वाकयरूप प्रमाण दापद्स कमरहते नहों होता है, और दोपद रहनेपर 
होजाता है। जैसे 'ओमस्ति! ओकरहे। तहां आधीसाखी ओंकारहै, और उसके कुछ अंशको त्यागनेपर 
आधीला आधी एक वा दो मात्रा भी हासकते है । साहेब कहते है' कि उसपरभी मेरा खूनहे, श्रर्थात 
जो जो आधीसो आधो हैं, उनके वाच्यअर्थभे भी जितने मायिक लोभके विषयवस्तु है, 
उनकी निवृत्ति के लिये विषपयस भिन्न आत्मवस्तु में स्थितिपूर्वक मेरे प्राणोका अपंण है। 
लीकिक विययों की प्राप्ति के लिये आधीसाखीरूप ओकार की उपासनः उपनिषद्‌ मे” लिखी हुई 
हैकि [ स यद्येकमातन्रमाभिध्यायीत स तेनेव सम्बेदितस्तूणेमेव जगत्यामाभि- 
सम्पग्मयते | तछ्ूद्ी मनष्यलोक मुपनयःले स तत्न तपसा ब्रह्मचरयेंग अ्रद्धमा सम्पन्नो 
माहिमान मनुभवाति ॥१॥ अथ यदि दिमात्रेण मनसि सम्पग्यते सो उन्‍्तारिक्ष॑ पजुभि 
रूननीयते सोमलोक॑ स सोमलोके विश्वति मनुश्तूय पुनरावतेते ॥ २॥ ] आकार में' 
झकार उकार मफार ये तीन मात्राय हे', उन्हे' नहीं जानकर जो कोई एफमात्रा श्रकार का और 
उसद्वार। अवयवरूप अकारके अर्थका ध्यानकरता है, सो ध्याता ध्यानस ध्येयका साक्षात्कार 
करके मरने के वाद शीघ्रही पृथ्वीपर प्राप्त होता हे | वहां ऋग्वेद के अभिमानीदेवता उसे मानव 
शरीर की प्राप्ति कराते है । ओर वह उपासक मानवरशरीर का प्राप्तकरके तथा तप ब्रह्मचय थ्रद्धा 
से युक्ततोकर महिमाकों अनुभव करता है नाम महत्व को प्राप्त करता है ॥ १॥ जो 
पुरुष छ्विमात्र विशिष्ट ओकार को ध्यान करता हैं। अथवा द्वितीयमात्रारू उकार रूप से 
ध्यानकरता है, सो मनमें लीन होज़ाता है। अथांत्‌ मनपद्‌ के वाच्यस्वप्नस्वरूप 
उकारम लीन होजाता है। और अम्तरिक्षलोक में प्राप्त होता हैं। तहां यज्ञुवद के 
अ्रभिमानीदेवता सोमलोक सम्बन्धीशरीर में प्राप्त कारते है, फिर वह मनुष्य वहांके विभतियों 
को भोग करके मानवलोक में आता है [ ये पुनरेत॑ त्रिमात्रेणीमित्येतेनेवाक्षरेण पर 
पुरुष सभिध्यायीत । स तेजसि रूर्थे सम्पन्नों यथा पादोद्रस्त्वचाविनिमुच्यते। 
एयं ह स वे पाप्मना विनिछुक्त; स सामभिम्न्नीयते ब्रह्मलोक स एतस्माजीबघना- 


त्परात्पर पुरिशय पुरुषमी लते ] जो पुरुष ओम इस तीन मात्रायुक्त उँकाररुप अक्षरद्वारा 
इस ओंकारकूप वाजक सहिल परपुरुष फो ध्यान करता है, अर्थात्‌ ओकाररूपसे सूथथंगत 


साखी प्रफरण एकादश ११ । २०६ 


पुरुषके ध्यान करता है; सो तेजस्वरूप सूर्य में प्राप्त होता है। ओर सप॑ जैसे जीणंत्वक से मुक्त होता 
है, वेसे वह पुरुष पापश्रशुद्धि से मुक्त होता है, फिर वह सामवेद के श्रभिमानी देवता द्वारा ब्रह्मलोक 
में ज्ञाता है। फिरजीव धमस्वरूप अन्यजीयों से परहिरण्यगर्भ से भी पर सर्वात्मस्वरूप पुरुष को वह 
पुरुष देखता है । प्रकृत में आधी से आधी की उपासना प्रथम दोनों वाक्यो' से विदित है। सो लोक 
दयके हेतु है, उसका निषध में साहेब का तात्पय है।कि मोक्षार्थी दश्य लोकाथंक उपासना नहीं करे 
इत्यादि लिखा है कि [ लोभात्‌ क्रोध! प्रभवाति लोभात्‌ काम: प्रजायते। लोभान्मो- 
हृश्य नाशश्य लोभ; पापस्थ कारणम्‌ ॥ १॥ लोभ! प्रतिष्ठा पापस्य प्रसाति लॉस एव 
चे। अन्न ते संशयो मामृलोमः पापस्थ कारणम्‌ ॥ २॥ नचस्ति धर्मसम्बन्धों छो- 
भाफान्तस्प दोहिनः । स एवं धमम विध्वंसी लोभः परम दारुण; ॥ ३ ॥ यत्पृथिव्यां 
ब्रीहियव हिस्ण्यं पशवः ख्तिय! । नून॑ नेकस्प पर्याप्तमिति मत्वा शमं त्रजेत ॥ ४॥ 
लोभ सेही क्रोध काम मोह नाश सब होते हे' और लोभ पापका कारण हे ॥ १ ॥ लोभही पाप की 
प्रतिष्ठा तथा प्रसूति हे इसमें तुझे संशय नहों होना चाहिये। क्योंकि लोभ पापका कारण है॥२॥ 
लोभसे आक्रान्त प्राणीकोी धरमंस सम्बन्ध नहीं हता है, क्योंकि परम दारुण वह लोभही धर्म 
को नष्ट करने बाला है ॥ ३ ॥ पृथ्वी में जितने धान, यव, सुवर्णा, पशु और स्त्री है' सो सब 
पदार्थ लोभयुक्त ऐकके लियेभी पर्याप्त नाम पूर्ण नहीं है" ऐला जानकर शाम की प्राप्ति करनी 
चाहिये ॥ ४॥ 


२१ साखी दोहा। 


आधी साग्वी शिर कटी, जो निकरूवारी जाय । 


5 #+-॥ 


क्या पणिडत की पोाथिया, राति दिवस मिलि गाय ॥ २१ ॥ 


टीका--चौतीसी में वर्णित रीति से ओकार के अ्रथ॑स्वरूप श्आात्मवस्तु का यथार्थ 
अनुभव से सब कतंव्य के अभाव का वर्णन करते हे' कि शिरकटी जो आ्राधी साखीरूप उँकार 
है उसका यदि अ्र्थलहित निरुआर किया जावे, श्रर्थात विवेक विचार पूर्वक यदि उसका प्रत्यक्ष 
निश्चयकर लिया जावे, तो जिन पण्डितों के पोधियों का लाग रातदिन मिलमिलकर गाते 
ओर पढ़ते है', उन पोधियों से फिर क्यालेना हे, ओर उन पाोथियों में उससे श्रतिरिक्त सारही 
क्या है ? किन्तु कुछ भी नहीं है, भाव यह है, कि शोकार के उपासना विचार ज्ञानादि के बाद 
सामादि के गान स्तुति आदि तथा अन्य ग्रन्थों के पठन पाठनादि निप्फल ओर तुच्छ हाज़ाते है । 
जैसे सब नदियाँ समुद्र के अन्तरगत होज़ाती है वेसेही सब गानादि ओकार के अन्तरगत हो 
जाते है, इसलिये ओकार का निर्णय अवश्य करना चाहिये । और लोभको सघंथा त्यागकरना 


२१० सटीक बीजक | 


चाहिये यह तात्पयं है। किसी सतशासत्र को अ्रध्ययन गानका निषेध में' तात्पय नहीं है । कटी, के 
स्थान में, खड़ी, खंडी, करे । पाठ भेद्‌ है! उस का भी उक्तही भावाथं है, खड़ी के सबके शिरपरें 
खड़ारहने वाला ईश्वर वा खड़ा शिरवाला ओऔकार भी अर्थ है॥ लिखा है कि [ आएमिति 
ब्रह्म ॥ १ ॥ ओंकार एचेद सबेम्‌॥ २॥ एतद्रे सत्यकाम परञज्चापरज्य ब्रह्म ॥३॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्पादात्मतृप्तरव मानवः । आत्मन्पेव च सन्‍्तुष्टस्तस्य कार्य न 
विद्यते॥ ४ ॥ अकारो नयते विश्वमुकारश्यापितेजसम्‌ । मकारश्य पुन: प्राज्ञां 
नामात्रे विद्यते गति; ॥ १ ॥ युड्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निरभेयम्‌ | प्रणवे 
नित्यपक्तस्प न भय विद्यते काचेत्‌ ॥ ६ ॥ प्रणवोहापर ब्रह्म प्रजवश्य पर! स्छतः 
अपूर्वोषनन्तरो5बाह्यों बनपरः प्रणवोष्च्ययः ॥ ७॥ अमान्नोड्नन्तमात्रश्च द्वैतस्पो- 
पशम! शिव; | ओंकारो विदेतों येन स सुनिरनेतरोजनः ॥८॥ ] ओम यह प्रह्म है १ 
आकार ही इन सबो का आत्मा है ॥ २॥ जो पुरुष आत्मही में रतिबाला आत्माही से तृप्त आत्मा 
ही में सम्तृष्ट रहता हे उसको कुछ कतंव्य नहीं है ॥ ३ ॥ भ्रकारप्रधान ओकाराद्वारा आत्मवस्तु की 
चिन्तन से वह अकार विश्व से अभिन्न वैश्वानरमें पुरुष को प्राप्त करता है अर्थात्‌ वह पुरुष वैश्या 
नर हो जाता है, उकार प्रधान चिन्तन से तेजसपुरुष हिरण्यगर्भ होता है, मकारप्र घरानोपासना चिन्तन 
से मकार उसको श्रव्याकृत में प्राप्त कराता है, ओर अ्रमात्र मे' कहीं गति नहीं हातीहै जीव मुक्त हो 
जाता है॥ ४ ॥ अमान्न तुरीयस्वरूप प्रणाव मे सदा चित्त को लगाना चाहिये। प्रणवही निर्भय 
ब्रह्म है इससे प्रणव में नित्ययुक्त को कहीं भय नहीं होता है ॥५॥ प्रणवही पर अपर ब्रह्म है 
'अपूर्व” नाम कारण रहित है श्रनन्तर है उसके अन्दर में व्यवधायक अन्य नहीं हैं उससे बाहर 
भी कुछ नहीं है, इससे अबाह्य है, उससे पर अन्यकाय नहों है, इससे अपर है, ओर सबके आत्मा 
अव्यय प्रणव है ॥ ६ ॥ वह प्रणवरूप अमात्रआत्मा परिच्छेद मापस रहित होनेसे अनन्तमान्र 
है द्वेतरहित कल्याण रूप है, जिसने उसको जाना है सो मुनि हे अन्य नहीं हे चाहे शास्त्र वेत्ता भी 
होवे ॥ श्रुति गीता गोड्पाद कारिका रूप ये बचन है ॥ 


२२ साखी दोद्या। 
पांचतत्त्व का पूतला, युक्ति रची में कीव । 
में ताहि पूछों परिडता, शब्द बड़ा की जीव ॥ २२॥ 


टीका-जो पुरुष आत्मस्वरूप आ्रोकारकों जानेविना वाचारम्भणमात्र स्वरूप शरीरादि 
विकारों के तथा शब्दजञाल का अध्यन के अभिमान चिम्तनादि करते हैं, उनके प्रति साहेब कहते 
हैं कि दे पण्ड़ितो | यह शरीर पाँचतरव फे पूतलास्वरूप है, और तुम सब '“श्रनेकों युक्तियाँ रख 
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कर! नाम अनेकों शास्त्रीय युक्तियों को बनाकर भी उसी पूतला में में कीच” नाम आत्मबुद्धि श्रभि- 
मान किये हो । और श्रोकाररूप श्रात्माको नहीं जानते हो, इसलिये में तुमसे पूछता हैँ कि “शब्दरूप! 
नाम वाचारम्भणरूप वा शब्दादिके संघातरूप शरीर बड़ा है? कि ओकाररूप जीव बड़ा है ! 
अर्थात्‌ जीवही बड़ा है उसे जानो । शरीर शब्दमय विद्यादि के अभिमानों' को त्यागों। अथवा 'हे 
पण्डितो |! नाम जिज्लासुओ ! तुम उँकाररूपहो, परन्तु अशानादिसे बुद्धिआदिकं साथ “युक्ति 
रचकर! नाम सम्बन्ध रचकर पांचतत्त्व की पूतलारूप शरीर मे में बुद्धि करलिये हो, ओर उसी फे 
अनुकूल शब्दादि मे फँसे रहतेहो, अतः तुमसे पूछताहं कि 'शब्द बड़ा हे! नाम शब्दादि तुमे 
अधिक सुखदेनेबाले हैं वा जीब बड़ा हे? अर्थात्‌ श्रोकारका निणुय से ज्ञातजीव के स्वरुपही 
बडा है। उसीको जानो जिससे तेरा कल्याण हो। अथवा अभेददर्टि से साहेब कहते हैं कि पाँच- 
तत्व की पूतलायों को युक्ति रचकर मेंनेहीं किया है तो हे परोक्षतत्त्ववादी पण्डितो ! में तुमसे 
पूछताहूँ कि इसका रचनेबाला में जीव बड़ाहूँ कि कल्पित शब्दमात्र बड़ा हे? श्रर्थात्‌ मेराही 
स्वरूप सबसे बड़ा है। अथवा चोंतीसी म वर्णित रीतिसे जो लिखकर मेटने योग्य का वा केबल 
ध्वनिरूप कोही बड़ा मानते हैं, और विचार बिवेक बिना उसी मं आसक्त रहते हैं, उन पण्डित 
मानियों के प्रति कहते हैं कि पांचतत्त्व के पूतला मही वायुआदि केयोग रचकर ओओकारादि 
अनेकों लेख ध्वनिरूप शब्दोंकों मैंने फिया है. तथा करता हूँ तो हे पण्डितो | में तुमसे पूंछता हूं 
कि श्रोकारादि शब्दबड़ा हैं कि में उसे रचनेबाला जीव बड़ा हैँ? इस बातकों विश्वारकर तत्तव- 
बस्तु को समझो, शब्दमात्रविषयक आसक्तिश्रादि का त्यागकरों। श्रथबा हे पण्डितो! में तुमसे 
पूंछता हूँ कि पांचतत्त्व की पूतला को युक्ति से रचकर और उसमे में व्रुद्धि करनेबाला जीव बड़ा 
है कि उसे बन्धनरहित करनेवाला सारशब्द बडा है? नाम सारशब्द से प्राप्तकरने योग्य शुद्धात्मा 
बड़ा है ? इस बातको विचारो जानो इत्यादि अर्थ हे ॥ 


२३ साखी छं० सरसी | 


पांच तत्त्व लै या तन कीन्हा, सो तन काले कीन्ह। 
कमेहिं के वश जीव कहतहें, कमेहि कहेँ जिव दीन्द ॥ २३ ॥ 


टीका--पूर्य कहे शब्द और जीवके स्वरूप के विवेकबिना श्रनर्थंविषयक जीवो' की प्रवृत्ति 
का वर्णन करते हैं कि अज्ञान कामकर्म लोभ वासनाआदि के वशवर्ती जीबो'ने, पांचतरव को 
'लेकर! नाम अदृश्टादि द्वारा ग्रहण करके, यह दुःखमय परन्तु मोक्ष के अपूर्व भ्रेणीरूप मानवतन 
“किया है? नाम इसकी रचना तथा प्राप्ति किया है, परन्तु अज्ञान मोहादि वश उस तनको लेकर 
प्रावकरके भी जीवो' ने क्या किया और क्या करते हैं कि चतन शुद्धात्मास्वरुप होतेभी जिस 
कामकर्मफे वश होने से इन्हें जीच कहतेहैं, नाम अ्रल्पश तच्छ पराधीन प्राणी जिन कर्मों से इन्हे कहते 


२१५ सटीक बीअक | 


हैं, उन कर्मो' कोही जीवा ने इस शरीर को फिर भी देदिया, श्रर्थात्‌ वियेक विचारादि नहीं करके 
इस शरीरसे कामकर्मादिकही करने लगे ओर करतेहें। इससे मानो कर्मों के प्रति इस शरीर को भ्रपंण 
करदिया आकार का निर्णय के प्रति नहीं अपंण किया, इससे लोभही मे' जान गँवाये और गँवाते 
हैं। अथवा ईश्वर अदृष्टादिको' ने पांचतत््व को लेकर यह शरीररूप पूतला किया है, और सो तनरूप 
पूतलाकों लेकर क्या किया है कि जो पुरुष कामकर्मादि वश अपने को अल्पश् पराधीन जीव कहते 
हैं, साक्षीरूप अपने को नहों जानते हैं, उन 'कमं हि कहँ? नाम कर्मियों को दिया और देताहे इत्यादि। 
लिखा है कि [ प्राक्तन॑ गुणसम्भार॑ मसेतिबहुमन्यते । यत्तुचित्तमतत्त्वज्ञ दुखितं जीव 
सच्यते ॥ १॥ आत्माह्याकाशवज्ञीबे घेटाकाशारिवे।दित:। घटादिवचरसंघाते जोतावे- 


तश्निदशनम ॥ २॥ चिदाभासखयुक्त जो तत्त्वज्ञान रहित दुखीचित्त, पूब जन्माजितगुण समुदाय 
को मेरा और वहुत मानता है, उसी को संसारी जीव कहते है ॥ १॥ और आत्मा आकाश के 
सदश विभु है सो घटाकाश सदश जीवसाक्षी से ओर घटादि सदश संघात से अ्रभिव्यक्त होता हे, 
इसका दृष्टान्त जाति म है, अर्थात्‌ जाति जैसे व्यक्तियों से अभिव्यक्त होती हे वेसेही आत्मा भी 
जीघ और उसके उपाधि से प्रगट होता है ॥ २॥ 


२४ साखी दोश। 


पांच तत्त्व का पूतला, मान॒ष धरिया नाम । 
एक कला के बीछुरे, बिकल होत सब ठाम ॥ २४ ॥ 


टीका--ज़िस आत्मतत्त्यका विवेक बिना स्थूल शरीराभिमानी जीव, पूर्वकमंके श्रधीन 
होते भी फिर शरीरको कामकर्मादिमे' श्रपंण करते हैं, उस आत्मतत्त्वका विवेक के लिये इस शरीर 
को श्रनित्य तुच्छ पांचभौतिक वताते है कि हे मनुष्या! जिस शरीर मे' अभिमान करके तुम अपने को 
मनुष्य मानते हो, ओर अने रो सकामकर्म मनुप्यका कर्तव्यादि समककर करते हो, वह शरीर पांच- 
तत्तका पूतला हे, उसी पूतलेका 'मानुष”ः नाम मनुष्य नाम घरा गया है, तेरा मनुष्य यह नाम 
वस्तुतो नहीं हे तुम पांचतत्त्वका पूतलारूप नहीं हा, तुम नित्य अबिकारी साक्षीस्वरूप हो, 
और यह शरीर “एककलाके वीछुरः नाम एककलाका वियोगसे ही 'सबठाम? नाम सभी अड्डू उपाडु 
मे' विकल हाजाते हैं और नए हाजाते हैं । अर्थात्‌ [स प्रागमसज़ तप्राणाच्छुद्धांख॑वा घुज्यों 
तिरापः पृथिवीज्रियम । मनो5न्नमन्नादीय तपोमन्त्रा; कमेलोका लोकेषुयनाम ] 
इस भ्रुतिमकहे, प्र!ण. भ्रद्धा, 'आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन अन्न, सामथ्यं, 
तप, मन्त्र, कम, लोक, नाम, इन पोडशकऋलाओं मे से एक कलाभी यदि शरीरसे पृथक होज़ाता 
है, तो शरीर विकल होज्ञाता हे, तहां प्राण भूतादिका वियोगसे तो मरण प्रत्यक्षही सिद्ध हे, परन्तु 


१५ साखी प्रकरण एकादश ११ । २१३ 


श्रद्धा तप मन्त्र शुभकर्मादे का भोगादिसे वियोग होनेपरभी शुभस्थानादिसे बियोगादि रूप 
विकलता सबस्थानों में होती हे। अथवा पांचतर्वोंमे' से ही एक कलाका वियोग हानेपर सब 
'ठाम! नाम स्थगांदि सबदेशमे' यहशरीर बिकल होज़ाता है, इससे नित्यस्वरूप तुम इससे भिन्न 
हो, इसलिये लाभादिको त्यागो | अथवा पांचतत्त्वके पूतलाको लोगोांने मनुष्य नाम धरा है, और 
उसको कामकर्मादिमे' अ्रपंण किया है, ओर शरीर तथा कमंही मे' आसक्त रहते हैं, परन्तु चन्द्रमा 
के स्थिर कलाके सद श एक अद्वितीय साक्षीस्वरूप छठीली कलाको 'बीछुरे रहने से! नाम विबेक 
वियारादि पूवंक उसकी प्राप्ति नही करनेसे, जीव्र सब सभी ठाममे' विकल दुःखी होते हैं। श्रशानी 
जीव पशुके सदश सबंत्र परवश रहते हैं, इसलिये उस छठीलीकी प्राप्ति अवश्य करनी चाहिये। 


और लोभादिकों त्यागना चाहिये। लिखा है कि [ देहामिमानपाशेन पचिरंक्ट्रोसिपुश्रकः । 
योधोहज्ञानग्वड़ेन ते निकृत्य सुस्ती भव ॥१॥ साकारमनृतंबिद्धि निराकारं तु निश्य- 
लप्त्‌ | एतत्तत्त्वोपदेशन न पुनरमेवसम्भव:] हेपुत्र ! देहाभिमानरूप पाशस चिरकालस तुम 
बंधे हो अ्रब में शानस्वरूप हूँ इस श्ञानरूप तरवारस उस वन्धनका छेदन करके खुखी होवे ॥ १ ॥ 
श्राकारसहित देहादिको मिथ्याजानो, और निराकरकों निश्चल जानो इसी तस्त्वउपदेशसे फिर 
संसार नहीं होता है ॥ २ ॥ 


२५ साखी दोहा । 


पांच तत्त्व के 'भीतरे, गुप्त बस्तु अस्थान । 
विरले मरम पाई हैं, गुरु के शब्द प्रमान ॥ २५॥ 
टीक--शरीरसे विविक्त आत्मतत्वका उपदेश देते हैं कि हे सउज्ञनो ! इस पांचतस्वरूप 
शरीरके भीतर हृदयकमलमे' अविद्यासे गुप्त! नाम आछादित चेतनवस्तुका 'स्थान है! नाम 
स्थिति है। अ्रथवा शरीरके भीतर उस गुप्तवस्तुको रहनेके लिये हृदयरूप गुप्तस्थान है। श्र्थात्‌ 
शुद्धबुद्धि से विचार चिन्तनादि करनेपर वह आत्मा हृदयकमलमे' ही प्रगट होता है, इससे वह 
हृदय आत्माके स्थानतुल्य है। उस हृदयमे रहनेबाला गुप्तवस्तुके मर कोई विरले ही पुरुष 
गुरुके सारशब्दरूप प्रमाणसे पाते हैं। भाव यह है कि यद्यपि ग्रुप्तवस्तु अपनेस्वरूप और अत्यन्त 
समीप है, तथापि लोभादि रहित शुद्ध बुद्धि बिना उसका ज्ञान नहीं होता हे, और विक्षेपादि दोष- 
रहित शुद्धबुद्धि भी होवे तो भी नेत्रादिसे नहीं देखने योग्य होनेसे गुरुके शब्द्रूप प्रमाणसे ही 
जाना जाता है। शोर शुद्धबुद्धि सत्नुरुका दर्शन सत्सड्ड अलुग्रह्दि सामग्री की प्राप्ति बड़ाभारी 
उत्कृष्टप्रारष्ध देवका बलसे होती हैं, इससे विरलेही श्रत्मवस्तुके ममको पाते हैं। अ्रथवा जो 
बस्तुतो 'अस्थान है? नाम किसी प्रकस्थानम नहीं रहने बाल है, किस्तु विश्वुद्दे सो वस्तु समष्टि 


०११७ सरीक बीजञ्ञक । 


व्यष्टि पांचतरवके भीतर मे' गुप्तहे, गुरुका शब्दरूप प्रमाणसे उसके मर्मको विरले पाते हैं । अस्थान 
फे असथान पाठ होवे तो यह अर्थ भी है कि पांचतत््वके भीतर गुप्तबस्तुके स्वमहिमारुप वा हृदय- 
रूप अस! नाम ऐसा विचित्र 'थान? नाम स्थान है कि जहां गुरुशब्दके बिना दष्टिको जाना कठिन 
है, इससे कोई विरलही गुरुक़ा शब्दप्रमाणसे अन्तमुंखवृत्ति करके उसके भंदको पाते हैं, इसलिये 
हे सज्जनो ! तुम भी ऐसेही भेदकी प्राप्ति करके निर्वन्ध खुखी होजावों। लिखा है कि-- 
[ सवा एषआत्माहादि ॥ १ ॥ यःपथिव्यां लिष्ठन पृथिव्या अन्तरो्स प्रथिवी न वेद 
परय पृथिवी शरीर यः पृथिवी मन्‍्तरो यमयत्पेष त आत्मा अन्तयोम्पस्त:-इत्यादि॥२॥ 
वह आत्मा निश्चयकरके हृदय मे अपरोक्ष है ॥१॥ जो पृथिवीमे पृथिवीके अन्द्र वर्तमान है 
जिसको पथिवी देवता भी नहीं जानते हैं जिसके लिय पृथियी शरीर सदश है और जो पुथिच्रीका 
पनियमन! नाम नियमसे प्रवृत्ति कराता है साई तेरा आत्मा श्रोर अमृत है, इसी प्रकार जो जलादिका 
नियमन करता है सो आत्मा है ॥ २॥ 


२६ साखी दोहा । 


अशुन्य तस्बत अडि आसन, पिण्ड भरोखे नर । 
जाके दिलम हों बसे, सेना लिये हजूर ॥ २६ ॥ 


टीका--ग़ुरुका उपदेशसे जानने योग्य अविषयस्वरूप आत्माका उपदेशदेते हैं कि हेमनुष्यो ! 
'अशुन्य” नाम शून्यरूत आकाशसे भी पर, ओर भिन्‍न, अपनी महिमारूप 'तखत? नाम राज- 
सिंहासनपर आत्मा आसन अड्ायकर स्थिर है। भाव यह है कि अन्यपदार्थ आकाशमे' रहते हैं। 
ओर आत्मा आकाशका भी आश्रय होनेसे अपनेस्वरूपभूत महिमामे' है। अथवा “अशून्यः नाम 
प्रकाशमय हृदयकमल और पुद्धिम आसन लगाकर स्थिरहै।ओर 'जाकेनाम जिसआत्माके'नूर/नाम 
प्रकाश 'पिण्ड के भरोखे पर फेला है? नाम शरीररूप ग्रहके नेत्रादिरुष खिरकियों पर जिसका प्रकाश 
फैला है। जो नेत्रादि जन्यवृत्तियोंका भी प्रकाश करता है । और जो राजाके सदश अन्तःकरण, 
इन्द्रिय ओर प्राणरूप 'सेना का लिये हजूर है? नाम जिसकी सत्ताप्रकाशसे ये सब अ्रपना व्यापार 
करते है । साई आत्मास्वरूप तुम 'दिल में? नाम हृदय में, 'हजूरः नाम प्रत्यक्ष राजाके सदश बसे 
हो, इसलिये मनआ्रादि सबके प्रकाशक साक्षीस्वरूप उनसे भिन्न अपने को जानो यही उसके भर्म 
जानने का मुख्य उपाय है । अथवा वह आत्मा अशुम्प है? नाम सत्य हे, असत्य माया मायिक 
वस्तुओं से भिन्न है। और शरीररूप नगरमे हृदयरूप तख्तपर आसन अड़ायकर पिण्डके भरोखों 
द्वारा नूर नाम प्रकाश कररहा है। 'जाके' नाम जिय शरोरके अन्दर दिनमें तुप्र जीव बसे हो, 
उसी दिल में वह गुप्त अत्य। भी अवती सेजाओ।कों लेहर हजूए नाप प्रत्यक्ष ही है, फपोकि वह 
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तेरा स्वरूप है, इसलिय उसे जानो और शरीराभिमान को त्यागो । श्रथवा उपदेश देते है' कि हे 
सज्जनो ! आनन्दादि से पूर्ण होनेस अशुन्य श्रात्मवस्तुरूप अडि! नाम अडिग अचल तख्तपर 
आसन लगाया, उसी में श्थिर होजाबों जिस अचलवस्तु के नूरपिण्ड के भरोखें पर विद्यमान 
है। ओर जिसके गृहरूप दिलम तुम भी बसे हो, सो सेनाआ'को लियाहुआ हजूर है। छिखा है कि 
[ प्राते का्ध विद्तिं मतमझतत्त्वं हि विन्दते ] ज्ञो प्रतिबोध में 'बिदित है! नाम सब 
बुद्धि वृत्ति के साक्षीरूप से ज्ञात हैं सो इसी प्रकार 'मत' नाम ज्ञात हौता हैं, ओर उसके ज्ञान से 
मुक्ति होती है । 

२७ साखी दोहा। 


रह्हिते रेंग ऊपजे, सब रँग देगी एक । 
कौन रइ्ठ है जीव का ? ताकर करह विवेक ॥ २७ ॥ 


टीका--ओर भी विवेक पूर्वक आत्मक्षान के हि.ये उपदेश देते है । तहां ( 'त्रपु पिद्धरम 
रड्डबड़ें! ) इस कोश के अनुसार यद्यपि रड्ड्शब्द रड्ठा के वाचकर है, तथापि भाषामें' आकाररूप 
रागादि अथ में भी रड्ढ शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे अथ हे कि हे मनुप्यो ! रड्ठ से ही 
रड्टू उत्पन्न होते है, नाम एकवस्तु के राग चित्ततें रहनेसे फिर अनेकों वस्तुके राग होते है । 
जैसे देवभाव वा मनुप्यभाव को सुखरूप मानकर उसमें राग करनेसे अनेकों विपयादि में 
अवश्य राग होते है, इसलिये सबरड् को नाम सब विषय आकारादिकों एक देखकर नाम मायिक 
मिथ्या दुःखस्वरूप जानकर, जीवका कोन रद्ठ हे उसका विवेक करो, नाम उसके स्थरूपको जाने 
जिससे तेरा कल्याण होवे। अथवा जैस एकरड्र नाम रूपसे कालभेदादि से अनेकों रह्ट 
उपजते है' । किसी पदार्थ के सम्बन्ध से एकरडू भी अनेकों रह होजाते हैं । बेसही अवियेक 
अज्ञानरूप एकरडु से भी अनेकों शरीरादि रूप अनेकों रड्ट उपजते है, इसलिये सब रहे को एक 
अविद्यामायारूप जानकर जीवका कोन स्वरूप हे उसका विबेक करो । अथवा मनुप्यस मनुप्यरूप 
रड्ट पशुसे पशुरूप रड्ढ पक्षी से पक्षीरूप रह उपजते हे, परन्तु इन सब उपजने बाले रड्ढों को 
एकरडु देखकर नाम पांचतत्त्व के पूतलारूप जानकर, ऊपजने से रहित अजन्मा जीव का कौन 
रड्ू है उसका विवेक करो । अथवा जहां एक मूलकारणरूप रहुसे अनेकों रड्ढ उपजते हें 
तहाँ ऊपजने बाले सब रड्“ं को एक मूलकारणरूप रड्डरूप ही देखा जाता है, बेसेही जिस एक 
जीवरूप रब से अ्ज्ञानादि द्वारा ये अनेको संसाररूप रड्ट ऊपजे हैं, उस जीवका कौन गड्ः है 


५ ९ 

ताकर विवेक करो ॥ लिखा है कि [ पश्यभ्ुतविकारॉस्तान्‌ भूतसात्रान्‌ यथाथेतः । 
ततक्षणावन्धानिमुक्तः स्वरूपस्थो 'भविष्यसि॥] भूतो के विकाररूप उस शरीरादि को भूत 
मात्रही यथाथंरूप से देखो इस प्रकार देखतेही घन्ध से रहित और अपने रूप मे स्थिर होजाबोग। 


११६ सटीक यी जैक | 


२८ साखी दोहा । 


फ्रै 


जाग्रत रूपी जीव है, शब्द सोहगा श्वेत । 
जलद बुन्द जल कूकुढी, कहहिं कबिर है देत ॥ र८॥ 


टीका-विवेकसे सिद्ध आत्मा और जगतके भंदकों दशाते है कि जिसके पिण्ड के झरोखे 
पर नूर है सो 'जौव” नाम जीव के स्वरूप जाग्रत रूपी है, नाम सदा जागाहुश्ना अलुप्त स्वयं 
प्रकाशरूप है, इससे सुषुप्ति तथा स्वप्नकों और मन प्राणादिकों भी सदा प्रकाशता है । 
ओर 'शब्द वडा की जीवः इस वचन में वर्णित विषय शरीररूप 'शब्दः तथा सब 
नाम रूपात्मक 'शब्दः नाम विकार 'सोहागा? नाम सोहागा के सदश श्वत है, अर्थात्‌ जैसे सोहागा 
देखने मे' श्वेत होता हे, परन्तु अपने सम्बन्ध से धातुआदि को गला देता है, वैसेही विषय शरीरादि 
देखने मे अच्छे भासते है, परन्तु अपने में आसक्त पुरुषों को गलाते है', दुःखी पीडि,त करते हैं। 
ओर साहेब कहते है' कि वस्तुतः 'ई? नाम यह द्वेत संसार कैसा हैं कि जैसे 'जलद” नाम मेघ के 
बुन्द को जलमे' गिरने से उस जलम' 'कूकुढ़ी? होजाती है नाम बुलघुला होजाता है, और उसकी 
जलसेभिन्न सत्ता नहीं रहती हे, किन्तु जलमात्रही सत्य रहता है, तोमी क्षणमात्र भिन्न सदशमभा- 
सता है। वैसही यह द्वेत चतनात्मा में माया से भासता है, इसलिये सत्यस्वरूप चेतनात्माको 
जानो और द्वेत को मिथ्या समझो । अथवा नित्य जाग्रत रूपी जीव है, परन्तु 'सो! जीव गुरुका 
शब्द्सही 'हगा? नाम उस प्रसिद्ध रूपमे' गमन करता है, अर्थात्‌ उस रूप अपनको उपदेशसही 
समभता है। और यह द्वंत केसे भिन्न है कि जैसे जलद, और बुन्द, तथा जल, और कूकुरी, 
परस्पर भिन्न है', और वस्तृतः सब जलही स्वरूप है', वेसेही जगत श्रात्मामात्र है वा माया मात्र है । 
सो जानो । ( कहहि' कबिर कोई देख ) चतुर्थ पाद के इस पाठ पक्षमे' श्र्थ है कि जाग्रतस्वरूप जीव 
को और शब्दको साहागा सदश श्वत तथा जलद बुन्द्‌ जल कूकुरी सदश काई, घिर लेही ,देखते 


है'। सो देखो जाना इत्यादि।लिखा है कि [ त्वमेकश्येतनः शुद्राजडविश्वमसत्तथा। आविद्या- 
पि न किश्वित्सा का वुम्ुजक्षातथापिते ॥ १॥ नाहंद्हो न मेदेहो बोधोडहमितिनिश्चयी। 
कैबल्यमिवसम्पाप्तानस्मरत्यकूतकूतम्‌ ॥ २ ॥ ] तुम एक शुद्ध चेतन हो, विश्व जड़ तथा 
असत है, अविद्या भी सत कोई पदार्थ नहों है, तौभी तुझे क्या बुभुक्षा नाम भोग की इच्छा होती 
है॥१॥ न में देह हूँ न मेरा देह है कि-तु में बोध स्वरूप ऐसा निश्चय बाला विदेह मुक्तके सरृश 


कृत अकृत का स्मरण नहीं करता हैं ॥ २॥ 
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२६ साखी देहा । 


हृदया भीतर आरसी, सुग्व भी दिखा न जाय। 
मुख्चतों तब ही देखिये, दिलकी दुबिधा जाय ॥ २६ ॥ 


टीका-जीवफके स्वरूप का वर्णन करके साहेब कहते हैं कि जैस किसी के आगे में 'आरसी' 
नाम द्पंण धरा हावे, परन्तु वह दपंण मलिन वा चह्चल होवे। अथवा उस पुरुष के चित्तही चत्चल 
वा निद्राआदिसे आ्आक्रान्‍्त होवे, तो वह पुरुष अपने मुखकों नहीं देख सकता है। बैसेही सब 
पुरुषो' के हृदयके भीतर बुद्धिकूप आरसी विद्यमान हे, परन्तु वह आरसी श्रश्ञान संशय भेद 
दृष्ट्टिरूप दुविधा से राग द्वेप माह पापादि मलयुक्त है। ओर लाकविषयादि की इच्छा उन विषयक 
प्रवृत्तिआदि से चञज्चल है, इससे जीवकों मुखके सदृश मुख्यस्वरूप आत्मा भी 
नहीं दिखा जाता है, अर्थात्‌ अत्यन्त समीपमें चतंमान आत्मा का अनुभवज्ञान 
जीवकों नहीं होता है, साहेब कहते हैं कि हेमनुप्यो ! मुख सदश आत्मा तो “ तबहीं ! 
नाम तबही अ्रपरोक्ष भासगा, जब तुम्हर दिलकी सब दुबिधा चली “जायेगी? नष्ट होज़ावेगी, 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसारमे' मायिकत्वका और आत्माम सत्य एकरूपत्वका निमश्चय गुरुवाक्यसे 
मननादिसे प्रथम हानेपर, सतचित आनम्दस्वरूप आत्माका अ्रपरोक्षअ्नुभव तुझे होगा, इसलिये 
दुबिधाका निवारण करो, जिससे ज्ञानकी प्राप्ति ओर कल्याण हावे । श्र्थात्‌ सब चञ्चलता संशय 
का त्यागकर आत्मनिष्ठ होजाबो जिससे कल्याण होावे संसारके हेतुरूष लोभादि नहीं करा। 


लिखा है कि [ तथातथोपदेशेन कृताथे! सत्त्वबुद्धिमान । आजीवमपिजिज्ञासुः परस्तन्र 


बविमुद्याति ] शाख्रादिके उन२ प्रक्रियाओं ढारा उपदेश देनेसे शुद्धबुद्धि बाला दुविधा रहित 
कृता्थ और मुक्त होजाता है। और अन्यपुरुष जीवनभर जिज्ञाखु होकर भी आत्मा में 
मोह को पाता हैं ॥ 


३० राखी दोहा । 


कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सलहली गेल । 
पाँव न टिकरे पपील का, ग्वलको लादे बैल ॥ ३० ॥ 


टीका--दुबिधा विशेषका साहेब बर्णन करते हैं कि 'कबीरका! नाम जीवों का वा कबियोंका 
“घर शिखरपर है? नाम सुमेरुके शिखर रूप कैलास स्वर्गांदिमे' जीवों ने तथा कबियोंने अपना घर 
का नाम स्थिति के लिये स्थानका निश्चय किया है। 'जहां? नाम जिस केलास स्वर्गादिमे' भी जाने 


११८ सटीक बीजके | 


के लिये'सलहली'नाम संकीर्ण श्रत्यन्त रूश्म वा चिकनी फिसल जानेवाला'गैल'नाम मार्गह। श्रथात्‌ 
उसकी प्राप्तिकोभी अनन्त कठिनाईसे होना लोग वतातेहे | स्वगांदिके हेतुरूप कम अल्पभी अपराध 
होनेसे विषयंय भूलहानेसे पाप और अधःपात होता है,इससे उसके मार्ग पिच्छल(फिसलनेके)सद शहे । 
तथा संकीर्णहे । इसीसे जहां'पपील!नाम चींटीका पाँच भी नहीं टिकता है । तहां सब खलक बेल ला- _ 
द॑ता है। अर्थात्‌ जिस स्वर्ग की प्राप्ति बहुत कठिनकर्मो' से स॒क्मबुद्धि से साधनों का विचार 
श्रनुष्ठान से तथा इसलोक के विषयादि की वासनाओ' को त्यागने से लिखी हुई हे। उस स्वर्ग में 
जड़ मन बुद्धि रूप बैलपर पापादि के बोझ लादकर संसार ज्ञाना चाहता है। ओर उसी की दुविधा 
में पडा रहता है। ओर स्वर्ग की इच्छा से शुभकम करनेबाले भी संशयादि रूप दुविधा स 
युक्त ही रहते है । जितना परिश्रम स्वगांदि के लिये करते है', उतना वा उससे न्‍्यून भी यदि 
दुबिधा की निवृत्ति के लिये विवेक विचारादि मे परिश्रम करते तो ज्ञानी नित्यमुक्त हाज़ाते, 
सो लोभादिवश नहीं करते हे । हे सज्लनो | तुम दुधिधा की निवृत्ति ही के लिय यत्नकरों लोभावि 
को त्यागो। अथवा कबीर का धर संसाररूप पबंत के शिखर जो शत्यलोक उससे भी परे आत्मवस्त्‌ 
में' है, जहां के मार्ग संकीर्ण और चिक्कन है, इससे जहां चीटी के पांव भी नही टिकता है। तहां सब 
संसार सुषुप्ति काल में बेल लादकर जाता है नाम कम बासनाआदि सहित उसमे प्राप्त होता है। 
यदि जीव दुबिधा को त्याग देंवे तो सदा वे अपने वास्तविक घर मे' स्थिर होसकते हे । पिपि 
लिका के सदश केवल सूक्ष्मतर्क की प्रवृत्ति उसमे नहीं होती हे, इसलिये गुरु के उपदेश से उसकी 
प्राप्ति होती है। श्रथवा “जहां? ज्ीवो' की 'सलेहली? प्यारी स्त्री माया “गेल! नाम अप्सराञदि होने 
के लिये गई वहां ही स्वर्ग रूप शिखरपर 'ऋबीर” नाम जीवो' का घर कटयना से सिद्ध हुआ, और 
ज्ञिन कह्पित लोकों में चोंटी का पांव भी नहीं टिक सकता है, तहां के लिये सब खलक बैल लादता 
है नाम यहां के स्रीआदिको उनलोकों में प्राप्त करना चाहता हैं । और उसी की दुविधा में ज्ञान 
गमाता है | कहहिं कबीर, इस प्रकार के ही पद से केवल कबीर साहेब का बोध इसग्रन्थ मे' होता 
है फबीर पद का जीव और कवि अर्थ मे' भी संकेत है, इससे उक्त अथ किये गये हैं । सलहली के 
सिलि हली पाठ भेद्‌ है उसका शिलामय पत्थरयुक्त अ्रथं भी हासकता हे। कबीर पद्‌ से कबीर 
साहेब का ग्रहण होवे तो भाव यह है कि साहेब कहते हैँ कि मेराघर संसाररूप पर्वत के शिखर से 
भी पर है, जहां वड़े तकरूप चोंटियों के पाँव नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि उस पद्‌ के सलहली गेल 
है', फिर वहाँ लोभ दुविधा युक्त 'को' नाम कान ऐसा 'खल हे? कि जो बैल लाद सकता है। अर्थात्‌ 
वासनाआदि युक्त जडुमन बाला कोई भी मेरे घर मे नहीं आसकता है किन्तु सम्तज़न आते हैं ॥ 


३१ साखी दोहा । 


बिन देखे वा देशकी, बात कहे सो कूर । 
आपहिं ग्वारी खात हैं, वेंचत फिरे कपूर ॥ ३१ ॥ 
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टीका--साहेब कहते हें कि जो लोभादि युक्त तथा हडुबिधा युक्त पुरुष स्वर्गादिका 
विचारादि से 'देखे बिना? नाम उनके यथार्थ ज्ञान बिना उस देशकी बातो' के अन्‍्यपुरुषों से 
कहते हैं, श्र्थात्‌ वहां के विषय खुखादि का वर्णन करते हैं, और उन्हें नित्यादिबताते हैं 'सोकूरहे? 
नाम अशानी तथा कपटी कठोर हैं, और ऋरहानेहीस राग ह्वेप दुःखयुक्त लोक परलोक के विषयादि्‌ 
रूप खारी आप खाय रहे हैं नाम भोग रहे हैं, ओर चाह रहे हैं । और श्रन्यपुरुषांके लिये कपूर 
बेचते फिरते हैं नाम अन्यपुरुषोंके प्रति राग द्वेष दुःखादि युक्त बिषयादिकों के सत्यसुखादि 
रूप बतायरहे हैं, अर्थात्‌ जिस स्वर्गांदि मे इन्द्रादि का भी राग द्वेषादि जन्य महादुःख का वर्णन है, 
उस स्थ॒र्गका तथा अन्य बिषयलोकादि को ज्ञानादि रहित ही मनुष्य खुख रूप कहते हैं, इसलिये 
उस स्वर्गांदि की दुविधा का त्यागकर आत्मबिचारादि करना चाहिये, जिससे शान और मोक्ष 
की प्राप्ति हो । श्रथवा संसार पव॑त के शिखर से भी पर जो अ्रत्मास्वरूप देश है वह घर है। 
उस देशको देखे बिना नाम आत्माके अपरोक्ष अनुभव बिना जो पुरुष अन्य के प्रति उपदेशकी 
मिथ्या बात कहते है' सो कहे क्योंकि आप तो उस आत्मवस्तुरूप देशके जाने बिना विषयरूप 
खारी खाते है, ओर अन्यक लिये असतकपूर वंचते फिरते है' नाम किसी अनात्म असत्य दुःखरूप 
वस्तुकोही आत्मा सत्यादि बताते फिरते है', इससे क्रूर है'। उनकी क्रूरता से जिश्ञासु भी अ्रनथ 
के भागी होते है', इसलिये उनके संगादि लोभादि वश नहीं करना चाहिये । लिखा है कि 
[ यथोपलब्ध॑यद्वाक्ध हिंसाकल्काविवार्जितम । स्ेधमेविद्‌!प्राज्ञा स्तत्सस्यंप्रतिजा- 
नते ॥ १ ॥ जीवन्छत!पुमानज्ञेयो योपनतंवक्तिमाहतः । अन्नानिन्द्न्तिमनुजा झतरष्य 
नरकंब्रजत्‌ ॥ २ ॥ अनन्याचित्तता ब्रह्मानिष्ठाइसोकमेठेक्थम्‌ । कमेत्यागीततो 


वह्मनिष्ठामहेलिनेतरः ॥ ३ ॥ ] हिंसाऔरदम्भ से रहित जो शञान के अ्रनुसारही बात कही जाती 
है सब धर्म को जानने बाले विद्वान लोग उसीको सत्य कहते है' ॥ १॥ जेपुरुष मोहसे भूठबोलता है 
उसको यहां मनुप्य हँसते हे ओर वह मरनेपर भी नरक में जाता है ॥२॥ अ्रनन्यचित्त होना ब्रह्म 
निष्ठाकही जाती है सो कमंठ में केसेहासकती हे किन्तु कामकर्मादिका त्यागी ब्रह्मनिष्टाके 
योग्यहोता हैं. । 


३२ साखी दाहा 


जिहि मारग सनकादि गे, ब्रह्मा विषण महेश । 
सो मारग सब थाकिया, काहि कहों उपदेश ॥ ३२१॥ 


टीका-जिज्ञासा हुई कि यदि ऋर के वश में पड़कर जीव अ्रनथको बत्राप्त होतेहें, तो ज्ञानी 
महात्म। लोग उपदेश देकर क्रूरो' की क्रूरता को क्यो नहीं नष्टकर देते हैं।तथा उपदेश से जीयो' 


३१५० सटीक बीजक ! 


को मुक्त क्यो नहीं करते है। तब साहेब कहते हे कि ' ज़िहि मारग ” नाम जिस सतथबियार याग 
शान मार्ग से 'सनकादि गये! नाम संसार से पर मुक्त स्वरूप हुये । तथा जिस सतधम विचारादि 
मार्ग से ब्रह्मा विष्णु मदेश गये। से मार्ग सतशास्त्र मं तथा लोक में भी प्रसिद्ध है। श्रथवा सोई 
मार्ग सत्य है, परन्तु लोभ आगम्रहादि बश सब जीघ श्रन्य श्रसतमागंमेही थकगये हैँ । अज्ञान 
लोभ श्रसत उपदेशांसे इन जीवेंकी बुद्धि कुण्ठित होगईहै, इससे सतमागं में चलनहीं सकते हें। मेंकिस 
के प्रति सतउपदेशकहं वा कोई महात्मा किसके प्रति उपदेश कहे' | अथवा जो लोग सनकादि ब्रह्मा- 
दिकी भी स्व चैकुरठादि के लिये कामकर्मादि में प्रवृत्ति और वह गति मानते कहते है, उनके कथनों 
का अभ्युपगमवादसे साहेब कहते हे कि जिस सुमेर पहाडु के शिखरपर प्राप्ति के हेतुरूप काम 
कर्मोपासना मार्ग से, सनकादि ब्रह्मा विष्णु महेश सब गये, स्वर्ग वैकुण्ठ केलासादि रूप शिखरपर 
प्राप्त हुये। 'सोमारग” नाम उसी मार्ग में सब मनुष्य थके और थकते है', लोभ आ्आा)रह्द्विश उसामे 
आयु बीताते है, सत्य उपदेश खुनना नहीं चाहतेहे तो में किसको उपदेशकरूं । अथवा जो कोई 
जीव 'जिसमार्ग से? नाम जिस कामकर्मोपासना से, पूवंकाल में सनकादि ब्रह्मादिका “गे! नाम प्राप्त 
हुये। अथांत्‌ जिस कर्मादे से सनकादि ब्रह्मादिरूपता को प्राप्त हुये वा उनके लोकादि में 
प्राप्त हुये । उस मार्ग के बणन को सुनकर सब जीव' सोई मार्ग में थंक और थकते हैं। 
में किससे उपदेश करूँ श्रर्थात्‌ सकामकर्मो' में अनेको' विध्न होनेसे और उन मार्गों" 
के कष्टसाध्य होनेसे जीवो' को उन लोकादिकों की प्राप्ति भरी नहीं होती है, और 
विचारादि बिना ज्ञान भी नहीं होता हे, इससे व्यथंही थकते हैँ। परन्तु मैं उपदेश किससे 
करूँ लोभ आम्रहादि वश ;सतउपदेश खुनतेही नहीं हैं । थाकियाके थापिया पाठ भेद है, तब श्र 
है कि जिस मार्ग से सनकादि गये सोई मार्ग है। उसी को सब किसी ने “ थापा हे ? नाम निश्चय 
किया है, परन्तु जानकर भी जब उस मार्गपर नहीं चलते हैं तो में उपदेश किसको करूँ । अथवा 
सनकादि जिस मार्ग से स्वर्गादि में गये । उसो मार्ग का निश्चय सब किसी ने किया हे, कोई 
जिज्लास हे नहीं में उपदेश किससे कहूँ इत्यादि । 


३३ साखी दोहा । 
परयत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ि बस गाम । 
बिन फुल भर्पेरा रस चहे, कहु बिरवा के नाम ॥ ३३ ॥ 


टीका--और भी साहेब कहते हैं कि लोभ दुबिधा के वश बर्ती जो मनुष्य हैं, उनके संकल्प 
विकल्‍प रूप हर खुमेरु पबंत के ऊपर बहता है। अथवा उस यबंत के ऊपर प्राप्तिर्ष फल फे लिये 
वहाँ की सुख के लिये अनेक कर्मरूप हर इसलोक में बहते हैं । जैसे श्रश्नके लिये खेत में हर बहता 
है। और वहां पहुँचने के लिये मनुष्य लोकरूप जो 'गामः नाम प्राप्त समुदाय है सो मनरूप घोड़ा 
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पर यढकर बसता है, ओर उस स्परगंमे 'बिना फूल केही? नाम विषय विनाही भँवरा सट्टा विषय 
में आसक्त यह मनुष्य 'रस” नाम आनन्द नित्यसुख चाहता है, अर्थात्‌ सत्यसुखद विषयादि उस 
स्वगंमे नहीं हे तो भी सत्यसुखद विषयों की कल्पना करके उस स्वरगं मे सत्यखुख की प्राप्ति 
जीव चाहते हैं | जिज्ञासा हुई कि स्वर्ग के विषयादिरूप फूल ओर उसके रस सत्य करों नहों है ? तब 
साहेब कहते हैं कि प्रथम सत्य 'बिरवा? नाम वृक्ष के नाम कहो तो फूलफल फे लिये पूंछना। भाव 
यह है कि जब संसार बक्षही मिथ्या, मायिक और दुःखरूप है, तो उसके शाखारूप स्वर्ग और 
उसके विषयादिरूप फूल और उससे जन्य सुखरूप रसओरफल किस प्रकार सत्य नित्यादि होसकते 
हैँ, इससे बिना फूलकेही विषयी जीवरूप भँवरा रसचाहते हैं, उसीकी दुबिधा लोभमें पड़े हैं, उप- 
देश किससे कहा जावे। श्रथवा उपदेश देते है कि जैसे पापाणमय पर्बंतपर हरबहना, एकघोड़पर 
गाम बसना, बिना फूलके भवँरा को रसकी इच्छाहोनी श्रसम्भव है, वैसाही असम्भवस्थरुप 
संसार बिरवा के नाम कहा ओर जानो, ओर इसके लोभ दुविधाको त्यागदों। अ्रथवा जाग्रत काल 
में विषयरूप भूमिको खोदनेबाले इन्द्रिय ओर मनरूप हल जिसपबंतसदूस अचलवस्तुके ऊपर 
चलते हैं, नाम जिसके सत्ताप्रकाश के अधीन विषयादि म॑ प्रवृत्त होते हैं, ओर स्वप्नकालमे मन- 
रूप घोड़ापर चढ़कर 'गाम? नाम सबप्राणी जिसमे बसते हैं, ओर सुषुप्तिकाकर्म मनरूप वा जीव 
रूप भंवरा विषवादिरूप फूलोंके बिनाही जिसमें रस चाहता है, नाम विषयादि बिना ज़िसफे 
आनन्द का अनुभव के लिये प्राणी सुषुप्ति चाहते हें, हे मनुष्यों ! उसीबक्षके नाम कहो, उसे 
जानकर दुविधा लोभादि को त्यागो, जिससे नित्य आनन्द्स्वरूप होजावागे। अथवा जिनवियेकि- 
यो के बुद्धि वृत्तिरूप हल संसाररूप पव॑त से ऊपर चेतनवस्तुम बहता है, और रां४ाररूप गाम जिन 
की दृष्टि से घोड़ारूप मनपर चढ़ के बसता है नाम मनहों मात्र ओर मनहीं में जिनकी दृष्टि स संसार 
है, इससे कार्यविपयादिरूप फ़ूलके बिनाहीं जो विवेकीरूप भर्वेरा आनन्द्रस चाहते हैँ, उनके 
लिये संसार बिरवाके नाम मात्र कहो परन्तु वस्तुतः उनके लिये संसार कुछवस्तु नहीं है। अ्रथवा 
पर बाला नाम अनात्म पतिआदि बाला 'गाम! नाम ज्ञीव समुदाय हे । उसीके ऊपर कर्मादिरूप हर 
बहते हैं । और मन इन्द्रियादि रूप घोड़ा उस पर चढ़ के बसते हैं । ओर विषयादिरिप फूलोके 
बिना ब्रह्मानन्द को चाहने बालों के लिये संसार विरवा के नाम भी कहां हे सो कहो । 


३४ साखो छन्द श्याम उल्लास | 
चन्दन बास निवारहू, तुक कारण बन काटिया । 
जियता जीव न मारहू, सूथे सबे निपातिया ॥ ३४ ॥ 


टीका--साहेव उपदेश देते हैं कि 'हे चन्दन! नाम चन्दन सद्वतत शीतल खुखस्वरूप ' परन्तु 
वैलाददी वासना युक्त हे जीवो | जैसे चन्दन में वासना रूप गन्ध रहने से, उसको बिषधरसरपप लिपटे 


२५२ सटीक बीज़क । 


रहते हैं, वैसेही लोक परलोक के विषयादिकों की 'बास? नाम वासना रहनेहों से तुमे राग द्वेषा- 
दि विषय जन्म मरणांदिरूप विषधर सप॑ लिपटे हैं, इसलिये वासनारूप 'वासको नियारहूँ, नाम 
उपायसे नष्टकरो | और 'तुककारण? नाम इन विषयों की वासनाओं का त्याग कराकर तमेही 
खुखी करने के लिये मैंने तथा महात्माओ ने 'बनकाटिया? नाम स्वर्गादि सहित संसार जडूल को 
'काटा है? नाम तुच्छ मायिक मिथ्या संसार के स्वरूपको बताया है। सत्यताआदि का निषेधकिया 
है। और हे चम्दनरूप जीवो ! तम यदि 'जियता? नाम जीवित दशामे उन वासनाओं को “नमारहु! 
नाम नहीं मारते हो, तो 'सूये! नाम इस मानव शरीर को त्यागनेपर 'सबे? नाम वे सब वासनाय 
तुझे 'निपातिया? नाम तेरा निपात "नाश? करंगे, अर्थात्‌ उन वासनाओं से तुझे बारस्थार जन्मादि 
होवेगे, इसलिये शीघ्रही इनका नाशकरो । अ्रथवा हे मनुष्यों! राग द्वेषादिरूप सर्पो' से युक्त 
विषयाद्रिप चन्दन की वासनाओ' का निबारण करो । तेरेही कल्याण के लिये स्वर्गाविरूप चन्दन 
के घनरूप संसार की भी मेंने काटाहं | और जियता हुआ किसी भी “जीव? नाम प्राणी को नहीं 
मारहु नाम उसकी हिसा नहीं करो, क्योंकि यदि तुम किसीको मारोगे तो वह प्राणी भूये नाम मरने 
पर तेरा 'सबेनियातिया' नाम तेरा सब प्रकार से नाश करेंगे । और जिन जिन प्राणियों को तुम 
मारते हो सो सब तम से बदला लेवंगे। अ्रथवा जियतेही में अपने जीवात्माको विषयरूप कर्दमके 
दूलदलमे तथा बासना जालमे फंसाकर नहीं मारो । श्र समझो कि जिन विषयादिकों में में फंसा 
हूं सो सब मूये पीछे भ्रवश्य नष्ट होवंगे, मेरे साथ कोई भी नहीं चलगे। अथवा जो पुरुष बासनाको 
त्यागे बिना मरते हें, सो सबे नाम सबहीं मूये पीछे भी नाशको प्राप्त होते हैं, नरकादि में महाकष्ट 
भोगते हैं । अथवा हे चन्दन तुल्य जिशासुओ ! तुम बासनां का निबारण करो | तेरे जन्मादि के कारण 
रूप अ्ज्ञान को मेंने शान के उपदेश से काटाहू । इसलिये उस उपदेश से जितेहीरहते भावी 'जीबन! 
नाम जन्‍्मादि को 'मारहु! नाम जन्मादि रहित होनेके लिये यत्न करो, क्योंकि जो कोई जियतेहों में 
भावी जन्म की निवृत्ति के लिये यत्न नहीं किये, सो सब मरनेपर जन्मादि संकट में निपात किये 
गये इत्यादि ॥ लिखा है कि इच्छामात्रंविदृश्चित्त तच्छान्तिमीक्षउच्यते । एतावन्त्येव 
शारत्राणि तपांसिनियमा यमा! ॥ १॥३घछो पशमनंकत्‌ यदि क्ृत्स्ननश क्यते। स्वल्प- 


मप्यनुगन्तव्य॑मागेस्थोी नावसीदाति ॥ २ ॥ इच्छामात्रकोहों चित्त कहते हैं। उस इच्छा 
की शान्ति को मोक्ष कहते हैं। इतनाहों सब शास्त्र कहते हैं, और इच्छा की निवृति ही तप नियम 
ओर यम सब है॥ १॥ यदि पुरुष सब इच्छा की निव॒ृति नहीं कर सके तो थोड़ा २ भी इच्छा को 
त्यागे क्योंकि शुभमार्ग में स्थिर पुरुष दुःखी नहीं होता है ॥ २॥ 
३५ साखी दोहा 
चन्दन सपे लपेटिया, चन्दन काह कराय । 
रोम रोम विष भीजिया, अमरित कहाँ समाय ॥३१५॥ 
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टीौका । जीव सब विषयादि की वासनाओं से युक्त होकर विषयादि का संग्रह करते हैं। और 
उनमे आसक्त रहते हैं। और तोभी मोक्ष चाहते हैं, सो अश्रसम्भव है यह उपदेश साहेब दते हैं कि 
यदि चन्दन के सब अंग में सप॑ लिपटे होवें, तो वह चन्दन क्याकर सकता हे? नाम अन्य प्राणी 
के उपकारादि कैसे कर सकता है? झ्रोर उसके रोम २ में सर्पके विषकों भींज जानेपर उसमे 
अन्य अम्ृतार्थी वा अमृत कहाँ समाय सकता है किन्तु कहीं नहीं समाय सकता है, वैसे ही हे 
जीवो ! अविद्या, कामकम,राग,द षश्नोरविषयबासना आरादिरूप सप॑ तुकेभी लिपट लिये हैं, ओर जब 
तक ये सब तुमे लिपेटे रहेगे, तबतक हे चन्दन तुल्य जीव ! तुम 'काहकराय” नाम कया करसकते 
हो ! अर्थात्‌ तब तक जन्म मरणादिरूिप संसार से मुक्त नहीं होसकते हो, क्योंकि शरीरादि में 
मेरी बुद्धिरुफ, बासन रूप, तथा स्ली पुत्रधनादिरूप, विष जब तेर रोम रोम में भींजे हैं, नाम बाहर 
भीतर जब येही सब घेरे है', ते कहो कि मोक्षरूय अ्रम्ृत कहाँ समासकता है, अर्थात्‌ मोक्ष इस 
दशामें कभी नहीं प्राप्त होसकता है, इससे यदि मोक्ष चाहों तो विपयादि की बासनाओो' को 
विषयादि सहित त्यागो । अथवा जैसे चन्दन स्वभाव से ही शीतल और सुगन्ध होता है, वैसेही 
आत्माकों चिदानन्द्स्वरूप सुनकर शंका हुई कि यदि मेरा आत्मा खुखरूप और चेतन है तो जड़- 
विषय वा उनके वासनाआदि क्‍या करसकते है ? आत्मस्वरूप आनन्द से सबही आनन्दस्वरूय 
हो जावेंगे, तव साहब कहते है' कि यदि चन्दन में ही सप॑ लिपटाहं। तो उससपंकी चन्दन क्‍या 
करसकता है ? अर्थात्‌ उसके विष का निवारण चन्दन नहीं करसकता है, उस सप के रोम २ में 
विष ब्यापे रहता हे वा जिस किसी के रोम २ में विष भींजगयाहोबे ते उसमे चन्दनादि के श्रम 
स्वभावरूप गुण कहां समा सकता है। वैसे स्वभाव सेहो जो मायिकविपय, तथा उनके वासनादि 
दुःखस्वरूप और प्राणियों के जन्मादिरुप दुःख के हेतु हे' सो आनन्दस्वरूप आत्मा में लिपटे है । 
अर्थात्‌ आत्माही में कल्पित हैं । तथा श्रात्मा हीकी सत्तासे वर्तमान है । पर-तु आसक्त पुरुषों के 
लिये आत्मा इनका क्‍या करसकता हे? विषस्वरूप विषयादि में अमृत कहां प्राप्तहो सकता है? 
इससे विषयादि की वासनाओं को त्यागो | अथवा विषयरूप चन्दन को बिनाशिता शअ्रनित्यता 
मायिकता कारणपरतन्त्रता आदिरूप सप॑ लिपटे है', तो ऐसे विषयादि रूप चन्द्स हे मनुष्यों ! 
तेरा क्या करसकते है' ? नामकौन उपकार करसकते है' ?! ओर विषय,लोक,शरीरादि,सभी वस्तुओं 
के रोम २ में सत्युरूप बिष भी ब्यापक है, तथा अविद्याक्रामकम राग और द्वेषादिरूप बिष भी भींजे 
है' नाम कारणरूप से पेठे है, तो इनमे शानानन्द्रूप अम्रत कहां समाय सकता है, अर्थात्‌ इनसे 
स्वयं प्रकाश नित्य आनन्दकी प्राप्ति नहीं हासकती है, इससे इनकी वासनाओं को त्यागों। 


सुरेश्वर वातिकादि में लिखा है कि [ अविद्याहेतव! कामाः कामसूला: प्रवृत्तय! | धमौ- 
धर्मोचतन्सूलौ देहोउनर्थाअ्रयस्ततः ॥ १ ॥ अतो5 विद्यानिरोधेस्था न्निरोधोबिदृषः 
सदा । निशेषकमहेतूनां बिकाराणांतदेघतु ॥ २॥ यावत्कमोणिदीयन्तेयावत्ससार- 
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वासना | योवदिख्रियचापल्यं तावस्तत््वकथाकुतः ॥३॥ पावद्देहाभिमानश्व ममतों 
यावदेवाहि । यावत्प्रयत्नवेगो5स्ति यावत्सकल्पकल्पना ॥ ४ ॥ यावन्नोमनसः स्थैये 
न यावच्दासत्नचिन्तनप्‌ | यावन्नगुरुकारुए्यं तावत्तत््वकथाऊुतः ॥ १॥ अहंकलेगत॑ 
पाप मज्ञात्वाउररोप्यतोचोति । तेनग्लानिम्तुखेमाति जन्मारिनरके भवेत्‌ ॥९॥ ज्ञानेन 
कमेणस्तस्थ बीजभावाविनश्याति । जन्मप्ररोहोनेवास्तीत्येवंनिश्चित्यतृप्याति ॥9॥ ] 
अवियासे और कामकाम से प्रवृत्ति प्रवृत्ति से धर्माधमं उससे अनर्थंके आश्रय देह होते हैं॥ (॥ अवबि- 
द्याकी नि:त्तित उसी कालमे सब कमके हेतुरूप कामादि बिकारों की निवृत्ति विद्वानों को होजाती 
है॥ २॥ परन्तु जबतक कर्म फल देनेके लिये उन्मुख रहते हैं, संसार की वासना वनी रहती हे, 
और इन्द्रि | चम्चल रहती हैं तबतक तत्त्वज्ञान की कथा केसी है ?॥ ३ ॥ जबतक देहाभिमान होवे 
किसी वस्तु में ममता होवे प्रयत्नका बेग रजोगुण होवे संकटप कल्पना होवे तबतक तरवकी बात 
भी कहां से ह। सकती है ? ॥ ४७॥ जबतक मनमे स्थिरता नहीं होवे सतशास्त्र उपदेशका चिन्तन 
नहीं होवे गुरुकी करुणा नहीं हाषे तबतक तत्त्वज्ञान कभी नहीं हो सकता है ॥५॥ और जाने 
बिना अश्ञानी पुरुष अ्रहंकारगत पापका चेतन मे आरोप करता है उससे उसके मुख में ग्लानि 
भासती है। ओर उस अ्रज्ञानी विपरीत शञानीको नरकमे जन्म भी होता है ॥ ६॥ शानसे उस मक 
के बीज़भाव नष्ट होज़ाता है इससे जन्माडकुर भी नहीं होता है इस प्रकार निश्चय करके मनुष्य 
तृप्त होजाता है ॥ ७॥ 


३६ साखो दोह्य। 


पानिह ते आते पातला, धूमहूँ ते अति छीन । 
पवनहूँ ते ऊताहुला, दोस्त कबीरा कीन ॥ 


टीका--विषय में श्रासक्ति उसकी वासनाआदि सभी विकार दुःख, विचारादि रहित मन 
का विश्वास करने से होते हैं। और साई जीव करते है | क्योंकि जो मन पानीसे भी श्रत्यन्त 
'पातला? नाम सूक्ष्म है। इससे जिसकी शुभ अशुभ विषय विषयक प्रवृत्ति का विवेक ज्ञान कष्ट- 
साध्य है, ओर पानी के ही सहरा प्रायः जिसको नीच मार्गमे जाने का स्वभाव है। जो मन धूमसे 
भी श्रत्यन्त 'छीनहे! नाम विरलस्वभाव बाला है। अर्थात्‌ जिस मनकी एक वृत्ति स्थिर नहीं रहती 
है। किन्तु अग्निसे धूमके सदश जिस मनकी वृत्ति सदा उत्पन्न नष्ट हे।ती रहती है । जो मन पवन 
से भी 'ऊताइुल? नाम अत्यन्त भ्रधिक बेगबाला चञ्चल है जिससे क्षणम स्वर्गंपाताल में भी भ्रमण 
कर आता है| साहेब कहने हैं कि ऐसे दुशयगति स्वभावबाला चश्चल मनके 'कबीरा' नाम जीवों 
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में 'दोस्त किया है! नाम विश्वासके पात्र समझा है, इसीसे इन्हे सब श्रापत्तियां सहनी पड़ती हैं। 
क्षेपक्त साखी । | पुष्प वासते पातला, सूक्ष्म जाके अड् । कविरा तासो मिलिरहा, कवहुं न छाड़ 
सड़ः ॥ १॥ ) जिस मनके पुष्पका गन्धसे भी पातला श्रत्यन्त सूक्ष्म 'अड्ड! नाम स्वरूप है, श्रथवा 
पुष्पवाससे भी पातला नाम अ्रधिक फलने बाला सूक्ष्म जिसके वृत्तिकप अवयव है, जीव सब 
उसीसे मिल रहे हैं, विवेक विचारादि बिना उसके सड़ः कबही' नहीं छोड़ते है', इससे विषयादि में" 
फँसकर जन्मादि कष्ट सहते हैं ॥ 


३७ साखी दोहा । 


ज्यों मुदाद समशीलकी, सब इक रूप समाहि । 


कहहि कवीर सावज गति, तबकी दोगि संकाहि ॥ ३७ ॥ 


टीका--और भी मनके स्वभाव का साहेव वर्णन करते है कि 'मुद्ाद! नामक कोई हरा 

पत्थर होता हे। जैसे विश्वरूप ओर चिन्तामणि पत्थर सुने जाते है।जिनका स्वामी शंकराचायंजी 
ने भी भाष्य में उल्लेख किया है। उस मुदादका स्वभाव होता है कि सब वस्तुके प्रतिविम्ब उसमें 
मोरके प्रतिबिम्ब सदश दिखिपड़ते है, उसके सामने यदि कुत्ता जाता है, ता उसमें मोर सदश 
प्रतिबिम्बको देखकर, और पक्षीरूप सावज़की गति जानकर भू'कता है। साहेब कहते हैं कि ज्यों! 
नाम जैसा मुदाद होता है, उसीके 'सम' नाम तुल्य शीलकी नाम स्वभावबाला मनहै, इसीसे सबवस्तु 
इक नाम एकरूपसे इस मनमे 'समाहि” नाम समाते है' । अर्थात्‌ विवेक विचारादि रहित मनमे 
सुखद दुःखदादि सबही संसारके वस्तु एक सुखद वासनारूपसे समाती है। और समाई है। ओर 
आत्मा भी उसमें छायारुपसे समाता है | तहां साहेब कहते है' कि हे मनुष्यों! जब दुःखद वस्तु 
भी खुखद वासनारूपसे मनमे समाई हैं, तब ठम उन वासनारूप सावजों की गतिकों देखकर क्‍या 
भू'कते हो ? नाम विचारादि रहित अनेके बातयत्न क्या करतेहो ? श्रभ्यास वेराग्यसे उन वासनाओं 
को नष्टकरो भोगादिसे थे नहीं नष्ट हो सकती हैं ॥ ( ज्यों मुदाद समसान शिल, सबे रूप समसान | 
कहहिं कबिर सावज़गती, तबकी देखि भू कान ) यह पाठभेद है, तब अर्थ हे कि जैसे मुदाद नामक 
'समसान! नाम एक स्वभाव बाला 'शिल' नाम पत्थर होता है, जिसमे सबरूप 'समसान? नाम तुल्य 
स्वभावबाले भासते हैं, ता कुत्ता अपनी छायारूप कल्पित सावजकी गतिकों देखकर क्या भू'कता 
है (अर्थात्‌ ब्यथंहि भू'कता है। वैसेही सचपदा्थ मनसे कल्पित हकर मनमे समाये हैं, ओर इन्द्रियों' 
द्वारा बाहरकी वस्तु वासनारूपसे समायी हैं, तो उन्हे देखकर और सत्य मानकर मनुष्य ब्यथं ही 
भू कते हैं । अर्थात्‌ तुल्यरूपसे सब वस्तुओ' को मनमें स्थिति है, ओर विवेक रहित मनुष्य विवेक 
बिना वासनाओ के अनुसार फलकी प्राप्तिके लिये स्तुति पाठ श्रध्ययन अध्यापनादि करते हैं, तथा 


११६ सटीक वीजंक | 


राम खुदाआदि नामों को रटते हैं सो मानो' श्राप अपने से दुःखको पैदा करते हैं, मंनको दोस्त करफे 
अनथं के भागी होते हैं । इत्यादि ॥ 


३८ साखो दोहा । | 


देखहु शील मुदादकी, प्रीति करे बल जार । 
तीनि लोक की सूरती, तामें दीशे मोर ॥ ३८ ॥ 


टीका--साहेब उपदेश देते हैं कि हे सज्जन मलुष्यो ! 'मुदाद की शीलको! नाम गति, शक्ति श्रोर 
स्वभाव को देखोकि वह सब पदार्थोंसे 'बलजोर! नाम सामथ्यंसे ज़बरदस्ति प्रीति करता है। अथवा 
'मुदादशील' नाम मुदाद पत्थरकी प्रीतिको देखो, जो प्रीति 'बल”ः नाम शक्तिका जोरसे करता है। 
और जिस शील वा प्रीतिसे तीनो' लोककी 'सूराति' नाम आकृति उसमे 'मोर” पक्षीके ही सदश 
दीखती है। ओर ऐसाही स्वभाव मनका भी जानो। वह मन भी सब योनि, विषय, पाप, पुण्य, श्र 
और अनर्थादिके साथ बलात्कारसे प्रम करता है, इसीसे तीनो लोकेांके पदार्थ शरीर विषय आदिके 
सुरति उसमनमें 'मोर! नाम मेरा अपनारूपसे भासती हे। अर्थात्‌ सभी पदार्थो' को मन अपना और 
सत्य सुखदादि जानता हे और जनाता है, इससे वही मन सूकर कीटादि शरीरकी वासनाओ से युक्त 
होकर मलमूत्रादिको भी अपना भक्ष्यादि जानता है। और उन शरीरोको भी अपना स्वरूप जानता 
है।और मानवादि शरीरोंकी वासना से मानव शरीरादिसमि' प्राप्त होकर उनहोंमे मैं मेरी बुद्धि करता 
है। और विवेक विचार विज्ञान रहित एक एक मजुष्यादिके मनम॑ चौरासी २ लक्ष योनिश्नादि की 
वासनाये' और चौदहो भुवनके वस्तुओ' की वासनासंस्कार वतमान हैं, मरनेके समय जिस कमंसे 
जौन वासना प्रगट होती है, उसी योनि आदिम जीव प्राप्त होता है। शोर जिस कमंका भोगके लिये 
जिन योनिश्रादिकों में जीव प्राप्त होता है, उन योनिश्रादिकां के अ्रनुकूल उस कमंसे तथा उद्बुद्ध 
वासनासे अन्यक्रम तथा वासना छिपे रहते हैं, परन्तु सभी अपने २ समयपर प्रगट होते हैं, इससे 
संसारभरके वासना मनमे रहती हैं सो विचारादिसे देखो, और विवेकादि रहेत मनसे दोस्ती 
त्यागो मनमे जो मुदादके स्वभाव हैं उसे नष्ट करने के लिये यत्न करो जिससे तेरा कल्याण होजावे। 
योगवासिष्ष्ठ में लिखा है कि यथायथासोयतते मनोदेहोहिदोहिनाम। तथातथा5सौ भवाति 
स्वनिश्वपफलेकभाक्‌ ] प्राणियों के यह मनरूप देह जैसा २ यतन करता है बैसा २ हो जाता है 
यह अपना निश्चयके ही अनुसार फलको भजता हे इत्यादि ॥ 

३६ साखी दोहा । 
गही टेक नहीं छोड़ह, चोंच जीभ जारि जाय । 


ऐसा तप्त अड्ार है, ताहि चकार चबाय ॥ ३६ ॥ 


साखी प्रकरण एकादश ११ | २१७ 


टीका--शंकाहुई कि तीनों लोककी वासना मनमे रहती है, परन्तु सर्वत्र सब योनियो' में जन्म 
लेकर सबधिषयों को भोगलेनेसे सब वासनाय आपही नष्ट होजावंगी,फिर जीवभी मुक्तहोजावेगा, इस 
लिये!विवेक विशानादिको कोई ज़रूरत नहींहे। तथा मनकी दोस्तीसे कोई हानि नहींहे। तब साहेबकहते 
हैकि विवेक बिशानादि बिना अनम्तों बार भोगने आ्रादि से भी यह मन गही हुई वासनारूप टेक को 
नहीं छोड़ता है? चाहे उस वासनादि से इस मन को कितनाहेँ कष्ट होवे, परन्तु किसी भी वासनादि को 
नहीं त्यागता है। जैसे चक्ोर पक्षी टेक को नहीं छोड़ता है, इसीसे चाहे उसके चोंच जीभ भी जर जाच 
तो भी घह चकोर 'ऐसा?” नाम लोक प्रसिद्ध जो अ्रत्यन्त तप्तश्रद्ार है नाम काष्ट !मे दीघ्तश्रग्नि है 
'ताहिः नाम उसको भी चबाय लेता है | चॉँचादि को ज़लनेपर भी उसे खाना नहां छोड़ता है । इसी 
प्रकार मन भी कष्ट होनेपर विधयभाग तथा वासना को ज्ञानादि बिना नहीं छोड़ता हे । इसलिये 
मनसे दस्ती त्यागकर ज्ञानकी प्राप्ति करनी चाहिये। श्रथवा साहेब कहते हैं कि जो पुरुष मनके 
स्वभाव को मुदाद सदश देखकर इससे दोस्ती वासनादि को त्यागने के लिये टेक गहता हे, ओर 
उस बघिराग अभ्यासादि रूप गही टेक को नहीं छोड़ता है, वह पुरुष आपत्ति आदि आनेपर भी 
कठिनवासनाओं को भी नशकर देता है । जैसे चॉच ओर जीम जरनेपर भी तप्तश्रद्भार को चक्रोर 
चबाता हे । योग वासिष्ट मे लिखा है कि [ जन्मान्तरशताभ्यस्ता मिथ्यासंसारवासना 
सा चिराभ्यासयोगेन बिना नद्धीयते क्वचित्‌ ॥१॥ सम्यगालोचनात्सत्या दासना 
प्रविलीयते । वासनाविलये चेत; शममायाति दीपवत्‌ ॥ २॥ मनसो5भ्युदयोनाशो 


मनोनाशों महोदय: । ज्ञ मनोनाशमभ्येति मनो5ज्ञस्पहि शूडूला ), अनन्त जन्म के 
अभ्यास से सिद्ध संसार की मिथ्या घासना चिरकालतक अभ्यासयोग के बिना कभी भी नहीं 
नए होती हे ॥१॥ ओर सत्य और सम्यक्ज्ञान से वासना नष्ट होती हे वासना को नष्ट होनेपर तेल 
रदित दीपसदश चित्त स्वयं शान्त हो जाता हे ॥ २॥ मनके अभ्युद्य ही जीव के नाश तुल्य हे 
मनका नाश जीव का महान्‌ उदय हे शानी का मन नष्ट होता हे अज्ञानी के मन बेड़ी सदश 


बना रहता है ॥ ३ ॥ 


४० साखी ७० गीता। 


चकोर भरोसे चन्द्र के, निगले तप्त अंगार | 
कहहिं कबीर डाहे नहीं, ऐसी घस्तु अपार ॥ ४० ॥ 


टीका । शंकाहुई कि यद्‌ वासनाआदि से मन पीड़ित रहता है, ओर विषयवासनादि के टेक 
फो तहीं छोड़ता है, तो विषयवासना आदि से पीड़ितहोते २ कभी स्वयं नष्ट होज्ञावेगा, फिर 
मभके अधीन होने बाले वासनादि भी स्थयं नष्ट होजाबगे जीव मुक्त हं।जावेगा, इससे विवेक 


२१२८ सटीक बीजक | 


विज्ञानादि की कोई ञ्रावश्यकता नहीं हे । तब साहेब कहते हैं कि जैसे चकोर पक्षी चन्द्रके भरोसे 
नाम चन्द्रमा के ध्यान के बल से तप्तअंगार को निगलता है। इससे शीतचर्द्वका ध्यान के बलसे 
वह अंगार उसको 'नहीं डाहता है? नाम उसके स्वरूप को नहीं नष्ट करता है, क्योंकि ऐसी ही 
संसार में वस्तुओ' की 'लगार? नाम विचित्र लग्न संगति लगावट हे, जैसे चन्द्रकान्तपत्थर को 
साथ रखने से अग्नि काष्ठ को भी नहीं, जलाती है, वैसी ही चन्द्रमा के ध्यान से चकोर को भी 
अत्यन्त नए नहों करती है, अनवधानता में उसके चोंच और जीभ के जारती भी है तो भी वह उससे 
मरता नहीं है । इसी प्रकार मनभी अपने अभिमानी चन्द्रदेवता के भरोसे उसकी सहायता प्रेरणा- 
श्रादि से अड्रार सदश पीड़ित करनेबाले विषयादिकों को निगलता हे, उनके वासनाआदिकों को 
धारण फरता है, परन्तु चन्द्र से रक्षित रहने से नए नहीं होता है। न विषयादि उसको नष्ट ही कर 
सकते हैं। किन्तु जैसे निगलाहुआ अड्रार चक्र की पुष्टिके लिये होताहे, वैसे ही विषयादि के 
घासनाआदि भी मनकी पुष्टिके लिये होतेहेँ, क्योकि मनको विषयादिरूप वस्तुओं के साथ 
पेसी सम्बन्ध हे कि जिससे अत्यन्त पीड़ित भी होता है, परन्तु नष्ट नहीं होता है, उलटा पुष्ठ होता 
है। इसलिये विवेक विराग तत्त्वज्ञान के अभ्यासादि से वासनाओ की निवृत्ति करनी चाहिये। 
अथवा जो श्रज्ञानियों का नष्ट करने वाले हैं, सोई विषयादि विधेकी तथा ज्ञानी विराग युक्त पुरुषों 
से शरीर निर्वाहादि के लिये भोगे जाते हैं, तो वस्तुत उन महापुरुषो' को कुछभी हानि नहीं करते 
हैं। क्‍योंकि जैसे चन्द्रमा के भरोसे चक्रोर जब तप्तश्नड्भार को चबाता है, तब वह अड्डभार डसके 
चोच और मुख को भी नहीं डाहता है, उसको चन्द्र के साथ ऐसी ही लगारहे वैसे ही जो विवेकी 
ज्ञानी विरागादियुक्त महात्मा आनन्दस्वरूप आत्माके वा विज्ञानादिरूप चन्द्र के भरोसे शरीर 
निर्वाह के लिये विषयादिरूप अड्डार के भक्षण करतेहें उनका मन नहीं पीड़ित होता है। और वे विप- 
यादि उन महात्माओं के कुछ भी क्षति नहीं कर सकतेहेँ । इसलिये विवेकादि का सम्पादन श्रवश्य 
ही करना चाहिये । 


४१।२२ साखी दोहा 


गास ऊँचो पहाड़ पर, ओ मोटे की यांह। 
ऐसा ठाकुर सेविये, उधरिय जाकी छांह ॥ ४१ ॥ 
मिले मिलि कगरा क्ूलते, बाकी छूटि न काहु । 
गोरख अँटके कालपुर, कौन कहावे साहु॥ ४२॥ 
टीका-सांमान्यरूप से मन और वासनाओं का वर्णन करके, श्रवविशेष वासनाओं का फिर 


यर्णन करते हैं कि हे मनुष्यो ! तेरा मन संकल्प विकल्प करता है कि सबसे ऊँचे पदाड॒ सखुमेरु पर 
स्वर में रहने बाले, ओर ऐलसा 'मोटे! नाम समरथ इन्द्रोपेन्द्रादि रूप ठाकुर” नाम स्वामी की 'बांह? 


१७ साखी प्रकरण एकोद्श ११ । २१६ 


को नाम भुजारूप सामथ्य को 'सेविये! कि जिस सेवनसे 'जाकी? नाम जिस ठाकुर की वा जिस भुजाकी 
छांह में 'उबरिये! नाम दुःख से रहित होकर उस ठाकुरकी रूपासे स्वरगंके आनन्दप्र4* विषयादि- 
को' को भोगों को प्राप्त कर इत्यादि | परन्तु ऐसी वासना से भी तेरा उबार नहीं होसकता है 
उलदा बन्धन होता है। जिज्ञसाहुई की स्वर्ग श्रेष्ठ और धर्मात्माओ'से प्राप्त करने योग्य है, उसकी 
इच्छा वासना केसे बन्धन के हेतु हैं । तब साहेब कहते हैं" कि 'किलि मिलिः नाम दीप की शिखा 
के सदश जो मन उसकी वासनारूप 'झगरा? में नाम किसी लोक विपयादि की वासना में 'कूलते 
हुये! नाम लगेहुये, उन वासनाओ के श्रनुकूल प्रवृत्तिश्रादि करतेहुये 'काहुः नाम किसी जीवो' 
की “बाकी! नहीं छूटी, न छूटरहां सकती है। अर्थात्‌ वासनायुक्त किसी मनुष्य के प्रारब्ध से शेष 
संचित शुभ अशुभ कम नहों छूटते हैं तथा आगामी भी नहों छूटते हैं, केवलप्रारब्धमात्र का भोग 
से क्षयहोता है। इससे स्वर्गंकी वासनारूप मन की झगरा में भूलने बालेभी बन्धन के भागी होते 
हैं । अथवा भिलिमिलि भरगरा में फूलतहुये मनुष्यों के 'काहु! नाम कोई एकभी “बाकी? नाम संचित 
कर्म से छूटी नहीं मिलती है, किन्तु सभी संसार में भोगने पडुते हैं । इससे स्वर्ग के वादभी संचित 
पाप भोगने पड़ते हैं । इसीसे 'गोरख? नाम गो नामबाले बाह्मइन्द्रियो' की रक्षा विषयसे निरोध 
करनेबाले भी मन की वासना के अधीन 'कालपुरः नाम झुत्यु के पुररूप संसाग्ही में 'अंटके! और 
श्रंटकते हैं, श्र्थात्‌ विवेक विज्ञान से जबतक समूलवासना को नहीं न्ट किये, तबतक इन्द्रियो'की 
रक्षामात्र करनेबाले योगीभी वासना के अ्रधीन जन्मादिको प्राप्तहुये, और होते हैं। अथवा 
गोरख नामबाला योगीविशेष भी संकल्प वासना केही अधीन कालपुररूप शरीर मे चिरकाल तक 
अंटके रहे । अर्थात्‌ सिद्धि आदि की वासना से दशमद्रवाजेमे छिषकर और काल की वन्‍चना करफे 
शरीर में अंटके रहे। साहेब कहतेहें कि जहां योगियों का यह हालहे कि वासना के श्रधीनजमन्मादिको 
प्राप्त होते हैं वा चततमान शरीर में अँटके रहते हैं, और शरीरमे आसक्त होकर प्रायकी रक्षामं तत्पर 
रहते हैं, तहां वासना के अधिन में रहनेबाला मनके कगरायो में फूलनेबाला अन्य 'कौन साहु कहावे? 
अर्थात्‌ मिथ्या संसारकी वासना रहतेहुये कोई भी सत्यवस्तु को प्राप्त करने योग्य सच्चा साधु नहीं 
कहाता हे न कहासकता है, और सश्चासाधु हुये बिना बन्धन अवश्यही प्राप्त होताहै । अथवा द्शम 
द्रवाज़ा शिररूप ऊंचे पहाडुपर ग्राम सिद्ध करके, श्रोर किसी 'मोटे कीबांह' नाम साम्रथ्य का श्राश्रयण 
करके, मोटे को उपास्यमानकर, ऐसा उस ठाकुरको सेवना चाहिये कि जिसकी छाया में उबार 
होजावे। इस प्रकार निश्चयकरके दशमदरवाजे के मिलिमिलि ज्योति की 'झगरा में! नाम उसके 
ध्यानादि में कुलते रहने से भी वासनासहित किसी अविवेकी की कोई “बाकी नहीं छूटी? 
जन्मादिरिहित वे लोग नहों हुये। और उसी मिलमिल की कगरा में कूलते रहने से गोरख भी 
कालपुरम अँटकेरहे नाम शरीर में अटकेरहे प्राणकी चःरी किये। और करते हैं। तो उससे श्रन्य 
कौन साधु कहावे व कहाय सकता है। भाव यह हे कि जबतक चिरजीवित्वकी भी इच्छा रहती है 
मरण सेमी भय रहता है तबतक पुरुष पूराक्षाघु नहीं होता है। अथवा वासना की निवृत्तिकेलिये 


२३० सटीक बीजक । 


साहेब उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों! ऊंचा पहाड़ सुमेरु से भी पर नाम भिन्न वा उससे भी परे जो 
सूक्ष्म वस्तुरूपग्रामहे,नाम वस्तुतो नित्यस्थिति के लिये जो स्थानरूप है,उसी ब्रह्मरूप गाम में वलो। और 
उसमे बसने के लिये तथा उसकी प्राप्ति के लिये मोटेकी बाँह के आश्रित होजावो, श्रर्थात्‌ संसाररूप 
सागर से पार करके उस गाम मे प्राप्तकराने में समथंगुरु के शरणमे प्राप्त होजाबो, श्रोर उनके 
उपदेश फो मानो उनका सेवन करो क्योंकि ऐसा ब्रह्मात्मारूप गुरुस्वरूप ठाकुर को सेवन करना 
चाहिये, कि जिनके अपरोक्ष अ्रनुभवरूप ओर सतउपदेश रूप छांह में 'उबरिये? नाम मोक्षकी प्राप्ति 
करसक । ओर अन्य संसार के हेतु ठाकुरो' की सेवा को त्यागना चाहिये, क्योंकि उक्त ठाकुर फी 
सेवारहित अन्यठाकुर को सेवनेबाले सब मनुप्य 'फिलिमिलि! नाम चञ्चल मनकी भगरारूप 
संसारमे शरीराद्रिप भ्रमरुपहिंडोले में फूलतेहेँ ओर प्रममे' कूलनेबाले काहु पुरुष की बाकी नहीं 
छूटी है। अ्रथवा भूलने बालो' में से काहु पुरुषने संसारबन्धन बिना बाकी नहीं रहे छूटी नहीं पाये। 
और हे मनुष्यों ! गोरख नाम इन्द्रियों के पोषण में परायण वासनायुक्त विषयी सबमनुष्य काल- 
पुरमे अंटके । विषयी वा वासनायुक्त कौनपुरुष साहु कहाय सकता है अर्थात्‌ कोईभी नहीं कहाय 
सकता है। इसलिये ऐसा ठाकुर का सेबकरो जिससे तेरा ऊबार होजाबे झगरो' में फूलना त्यागों। 


४३ साखी दोहा । 


गोरख रासिया योगके, सुये न जारै देह । 
मांस गली मांठी मिला, कोरो मांजरि देह ॥ ४३ ॥ 


टीका । गोरख केसे कालपुरमे अटके ऐसी जिशासा होनेपर साहेब कहते हैं कि बाह्येन्द्रिय 
मात्र की रक्षा रूरनेबाले यांगी सब वा हठी गारख"“पंथी? योगी 'योग के रसिया? नाम रसिक हुये 
और होते हैं। श्र्थात्‌ सिद्धि, प्रतिष्ठा, और चिरजीवित्वादि की बासनाबाले हुये, तथा होते हैं, इससे 
चिरकालतक न मुये, न देह का जार नाम जीण नहीं होने दिये। अथवा श्रग्नि से भस्म नहीं किये, 
किन्तु शरीर की स्थिति के ही लिये सदा यत्न करत रहे और करते हैं। तौभी मांस गलकर मांटी 
में मिल ही गया । और देह मे हड्डियों के 'कोरो? नाम कंकाल की मांजरि रहगई, नाम केबल हड्डियों 
के समुदाय रह गये। और रहते हैं। सोभी फिर नष्ट होजते हैं, इसस शरीर की स्थिति के लिये 
कियाहुआ प्रयत्न भी व्यर्थहुआ और होता है। अ्रथवा जो गोस्ख नाम योगी योगके रखसिया हुये 
सो मुये नाम योगजन्य तुच्छ आनन्दादिरूप रस के आस्वाद लेनेबाले योगी सब मुये, परन्तु झ्ञाना- 
ग्निके बिना देह को नहीं जारे, देहकी वासना को नहीं नष्ट किये। इससे वतंमानदेह के मांस गलकर 
मांटी में मिलगया शरीर नए होगया, परम्तु 'कोरो! नाम कोरा ( नवीन ) दूसरे देहों के 'मॉजरिः 
नाम मोजर ।पुष्परूप वासना कामकर्मादि रह गये, ओर रहजाते हैं, जिससे संसार में जन्मादि 
लेकर अँटकना पडता है। यद्यपि हठयोग फे साधन रोगादि की निवृत्ति द्वारा खुख कल्याण में 
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उपयोगी हैं, और चित्तवृत्तियों के निरोधादिरूप योग शानद्वारा मोक्षम उपयोगी हैं, ज्ञिनककों साहेब 
ने भी स्वीकार निरूपण किया है, तथापि ज्ञानम श्रज॒पयोगी केबलचिरजीवित्व तथा सिद्धि आदिके 
देतु जो योग हैं जो बासनाकी निवृत्तिके हेतु नहीं हैं किन्तु वृद्धिके हेतु हैं, सो मुमुश्षुके लिये हेय 
हैं | तथा शानरहित किसीभी योगस कल्याण नहीं हं।सकता है,न बासना की श्रत्यन्तनिवत्ति होस- 
कती है। यह साहेब का प्र कृतमें तात्पयं है इससे, कोई दोष नहीं है। मांजरि के मांजी पाठ भेद है 
अथ भेद है कि योगके रसिया होनेस गोरख नहीं मुय न देहको जारे, किन्तु मांसकों गलकर मांटीमें 
मिलजानेपर 'कोरो? नाम नवीनयोगसे 'मांजीः नाम शुद्धकिया हुआ देहको धारणकिये श्रौर करते 
हैं। अथवा मिलमिल भगरामे भुलनेबाले गोरख कालपुरमे अटके, परन्तु जो गोरख ज्ञानयोगके 
रसियाहुये सो शरीराभिमान से रहित हानेसे न कभी मुये न देहज़ारे, किन्तु प्रारब्धक्षयसे जब 
उनके माँस गलकर माँटीरूप हुआ शरीर नए्ट है|गया, तो 'कारो! नाम सदा नवीन एकरस रहने 
बाला 'माँजी हुई! शुद्ध चितिस्वरूपही उनके सू््मदेह होगया और होजाता है। लिखाहै कि [ अमे- 
ध्यपूण कमिजालसंकुलमती व दुगेन्धमशी मधु व । कलेबर सूत्रपुरीप भा जन॑ रमन्ति 
सूढा न रमन्तिपणिडताः ] अ्रमेध्यस पूर्ण कृमिसमुदायसे व्याप्त, श्रत्यन्तदुर्गग्थ अशौच 
भ्रनवस्थिर मलमृत्रके पात्ररूप शरीरमें मूढ़लोग रमन करते हैं ज्ञानीलोग इसम॑ नहां रमण 
करते हैं ॥ 
२४ साखी ७४० दोहा । 


बनते भागा विहड़े परा, करहां अपनी बान । 
वेदन करहा कासो कहे, को करहा को जान ॥ ४४॥ 


टीका--ज्ो पुरुष स्री पुत्र ग्रहादिको त्यागकर भी अनेको वेषआ्ञादिके मान मर्यादा फ॑सते 
हैं, तथा सिद्धि में और देवादि की प्राप्ति भूतप्रेतादिको वशीकरण चिरजीवित्वादि के लिये साधना- 
दिम जो फंसते हैं, उनकी दुदंशाओं का साहेब वरणन करते हैं कि जैसे कोई 'करहा! नाम करीहाँथी 
सिंह का भयसे 'वनते भागा? नाम अपने साथियों को त्यागकर वनसे चलदिया, परन्तु अ्रपनी 
बान! नाम अपना कामीपनरूप स्वभावस वह करहा विहड॒गाड में परा, अर्थात्‌ हस्तिनी के चित्र 
को देखकर कामबश व्याधा के बनाये हुये गड॒हे में जब वह करहा पड़ा, तब अपना 'वेद्नः नाम 
वेदना पीड़ा कासो कहे, और उस दशायुक्त करहाकों ज़ानताभी कौन है, किन्तु आपही उस कष्ट 
को जानता है। तैसे जो पुरुष स्त्रीआदिको त्यागकर मानों संसाररूप जड्भजलसे स्त्युरूत सिंहका 
भयसे वा दुःखका भयसे भागते हैं, परन्तु लोक वेधादि की मस्यदा सिद्धिआदि में फंसे हैं, सो 
पुरुष अपनी हों कामनारुप स्वभाव से अद्टान अविवेकयुक्त अनात्म पदार्थरूप विहडगाड़मे 
परे हैं। ओर इन्हे फंसने के लिये यह गाड़ माया बनाई है, कुछ गुरुआ लोग भी कलिपत 


२३२ सटीक बीज॑फ॑ | 


गाडसिद्ध किये हैं। ओर इस गाडमे परनेपर जो ज्ञीवोको कष्ट होता हे सो 'कालो' नाम किससे 
औब कहे, ओर इन्हें कष्टयुक्त कौन अज्ञानी जानसकता है, संसाररूप गाडुमे पड़ेहुये श्रनात्मगाड्मे 
दुःखभोगतेहुये को भी देखकर अज्ञानी लोग उसे सुखी समभते हैं। अ्रथवा अ्रनात्मगाडुमे परनेसे 
राग द्वेष सृत्यु गर्भादिवास के समय जो जीवकों दुःखहोताहे, उसे किससे क्याकहे, अपने भूलसे 
प्राप्तदःखों को लज्जितके सदश भोगता है। और वह दुःख बचनसे भी परहोताहे जिसको कहभी 
नहीं सकता है, किन्तु कामी जीब अन्तःकरणसे कठिनदुःखोंका अ्रनुभव करता है । श्र उस कामी के 
दुःखके छोड़ानेके उपायोको भी कौन जानता है ? यदि बह काम बासनादिको नहीं त्यागता है। 
अर्थात्‌ कोई नहीं जानता है, इसलिये स्वयं कामादिकों त्यागककर सुखीहोना चाहिये। अथवा 
अनेकों योगिरूप बनसे किसी प्रकार भागकर यह जीव, इस दुलभ मानवनतको प्राप्त किया है, 
पततु यहांभी अपनी अविद्यारूप बानसे स्रीआंदिकी कामना करके सांसारिक व्यवहारविषयादि 
रूप विहड़गाडम पराहे, जिससे फिर संसघारजड्रल में इसको प्राप्तहोना होगा । और इसमे परा 
हुआ जीवको जो फिर आगे वेदना होंगी सो किससे कहेगा, और कौन इसको जानसकेगा, इस- 
लिये मनुष्योको गाड़ और भावीवेदनासे रहित हाने के लिये अभीसे यत्नफरना चाहिये । 


2४ साखो दोश | 


बहुत दिवस ते हींड़िया, शून्य समाधि लगाय । 
करहा परिया गाडमें, दूरिपरा पछताय ॥ ४५ ॥ 


टीका-फिरभी उन कामिया' की दशाका साहेब वर्णन करतेहें कि जैसे करहा खाईमे परजाने- 
पर एफान्त में पड़ाहुआ घहुतदिनोतक उससे निकलने के लिये उपायो' को हींड॒ता है, नाम खोज 
ताहै। और जब बहुत खोजनेपर भी उपाय नहीं मिलता हे तब साथियो' से दूर पड़ाहुआ पश्चा- 
स्ताप करता है परवश होकर दुःख भोगता है। तैसेही अनात्मवस्तुमें आसक्त कामीपुरुष सबासन 
होनेसे, स्री पुआादि को त्यागकर भी अनात्मव्यवहारादि गाड्मे पड़ते हैं । और शम्यदेशमे॑ चिक्तको 
एकाग्न करके दुःखसे रहित होनेके लिये चिन्ता, ध्यान, समाधि भी करते हैं, बहुतदिनों तक उपायो' 
को हींडते हैं, परन्तु विषयबासना कामकर्मादिको स्वंथा त्याग नहीं करते हैं, इससे खुखस्वरूप 
आत्मा आत्माजुभवादि से दूरपरे हुये, वे लोग पश्चात्ताप करते हैं, और वे लोग फिर परवश 
होकर महाकष्ट भोगते हैं । इसलिये हे सज्ञनो ! कामादिक्रों तथा स्त्री, पुत्र, लोकादिमें आ्रासक्तिको 
सर्वंथा त्यागकर अत्मविचारादि परायण होजावो जिससे तेरा कल्याण होवे । लिखा है कि 


[ आश्रमैनचरवेदेश्य यज्ञैःसाख्यब्रेतैस्तथा। उग्रेस्तपोभिविविषै दोनेनोनाविधरापि। न 
लभन्ते तमात्मानं लभन्तेज्ञानिन:स्वयम्‌] ज्ञानरहित काम बासना युक्त मनुष्य आश्रम, वेद, | 
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यश, साख्य, व्रत, उम्र विविधतप ओर नानाविध दान से भी उक्त आत्मास्वरूप साक्षीकोनहाँप्राप्त 
करते हैं । और कामकर्मादि रहित ज्ञानी लोग आश्रमादि बिना भी स्वयं उस आत्मानन्दकी 
प्राप्ति करते हैं ॥ 


४६ साखी दोहा । 


कबीर भरम न भाजिया, बहुबिधि धरिया भेख । 
साई के परिचाबना, अन्तर रहिगो रेग्व ॥ ४६ ॥ 


टीका-औरभी साहेब कहने हैं कि स्त्री पुत्रादि को त्यागककर, मानव शरीरधारी जीवोने बहुत 
प्रकार के वेषों का धारण किये और करते हैं, परन्तु तोभी लोक चिरजीवित्व सिद्धि आदिकी 
वासनाओ को त्यागेबिना, तथा आत्मा के विवेक विचारादि बिना, इन जीचो' के 'प्रम! नाम मिथ्या- 
ज्ञान नहीं भाजिया, श्रर्थात्‌ अनात्मबस्तु आदिम आत्मबुद्धि आदि नहीं नण्रहुये । ओर इन मलजुष्यो' 
को जो कोई उपदेशक परिचय करानेबाले मिले, साभी 'साई” नाम स्वामी करके परिचय कराये 
और कराते हैं कि ब्रह्म वा ईश्वर तेरा स्वामी है, तुभसे अत्यन्तभिन्न है। श्रमुक देशरम रहता है वा 
सवंत्र रहता है इत्यादि, परन्तु उस साई करके परिचय कराने से मनुष्यों के अन्तरम” नाम हृदय 
में अशान बासना कामकर्मादिके 'रेख” नाम आकार वा चिन्ह, रेखा लकीर रहगई | श्रथवा जीव को 
परतत्तव मोक्ष से 'अन्तरः नाम भेद्रूप दुःखद लकीर उस परिचयवच्चित से रहगई, जिससे मूल- 
बासना की निवृत्ति नहीं हुई न होती है। इसलिये हे मवुष्णे ! स्थूल, अशुभ, बाह्यवासना 
आदिको त्यागकर निर्वासन शानीगुरु के शरण में प्रूत होकर ऐसे परिचय की 
प्राप्ति करो जिससे समलबासना आदि की निवृत्ति से तेरा कल्याण होवे ॥ 
( साई'के परिचय बिना ) ऐसा तृतीययादके पाठ भेद है, तब अर्थ है कि लोगोंने वेषका धारण 
बहुतविधिसे किया, तौसी श्रम नहीं भागा । और श्रम नहीं भागनेसे सर्वात्मस्वरूप साई से परिचय 
भी नहीं हुआ । और परिचय बिना जीव ओर सांई के अन्तर में रेखरहगई नाम भेदकी रेखा 
लकीर रहगई । अथवा साहेब कहते हैं कि जिनके श्रम नहीं भागा है, वेही लोग बहुतप्रकारके 
वा कठ्पित बहुविधिसे वेपोंको घारण किये हैं, या वेषोंके अभिमानी हुये हैं। ओर अपनेसे भिन्न 
साई रूपसे जगततरवकों परिचय करानेसे वा जगतनर्वका परिचय बिना जीयोके अ्रन्तरमे रेख 
रहगई है॥ लिखा है कि [ स्वेमेवाहमेवेति तत्त्वज्ञोनावसीदाति । नशह॒णातिपदार्थेषु 
विभागानर्थभावनाम ॥ ९ ॥ अपिबालाग्रमात्रेण विदुष:प्रत्यगात्मनः । मिन्नंत्रह्मे- 
तिसम्मोहा दात्मैवास्पमयमवेत्‌ ॥ २ ॥ एतस्मिन्तद्रमन्तरकुमते । अथतस्पभय 
मवति ॥ ३ ॥ सर्वेभावपदातीत स्वभावात्मकंचवा। यःपश्याति सदात्मानं स स- 


माहित उच्यति ॥ ४ ॥ ,] सर्वात्मस्थरूप मैं ही हैं इसप्रकार तत्त्वको ज़ाननेबाला दुःख्री नहीं 


१३७ सटीक बीजक । 


होता है, क्योंकि घह पदार्थोमे विभागरूप अ्रनर्थंकी भावना को नहींग्रहण करता है ॥ १॥ विद्वान 
को प्रत्यगात्मासे बालाग्रमात्रभी ब्रह्मभिन्‍्न है ऐसा सम्मोह होवे ता उसभेद्विषयक मोहबाला 
विद्वानके भी आत्माही उसके लिये भयस्वरूप होजाता है ॥ २॥ क्योकि इस आत्मवस्तु में जो 
अ्रत्प भी भेद देखता हे उसके फिर भय होताही है ॥ ३॥ और जो पुरुष सबमायिक मिथ्याभाव 
पदार्थंसे पर या सब भावके आत्मास्वरूप अपने आत्माकों सदा अपरोक्ष जानता है सोई पुरुष 
सब भयसे रहित समाहित कहा जाता है॥ ४॥ योग वासिष्ठादि ॥ 


४७ साखी दोहा | 


बिनु डांड़े जग डाड़िया, सोरठ परिया डांड़ । 
बाट निहारे लोभिया, गड़ते मीठी खांड़ ॥ ४७ ॥ 


टीका--ओऔर भी साहेब कहते हैं कि भ्रम नहीं भागनेसे, तथा अन्तरमे रेख रह जानेंसे यह 
जग बिना किसीके दण्डदियेही 'दुण्डया? नाम दण्डभागा और भोगता है । श्रथांत्‌ सांई'के परि- 
चय करानेसे श्रविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, इससे भिन्नपतिसे जीव मिलना चाहते हैं उससे 
काम सुख चाहते हैं, और मिलने आदिके लिये कठिनतप कामकमांदि करते हैं, तथा लौकिक व्य 
बहार रागद्वेष शोक मोहादिके घशमे होते हैं, इससे बिनादण्डदिये अपराधीके सदश दण्डित होते 
हैं। अशानादिबश महादुःख भोगते हैं। ओर सो भी दो चार नहीं दण्डित होते हैं किन्तु सबजग 
दूरिडत होता है, इससे संसारभरमे, 'डांडः नाम दण्डका 'सोरठ”! नाम सोर हल्ला 'परिया? नाम 
परा है। यह दण्ड सब स्थानमे लोकमे सब थोनिमे फेला है। और श्रज्ञानादिवश विषयभोगादिसे 
दण्डभोगते रहनेपर भी 'लोभिया? नाम अज्ञानादिसे लोभयुक्त जीव सब विषयादि की ही 'बाट? 
नाम माग को निहारते हैं | श्र्थात्‌ जिन वस्तुआदिकों से दण्डभोगना पड़ता है उनकी ही आशा 
प्रतीक्षा अज्ञानीलोग करते हैं कि श्रव यह वस्तु मिले यह मिल चुकी अब इससे भी अधिक मिलेगी 
अधिक मिलना चाहिये इत्यादि । ओर समभते हैं कि अन्यवस्तुओसे गुड़ मीठ होता है इसलिये 
सो मुफे मिलना चाहिये। उसे मिलनेपर चाहते हैं कि गुड़से खांड मीठी होती है, इसलिये सो भी 
मुझे मिलनी चाहिये, उसेभमी मिलनेपर मिसरी कन्दादि चाहते हैं, स्त्री, पुत्र, राज्यऔरप्रभुत्वादि आगे 
आगे लोभ अविद्यादिबश चाहते ही जातेहें, कभी भी अ्ज्ञानियों की इच्छा शान्त नहीं हाती हे। और 
इच्छाहीसे बिनु दण्डदिये ही दण्ड भोगते हैं । श्रथत्रा बाँसके लाठोरूप दण्ड बिनादी अन्तर में 
रेख रहनेसे मनुष्यादि दण्डे जाते हैं, ओर सो दण्ड 'सोरठ! नाम निःसन्धीके सदश परता है । जैसे 
निःसन्धि दण्डसे निरन्तर चोट लगती है, वैसे निरन्तर दुःख जीव सब भोगते हैं इत्यादि । अ्रथवा 
अ्शानबश वाक काय मनके संयमरूप दण्ड बिना, नाम इन दरडों को आश्रयण करने बिना, जग 
दृष्डा जाता दै। ओर 'सोरठ' दामक रागिनी विशेषके सदश जो जीवों की रागिनी विपयंय बुद्धि है, 


साखी प्रकरण एकादश ११ | २३५ 


सोई दण्डसद्रश परती है, इससे लोभी लोग दुःखके ही रास्ते को देखते हैं, और सब आनन्द के 
कारण शआत्मानन्द को गुड़सद श मानकर उससे भी आनन्दस्वरूप खांड के सदश कार्यको मानने हैं, 
ओर उसके लिये गाड्‌ में परते हैं श्लोर दुखी होते हैं, इससे अज्ञानकों नष्ट करके वाकादिके संयमरूप 
दण्डका आश्रय करना चाहिये । रागकों त्यागना चाहिये इत्यादि। बाट निहारेके, बांटनिहारे पाठ भेदहे, 
ओर गुड़ते, के, गुरुते है, तब श्र्थ है कि यह जग बिना दण्डके ही दण्डमे' परा, परन्तु तहांभी 'सोरठः 
नाम उद्दरडरागी अज्ञानी ही दंडमे परे इससे “वांटनिहारे! नाम अ्रसत्‌ उपदेश देनेबाले गुरुआ 
लोग जहां लोभीहुये तहां उस लीभीगुरुस शिष्यही मीठीखांडके सदश होता है, और गुरु गुड़ही 
रह जाते हैं | श्र्थां त्‌ यदि लोभ कामादि रहित जिज्ञासु होता है ता ज्ञानीगुरुका प्राप्त करलेता है 
विचारादिसे मुक्त होजाता है, ओर लोभी अजशानीगुरु संसाणी बने रहते हैं । लिखा हैं कि 
[ न कतेत्वे न कमोणिलोकस्य सृजति प्रश्न; । न कमफलसंयोग स्वभावस्तुप्रवतेते॥ १॥ 
नादत्तेकस्पचितपापं नयेवसुकृत॑विनः । भज्ञाननावृत्त ज्ञान तेनसुद्यन्तिजन्तवः॥२॥ 
यावद्धेतुफलावेश स्तावद्धेतफलोड्भवः । क्षीणहतुफलावेशे नास्तिहेतुफलोद्भव;॥ ३ ॥ 
यावद्धेतफलावेश; संसारस्तावदायतः । ज्ञषीणेहेतुफलावेशेससारं न प्रपद्यते ॥ ४॥ 


संव्त््याजायतसवेशाश्वतंनास्तितेनवै । सदभावेन ाजंसवे मुच्छेद्स्तेननास्तिवे॥५॥ 
वाग्दरडोहान्तिविज्ञानं मनोदरडः परांगातिम । कमेदण्डरतुलोकां स्त्रीन्हन्थादपरि 


राक्षितः ॥ ९॥ प्रभु कठ त्व, कर्म, कमंफलके साथ संयोग, नहीं रचता है, किन्तु अ्रविद्यात्मक 
प्रकृति चेतनकी सत्तासे प्रवृत्त होती है ॥ १॥ वह विभु किसीका पाप पुण्य भी नहीं लेता है किन्तु 
आज्ञानसे ज्ञानकों आवृत्त रहनेसे प्राणी मोहित होते हैं॥। २॥ जबतक हेतुफलका चित्तमें आरवेश 
रहता है उनकी बासना रहती है तबतक हेतु अदृ्ठादि ओर फलउत्पन्न होते हैं हेतुफलके आवेश 
को नष्ट हानेपर हेतु फलकी उत्पत्ति भी नहीं हाती है ॥ ३॥ जबतक हेतुफलके श्रावेश रहता हे 
तबतक संसार भी विस्तार युक्तरहता है हेतुफलावेश को नष्ट होनेपर जीव संसारम नहीं प्राप्त 
होता है ॥ ४ ॥ संवृत्ति नाम अज्ञानसे ही सब उत्पन्न होते हैं, इससे कुछ भी शाश्वत रहनेबाले 
नहीं हैं, ओर सत्तारूपसे सब अ्जब्रह्मस्वरूप है इससे वस्तुतः किसीका उच्छेद्‌ भी नहीं होता 
है ॥ ५ ॥ वागदण्ड की रक्षा नहों करने से वह विज्ञानकों नष्ट करता हे अ्रक्षित मनो- 
दण्ड परगति को नष्ट करता हे श्ररक्षित कमंदण्ड नाम कायदण्ड तीनों लोक का हनन 
करता है।॥। ६॥ 


४८ साखी दाहा । 


मलया गिरि के वास में, वत्न रहा सब गोय । 
कहबका चन्दन भया, मलयागिरि न होय ॥ ४८ ॥ 


२३६ सटीक बीअक । 


टीका-साहेब ने दयावश उक्त दण्डसे रहित होनेके लिये उपदेश दिया है कि हे मनुष्यों ! 
जैसे 'मलयागिरिके वासमे” नाम सुगन्धमे' पासके सबवृक्ष गोयरहते हैं, नाम अपना गन्धको 
छिपाय रहते हैं, मलयागिरि सदरश खुगन्ध ही प्रतीत होते हैं श्रौर कहनेके लिये चन्दन भी होजाते 
हैं परन्तु मलयागिर नहीं होते हैं, क्योंकि उनवृक्ष्तैके गन्धसे श्रन्यवृक्ष सुगन्ध नहीं होते हैं। वेसेही 
आनन्दस्वरूप सत्यचिदात्मा है उसोक्री छायासम्बन्धसे श्रानात्मामें भी आनन्द भासता है, 
इससे दुःखरूप भी अनात्मवस्तु अपने स्वरूप को छियाय रहते हैं। यद्यपि आत्मा श्रानन्दरस्वरूप 
है तद्यपि अनात्मरूपसे कोई चेतन वा आनन्द्स्वरूप तेरा स्वामी नहीं है इत्यादि ॥ 


४६ साथी दोहा । 


मलयागिरि के वास में, बेध्यो हाँक पलास । 
बेन। कबहूँ न बेधिया, सुग युग रहते पास ॥ ४६ ॥ 


टीका-मलयागिरिके वाससे वृक्षोमे सुगन्‍्धके सद्ृश चिदात्मानन्द्से हो देवता मजुप्यादि 
में भी चेतनता आनन्द सुनकर, ज़िज्नासाहुई कि यदि चिदानन्दआत्माका सम्बन्धसे ही तजिगुण 
किसी पदार्थ देवता मजुष्यादि मे चेतनता आनन्द भासते हैं, तो पृथ्वी आदि घटपदादि भी भूत 
भोतिक पदार्थों में आत्माके सम्बन्धसे चेतनता तथा आनन्द भासना चाहिये सो क्यों नहीं भासते 
हैं। तब साहेब कहते हैं कि जैसे श्रन्तरमे' सारसहित ढाकपलासादि तुच्छवृक्ष भी मलयागिरिके 
सुगन्धमय हाजाते हैं,नाम उसके गन्धको ग्रहण करलेते हैं, परन्तु अन्तर साररहित बेना नाम 
बाँस चाहे अ्रनेका युग लमयागिरिके पासमे रहे तो उसमे मलयागिरिके वास नहीं वेधता है, बह कभी 
भी सुगन्धनहींहोताहे । नैसेही देवादिके जिगुणशरीरकों जड॒होतेभी अ्रम्तरसारमनबुद्धिआदि सहीतहें 
इससे उस स्वच्छ सारभूत अन्तःकरण में चिदानन्दकी छायासे देवताआदि आनन्दरूप तथा 
चेतन भासते हैं । और मनवुद्धिरूप अन्तःकरणसे होन भूत भौतिक पदाथ हैं, इससे इनमे प्रगट 
चेतनता आनन्द नहीं भासते हैं इनम चिदानन्द्‌ की छाया नहीं पड॒ती है, इससे जडरूप भासते हैं। 
ओर वह अन्तःकरणरूप सारभी जब जितना अधिक स्वच्छ रहता है, तव उतनाहीं अधिक्रचतन- 
ता तथा आनन्द भासते हैं, यद्यपि जडपृथ्वी आदिमभी सब मनुष्यको चिदानन्द कीही सतरूपता 
प्रगट भासती है, इससे चिदानन्द रूपताभी भासनी चाहिये, तथापि जैसे उप्ण, प्रकाश, दाहक, स्वभाव 
बाली अ्रग्निकों जलसे सम्बन्ध होनेपर अग्निके उप्णता मात्रही जलम भासती है। प्रकाशकता का 
छादि की दाहकता नहीं भासती हैं | और तेजस लोहपिण्डादि के सम्बन्ध से सब स्वभाव लोहादि 
में भासते हैं । तेसेही स्वच्छाञ्मम्त:करणम सत चित आनन्दरूपता का भान होता है। और अ्रन्तःऋरण 
का सम्मन्ध से शरीरम भानहोता हे।और घटपटादिम फेवलसत्तामात्रकाही प्रगट भान होता है, क्यो- 
कि वे स्व55 नहीं हैं, इससे विभुचिदानन्दकेही श्रानन्दादि देवादि म॑ भासते हैं, इस तत््वाथंमकोईदोषनहों है 


१८ साखी प्रकरण एकादश ११ | २३७ 


लिखा है कि-( आभासहनियाबुद्धपाज्ञातत्त्वंनेवजन्यते । तादगबुद्धेर्विशेष/को रदादे 
स्पाद्दिकारिण;॥ अन्नजन्पंमनोदेहात्स्वच्छ॑यद्धत्तमैव तौ। माषिकावपिस वैस्मा दन्यस्मा- 


त्स्वच्छुतांगतो ) आभसरहित बुद्धिसे घटादि मे ज्ञातता नहीं उत्पन्न होतीहै क्यों कि श्राभासहीन 
तैसी बुद्धि को विकारी घटादिसे विशेष क्या होसकता है? अन्नसे जन्यदेहकी श्रपेक्षा जैसे 
अन्नजन्य भी मन स्वच्छ हे तैसेही अन्यसब मायिकसे मायिकर्ी जीव ईश्वर स्वच्छता को प्राप्त 
हुएहें। पश्चद्शी ॥ 


५.० साखी दोहा। 
चलते चलते पग्मु थका, नगर रहा नौ कोश । 


वीचहि में डेरा परा, कहहु कौन का दोष ॥ ५० ॥ 


टीका--अनात्मदेवादि मे वास्तविक आनन्दरूपता का निषेध तथा उपपादन करके, 
अधिवेकी कामकर्मोपासना करनेबाले बिना दण्डदियेही दृण्डभोगनेबाले जीवोकीहीं दशाओंका 
फिरसे साहेब वर्णन करते हैं कि चलते २ नाम दुःखमय संसारजइल से पारहाने के लिये यत्न 
करते २ भ्रमयुक्त मनुष्यों के मन बुद्धि रूप 'पगुथकर गय! तोभी जिस आननन्‍्दस्वरूप नगरमे पहुँच- 
नाचाहिये था सो नोकोश से परे रहगया, इससे 'वीचहिं मे डेरापरा! तहां कहोकि किसका दोष 
है, अर्थात्‌ किसी अभ्यका दोष नहों है, किन्तु इन मनुष्यों केही श्रविवेकादिरूप दोष हैं। भाव यह 
है कि जैसे लोकमे मलुप्यके लिये दिनभरमे गन्तव्यमा्ग दशकोश मानागया है ।,तैसेही एकस्थूल- 
शरीर, पांचप्राण, चतुणय अन्तःकरण, ये द्शकोश मनुष्यके आयुमे गन्तव्य हैं, नाम इनसे पर आत्म- 
तत्त्व जानने योग्य है। परन्तु कामकर्मोपासना करनेबाले लोग स्थूलशरीररूप एककोशसे भिन्न 
कथज्चित समझते हैं, तौभी शोक, मोह, भूख, प्यास, धमंबाला अन्तःकरण प्राणसे भिन्न आत्मतर्व 
को नहीं समभते हैं, इससे इनमेंहीं आ्रत्मबुद्धि करलेते हैं, और इन नवकोशोसे पर श्रात्मा है, तहां ये 
लोग नहीं पहुँचते हैं, इसलिये अचल सुखस्वरूप नगरकी प्राप्ति इन्हे नहीं होती है, और नवकोश महीं 
आत्मबुद्धिसे डेराभी नवकोश के बीचमहीं पड़ती है। अथवा आत्मस्वरूप नगरको नवकोश के शआगे 
रहने से काम क्रोधादि रूप सिंह व्याप्रादिसे व्याप्त संसारजड्ूल केही वीचम मनुष्योंका डेरापरा 
और परता है, जन्मादि कष्ट सहना पड़ता है, तहां किसी श्रन्यके दोष नहों है। यद्यपि इन्द्रिय 
ओर आननन्‍्दमय कोशभी पू्वकहे दशकोश से भिन्न हैं, ओर वेदान्त भें सबको मिलाकर पांचकोश 
ही लिखा हे तद्यपि प्रकृतम आशय है कि कमंइन्द्रियों के हलन चलनादि व्यापार प्राणके अधीन 
होते हैं, इससे ये प्राणरूप हैं| ओर ज्ञानेन्द्रियां के व्यापार अन्तःऋरण के अधीन हं।ते हैं, इससे 
अन्तःकरणसे अ्रभिन्न हैं। और अज्ञानमय आनन्दमयकोशका ज्ञानसे साक्षात्‌ नाश होता है, श्रर्थात्‌ 
अज्ञानको नष्ट करताहुआही ज्ञान उत्पन्न होता है, इससे अज्ञानके कार्य उक्त दशकोशकोही शानसे 
जीवको पार होना होता है | अ्रथवा भाव यह है कि अशान और इन्द्रियो' मे श्रेष्ठ किसी आस्तिक 


२३८ सटीक बीजक | 


को वा सफामकर्मोपासना करनेवाले को आत्मबुद्धि नहीं होती है, किन्तु शोकादि के आश्रय अन्‍्तः 
करणादिमहों होती हे । और अत्यन्तनीचनास्तिक की यहां चर्चा नहीं है. इत्यादि। और वेदान्तमं 
आच्छादककोशकी विवक्षासे पांचकोश कहेगये हैं उनकी सूचना प्रथम द्वितीय साखीम की गई है। 
प्रकृतम गन्तव्यमा्ग की सदशता से उनकेही अन्दर कुछ भेददशिसे दशकोश कहेगये हैं । यानी 
भाव यह है कि मजुष्या|को आत्मतत्त्वकी प्राप्ति ज्ञानबिना होनहीं सकती, कमंउपासना से उचध्व॑- 
गति चाहते हैं सोभी दशमद्वारा से यदि उध्वंगति होती तो ठीक था, परन्तु चलते २ इनके पगुभी 
थकगया तोभी नवद्रवाजो से प्राप्तहोनेय/ग्य नगरही जीवो' को प्राप्त हुआ, और उन नगरों' 
फेही बीचम डेरापरा इत्यादि अथवा पूर्णविवेकादि बिना कर्मोंपासनादि करते २ मनुष्यों के बुद्धि 
बल शरीरकी शक्ति थकगये, परन्तु वेदान्त मे चर्शित नवविध संसारही नगर रहा और उसीम 
मरनेपरभी डेरापरा इत्यादि, ज्ञाता, ज्ञान, शेय, भोक्ता, भोग्य, भोग, कर्ता, करण, क्रिया, ये नव 
विध संसार हैं, वा पांचमहाभूत १ पांचशञनेन्द्रिय, २ पांचकमन्द्रिय ३ पांचप्राण ४ अन्तःकर 
सतुष्टय ५ स्थूलशरीर ६ त्रिविधकर्म ७ तीनअवस्था ८ अश्ञान ६, ये नवविध संसार हैं | अथवा 
आठवीं और चालीसवीं आदि साखियो' के भाव ये हैं कि साँर' करके परिचय कराने से साँई' रूप 
ब्रह्मात्मा की 'वास! नाम वासनाम भक्तजीवरूप वृक्ष सब अपने को गोयरहे, कहने के लिये चन्दन 
सदश श्रेष्ठादि हुये, परन्तु ब्रह्मात्मास्वरूप मलयागिरि न हुये न होतेहैँ। और ढाकपलास के सद॒श ही- 
भजाति भी उस वासनामें बेध गये, परमात्माकी भक्तिपरायण होगये, जिनका संस्कार कुछ अ्रच्छा 
रहा वा है। परन्तु अत्यन्तशठ आत्मपरायणादि तो कहां होसकते हैं। सांई' के परिचय करानेबालों 
फे पास वा सत्नुरु आदिके पासभी यदि वे सदा रहे तौसी उनमे साँई' की वासना भक्ति की वासना 
नहीं बेधती है, जैसे बाँसमे गन्ध नहीं विधता (ती) है। और जो साँई' के वासनामें अपने को गोयेहैं, 
उनकोभी विवेकबिज्ञान विना चलते २ नाम भक्ति करते २ पग्ुथक्रा सर्वसामथ्य रहित हुये, परन्तु 
नवश्ञा भक्तिरूप वा नवधा तुप्टिरम नवकोशही उनके लिये नगर रहा, उसीके बीचम डेरापरा 
जिससे बारम्बार बासना के अधीन जन्मलेना होता है, सा उनभक्तो' कोही भेदभावना वासना 


रूप दोष हैं इत्यादि॥ लिखा है कि [ अज्ञानहानमात्रत्वान्मुक्तेःकम नकारणम्‌ ] श्रज्ञान की 
निवृत्तिमात्से मुक्तिहोनेके कारण वस्तुतो मुक्ति के कम नहीं कारण हैं ॥ 


५११ साखी दोहा । 


भालि परे दिन अस्तये, अन्तर परिगो सांझ । 
बहुत रासिक के लागते, वेश्या रहे गो बाक ॥ ५१ ॥ 


टीका-नगर नौकोश रहने से बीचम डेरापरने से जो दशा जीवो' की होती है उसका 
वर्णन करते हैं कि जैसे जड़ल के बीचमही किसीको 'कालि? नाम भोली परजावे सूर्यास्त होने से 


साखी प्रकरण एकादश ११ । २६६ 


अ्न्धेरा होजावे, तब चोर व्याप्रादिके भयसे वह पुरुष अत्यन्तदुःखी होता है। वैसेही उक्त जीचो'को 
संसार में वा उक्त कोशों मंही रहतेहुये फोलीपरनेपर नाम बुद्धअ्रवस्था आनेयर, अथवा नेत्रम 

अन्धकार छाज़ानेपर, और दिन नाम दिनकर सदश बाहर के इन्द्रियो' के अस्तहोनेपर, श्रर्थात्‌ 
जैसे दिनकरके श्रस्तहोनेपर वस्तुओ' को नहीं प्रकाशते हैं, वैसेही नेत्रादिसे बिषयो' को प्रकाशना 
बन्दहोनेपर, नेत्रादि मंसे सूर्यादिके अंशो को निकलकर सूर्यादिमं मिलज़ानेपर, श्रथवा प्राणो' को 
अस्तहोनेपर, इन ज़ीवो' के अन्तर! नाम अन्तःकरणम भी साँफकपड॒गया, और पडजाता है। तमो 
गुणादि घेरलेते हैं। बाहर के पदार्थ भूनने लगजाते हैं | तब उस अत्यन्तवृद्ध वा मरणकाल में 
जीवो' को अत्यन्तमय और दु।ख होता है। ओर जैसे 'बहुत रसिकः नाम जारपुरूष के साथ 
लागसे वेश्या बांक रह गई! तथा रहजाती है नाम अस्त रक्षा करनेबाला पुत्र की प्राप्ति नहीं 
करती है। वैसेही मनुष्य सब एक सर्वात्मस्वरूप वास्तविकपतिकों त्यागकर, उसके विवेक 
विचारादि से विमुखहोकर, गुरुआ, देवता, विषय, अर तःकरण प्राणादिख्प बहुतरसिक से 'लाग 
किये! नाम इनकोहीं सत्यपति सुखद आत्माआदि मानने लगे, इसस सदा खुख्बस्वरूप करदेने 
बाले विवेक विरागरूप पुत्र से तथा ज्ञान मोक्षरूप पुत्र से रहितही रह गये और रह जाते हें, जिससे 
अन्त में अत्यन्तकए भोगते हैं| इसलिये अनेकों से लागकों त्यागकर नवकोशसे पर आत्मवस्तु 
की प्राप्ति करनी चाहिये ॥ योग वासिष्ठ में लिखा है कि। [ बाल्येगते कल्पितकेालिलोले मनो- 
मुगेदारदरराषुजीण । शरीरके जजरतांप्रयाते विदूयते केबलमेवलोकः ॥ १ ॥ जरा- 
तुषारामिहतांशरीरसरोजिनीं दूरतरे विश्वच्य | क्षणादृगतेजीवितचश्वरीके जनस्य 
संसारसरो5वशुष्कम्‌ ॥ २॥ दैन्यदोषमयी दीघोवद्धेते वाद्धेकेस्पृहा । सवोपदामे- 
कसखी हादिदाहप्रदायिनी ॥ २ ॥ अनेकाचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः । प्रस- 


ताःकामभोंगषुपतान्तनरके5शुचो ॥४॥ ] कब्पितकेलि से चंचल बाल्यावस्थाको बीतने 
पर, मनरूप स्गकों स्त्रीरूप गुहामे' ज़ीणहोनेपर, शरीर के जज॑र होनेपर व्यर्थ आयु विताकर 
अन्तमे' लोक केबल संप्त होता है ॥१५॥ जराअ्रवस्थारूप तुषार से अभिहदत शरीररूप सरोज़िनी 
को दूरत्यागकर जीवनरूप भ्रमर को क्षणमात्र मे' चलदेनेगर मनुप्य को संघलाररूप सर नाम 
सब लोक व्यवहारादिरूप तालाब शुष्क हाजाते हैं ॥२॥ और वृद्धर॒शा में भी दीनतादोषमयी 
दीघंस्पृह्टा बढ़ती है जो सब आपत्तियों की पक्सखी है श्रोर हृदय मे दाहरेनेबाली है ॥३॥ 
गीता मं कहे है कि अनेकचित्तहाने से विश्रान्त मोहजाल से समावृत्त कामभोग में प्रसक्तपुद्दप 
अरशुचिनरक मे' गिरते हैं इत्यादि ॥ ४ ॥ 


१२ सांखी दोहा । 
मन कहे चलये चलये, चित्त कहे कषजाव । 


२४० सटीक बीज़क | 
छी मासेके हींड़ते, आध कोशपर गाव ॥ १२॥ 


टीका--आत्मज्ञानरहित बीच मे डेरादेनेबाले स्वर्गादिकी बासनायुक्त मनुष्यों की दशा 
का और भी वर्णन करते हैं कि अज्ञानी मनुष्यों का मन बराबर कहता है कि, ये मनुष्यो ! चलो २ 
इस व्यापार के लिये चलो स्वर्ग में चलो फलाने तीथंदेशादि मं चलो इत्यादि । और चित्त कहता 
है कि कब जावोगे, अर्थात्‌ मन सदा संकल्प विकटप किया करता है, और चित्त चिन्ता किया. 
करता है कि स्वर्गांदि मं कब प्राप्तहोऊंगा इत्यादि, ओर उस विवेकरहित मन तथा चित के बह९- 
वर्तोी जीव भी जाने के लिये मार्ग होंड़ता [ ढूंढ़ता ] है, तथा अचल खुखमय ग्राम खोजता हे 
परन्तु विवेकादि बिना छोमांस के हींड़ते ' हू ढ़ते? भी आधकोश से परे ही ग्राम को जाना रह 
जाता है, प्रक्ृत मं शिशुत्व, बाल्य, यौवन, कौमार, तारुण्य, वार््धक्ष, रूप छोश्रवस्था का, अथवा 
बाह्मूर्ति आदि दृश्यानुविद्ध, बाह्यश्रोकारादि शब्दानुविद्ध, बाह्यनिविकल्पक, अन्तरज्योति आदि 
हृए्यानुविद्ध, अन्तरनादादि शब्दानुविद्ध, अन्तर निर्विकष्षरक रूप छोसमाथिका । अथवा लोक 
प्रसिद्ध छौमहीने का, या छोशासत्रका छोमास शब्द से ग्रहण होता है। और आधकोश शब्द से 
श्रोकारसम्बन्धी आधीमात्र मकारका बोधहोता है, ओर भाव है कि आकार मे, अ, उ, म, 
ये ढाई मात्रा हैं। तहाँ श्रकार के विराट विश्व श्र हैं, उकार के हिरण्यगर्भ तेजस अर्थ हैं, मकार 
के ईश्वर प्राज्ष अर्थ है, ओर मनुष्य प्रायः स्थूल सूक्ष्म समश्टि व्यष्टिमें ही सत्य आनन्द्रूपता आदि 
की बुद्धि तथा आत्मबुद्धि करते हैं, और श्रध॑म्रात्रू मकारके अथंकोभी नहींजानते हैं न 
प्रातिही कर सकते हैं, ओर घस्तुतो जानने योग्य चिदानन्द्स्वरूप ब्रह्मात्मा है, इसलिये जिस 
सस्‍्थूल सूक्ष्म स्थिर होकर छीश्रवस्था आदि में आनन्दस्वरूप वस्तु को खोजते हैं, वहां से श्र 
मात्रा मकारके वाच्यसेभी परे प्राप्करने योग्य आनन्दस्वरूप प्राम है। इससे हे मनुष्यो ! स्थूल 
सूंक््म कारणरूप तीनों समष्टि व्यष्टि से पर सत्यप्त्मवस्तु की प्राप्तिकरों बीचकी डेरा तथा 
स्वर्गांदि की वासना आदिकोंको त्यागो जिससे तेरा कल्याण होवे॥ मुख्यतात्पय॑ यह हे कि 
[ ना भिष्वजेत्‌ पर वाया कमेणा मनसाउपि वा। उपक्तकोयताहारों लब्धालब्धे समो 
भवेत्‌ ॥ १॥ यश्चेनसाभिनन्देत यशवैनमपवादयेत्‌ । समस्तयोश्चाप्युभयो नौ- 
भिध्यायेच्छुभाशुभम्‌ ॥ २ ॥ नप्रहष्येतला भेषु नालाभेषुयचिन्तयेत्‌ । सम:सर्वेषु 
मूतेष सघमामातारिर्वनः ॥ ३ ॥ एवंस्वस्थात्मनः साधो! सवेत्रसमदा्शिनः | षण- 


माषात्नित्यय॒ुक्तस्थ शब्दत्रह्मातिवतेते ॥४॥] बचन कर्म मनसे अन्यका अ्रभिष्वंग सम्बन्ध 
नहीं करे सब में उपेक्षा रखे मिताहार करे लब्ध अलब्ध म॑ सम होवे जो कोई अपनी स्तुति निन्‍्दा 
करे उसमे तुल्य रहे उसके शुभाशुभ का ध्यान नहीं करे लाभ में हर अलाभ मे चिन्ता नहीं करे वायु 
के सदश सबमभूतों में समभाव रखे ॥ ३॥ इसप्रकार सर्वत्र समदर्शी स्वस्थात्मा साधुपुरुष यदि 
छोमास नित्ययुक्तरहे तो शब्दब्ह्म ओकार उसके प्रति अपने श्रथं को अ्परोक्ष करता है नाम 
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उसको झोकार के श्रथंकां स्वंथा अपरोक्षअ्रनुभव होजाता हे॥ इसमहाभारत के श्रनुसार छो- 
मासमे' श्रोकारा्थ का अ्रनुभव होना उचित है। परन्तु आश्चय है कि जीव सम्यक्युक्त नहीं 
होते हैं, इससे कितने छौमासे के हींडनेपरभी आधकोशरूप अज्ञान से परेही नाम आच्छादि- 
तही ग्राम रहजाता है । इसलिये सम्यक्युक्त होकर श्रात्मविचारादि करना चाहिये । क्योंकि 
मन चले २ कहता है ओर चित्त कहता है कि कब जाँय और जीव ग्राम भी खोजते हैं इसीसे छौ- 
मास हींडनेपर भी आधकोश से परे ग्राम है ॥ लिखा हे कि [ र्च्या सत्र घथावस्र समानय- 


ति सथक! । तदतसंसारखत्राहि तृष्णामच्योपनीयते ] सिनेबाला जैसे सई से वस्ममे' 
सूत्र की प्राप्ति कराता है। बैसेही संसाररूप सूत्र तृष्णारूप सूई से प्राप्त कराया जाता है ॥ 


५३ साखी दोहा। 


गृह तजि भय उदासिया, वनग्वए्ड तपको जाय। द 
चोला थाके मारिया, बरहनि चुनि चुनि खाय ॥ ४३ ॥ 


टीका--जिनको प्राप्तकरने योग्यग्राम ग्राधकोशसे परे हे उनका वर्णन करते हैं कि जो लोग 
स्थूल, सक्ष्म, समष्टि, व्यष्टि मे आत्मादि बुद्धिकियेहें, जिन्हें भिन्‍नसांई' करके परिचय करायागया है, 
वे लोग ग्रहत ज्ञकर ' उदासिया हुये ? नाम हीन उदासी हुये, अर्थात्‌ संसारको मायिक मिथ्योज़ानेबिना 
सभी समष्टिव्यष्टियों से नहीं उदासीन हुये, किन्तु वतंमान स्त्री पुत्र गृहादिसि उदासीन हुये, इससे 
स्वगं बैकुण्ठ साकेतादिके विषयों की इच्छासे इन्द्र, कुबेर, विष्णुपदादि की प्राप्तिके लिये वनखण्डमे 
तपकरने को जातेहें | ओर गये। ओर उसबनमें तपकरते २ जब 'चोला! नाम शरीररूप कुरता 'थाक 
गया? नाम तपकरने के लिये भी असमथथ अत्यन्तवृद्ध होगया, तब मायारुप बरइनी इन्हें 'मारिया! 
नाम मारदी, ओर चुनचुन कर खायली। अर्थात्‌ जिसशरी रको रखना चाहतेथे उसे नष्ट करदी ओर 
उनपुरुषों को भी अपने में लीनकरली, शानविना ब्रह्मात्माम वे लोगनहीं प्राप्तहुये न होतेहँ । ओर जैसे 
पान वेचनेबाली बरइनी श्रत्यन्तपके बिगड़ते हुये प/नोका खालेती है| तैसेही इनश्रज्ञानी तपस्वियों 
को माया अपनेम लीनकरली सोई मानो पकेपानों के सदश इन्हे खायली ओर खायलेती है। प्रथम भी 
कहेतैंकि ( चत॒रचिकनियहिंचुनि २ मारे ) इत्यादि, भावयह हेकि संसार ही वरेहे नाम पानके खेतहै, 
उसमे चेतनकी सक्तासे माया मानों अ्रनेकी शरीररूप पान पैदाकरती है । और उसे मारकर खायलेती 
है। ओर उसमे आसक्तरहनेबाले वा मायाआदि केही उपासकों को केबलवैराग्ययुक्त अज्ञानियों को 
भी मानों खालेती है। अ्रपनेमे' लौनकरलेती है इत्यादि । बरइनि के बेरइ, पाठभदहे, श्रथंहेकि तप 
कर्ता बैरचुनरकर खानेलगे तपसे शरीरथाका तो वह तपही इन्हे मारकर खागया विचारादिबिना 
संसारमही प्राप्तकिया । ( गृहीतज़िभयेउदासी ) इसपाठका श्रथंहिकि गृहस्थाश्रमके कम धमंको त्याग- 


कर उदासीहुये इत्यादि । योग वासिष्ठादिके वचनहंकि [ आशाक्तिमाहु।कतेत्व मकतुरपितदुभ- 


१४३ सटीक बीजक | 


वंत्‌ । मौरूपेस्थितेहिमनसि तस्मान्मौरूपपरित्यजेत्‌॥ १ ॥ यो न निवोसनोनून सवे- 
धर्मेपरोषएपिस! । स्वेज्ञोउप्यमितोवद्ध! पञ्जरस्थोयथाखखग) ॥ २ ॥ वनेडपिदोषाः 
प्रभवन्ति रागिणांगदेपिपश्रेन्द्रियानिग्रहस्तप! । अकुत्सिते कमाणे यः प्रवतेते निवृत्त- 


रागस्प गृहंतपोवनम्‌ ॥ रे ॥ आ्राशक्तिको कत्‌ त्व कहते हैं सो मनमे' मूर्खता रहनेपर अकर्ताको 
भी हाता है, इससे मर्खताका परित्याग करना चाहिये॥ १॥ जो वासनारहित नहीं है सो चाहेसब 
धर्मंपरायणहो सबशास्त्रादिको जानताहो तो भी अभिताोबद्ध है | जैसे पढ़ाहुआ पक्षी पिजरामे रहता 
है ॥ २॥ रागियां को बनमे भी दोपहोते हैं ओर ग्रहमे' भी पांचों इन्द्रियका निम्रहरूप तपहोता हे जो 
अकुत्सितशुभकर्म में प्रवृत्तदोता है उसरागरहितपुरुषके लिये ग्रहभी तपोवनही है॥ ३॥ 


५४ साखी दोहा । 


राम नाम जिन चीन्हिया, भीने पिजर तासु। 
नयन न आवे निन्‍्दरी, अड् न चाढ़िया मांसु ॥ १४॥ 


टीका--साँई' करके परिचय कराने बालों से, उध्वंबाहरहना जलशयनकरना, पतहचाग्निता- 
पना, अधोमुखभूलना, आदिरूप, कठिन तामसतप, उससाँई' से मिलने के लिये जो करते हैं, और 
विवेकविचारादि नहीं करतेहेँ, उनके अज्ञानवश वतंप्रान कष्टोका साहेब वर्णन करते हैं कि जिन 
मनुष्यों ने रामनामको चौ-हा है कि हमारेस्वरूप से अत्यन्तभिन्‍्न साकेत वैकुण्ठादिमेरामरहते हैं, 
नाम परमेश्वर रहते है', सो इन तपोंसे मिलते हैं. इससे उक्ततपोा का अनुष्ठान जड़लादि में जञाय- 
कर वे लाग करतेहे । 'ताखु! नाम उनपुरुपा' के शरीररूप पिंजरा 'कीने' नाम रू शहोजातेहै' और चि- 
न्तासे नेत्रो' मे' ' निन्‍द्री ? नाम निद्रा नहीं आती है, ओर अड़े मे' माँस भी नहीं चढ़ताहेै, क्यों कि 
तरवज्ञान बिना मानसदु:खसे व्याप्तती रहते हैं, और शारीरिकदुःखसे भी पीडित होते है, 
इससे कृशवने रहते है । शरीरका पिज़रकहने का भाव यह है कि जैसे तोता आदि पिंजरा 
में बन्धा रहता है, तेसे ये लेग तयकरनेपर भी अभिमानसे सूक्ष्म, लोहपिंजर सदश शरीरमे 
बन्धेरहते हैं, इससे सर्वात्मस्वरूप रामकाो जानकर सवथ्रभिमान कामादिकोा स्यागनेसेही 
जीव निबंन्धसुखी होता है सोई मश्ुष्यकों करना चाहिये । अथवा शअ्रज्ञानी तपस्वी माया 
फे वशम पड़ ते हैं, यह कहकर शानियोकी मुक्तिका वर्शनकरते हैं कि जिन महात्माओने राम 
नामबाली वस्तुको आत्मास्वरूपसे चीन्हा है, अ्रपरोक्षअ्रनुभव किया है, उनके शरीररुप पिंजर 
भीनेहोज़ाते हैं, अर्थात्‌ शरीरधिषयक शअ्भिमान आसक्ति अत्यन्तनष्टहोज्ञाने हैं, इससे उन 
के तीनें शरीर अ्रत्यन्तनाशके लिये उन्मुखहाजाते हैं । ओर बुद्धिरुप नेतश्रमे मोहादिरूप निद्वानहीं 
झाती है। तथा उनके आत्मस्वरुप अड्ूपर मांसनहीं चढ़ता है । भर्थात्‌ वे लोग चेतनस्वकृप अपना 
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समभते हैं। मांसादिमय शरीररूप था इसके सड्भवाला अपनेका नहीं सम्रभते हैं इत्यादि ॥ 
लिखा है कि [ अस्पदेवाधिदेवस्थ परस्पपरमात्मनः । ज्ञानादेवपरा सिद्धि नेत्वजुष्ठा- 
नदुःखतः ॥ है ॥ रागद्रेषतमः कोध मद सात्सयेवजेनम्‌ । बिनारामतपोदान क्लेश 
एथ न वास्तवम ॥ २॥ स्वपौरुषप्रयत्नेन विवेकेन विकाशिना | स देवों ज्ञायते राम 


नें तपःस्नानकमभिः | देवांका श्रधिदेव सबसे पर इसपरमात्माका शानसेही परासिद्धि होती है, 
अनुष्ठानजन्थ दुःखसे नहींहोती है ॥ १ ॥ हेराम ! रागद्वेपादिको त्यागेविना तपदानभी क्लेशरूपही 
हैं वास्तविक नहीं हैं॥ २ ॥ पुरुषा्थ ुप,प्रयस्नसे प्रकाशशील विवेकसे वह सर्वात्मस्वरूप देवजाना 
जाता है तप स्नान कमंसे नहीं जाना जाता है। [ देह सुस्वाय पिज्जर किये, धरे रेन दिन 


ध्यान | तुलसी मिट्रे न वासना, बिना विचारे ज्ञान ]॥ 
५५ साखी दोहा। 


जो जन 'भींगे राम रस, विकसित कवहूं न रूख । 
अनुभव भाव न द्रशये, ते नल दु/ख न सखग्त ॥ १५॥ 


टीका । फिरभी उन शअनज्लानी तपरिवयांका वर्णन करते हैं कि जो पुरुष अपनास्वरूपसे 
भिन्न रामरूपरसमे भींजे हैं वा भिन्नरामके रसमे नाम उपदेश आनन्द चिम्तनादिमे भीजे हैं, सो 
पुरुष पतिके विरहसे युक्त खरीफे सटश कबहुँ 'विकसितनहों होते हैं? विरह, व्यथा, चिस्तासे व्याप्त 
रहनेसे वस्तुतः कभी पूर्णआनन्द युक्त नहीं होते हैं, इससे प्रसन्‍न स्वच्छहद्य उनके नहीं रहता है, 
किन्तु वे लोग रूख रहते हैं नाम दु:ःखी कुम्हिलाया हुआ कमलके सदश खिम्नहृद्यबाले बनेरहते 
हैं, क्‍्येंकि सत्यान-दकी प्राप्तिके हेतुरूप आत्मानुभवके “भाव! नाम सत्ता उनमें नहीं दशता है, 
आत्मानुभवके काईचीन्ह नहीं दिखता है , ओर अनुभवक्रा अभावसेही 'तेनल” नाम उनमनुष्यांका 
दुःखकीही प्राप्ति होती हे, ओर 'न सुख” अर्थात्‌ सुखकी प्राप्ति नहीं होती है, इसीसे कबही विक- 
सित नहीं रहते हैं। श्रथवा ज्ञानीकाही वर्शन करते हैं कि जो जन सवात्मस्वरूप रामरूपरसमे' नाम 
आनन्दमे' भींगे हैं, उसीरूपसे स्थिर हैं सो सदा विकसित रहते हैं। ओर कभी क्राधादिके वश रूख 
नहीं होते हैं। श्रथवा विषयादिकी प्राप्ति वा बियोगसे न विकसित होते हैं न रूख होते हैं, किन्तु 
संयोगादिसे हषंशोकादिका नहींप्राप्होकर एऋरस स्थिर रहने हैं । ओर उनपुरुषामे सत्यअस- 
त्यादिके घिवेकरूप तथा शआ्रात्मश्ानरू्प अ्नुभवका सदाभाव रहता है, इससे अनात्मवस्तु उन्हें 
नहीं द्रशये नाम सत्य नहीं दिखती हैं, या अ्रनुभवसे कोईसाव नाम अनात्मपदथ उन्हेंसत्य नहीं 
दिखाता है, इससे उन्हे' कभी दुःख नहीं होता है, किन्तु केबल सुखस्वरूप वे लोग रहते हैं। या 


२७७ सटीक बीजक । 


अ्रनुभवका भावसे उनमनुष्येंका कभी दुःख नहीं दर्शता है। और न विषय जन्य सुखही दशंता है। 
वैषयिक खुखदुःख दोनेंसे वे लोग असडूः रहते हैं, क्योंकि सांसारिक खुखदुःखका सड़ अश्ञान- 
जन्यश्रमसे होता है शऔर शानी प्रमरहित होते हैं। लिखा है कि [ द्वितीयादैेभय॑भमवति ॥ १ ॥ 


दृश्यंनास्तीतियो पेन मनसो दृश्यमजेनम्‌ | सम्पन्न चेत्तदुत्पन्ना परानिवोणानिष्षोसिः 
॥२॥ आपतत्सु यथाकालं सुख्व॒दुःखेब्वनारतः | न हृष्यातिग्लायाति य/ स जीवन 

मुक्तउच्यते ॥ ३ ॥ हषो55सबेसय क्री धकामकापेस्यदष्टिलि:। न परासश्यतेयो5न्तः 

सजीवन्पुक्त उच्यते ॥ ४ ॥ |] द्वितीयमावसे अ्रवश्यभय होता है ॥ १ ॥ ओर सत्ण्दश्य नहीं 
है इसबोधसे मनसम्वम्धी दश्यका मार्जन निबारण जब होजाता है तब परमुक्ति होज़ाती है॥२॥ 
यथाकाल सुखदुःखको प्राप्त होनेपरभी जो पुरुष हप वा ग्लानिको नहीं प्राप्होते हैं सोईपुरुष जीव- 
न्मुक्त कहे जाते हैं ॥ ३ हष, आमर्ष, भय, क्राध, काम, रृपणताकी दृष्टिसे जो भीतरमे नहींपरामए्ट 
शेता है नाम इनटप्टियों से जो असडू रहता है उसही जीवन्मुक्त कहते हैं ॥ ४ ॥ 


५६ साखी दोहा | 


जोहे राहे परिडत गये, वोही गया वहीर । 
ऊँची घाटी रामकी, तिहि चढ़ि रहा कवीर ॥ ५६ ॥ 


टीका--ओर भी साहेब कहते हैं कि अनुभवकी प्रासिबिना तथा साई' करके परिचय करने 
कराने से शास्त्रवेत्ता पणिडत लोग जिस अनुभवरहित कामलोभादि युक्त कर्मादे मार्गसे गये, और 
जातेहें । लोकादि मे आसक्त होतेहें | श्रनेकोवेष बनाते हैं इत्यादिवोही” रास्ते से सब 'वहीर” भी 
गये, श्र्थात्‌ श्रवण सक्तिरहित बहिरे पुरुष वा पशुपाल अहीर भी उसीमार्ग से गये और जायरहे है', 
इससे ये सब कबीर लोग स्वगवेकुण्ठादिको रामको ऊँचीघाटी मानकर अपने २ चित्तसे “ तिहिं! 
नाम उसी ऊँचीघाटीपर चढ़कर स्थिरहुये ओर होते है । श्रथवा कबीर साहेव कहते हैं कि ये लोग 
साकेत वैकुण्ठादिर्प ऊँचीघाटीमे' संकल्पसे चढ़कर स्थिरहुए हैं। ऊंचीघाटी कहनेका भाव यह 
है कि वह भी संसारतालाब के ही उच्चीघाटी हे, इसलिये संघारसे बाहर नहीं हे विवेकवारिके 
समीप है, परन्तु स्वयं विवेकवारिरहित हे इत्यादि । और जहां परिडत ही ऊंचीघाटीपर चढ़ 
रहे हैं तहां उनके शिष्योंकी दशा क्‍या कहनी है । अ्रथवा आश्यय .है कि जिस पतनके स्थोनरूप 
भयानक स्थानम मूर्ख जाता हे वहां ही अन्तम गिरनेके लिये पण्डित भी जाते हैं. इत्यादि तात्पर्य 
हैं । अथवा साहेब कहते हैं कि जिस हीन दुःखमय संसार मार्गले अविवेकी पण्डित गये, उसी 
मोर्गसे सतउपदेशका भ्रवणसे रहित बहिरा गया नाम उन परिडतोके शिष्य भी उसी मागसे 
गया जिसको साँई” करके परिडतलोग परिचय कराये थे। परन्तु साहेब कहते हैं कि मैं उनके सड् 
मार्गकों व्यागकर रामकी जो ऊचीघाटी है उसीपर चढ़कर स्थिरहोरहा है, अर्थात्‌ आत्मारामकी 
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प्राप्तिके साथनरूप ओ विवेक, विराग, विज्ञान, शमदमादि हैं, सोई रामकी ऊँचीघाटी हैं उनपर 
चढ़कर में स्थिरहूँ, जहां संसारसमुद्रंके जलका गम नहीं है वहाँ कभी नहीं पहुँच सकता है। हे 
मनुष्यों ! सबमहात्मा इसीमार्गमें प्राप्त होते हें और सबदु:खसे रहित होज़ाते है, इसलिये तुम भी 
इसमाग़ मे प्राप्त होकर खुखी होवो । 


४७ साखी दोहा। 


ये कषीर तें उतरि रहु, सम्मल परो न साथ । 
सम्मल घटें पगु थकय्रे, जीव बिराने हाथ ॥ ५७ ॥ 


टीका । स्वर्गादिरप ऊँचीघाटीमं मन लगायेहये, ओर वहाँ अ्श्षयसुखादि चाहनेबाले 
जीवो'के प्रति साहेब उपदेश देते हैं कि 'ये कबीर! नाम हेजीवो ! “ते उतरिरहु! नाम तुम उस ऊँची- 
घाटीसे उतरकर स्थिर होवो, श्रर्थात्‌ आत्मबिचारादिमे' स्थिर होवा, ओर स्वर्गादिके इच्छा आदि 
के सवंथा त्यागदो, तुम अक्षयसुख चाहते हो, परन्तु अ्रक्षयसुखकी प्राप्तिके लिये विवेक बिरा- 
गाद्रहिप सतधमंरूप अ्रक्षयसम्मल नाम वाटख्च तुकेसाथमे' नहीं परा हे नाम नहीं प्रापहुआ है। 
कामकर्म उपालनारूप जो सम्मल हैं सो नश्वर हैं, इससे दे जीवों ! इनसम्मलो फे घटनेपर, और 
कामकर्मोपासना आदिके सामथ्य श्रधिकारादिरूप पगुकों थकनेपर तुम 'विराने हाथ! नाम परवश 
दुःखी होवोगे, इसलिये ऊँचीधाटसे मान बड़ाई अ्रहंकारादिसे उतरकर अश्षयसम्मल का सम्पादन 
करो अर्थात्‌ विचारादिसे ज्ञानकी प्राप्तिकरके मुक्तहोवो, जिससे कभी परवश नहींहोनाहोवे । 
अथवा ऊँचीघाटीसे उतररहो 'परो! नाम उत्कृष्ट शानरूप वा आत्मरूप सम्मल जो श्रक्षयसुखकी- 
प्राप्ति का हेतुहै वा खुखरूप है, सो तुझे नहींप्राप्तहुआहै, यानी यह सम्मलतो साथहीहै नाम 
अपनारूपहीहे 'पर! नाम भिन्न किसीदेशादिम नहींहे, इससे भिन्न सम्मलघटतेहैँ, और सामर्थ्या- 
दिरूप पगुभी थकते हैं, तब सबश्चितअशुभकम बश जीव परबश होजाते हैं, इसलिये परात्मारुप 
सम्मलकी प्राप्तिकरो । श्रथवा उपदेश देते हैं कि हे जीवो ! जिस संसारमार्ग मे तुम जारहेहों उससे 
उतरकर ऊँचा ज्ञान ओर मोक्षमागमे रहो, उस संलारमागमे तुम श्रनादि कालसहो, परन्तु श्रभी 
तक तुमे सुखद सम्मल श्रर्थात्‌ सत्य अ्रक्षयसुखकी सामग्री नहीं प्राप्तहुई है । हे मनुष्यो ! यदि ऐसा 
नहीं करोगे तो मानवशरीर के हेतु कर्मो' के घटनेपर नाम इसवाटख्च के नष्टहोनेपर, और 
बिचार सतकमंके सामथ्यरूप पगुके थकनेपर विराने के हाथमे परोगे, इससे अवश्य आत्मबिचा- 
रादिकरो। यानी उँचीसे ऊँची निविकरपक्समाधि श्रादिमे सदा ;स्थिरहोने के लिये उन्मुख 
अपनामनसे कहते हैं कि ये कबीर ! तूँ' परोपकारके लिये थोराउतरिरहु इनजीवों को परसम्भल 
साथमें नहीं है, इन्हें सम्मलप्राप्तकरावों नहींतो तुच्छसम्मल घटने आदि पर सज्जनज़िज्ञासु भी 


परबश होवेंगे इत्यादि, गुरुमात्र विषयक तात्पय॑ है॥ लिखा है कि [ अज्ञोजन्तुरनाीशो5य मा- 


२७६ सटीक पीजक । 


त्मनःसुखदःग्रयो! । इंश्वरप्रारितोगच्छे त्स्वग वा श्वश्रमेव वा] अ््ञानीजीव अ्रपनेखु ख- 
दुःखमे असमथ हैं, कर्माछुसार ईश्वर की प्रेरणासे स्वर्ग वा श्वश्नमे प्राप्त होते हैं ॥ 


भ८ साखी दाहा । 


काटे आम न मोलसी, फांटे जुटे न कान । 
गोरख पारस परस बिल, काहेको नुकसान ॥ भ८ ॥ 


टीका--पूव कही रीतिसे लोक परलोक स्वर्गादि के सबपदार्थादिविषयक वैराग्यविचारादि 
का ओर आत्मवस्तु का उपदेश करके इसका नहीं माननवाले, इन्द्रियपरायण, या इन्द्रियों के रक्षक 
सामान्यजीयों के प्रति साहेब कहते ह कि है गारस्व ! नाम भोगसे इन्द्रियों को सनन्‍्तुण्ठकरनेबाले ! 
अथवा अपनी सत्तासे उनकी प्रवृत्ति आदिको सिद्ध करनेवाले हे जीवों ! जिस आमवस्तु व्यव- 
हारादिका महात्मालाग काटते है नाम निषेघकरते हैं उनसे नहों मौलतेहो उन्हें तुम नहींत्यागते 
हो किन्तु उन साधारणवस्तुत्यवहारादिकों में तुम आसक्तहोमेहा। और जैसे फटाहुआ कान 
नहीं ज्ुटता है तेसे तेश कान जिस सतज्ञानमागंसे फटा हे उसमे नहीं जुटता है । अर्थात्‌ सतडप- 
देश नहीं सुनतेहो सुनकरभी उसका धारण नहीं करतेहो,इससे आत्मवस्तुरूप 'पारसस तुझे परस”न मं 
सम्बन्ध स्पश नहीं होता है जिसस तेरा बहुत नुकसान होता है। तहाँ उसके 'परस बिनुकाहेकोः 
नाम किसप्रयोजन के लिये 'चुकसान सहतेहों, अथोत्‌ व्यथही माहबश मोक्षकी अप्राप्तिरप हानि 
सहरहेहो, जिस लौकिक पारलोकि विपयसुखके लिये संसारसे नहींमोलतेहो, जिससे कान 
करेहे उसमे नहीं ज़ुदतेहो, सो सब लोकपरलोक विषयसुखादि मिथ्या माया संकद्पमात्र हें, 
इससे निष्प्रयोजनही परमतक्त्व स विमुखहुयेहा, अब भी इसबिमुषता को त्यागों। अथवा कि 
सी लोकादिविशेषकी इच्छा से रामांदको भजनेबालों के प्रति उपदेशदेकर अत्यन्त तामसहिसादि 
युक्त कनफटो के प्रति कहते हैं कि हे गोरख ! नाम गोरखमताउनुयायियो ! कानकाटने से संसार 
के अनात्मवस्तुओं से मोल नहींसकतेहों नाम छूटनहीं सकतेहों, ओर जिस सतवस्तु से तेरा 
कानफटा है उसमे जुटता भी नहीं हे नाम उसके अभ्रवणादिम नहीं प्रवृत्त 
होता है, तो आत्मक्ञानविचारादिरूप पारस से परसबिना व्यथहो कानकटाकफर नुकसान! 


सहतेहो | वम्तुतों ग्रथं यह है कि हे गारख नाम जीवों ! वा गोरखमतानुयायियो ! जैसे काटाहुआ 
श्राम का वृक्ष नहीं मौलता है नाम नहीं फुलाता है, उसमें मौर/नाम मोजर नहीं लगता है तैसेद्दी 
फटाहुआ कान सतमार्गमे नहीं जुटसकता है, तो क्‍यों व्यथही नुकसान सहतेहो। अथवा जैसे 
काटाहुआ आमनहोीं मौरताहे, तंसे तुम कल्यांणरखप फलके लिये नहीं मोरतेहों शुभबिचारादि 
पुष्पयुक्त नहींहोतेहो, और जैसे फटाहुआ कान नहीं जुटता है तेसे सतविचार सतवस्तु मे 
नहीं जुटतेही, और पारस परसेबिना व्यर्थ क्‍यों नुकसान होतेहो । 


शाखी प्रकरण एकादश ११। २७७ 
५६ साखी दोहा | 


पारस रूपी जीवहे, लोह रूप संसार | 


पारस ते पारस भगया, परस भया टकसार ॥ ५६ ॥ 

टीका--जिशसाइई कि जिस पारसका परसविना नुकसान होताह सो पारस क्या हे? 
तब साहेब कहते हैं कि जाग्रतम्वरूप छठीं साक्षीरूपी जीवही पारसरूप हैं। और पृर्ववर्शित 
नवविध संसार लोहरूप है । या बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीरादिरुप संसार लोहरूप हैं । और 
जैसे पारसपत्थर के सम्वन्धसे लोहा सुबर्ण होजाता है, नेसेही सचिदानन्दसाक्षीकरी 
छायाआदिसे सबसंसार सत्यादि भासते हैं, इसीस लाहरूप हैं। ओर उस जीवस्वरूयी पारस 
का 'परससे! नाम उसका विवेक पूवक साक्षात्कार्स विय्रेकी जीय पारसही होगया नाम उयाधी 
आदि रहित साक्षीचेतनरूप होगया ओर होजाता है । इससे वह 'परस! नाम साक्षात्‌ असुभवही 
टकसार हुआ नाम टकसालघरसहदश हुआ और है । अर्थात्‌ जहांरुपयाआदि बनायेज़ाते हैं उसस्थान 
को टकसाल कहते हैं, वहाँ सांचभी गहने है जिसमे द्रव्यदेनसरूपय आदिवनत हैं। प्रक्ृतम संसारी 
जीवरूपद्रब्यको साक्षीरूप सस्थिर करनेवाले टकसालादि सांचा आदि रूप विशानजियेकरूप परसही हैं । 
इनसेही जीवमुक्त होते है । अथवा शनीमहा त्मा रूप ब्रह्मात्मस्वरूप,पारसरूपजी व हैं । और संसार नाम 
अज्ञानी संसारी जीव लोहरूप हैं | तहां यद्यपि लोक म॑ पारस अपनेसंसग्ग से लाहेका सुर्वणही 
बनाता है पारस नही बनाता है तथापि महात्मागण ऐसे अलौकिक प'रस हैं कि जिनके परस 
से अज्ञानी जीधर भी ज्ञानी, मुक्तरुषप पारस होगये, ओर होजाते हैं। क्योकि उन ज्ञानियों के सह्ढ 
उपदेशादिरूप जो परस हे सा टकसाररूप संसार में हुआ है इससे महात्मा अपने सदश नित्य 
मुक्त जीवका करदेते हैं। इसलिये हेमनुप्यो | उनके सड्डकरा उपदेश खुना और संसार से नाता 
सम्वन्धतारा जिससे तेरा कल्याण हे।वं । पूवंलाखी में तथा इससाखी मं, परस, के, परख, पाठ 
भेद्‌ है, उसका विवेक ज्ञान अथ है ॥ लिखा है कि ( शुद्धचेतन्यरूपो्य पुरुष!पुरूषाथतः । 
प्रकृत्यन्तरमज्ञात्वा मोहात्ससारमास्थितः ॥ १ ॥ ज्ञानस्वरूपसत्पन्ते निर्मेलंपर- 
माथेतः । तदेवाथरवरूपण अ्रान्तिद्शनतः स्थितम्‌ ॥ २॥ ) यह पुरुष शुद्ध चेतन रूप है 
परन्तु पुरुपार्थ करके प्रकृति से भेद नहीं जानने स मोह से संसार मे प्राप्त है ॥ १ ॥ परमाथंसे ज्ञान- 
स्वरूप अत्यन्तनिमंल है सोई श्रान्ति ज्ञानस अथरूपस स्थिर है ॥ २॥ 


रहा 
६० साखी दोहा । 
प्रेम पाट का चोलना, पहिरि कबीरा नांच । 
पानप दीन्‍्हों ताहिको, तन मन बोले सांच ॥ ६० ॥ 


२७४८ सटीक बीजफ | 


टीका | और भी साहेब कहते हैं कि यद्यापि ज्ञीवका स्वरूपही पारसरूप है वा ज्ञानी महात्मा 
पारसरूप हैं तथापि 'कबीरा ? नाम अज्ञानी जीवसब अपनास्वरूप तथा गुरुसे भिन्नही को 
पारसरूप कढ्पनाकरके और उन अनात्मव्रस्तुओं मेही प्रेम करते हैं और उस प्रेमरूप पाट फे 
चोलना को अपने श्रन्तः करणरूप शरीरमे पहिनकर नाँचते हैं, नाम उस श्रनात्मविषयक प्रेमके चोलना 
से युक्तहोकर अनेकों योनि शरीर देशदशादि में श्रमण करते हैं।या अनात्मवस्तुविषयक प्रेम 
पटसे प्राप्हुआ शरीररूप चोलना पहिरकर जीव इससंसार मे नाँचते हैं, परन्तु शानी महात्मा 
लोग “ ताहि को ? नाम उसी को ' पानप ! दिये हैं नाम अपना आनन्द से दूसरे को आनन्दित 
करने की योग्यता वा इज्जत बड़ाई ज्ञानादि उसीको दिये हैं और देते हैं, कि जो पुरुष श्रनात्म- 
विबयक प्रेमको त्यागकर तन ओर मनसे सांचहीं बोलता है। अर्थात्‌ सत्यवस्तुको जानने के लिये जो 
शरीर से गुरू सेवा श्रेष्ठच्यवहा।र अआचारका अनुष्ठान करता है, ओर मनसे सत्यवस्तुका 
चिन्तन करता है, बचन से उसी सत्यात्मा का प्रएन बाता करता है, व्यवहार में भी जो संधा 
सत्य, हित, मधुर, भाषण करता है, उसीकों महात्मा पानप देते हैं। सोई पुरुष पानप योग्य है 
इत्यादि | अथवा उपदेश देते हैं क्लि ' हेकबीरा !' सत्यात्मरूप वा ज्ञानी गुरुरूप उक्तपारसविष- 
यक प्रेमरूप पटका चोला पहिरकर नाँचो नाम लोक लज्ञा आदिको त्यागकर सत्सड़, संतमागें, 
सतबिचार, में बिचरो, क्योंकि उसीको महात्मालोग “पानप ? नाम गुरुपदादि दिये हैं, जो 
सर्वथा सांच बोलता है। और लोक लज्ञा आदिका त्यागपूर्वक अ्रभय होकर सत्य मार्ग में 
विचरता है। और अन्यको भी सत्यमार्ग प्राप्त कराता है । लिखा है कि ( कामान्य/ कामयते 
मन्यमानः स कामभिजोयतेतश्रतत्र ॥ १ ॥ आस्थामात्रमनन्तानां दुःखानासालयं 
विदुः । अनास्थामात्रमाभितः खुखानामालयंविदुः ॥ २॥ देहसत्तामनादत्य यथा- 
मूताथेद्शनात्‌ । लज्जांभयंविषादेष्ये सुखंदुःखजयेत्समम्‌ ॥ ३ ॥ ) 
जो पुरुष विपयो के गुणादिका चिन्तन करताहुआ उनकास्य विषयों की कामना करता है सो पुरुष 
काम से उस उस योनिमे जन्म लेता है ॥१॥ फेवल आसक्तिही श्रनन्तदुःखों का फारण है । 
ओर अनास्थामात्र सर्वत्र खुखके आश्रय है इसप्रकार महात्म लोग कहते हैं और जानते हैं ॥२॥ 
यथार्थशान स देहकी सत्ता का अनादर करके लज्ञा, भय, विषाद, इर्ष्या, सुख, दुःख की सम भाव 
से जीतना चाहिये ॥ ३॥ 

६१ साखी दोहा । 


दर्पण केरी गुफामें, श्वनहा पेठा धाय । 
देखी प्रतिमा आपनी, '्ौक्ति प्ैक्ते मारेजाय ॥ ६१ ॥ 


टीका | और भी साहब कहने हैं कि जैसे दृषंणके गुफामे ' श्वनहा ” नाम कुत्ता दौरकर 


साखी प्रकरण एकोद्श ११ । २४९ 


पैठजाता है। श्रौर उसदपंणमे * अपनी प्रतिमा? नाम प्रतिबिम्बको देखकर उसकी प्राप्तपरा 
भवादिके लिये भूंक भूंक कर मरजाता है दुःखी होता है, तैसे मजुष्यादिभी दपंणकी गुफा 
सदश संसार ओर शरीरमे अ्रशानादिबश कामकर्मादि करके दोरकर पैठे हैं। ओर जो विषयादिमे 
आनन्द भासते हैं सो सब अपने प्रतिबिम्ब हैं । तथा जो भिन्न राम देवादि भासते हैं सो भी उपाधि 
विशेषम अपनेही प्रतिबिम्ब हैं, तौभी उन आनन्दादिकों को अपने स्वरूपसे श्रत्यन्त भिश्नमानकर 
उनकी प्राप्ति श्रादिके लिये जीवसब भृंक भृंककर मरजाते हैं, फिर जन्ममरणको प्राप्त होते हैं। 
इसलिये हे सज्जनो ! उनसभोको अपना प्रतिबिम्बरूप जानकर श्रनात्मविषयके प्रेमको त्यागों। 


लिखा है कि [ अनादिसम्बन्धवत्या च्षेत्नज्ञोष्यमविद्यया । युक्तःपश्यतिभदेन ब्रह्म 
तक्त्वात्मनिस्थितम्‌ ॥ १ ॥ पश्यत्यात्मानमन्यच्च यावगश्षेपरमात्मनः । तावत्संश्रा- 


म्यते जन्तु सोहितोनिजकमेणा ॥२॥ ] यह जीवरूप क्षेत्रज्ञ अनादि सम्बन्धबाली मायाते 
युक्तहोकर ब्रह्मको भिन्न देखता है और सो ब्रह्म आत्माहीमे स्थिर है ॥ १ ॥ जबतक अ्पनेका परमा- 
त्मासे अन्य देखता है तबतक प्राणी अपना कमंसे मोहितहोकर संसारमे पभ्रमता है ॥ २॥ 


६२ साखी छन्द हर्पिद । 


ज्यों दपेण प्रतिबिम्ध दोखिये, आप दुनों महँसेय । 
या तत्त्वहीं से वा तत्त्वहै, पुनि याही हें सोय ॥ ९२॥ 


टीकी । और साहब कहते हैं कि जैसे दपंणमे प्रतिबिम्ब दीख पड़ता है। तहां 'सोय! नाम वह 
शरीरी आप एकहोते भी दोनों स्थानमे दीख पड़ता है । अर्थात्‌ दर्पणमे ओर उससे भिन्न देशमें 
पुकही मनुष्यादिभासते हैं। भाव यहहे कि अ्रन्तःऋरणकी वृत्तिसहित नेत्रकी ज्योतिदप रस्मि दपंणा- 
दिस्वच्छ द्रव्यपर जाती है, ओर वहां जाकर उसद्रव्यसे प्रतिहत होकर उससे लोटती है, और 
ग्रीवादिमे स्थिरमुखआदिकोही देखतीहे दपंणादिमि नहीं देखती है, परन्तु उपाधिकी समीपतारुप 
दोषसे उपाधिमे प्रतीति हीती है। ओर वच्तुतों मुखादिरूपबिम्बसे प्रतिबिम्बभिन्न भी नहीं रहते हैं, 
किन्तु एकही मुखादिमें दर्पणादिरूप उपाधिसे बिम्बत्व प्रतिबिम्बत्वरूप दोधर्म भासते हैं सो 
श्ौपाधिक होनेसे दोनों मिथ्या हैं, क्योंकि उपाधिके साथ सम्बन्धका श्रभावकालमे मुखादिमात्नही 
भासताहै । तैसेही 'या तर्वहीसे! नाम सर्वात्मस्वरूप श्रपरोक्षसाक्षी चेतनसेही 'वा तत्व है? नाम बिषय 
रूप उपाधिम आनम्द है। तथा चिदानन्द्‌ आत्मसे अनात्मदेव रामादिके अ्रन्तःकरणादिमें चेतनता 
ओऔर आनन्द है। श्रर्थात्‌ सर्वात्मस्वरूप श्रात्मारामसेही श्रनेकोदेवरामविषयादिमे भी आनन्द 
भासते हैं। और जैसे दपंणादिका अ्रभावसे मुखादिके प्रतिबिम्बोका अभाव होज़ाता है, तेसेही 
विषयश्रन्तःकरणादिरूप उपाधियोंफे श्रभावसे श्रन्य आनन्दादिका अ्रभाष होज़ाता है, इससे 
ये सब मिथ्या हैं। इसीसे या तत्त्वसे जो वा तत्त्व हुये हैं सो सब पुनि याही स्वरुप हैं और होते हैं । 


2५० सटीक बीज़क । 


अर्थात्‌ शानकालम सब आत्मस्वरूपही भासते हैं | और उपाधिकी बिलयदशामे सब उपाधिगंत॑ 
आनन्द आत्मवस्तु मात्रही रह जाते हैं । और विषयादिकी इच्छा आदिसे चिक्तमे क्षाभहेनेपर 
आ्रानन्दस्वरूपभी आत्मा क्षाभयुक्तद्पंण सदश उसचितमे आनन्दरूपसे नहीं प्रतिबिम्बित ह।ता है, 
इससे आत्माम ठ॒ःखादि भासते हैं । और विषयादि के लाभादिसे चित्तकाक्षोभ नष्ट होजाता है, 
तय आत्मानन्दही अभिव्यक्त होता है। परन्तु विवेक बिना प्रमसे विषयमे आनन्द भासता है। 
ओर आत्मवस्तुमे उपाधियोगसे देवत्यादि भी भासते हैं, इससे आत्मानन्द्से भिन्नआनन्दादि 
सब दर्पंणके प्रतिबिम्ब सदश हैं। और उपाधि सबभी आत्मा कदिपतमायासे कठिपत हैं, इससे 
उपाधिरूप वा तत्तवभी जश्ञानद्शाम फिर आत्मस्वरूपही हाजाते हैें। उनकी पृथक सक्ता नहीं रह 
जातीहे॥ लिखा है कि [ रसः सारो5स्तंत्रह्म आनन्दोह्वाद्‌3 च्यते । निःसारंतेन सारेण 
सारवलल्‍लक्यतंजगत्‌ ॥ १ ॥ एकस्तु खर्थोबहुधा जलाधारेपदश्यते । अभातिपरमा- 
त्माच सर्वोपाधिबर्सास्थित: ॥ २॥ रस सार अत ब्रह्म आनन्द हलाद सत्यात्माकों कहते 
हैं । साररहित संसारभी उसीसार से सारसडश दीखता हैं ॥ १॥ जैसे एकही सूर्य जलाधारमें 
( जल धार में ) बहुत दीखता है, तेसही सबउयाधिमें स्थिर यह परमात्मा सासता है ॥ २॥ 


६३ साखी दोहा । 
जो बन सायर मभते, रसिया लाल कराहि। 


अब कबीर पॉजी परी, पन्‍थी आवहि जाहि ॥ 5३ ॥ 

टीका । सब अनात्मपदाथ कहिपत हैं। और श्रनात्मवस्तुमें आनन्दादि आत्मानन्द्स 

ही भासते हैं, तो भी विवेकादि रहित जा विषयी उनम आसक्त होते हैं उन्हें भिन्न सत्यादि मानते 
हैं । उनके दशाओंका वणन करते हैं कि आत्मवम्तुकी प्राप्तिक मार्गका भुलानेवाला जो संसार 
रूप जड़ल है नाम जीवेंको मूलाने के स्थानरूप जोनसंसारबन है, ओर इससंसार बनमे वतंमान 
अज्ञानियों को इबानेबाले जो स्त्री पुत्र धनादिरुप दुर्गंम 'सायर? नाम समुद्र हैं, सो बन तथा सायर 
'मूभते! नाम मेरेस्वरूपसेही इयेंह। अर्थात्‌ ये सब आत्मवस्तुके सत्ताप्रकाशसहित जीवोके कमंसहित 
माया से हुये हैं ओर दुःखद है, तोभी अज्ञननी 'रखिया? छोग नाम रसिकर विपयी जीव सब उनहीं 
दुःखद्मायिक वस्तुओं को 'लालकराहिं? नाम प्रिय करने है! | अथवा लाल नाम रत्नके सडश श्रेष्ठ 
अपना सुखकल्याणके लिये प्राप्त करनेयाग्य समझते है', ओर अनेको साधनेंसे इन बनसायरो कीही 
प्राप्ति करते है', तहाँ साहेब कहते हैं कि इन जीवोा'कोा इन्हे लालकरते २ “अवर्पाँज्ञी! नाम आद- 
तपड़ीहुई है, अर्थात्‌ यही सबजीवं!की परिपादी हागईहे वास्तविक लालका कोई खोज़नहों 
करता है। इसीसे अब नाम अभी भी जीव सब उन विषयरसादिकों' की इच्छासे संसारजडुलके 


'पसथी! नाम पथिक होकर बारबार आत जाते हैं । और अपने कल्याणके लिये आत्मविचारादि 
नहीं करते है! ॥ 


खी करण एकादश ११ १५१ 


६४ साथी दोहा । 
दुहरा तो नह भया, पद्हि न चीन्हें कोय । 
-जो यह प८ हें विवोकिया, क्षत्रधनी है सोय ॥ ९४ ॥ 


टीका । साहेब कहते हैं कि जैसे कोई नवीन 'दुहरा? नाम दोहा की रचना करे जिसके दो 
चार श्र भासते होवे, कविके तात्यय के बिपय एकही अ्रथं होवे, तहां उस कविके पदकों 
कोई विरलही समभता है। जो समभता है सो भ्रष्ट बुद्धिमान समझा जाता है । दोहाछन्द्‌. का 
प्रकरण से ओर वशक्ष्यमाण अथकेलिये दुहरा कहागया है । दृष्टान्तका भावहे कि कोईछन्द 
वा वाक्य गूढ़रीतिसे कहेजातेहँ तो उनके पदार्थवाक्या्थ को कोई शीघ्रनहींबूकता है । 
तैसेही जीबों के कारणरारीर तो अनादि हैं, परम्त्रु पाँजीपरनेस अनादि कम्ंबासना के अधीन 
स्थूल सूक््मशरीररूप  दुहरा ! नाप्र दोनों भाग ' नूतन ? नाम नवीन हुये हैं ओर होते हैं| परन्तु 
इनके “ पद ? नाम आश्रय को वा कारणको कोई नहीं चीन्हता है, इसीस जो बनसायर अपमेही से 
हुये हैं. उन्हें लाल मानकर सब आते जाते हैं। और परबश रहते हैं। या जो नूतनद।हरा हुये हैं 
उन्हे पदमात्रही नाम वाचारम्भणमात्रही कोई नहीं चीनहतने हैं, इसीसे इन विषयक आसक्ति आदि 
से पन्थीजीव आते जाते हैं | परन्तु जो काई पुरुप इसआत्मारूप पदका और शरीर का विवेक 
किया है, नाम अविद्या माया से सबका कारण तथा अधिष्ठानरूप आत्माको और मिथ्याशरीर 
को जो विवेकपूर्वक जानता है, साई पुरुष छत्रधनी है, नाम स्वतंत्र राजा खुली है । क्षत्रधारी 
राजा के सदश सबसे श्रेष्ठ है ओऔर मान्य हे। यद्यपि सूक्मशरीर सृश्टिके आदिकालम उत्पन्न 
होकर मह|प्रलयतक रहता है और प्रलयकाल में भी कारणरूपसे रहता है स्थूलशरीर के 
साथ उत्पन्न नष्ट नहीं हाता है तथापि स्थूलशगीरभेद्‌ स उसका भी संकोच विक्राश हनेसे 
सूक्ष्मकीमी उत्पत्ति कहीगई है। और शरीर छूटने के समय मूछाआदि से अभिभूत होजाता है। 
तमोगुण से छित्जाता है। फिर स्थूलशरीर के सम्बन्ध से अभिव्यक्त होता हे । मरनक ल में 
इग्द्रियों की देवता भी सहायता करनावन्द कर देती हैं ओर फिर सहायता करने लगज़ाती हैं। 
इससे भी दुहरा की उत्पत्ति कहीगई है। अथवा लालकरने से पाज़ीपरने से ' नूतन दुहरा ? नाम 
दूसराशरीर जीवों को हुआ ओर होता है । एक मानवशरीर त्याग से कल्याण नहीं होता है, 
किन्तु शरीर का प्रवाह बना रहता है, परन्तु वह नूततदुहरा उसीको हुआहै वा होताहै कि 
जो कोई गुरुके उपदेशरूय वा आत्मवस्तुरूप पदको नहों चीन्हता है न चीन्हा है।और जो कोई 
यह आत्मस्वरूप अररोक्ष-यदका विवेक्र करलिया हे सा छत्रधनो हे, उसको फिर परवश हो 
कर जन्मना नहीं ह।ता है, इससे वह मुक्त है ॥ लिखा हे कि [ मयहेतुद्देयंयस्ता त्तचावेयास- 
मुद्भघम । प्लुटायांविद्ययातस्पां न कुतर्चनभी भवेत्‌ ॥ १ ॥ विद्वानेवपरं ब्रह्म आत्म- 


नात्मानमद्यम । नाविभेत्येकलो 5बनदो मयहतोरसम्भवात्‌ ॥ २ ॥ ] जिस भयका 


१५५ सटीक बी अक । 


हेतु ठेत है और जो अ्रविद्याजन्य है सो इसविद्या से अविद्या का दुग्ध होनेपर किसी 
से भय नहीं होता है ॥१॥ विद्वानगणही परब्रह्म हैं । सो अ्पनेश्रात्माको आप श्रद्ययरूप 
जानते हैं, इससे श्रकेले दन्द्ररहित विद्वान किसीसे नहीं डरते हैं, क्योंकि भयफेहेतु का 
अभाव है ॥ 


६५ साखी दोहा। 
कबीर जात पुकारिया, यदि चन्दन की डार। 
बाट लगाये नालगे, पुनि का लेत हमार ॥ ९५॥ 


टीका । आत्मवस्तु ओर जन्मादि विषयक उपदेश करके साहेब कहते हैं कि “ हे कबीर |! 
नाम हे जीवो ! में चन्दनक्ी डारपर चड़कर, नाम चन्द्नसदश पवित्र शीतल आनन्दस्वरूप 
आत्मवध्तुकी डारपर स्थिर होकर तुम्हारी जात? नाम जाति उत्पत्ति वा संखार में यात्रा 
पुकारकर कहदी है कि इसप्रक्नार तेरा जन्म बारम्बार होता है और होवेगा । और उसजन्म 
से रहितहोने फे लिये भी में रास्ता बताया हूँ । और कुमार्ग का त्यागपूर्वंक उससुमागं में चलने 
के लिगे भी मेंने पुझारकर कहाहे, तोभी उसबाद में लगाने से यदि कोई नहीं लगेगा वा नहीं 
लगता है तो फिर हमारा क्यालेता है वा क्यालेगा ? वह मेरी कुछभी हानि नहीं करेगा, किन्तु 
अपनीही हानि करेगा और करता है। भाव यह है कि दूरके मनुष्णे को भी सुनाने के लिये वक्ता 
किसी उच्चस्थान में स्थिर होऋर वक्तत्य उपदेश करता है, तेैसे साहेब कहते हैं कि ( चन्दन वास 
निबारह ) इसबचन में वणिंत सबसे उच्च जीवके आत्मस्वरूप डारपर वा उसके विचार 
विज्ञारूप निर्मलउच्चडारपर चढ़कर में जीत्रोंके कल्याणके लिये पुकारकर जाति का 
वर्णन किया है । जो पुरुष इसदशा में भी नहींचेतेगा सो फिर पशुआदि योनियाँ में 
प्राप्त होकर मेरा क्या लेगा ? अथवा साहेब कहते हैं कि ' कबीर ” नामबाला में जीवों को 
जाति जन्म पुकार कर कहा है, तहां जो 'ना? श्रथात्‌ जो पुदष सतमाग में लगाने से सतमागंमे 
लगगये, सो फिर ' हमार ? नाम मेरी ऐसी बुद्धि से ' कालेत ? नाम फ्यालेसकते हैं ? किन्तु कुछ 
भी नहों लेसऊते हैं । वे लोग सब संसारको मिंथ्या मायिक जानकर ममताआदिका भीतर 
से अत्यन्तत्याग करते हैं । ग्रथवा साहेब कहते है कि में इससंलारसे जात? नाम यात्रा करता 
हुआ, अ्रथात्‌ ममताग्रादिकों अत्यन्तत्यागऋर नित्य मुक आत्मस्वरूपमे स्थिर होताहुआ सत- 
मार्ग पर चढ़कर जीतवोके कल्याण के लिये संदुपदेश पुखारकर कहदिया है, यदि जीव बाटलगाये 
से भी नहीं लगते हैं तो फिर हमारे लिये क्‍या हैं ? मैंतो संसार से पृथक्‌ स्थिर हूं। भाव यह है कि 
जानी लोग अ्न्तिमशरीर में दया करके उपदेश कर देते हैं, कोई माने वा नहीं माने उसका क्षोभभी 
जानी को नहीं होता है। यद्यपि शानके बाद भी अधिकारी पुरुष का जन्म शासत्रमे कहा गया है 
तथापि सो जम्माभास होता है श्रश्ञानियों कोही वस्तुतो जन्म होते हैं। भ्रोर जिस शानीकेा कोप होता 
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है उससे श्रेष्ठ वह है कि जिसको जन्मनहों होता है। इसी आशय से जिनके शान जन्म दोनों- का 
वर्णन है, उन्हें उसवर्णन की दृष्टि स कहिं २ कबीरसाहेव ने संसारी रुप से वर्णन किया है | किसी 
का कथन है कि अधिकारी आचारयों' को उपदेश देनेकालम परोक्षही ज्ञान रहता है फिर अपरोक्ष- 
शान होजाता है । साहेब का भाव यह है कि उपदेशकाल में भी गुरुकों श्रपरोक्ष भान रहता है, 
इससे प्रारब्धक्षयपर्यन्त जीवनमुक्त रहते हैं उपदेशरूप परोपकार उस जीवनमुक्तिम वा विरेह- 
मुक्तिम बाधक नहों होता है, किन्तु सो भी आत्मचिन्तनरूपही होता है इत्यादि ॥ 


६६ साखी दोहा । 


सबहीं ले सांचा भला, जो दिल सांचा होयथ। 
सांच बिना सुख नाहिहै, कोटि करै जो कोय ॥ ६८ ॥ 


टीका । जिज्ञासाहुई कि संसारजइलसे पारहोनेके लिये भ्रष्ठमार्ग कौन है? तब साहेब 
कहते है कि 'सबहांते! नाम सब साधना से सब मार्गों स 'सांचा! नाम सत्यभापणरूप साधनमार्ग 
भला हैं। तथा सबहींसे नाम सब किसीस सब प्रकारस साँचही व्यवहारादि करना भला है “जो! 
नाम यदि दिल साँचाहो नाम छलादिस रहित होवे, ऐसा न होथे कि जैसे 'अश्वत्थासा! नामक 
हाथी मारागयाथा ओर युश्रिष्टिरजी द्वाणाचाय से कहेथ कि 'श्रश्वत्थामा! मारा गया जिससे 
द्ोणाचाय अपने पुत्र का मरण समके थे ओर सोई समझाने के लिये वह कहेथे इत्यादि। श्र 
साहेब कहने है' कि दिलकी सच्चाई पूपक 'साँच बिना? मनुष्य/।को कभी भी सुख नहीं होसकता 
है, चाहे 'काई! पुरुष अन्यकरोड़ों उपाय करें, परन्तु वस्तुतः खुखी नहीं होसकते है'। श्रथवा 
कहते है' कि सत्यानृतमय संसारम 'सबहाींते! नाम सब वस्तुआसे 'सांचा” नाम सत्यात्माका 
विवेकादि भला है नाम संसार से पारकरनेके लिये श्र छम्राग हे, पररतु यदि वह सांचा दिलमें 
भी हो। अर्थात्‌ उसके विवेकादि यदि दिल से हं।वे' कथनमात्र ही नहीं होवे तव वह सबहीसे भिन्न 
सांचाभला है | अ्रथवा ज॑। सांचवस्तु दिलमें ही हे! नाम है सो सांचा सबसे भला है, श्रेष्टसुख 
स्वरूप है। और उससांच की प्राप्ति बिना नाम विवेक विज्ञानादि बिना सुख नाहीं है नाम किसी 
को भी उसके बिना मोश्षक्की प्राप्ति नही होती हे, चाहे कोई करोड़ों कम उपासनादि करे परन्तु उनसे 
कल्याण नहीं होसकता है। इससे श्रहिंसा सत्यभाषणादि तथा सत्सड्र विचारादि करके सत्य- 
प्रह्मास्ता की प्राप्ति करनी चाहिये। लिखा दे कि [ यथोपलब्धयद्वाक्य॑ हिसाकल्काविवर्जि- 
तम्‌ । स्वधरमचिद्‌/प्राज्ञा स्तत्सत्यप्रातिजानते॥ १॥न्ि सत्यात्परोधर्मो नानृतात्पात- 
कपरम । नहि सत्यात्पर॑ज्ञानं तस्मात्सत्यंसमाचरेत्‌ ॥२॥ सत्यनधायेतेपृथ्वी सत्ये- 


नतपतेरविः | सत्येनवातिवायुश्य सवसत्येप्रातीछठितम॥३॥ अश्वमेधसंहर्सचमसत्यंच 


१५०७ सटीक बीजक | 


तुलया घृतम्‌ अश्वमेधसहसाद्धि सत्यमेवावाशिष्यते॥४॥ सत्यमेवेश्वरो लोके सत्येधमे: 
सदाश्चितः । सत्पमूलानसवाणि सत्यान्नास्तिपरंपदम॥५॥सत्य॑म्ताहित॑प्रोत्त॑ ना5- 
यथाथोमिभाषणम्‌ । म्तानामहित॑सत्य मसत्यंफलतो भवेत्‌ ॥९॥ ] हिंसादम्भसे रहित 
ओर शानके अनुसार जो वाक्य उसे सबधमंको जाननेबाले विद्वान सत्यफहते हैं ॥ १ ॥ सत्यसे पर 
धर्मनहीं है और फूठसे परे पापनहीं है, और सत्यसे परे शञानभी नहीं है, इसलिये सदा सत्याचरण करना 
चाहिये ॥२॥ सत्यही से पृथिवी स्थिर है, सूयं तपताहै, वायु चलताहे, इत्यादि इससे सब सत्यमंही 
स्थिरहें ॥ ३॥ हजारअ्रश्वमेध और सत्यके तोलनेपर हजारअश्वमेधसे सत्यही अधिक होताहे ॥७॥ 
लोकम सत्यही ईश्वरहे सत्यकेही ग्राभ्रय सदा घमंरहताहै सत्य मूलकही सबहे सत्यसे भिश्न कोईपद 
नहींहे ॥५॥ सत्यही भूतोके हित कहागयाहे भूठनहीं हितकहागया है, इससे भूतोंके अहितरूप 
सत्यभी फलदश्टिसे श्रसत्यहदी होता है ॥ ये शिव पुराणादिके घचन हैं ॥ 


६७ सातवीं दोहा । 


साया सोदा कीजिये, अपने दिलमें जानि । 
सांचे हीरा पाहये, भूठे मूलो हानि ॥ ६७॥ 


टीका--जिस सांचके बिना सुखकी प्राप्ति नहीं होती है, उस सांचकी प्राप्ति करनेके लिये उप- 
देशदेतेहँँ कि हेमनुष्यों ! अपने दिलम जानकर नाम समझकर सांचही 'सौदा! नाम व्यवहार जिस पदाथ 
को अपने दिलमे जैसी समझो, वैसीही वाणी बाला, जिसपदा्थ कों नहोँसमझा। उसकी बात नहींकरो, 
इसप्रकार सांचा सोदा करके सत्यधम अन्तःकरणकी शुद्धि गुरुप्रसन्नता आदि्रिप 'हीरा? उससांच सोदा 
सेही'पाइये! नाम प्राप्त हैगा जो हीरा अपूल्य है। और मोक्षमा्गके प्रापक तथा प्रकाशक है। ओर नित्य- 
प्रकाशस्वरूप आनन्दात्मारूप हीराकी प्र/प्तिकरों, जिससे कल्याण होवे। और भ्रूठासौदा नहोंकरो, 
क्योंकि फूठासौदा नाम व्यवहारादिसे मूलकीभी हानिहागी अर्थात्‌ सब आनन्दके मूल आत्मवस्तुका 
शान नहींहोगा। अथवा विचारादिके हेतु मनुप्यत्वकी ओर बूक विचारादि कीभी हानि होगी तो फिर 
पश्चात्ताप करोगे, इसलिये फूठासोदा नहोंकरो | या सत्यात्मारूप वस्तुको ग़ुरुउपदेशादिसे अपने 
दिलमेही जानकर, उससाँचा नाम अविनाशी आत्माहीं रूप सोदाकी प्राप्तिकरो वा उसीके विचारादि 
करो, दूरदेशादिमे कोईसौदा प्राप्त करनेयोग्य वस्तु नहींसमको। ओर सांचासौदा कर नेहों सेमोक्षरूप 
हीरा पावोगे, फ्ठ मायिक वस्तुकी प्राप्तिसे मूल्यसुखकी हानि होगी। अथवा हे सज्नो ! संसारमे 
सबहीसेभला? नाम सबके हित सत्यवक्ता ज्ञानीगुरुहें,यदि जिज्ञासुके दिलभी साँच होतो सोगुरुकल्याण 
करते हैं । और संचागुरुके बिना खुख नहींहोता है, चाहे कोई कोटि उपाय करे, इसलिये अपने दिल 
में विचारादिसे सांचागुरुको जानकर उस सांचागुरुसे बिवेक विजशञानादिरुप सौदाकरों उससांचे 
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गुरुसेही हीरा पावोगे, और भूठे गुरुओसे मूलकीभी हानि होवेगी श्रर्थात्‌ शानीगुरुसे आत्मवस्तुका 
शञानहोंगा । और अज्ञानी गुरुओंसे ज्ञानके साधन विवक, विरागादि भी नष्ट होजावगे, इसलिये सच्चा 
गुरुके शरणम प्राप्तहाजवो ये दानों साखीके श्र्थ हैं। लिखा है कि [ शत्रोरणपिगुणावाच्या 
७.२2 ० छा 6 कक कब हक 

दोषावाच्यागुरो रपि । सवेदासवेयत्नेन सत्यमेवसमाश्रयेत्‌ ॥ १ ॥ सत्येनलम्यस्त- 
पसाछेषआत्मा सम्पगज्ञानेनब्रह्मचयें गानित्यम्‌ ॥२॥ सत्यमेवविजयते नानतम्‌ ॥ ३॥ 
सर सूलो वा एष पारिशुष्पाति यो इनलवदाति ] शत्रुक भी गुग कहना चाहिय भूठदोप नहीं कहना 
साहिये । बड़ेपुरुषोमे दोष हावेतो उस गुरुकोभी दोपी कहना चाहिय |और सदा सब यत्नसे सत्यका 
आश्रयण करना चाहिये॥ १॥ सदा सत्य तप सम्यकज्ञान ओर ब्रह्मचर्ययुक्त रहनेसे इसआत्माका 
लाभ होता है॥ २॥ सत्यवक्ताही जीतताहे मूठानही जीतता है ॥३॥ जो भूठबोलताह। सो मूल- 
सहित नप्रहोताहे ॥ ४ ॥ स्घृतिश्रुतिक ये पचन हैं ॥ 


६८ सादी दोह्य। 
सुक्षत बचन माने नहीं, आपु न करे बिचार। 
कहहि कबीर पुकारिके, स्वप्ने गया संसार ॥७८॥ 


टीका--सत्यभाषणादि के लिय उपदेश करके फिरभी साहेब कहतेहें कि यह 'संसारः नाम 
संसारी जीव सब 'सुकृत? नाम पुएयस्वरूप सत्यउपदेशादिरूप बच्चनकों नहीं मानतेहें, और आपसे 
भी सत्यासत्य ओर आत्मानात्मादिक विचार नही करतह में पुकाग्कर कददताहूं कि इसीस सब संसारी 
स्वप्नम॑ नए गयेहें और जाते हैं । अर्थात्‌ स्वप्न सदश मिथ्यालोक विषयादिमेही विचा- 
रादि बिना सब मनुष्य प्राप्त होते हैं । इसलिये हेसज्ञनों | गुरुउपदेशस और बिचारसे सत्य- 
भाषण सत्यवस्तु परायण होजावो संसार स्वप्नका त्यागकरो। अथवा 'खुकूत” नाम पवित्र सबदुःखा- 
दिस रहित आत्मवस्तु विषयक उधथदेशरूप बचन को संसार नहों मानता हे, और 'आपु! 
नाम अपने स्वरूयका विचारभी नहीं करता हैं, इससे यह संसार स्पप्नसदश मिथ्यावस्तुम ही 
वाया? है नाम प्राप्त हुआ है, और हे।ता है । अथवा स्वप्नरूय संखारम जीव गया है | अर्थात्‌ सोया 
हुआ संसाररूप स्वप्न देखरहा है। अज्ञान मोहरूप निद्वास युक्तहे। रहा है। इससे विचारादि नहीं 
करता है। इसीसे संसारकों जगानेके लिये साहेब पुक्रारके सदुपदेश कहने हैं कि श्रभीभी जागों 
सावधौन ह।कर विचारादि करो जिससे संसार स्वप्नकी निवृत्ति होव इत्यादि ॥ लिखा हे कि 
[ नासत्यवादिनःसरूय न पुणे न घशोभावे । दृश्यते नापिकल्याणं कालकूटामिवा- 
श्नतः ॥१॥ सस्यधर्मेच्युतात्पुंसः क्रुद्धादाशीविषादिव । नास्तिकःचाप्युद्विजते जन; 
किंपुनरास्तिक! ॥ २॥ अद्तंचेवर॒त्यश्य दर्यदेहेमतिष्ठितम । सृषाहि' साध्यते 


२५६ सटीक बीजक । 


सत्यु; सत्येन साध्यतेडसतम्‌ ॥३॥] अ्रसत्यवादियोमें मित्रता, पुण्य, पृथिची, और परयश 
नहीं देखेजाते हैं न उसका फल्याणही होता है । जैसे कालकूटबिप खानेवालाका कल्याण नहीं होता 
है॥ १ ॥ सत्यधमंस पतित पु<पसे नास्तिकभी उद्विग्नहाता हे। जैसे क्राधित सप॑से उद्विग्न होता 
है। आस्तिकको उद्घेग होता है इसमेतो कहनाही क्या है॥ २॥ अ्रठ्ूत ओर सृत्युदोना' अपनेहीं देहमे 
हैं तहां मिथ्याभाषणसे मझ्त्युकी प्राप्ति हाती है। और सत्यभाषणादिसे अ्रम्नत नाम मोक्षकी 
प्राप्ति होती हे ॥ ३॥ 


६६ माखी दोहा । 


आगि जो लागि सछुद्र॒में, धैओं न परगट होयथ। 
सो जाने जो जरिमुवा, जाकी लाई होथ ॥ ३२६ ॥ 


टीका संघारमे स्वप्न तुद्यता सुनकर जिक्षासाहुई कि संखार स्वप्नतुल्य है इसबातका 
शानअनुभव किसको होता है? तब साहेब कहने हैं कि जैसे पानीमे लगीहुई अग्नि, ओर इन्धनमे 
लगीहुई अग्निसे धूमकी अजुत्यत्ति यद्यपि लोकमे अ्प्रसिद्ध हे तथावि जो बड़वानलअग्नि समुद्र 
में लगी है सो पानीमे लगी है। ओर उससे धुं आ्ँभी प्रगट नहीं होता है ।उस अ्ग्निको सोई साक्षत्‌ 
जाना जो उसमें जड़मुवा | और जिसकी लाईहुइ है नाम समुद्रम प्राप्त कराई हुई है । वेसेही संसार 
समुद्रमे जो शानाग्नि लगी है नाम जश्ञानीमहात्माश्रोंने जिस शानाग्निकों संसारसमुद्रमे लगाई है 
उस अग्निका धूम किसी अशानीको प्रगट नहीं होता है । अर्थात्‌ अज्ञानीकों उस ज्ञानाग्निके चिन्हभी 
कुछ नहीं प्रतीत होते है, जिनस ज्ञानाग्निका अनुमानभी वह करसके, किन्तु इस ज्ञानाग्निको वही 
पुरुष जानता है, जो इस ज्ञानाग्निस ज़रके मरगया हे। अर्थात्‌ श्ञानाग्निस जिसके सब अपभिमान 
मोह, ओर ममता आदि नष्ट हो गये है । तथा शरीरादि सहित आरकाशादिम जिसका मायिकत्व 
बुद्धि होगई हे। ओर जिन्हा'की यह ज्ञानाग्नि लाई है नाम शिष्यांके प्रति प्राप्त कराई हैं, व लोग 
इस ज्ञानाग्निका संसारम लगीहुइ देखते हैं। भाव यह हे कि ज्ञानीगुरुओं तथा जिसमें उनके 
उपदेश लगा है सो शिप्य य दोनों संसारम लगीहुई ज्ञानाग्निको तथा संसारम स्वप्नतुल्यता और 
ब्रह्मानन्दरूप सत्यसुखादिही जानने हैं। और वस्तुतों मिथ्या होतेभी उनकीही दृफ्िस संसार मिथ्या 
है, ओर स्वप्नतुल्य है, अन्यक लिय नहीं इससे दुःखमय अपनासंदारका नए करने आदिसे लिये 
शानाग्निकी प्राप्ति करनी चाहिये। अथवा गुरुक उपदेशको नहीं मानने से तथा विचार बिना पतिके 
बिरहादिरूप अग्नि संसारसमुद्रम संसारी जीवॉम लगी है, सा अग्नि एसी है कि जिसका: चुआं द 
प्रगट नहीं होता है । और वह अग्नि भीतरे २ जलाती है, इस अग्निको सोई पुरुष जानता है, जो 
अशान शोक मोहाग्निसे जरिमुवा नाम किसी हीन द्शाको प्राप्त हुआ । अथवा सो पुरुष जानताहै कि 
जिसे यह अ्रग्नि लाइहो नाम जिसकी बुद्धिकों ज़राकर कोयला सदश करदी गई हो जिससे 
स्वप्न सदश पदर्था मे फैसकर दुःखी शोकातुरादि हाये । 


साखी प्रकरणं एकादश ११। २५७ 
७० साखीछं० श्याम उल्लास । 


लाहई लावन हारकी, जा की लाई पर जरे। 
वलिहारी लावन हार, [ की ], छप्पर बॉँचे घर जरे ॥७२॥ 


टीका--पूवसाखीम ( जाकीलाई हाय ) इस कथनस सिद्ध होता है कि ज्ञानाग्नि मध्यकला में 
किसीसे कल्पित हुई है, इसलिये साहेब उसके तात्ययंका कहतेहय श्रर्थात्‌ ज्ञानमार्ग को अ्नादि 
बतातेहुये गुरुका धन्यबाद करते हैं कि यह शानागिनि प्रथमसे भी लाई हुई नाम गुरुशिष्य परम्परा 
से प्राप्त हुई हे, [ली से कव्िपित नहीं है। अब जो कोई गुरु लाते हैं सो लाई हुई का लाते हैं । 
जिनकी लाई अग्निस पर”? नाम अनात्मवस्तु सब जरनेहें, सा लाईकी लाचनहारह, ओर उस लावन- 
हार गुरुकी बलिहारी?. कि जिनकी लाई हुई अप्निस अपनो छायामे सबको रखनेवाला छप्पर सदृश 
आनम्द्रूप विभुवचिदात्नामात्र वँचा रहताहे। ओर माटीके दिवालरूप घरके सदश तीनों शरीर 
जर जातहें नाम नप्ट मिथ्या हाज़ातेंह । यद्यपि साहबने प्रथम कहा है, कि ब्रह्मादिको अ्रपनही 
बिचारसे ज्ञान हुआ, तथा अम्यत्र भी किसी २ को साक्षात्‌ किसीके उपदेश बिना ज्ञानका वणन हे 
तथापि तात्पय यह है कि किसीको गुरुसे श्रवणादि करनेपर किसी प्रतिबन्धकसे ज्ञान नहीं होताहे 
तो उसीको श्रन्यजन्ममे प्रतिवन्धक नए होनेपर पूवजन्मकै संस्कारादि सहित विचारादिसि ज्ञान 
होता है, इससे वस्तुत उपदेश बिना किसीको भी यथार्थज्ञान नहीं हाता हैं इत्यादि | श्रथवा 
कहतेहें कि जिस पुरुषमे विरहादिरूप अग्नि प्रथमसही लाईहे, उसमे बिरहादि अग्निका ही जो 
लआने वालेह उन गुरुआरूप लावनहारोंकी बलिहारीहे, अर्थात्‌ उनके अविवेक आश्च्यरुपहें कि 
ज्ञिनकी लाई अग्निस पर पुरुष जरताहे । और जिसका विरहहे सोई ज़रन योग्य मिथ्यावस्तु बचती 
है, अर्थात्‌ सत्य भासतीहै। और आधाररूप घर जीवात्मा जरता है इत्यादि । [ नमो स्‍्तुगुरवेतस्मे 
इृष्टद््‌वस्वरूपिण । यस्पवाक्यारूतंहन्ति विष संसारसंज्ञितम्‌ ॥१॥ अनेक जन्मस- 
म्प्राप्तकमेबन्धविदाहिने । आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मेश्नागिरवेनम! ॥ २॥ यस्थानभव- 
पथ्न्ता बद्धिस्तस्‍्वेप्रवतत । तद्दृष्टिगोचरा:सर्वे मुच्यन्तेसवेकिल्बिषै! ॥ ३ ॥ ] 
जिस गुरुका वाक्याम्त संसारनामक विपको नप्ट करताहे उस इष्टदेयरूप गुरुके प्रति नमस्कार 
है॥ १ ॥ अनेक जम्मसे प्राप्त कमंबन्धनकों आत्मज्ञोनके प्रदानसे दग्ध करनेवाले गुरुफे प्रति नम 
स्कारहे ॥ २ ॥ जिनकी अनुभव युक्त बुद्धि तत्त्ववस्तुमे स्थिर रहतीहे उनकी इृष्टिक गोचर भी सब 
मनुष्य सब पापस मुक्त होजातेहं ॥ ३ ॥ 


७१ साथी दोह! | 
आगि जो लागि समुद्र में, जरे सकादो भारि। 


१५५८ सटीक षीजञक | 
पूषे पछिमके परिडता, स॒ुये बिचारि बियारि ॥ ७१ ॥ 


टीका--साहेब कहतेहैं कि 'जो? श्ानाग्नि संसार 'समुद्रम लगी? है, उससे “कारि! नाम 
यावत्‌ 'सकादो! नाम वह मायिक मलरूप अनात्म कदई जरतेहें, शानाग्निसे अनात्म कर्दम बाधित 
होजातेहैं, और शुद्ध आत्मारूप जल कभी नहा जलताहै, इसीसे 'पूथंके! नाम श्रतीत कालके, ओर 
'पछिमके! नाम वतंमान भावी कालके 'पण्डिता? नाम ज्ञानी महात्मा जिज्ञासु सब बिचार बिचार 
कर मरेहें मरतेहें ओर मरगे नाम निरन्तरविचारादिसे ज्ञानाग्निकी प्राप्ति करके अनात्ममलको 
नप्ट किये जिससे फिर जन्मादिसे रहित होंगये इत्यादि। इससे अवश्य ज्ञानाग्निके लिये यत्न 
करना चाहिये। अथवा जो ज्ञानाग्नि संसारसमुद्र में लगीहै, उससे 'सकादा! नाम मूलफ्रारणरूप 
अजशान&पकादों सहित संसार जलताहे,इसीसे 'पू पछिमके पण्डितः सब फिर मरण रहित मरणको 
बिचार २ कर प्रा्तहये | अथवा जो बिरहाग्नि संसारम लगी है उससे पतालबासी तथा पामररूप 
कादी सहित विषयी आदि अज्ञानी जरते हैं। ओर पृवपकिमके विवेक्ी पण्डित विचार २ कर मुय 


० के जपिक 


तथा मरते हैं, इसलिये उस विग्हाग्निसे गहित हुये ओर होतेह । [ तयोपोद्वानाअत्यवु दयतस 


एवं तद्भवक्तथषीणां तथा मनुष्याणाम्‌ ] देवताओं में जो जो देव ब्रह्मात्माकों समके सो 
ब्रह्मूप हुगे तथा जो जो ऋषि वा मनुष्य समझे सो भी ब्रह्मस्वरूप हुये ॥ 


छँ 
७२ साखी दोहश | 
आगे जा लागे समद्रमें, दुटि दुटि खँसये कोल । 
रावे काबिरा डम्फिया, हीरा जरे अमोल॥ ७२॥ 


टीका । बिचारशील पुरुष ज्ञानाग्निकी प्राप्ति करके अविद्या काम्रकर्मादिको नश्कर देले हैं, 
श्रौर जीवनमुक्तरुपसे संसारमे विचरते है। वहाँ उनके विचरण विचारादिकों देख खुनकर, 
अज्ञानी अभिमानी दम्भी, योगी आदि सब मनुप्यांकों विचार विना मोहबश दुःख होता हे। सो 
साहेब कहते हैं कि पूर्वकही शञानाग्नि जो संसार्म लगी है, उसके ब्रेगस ज्ञानियेंके कामकर्म, 
अशान, लोभ, मोह, अभिमानादिरूप 'फाल! उनके शरीररूप गृहस टूट टूट कर गिरते हैं, ज्ञानाग्निसे 
सब नए होते हैं, तब उन ज्ञानियों में सम्बन्धीत्वादिक अभिमानयुक्त उनके पिता पुआादिरूप 'डम्फिया! 
दुम्भिया 'कबिरा? नाम जीव सब रोते हैं कि मेरा अ्रमूल्यदीरा जलरहा है। कि जो यह सब 
अभिमानादिसे रहित होता है । अथवा इस शानीके अपूठल्यहीरा सदश स्वर्गांदि जलते हैं इत्यादि । 
अ्रथवा जो बिरहादिरूप अग्नि संसारमं लगी है, उसी अग्निम तुच्छ जीवरूप भोल हूट२ 
कर गिरते हैं, नाम दोड़ २ कर पड़तें हैं। ओर 'डम्फिय।” नाम डफबाजा बिशेषके सदश बाज़ा 
बनजानेवाले अनेकेबादादि करनेवाले 'कबिरा? नाम जीवसब बिरदादिरूप अग्निसे स्थयं जलते 
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हुये भी धन सम्पत्ति शरीरादिके लिये भी रोतेहें कि मेरे अ्रपल्यहीरा सब जलेजाने हैं इत्यादि ॥ 
लिखा है कि [ ग्रहोनततन्ननात्सगे श्चिन्तायन्ननविद्यते । आत्मसंस्थ॑ंतदाउ्जञान मजाति 
समतांगतम्‌ ॥ १॥ अस्पशयागोनै नाम दुर्देश। सवेयोगिभिः । योगिनोविम्पाति 


हास्मादभयेभयदशिनः ॥२॥ ] जिस कालमे ग्रहण त्याग चिन्ता ये सब नहीं होने हैं तब 
आत्माम स्थिर अज्ञान अजाति तुल्यता नाम अ्रसत तुल्यताको प्राप्त होजाता हे ॥ १॥ निर्विकत्प- 
योगरूप अस्पशंनामक योग अन्ययागियांसे दुदंश हे, इसस अभयम मय देखनेवाले योगी लोग 
इससे डरते हैं ॥ 


७३ जाखो दोहा । 


वुन्द जो परा समुद्रमें, सो जाने सब कोष । 
समुद्र समाना वुन्दर्म, बूके बिरला काय ॥ 9३॥ 


टीका--पूव में कहा गयाहे कि ज्ञानाग्नि तथा विरहाग्निसे संसारसमुद्र जल रहाहे, तहाँ जिजञा- 
साहुई कि किसी एक मनुष्यको ज्ञान होनेसे संसार कैसे जलताहँँ ? समुद्रके एक बुन्दकों नष्ट होनेसे 
समुद्रको नष्ट होनेके सदश किसीका ज्ञानसे संसारकों जलना असम्भव प्रतीत होताहै, तथा तन्तत्‌ जीव 
को बिरहाग्निसे जलने परभी संसार केस जलताहे ? और जो वस्तु जलती है उसका भी सार रह जाता 
है तेस संसारका सार क्याहे ? इत्यादि, तब साहेब कहतेहें कि समुद्रम जो मेघसे बुन्द परताहे, सो 
सब काई जानतेहें, परन्तु समद बुन्दर्म समायाहे सो बिरला कोई बूभतेहं | भाव यह है कि जलकेही 
समुदायरूप समुद्रहे, इससे वुन्द उसके उपादानकारणह समुद्र कार्यहे, और उपादान अधिष्ठान- 
रूप कार्णमे उसकी सत्तासे ही काय स्थिर रहताहे, ऐसा विचाग्शील यह जानता है, कि समुद्र 
बुन्दम समायाहे, तैसही जीवके स्वरूपभूत उयहित साक्षी चेतन व्यप्टिजगतके अश्णष्ठान हैं, निरू- 
पाधि विभुचेतन सम्पूर्ण जगतके अधिष्ठानहें । प्रत्येक जीवके श्रविद्या काम झरूमांदिभी संसारके 
कारणहें । तहां संसागी जीवरूप बुन्द संसारसमुद्र में परा हे, सो सब कोई जानतनेहें | परन्तु संसारी 
जीवरूप बुन्दर्म ही संसाररुप कार्य समायाहे, सो कोई विरवाही समभता हे। और संसारी जीव 
संसारके कारणहैं, इससे इसके संसारित्वका अभावकाल में कारणके अभावसे व्यष्टिसंसारका 
अभाव होजाताहे यह निश्चितही है,ओर ज्ञानीकी द प्टिसे संस।र मायामात्र मिथ्या सिद्ध होजाताहे, नहां 
ज्ञानाग्निस अ्विद्यारूप मायाके ज्वलित हं।नेपर उसके कार्यरूप संसार सत्यरूपस रह नही सकताहे, 
इससे संसार भी दम्ध होजांताहै । सारम्वरूप ब्रह्मात्माही रह जाता है, परन्तु उसको कोई देखता 
नहीहे । जैसे समुद्रम जल परताहै सो सब कोई देखताहे । ओर उसको वाष्परूपस श्रकाशमे जाता 
हुआ कोई नहीं देखताहै। और समुद्रादिके ही जल आकाशमे जाकर मेघरूप होतोहे बुन्द बनताहै। 
इससे समुद्रहीं बुन्दम समाया है सो भी कोई बिरलाही पुरुष बूफताहै। सब कोई नही समझताहे। 


२६० सटीक बीजञफ | 


तैसेही संलारके सार ब्रह्मरूपहै, सो कोई बिरलही समभतोहै | और ब्रह्मरूप जीव आदिको संसारमें 
रहतेहुये सब कोई देखतेहं इत्यादि । इसीप्रकार बिरहादि अग्निस बुन्द्रूप प्रत्येकज्नीवोके जलने 
से संसारको जलाहुआ समझना चाहिये। अथवा ब्रह्मरूप समुद्र जो बुन्द परा, नाम शुक्र बाम 
देवादि जो मुऊ होकर ब्रह्मस्वरूप हुये, सो सब कोई जानतेहें नाम उन मुक्तोका सब कोई वर्णन 
करतेहें, परन्तु समुद्र जो बुन्दम ही समायाहै सो कोई बिरलेही समभनेहें, इससे सब भिन्‍न जानकर 
खोजने फिरतेहें श्रोर | विरहादिरूप अग्निसे जलतेहं इत्यादि॥ 


७४ साखी दोहा । 


हि जहर ज़िमी दे रोपिया, अमि सींचे सोवार । 
कबिर खलक नाही तजे, जामें जीन बिचार ॥ ७४ ॥ 


टीका--जिशासा हुई कि यदि ज्ञानाग्निसि जन्म मरणादिरूप संसार नष्ट होजातेहें 
तो सब मभजुप्य ज्ञानकी प्राप्ति करके मुक्त क्‍यों नहीं होज़ातेहें ? महात्मालोग तो ज्ञानोपदेश 
सदा करतेही आते हैं, तब साहेव कहनेहें कि 'जहर? के बीजकों अ्रच्छी 'ज्ञिमी? नाम 
पृथ्वीमे मसाला खादमे देकर रोपाजाबे, ओर उसके जमने तथा बढ़ने के लिये 
'सैकड़ो' वार अप्तत 'सींचे! नाप्त कोई पटावे कि इससे इसविपके फल भीठा होवे, तौ 
भी वह बीज अपने स्वभावको नहीं छोड़ता है,इससे उसमे त्रिपही रूप फल लगताहे । तैसेही सत्सडूः 
उपदे शादिकी प्राप्ति होनेररभी, जिन मनुष्यों में पूत जन्मके कर्मांदिके अनुसार जिन दृढ़ वासनाओं 
से जन्य, जोन शुभ अशुभ बिचार समभहै, उस बिचारको यह खलक? नाम जनसमुदाय नहीं 
तजताहै, क्योंकि उपदेशादिस भी श्रदढ़ वासना आदिकी ही निवृत्ति होती है, दढ़ कामकर्म उद्बुद्ध 
वासना आदिको निवृत्ति भोगस वा जन्मान्तरादिस तथा दशान्तरमे पुरुषा्थंस होतीहे, जब कुछ 
वासना आदि अन्यहेतुओस नष्य होतेहें, शिथिल होतेहे, तब उपदेशजन्य ज्ञानसे समूल नष्ट 
हो जाते हैं, अन्यथा नहीं नष्ट हं।तेह न संसारनष्ट हाताहे | अथवा साहेब कहतेहें कि 'हेजहर !! नाम 
जहरसद॒श दुष्टमनुप्पा ! मेने सद्विचारादिख्य जिमीमे देकर ज्ञानबिरबा रोपदियाहे, और 
वैराग्यादिके उपदेशरूप अम्ृतकों सैकड़ो' बार सींचताह तौ भी हिखल! ! तुम लोगोमें जितने श्रसत्‌ 
चिचारादिहँ, उन्हे यदि नहीं त्यागतेहो तो तेरा दुर्भाग्यहै ॥ 


७५ साखो दोटशा। 


दब की डाढ़ी लाकरी, ऊभी करे पुकार। 
अब जो परे लुहार घर, डाहे दूजी बार ॥ ७५॥ 
टीका--फिरभी संसारी जीवॉकी दशाका वणन करनेहें, कि जैसे दबकीः नाम दावलानरूप 


२१ साखी प्रकरण एकादश ११ | २६१ 


अग्निसे 'डाढीः हुई लकरी कोयलारूप होकर मानों पुकारकरती है, कि यदि श्रभी भी 'लोहारके घर” 
जाऊँगी तो वह दूसरी चारभी 'डाहेगा? अर्थात्‌ जैसे कोयला फिरमी तोहारादिके घर जलता है । 
तैसेही संधाररूप जड़लके शोक मोहादि रूप तथा अज्ञानजन्य बिरहरूप दावाश्षिसे दग्घहुये कोयला 
सरश जो ससारी जीवरूप लकरी हैं, सो वारम्बार श्रनेको देवादिको पुकार करतेहें, कि श्रभीतो दम 
जलतेही हैं ग्रभीभी जब मसत्यु यमराजफे घरमे परुगा, तो वह दूसरी बार डाहेगा, हेदेव ! हे परमे- 
श्वर ! उस यमयातना आदिखे हमारी रक्षा कीजिये इत्यादि। और बिवेक विशानादिकी प्राप्ति नहींकरते 
हैं जिससे सब भयकी निवृत्ति होजावे॥ श्रथवा दवकी डाही लकरी मानों पुकारके उपदेश देती है कि 
हेमनुष्यो ' फिरभी लोहार सदश म॒त्युआदिके बशमे परोगे तो वह दूसरी बारभी तुझे डाहेगा. इससे 
भावीदुःखसे रहित हानेके लियेभी यत्नकरा । भाव यहहे कि अ्रन्यसाधनोसे कोयलासदश दग्ध 
चित्त वासनादिकों को अत्यन्तदाघ करनेके लिये ज्ञानीगुरुका पुकारकरो,जैसे दवकी डाढ़ी लकरी मानों 
पुकारकरती है, नहींते वासनामात्रसे फिरभी तुझे जन्मादिदुःख भोगने पड़गे इत्यादि ॥ 


७६ माली दोहा । 


पिरह कि ओदी लाकरी, सपु्चे ओधुधुआय । 
दूखते तबहीं बांचिहो, जब सकलो जारिजाय ॥ ७६ ॥ 


टीका । फिरभी संसारियांकी दशाका वणन करने हैं, जैसे सूय अग्नि आदिरुप तेजफे 
'बिरहसे! नाम वियोगसे “ओ्रोदी लकरी! वा पेड़को तुरन्त कटनेसे हीरकी वह लकरी 'सपुचती है! 
नाम अग्नि लगनेपर जलत्यागती हे, और “घुघुआती है”! नाम धूम करती है धीरे २ जलती भी 
है। ओर मानो समझती है कि दुःखसेभी वांचूगी कि जब मेरे सब श्रवयव जल जावे गे। तैसेही जो 
पुरुप ब्रह्मात्मा तथा गुरुका वियेगसे नाम इनकी प्राप्ति विना बासना युक्त हैं, तथा गुरुआदिके 
उपदेशादि बिना जो अपना पतिसे अपना वियोग समभते हैं, कि मेरपति श्रन्यलोकादिम हे में 
अन्यत्र हूं इससे उसफ्रो प्राप्ति आदिकी इच्छा युक्तजों हैं, सो पुरुष किसी कष्टादिको प्राप्त होने पर 
तथा कामादि बश कप्ट्साध्य कम तपञ्मादि में स्थयं प्रवृत्त हानेपर, 'सपुचते हैं? नाम नेत्रसे 
लोरफा त्याग करते हैं, और अनेफ़ों स्तुतिआदि रूप धूम करते हैं, ओर समझते दें कि इन कष्टो 
को भोगफर जब सब जर जावगगे नाम शरीर छूट जावेगा तब अपने पतिको प्राप्त करफे दुःखसे 
छूटजाऊंगा इत्यादि। परन्तु ज्ञान विराग बिना फिर सोई जन्मादि कष्ट होते हैं, सो शआआगे की 
साम्वी में कहेगे। अ्रथवरा खाहेव कहते हैं कि हे अज्ञान कामकम वासनायुक्त मनुष्यों ! तुम 
कभी बिरह की ओदी लकरीके सदृश 'सपूुचते हो! नाम संकुचाते हो शोकादि करते हो, और कभी 
'घुचुश्नाते हो ! नाम उत्साहादि करते हो, अर्थात्‌ समय भेद्से संकोच विकाश दु/ख खुखादि 
इन्होंसे युक्त हाते हो, परन्तु इससे तेरा कल्याण दुःख की श्रत्यन्त निवृत्ति नहीं हो सकती है, 


१६२, सटीक बीजक । 


किन्तु तुम दुःखसे तभीही बँचोंगे कि जब विवेक विज्ञानादिसे सब शअ्रनात्मवस्तु जल जाथगे, 
और श्विद्या कामकर्म वासना अभिमान रागद्वेषादि सब नष्ट हो ज्ञावंगे, इससे इन्हे नष्ट करने 
फे लिये यत्न करो इन्द्रोंसे रहित होजावो जिससे तेरा कल्याण होने | लिखा है कि / देहृदणडन 


मात्रेण का सुक्तिरविवेकिनाम्‌ ।वल्मीकताडनादेव झूतः कुत्र महोरग: ॥ नाश्रमः 


कारण मुक्ते देशनादि न कारणम्‌। तथेव सबेकमाणि ज्ञानमवाहि कारणम्‌ ) देदको 
दण्ड देनेसे अविवेकियों को क्या मुक्ति होगी! बिलको मारने से ही कहीं साँप मरा है? श्रर्थात्‌ 
नहीं । मुक्तिके आश्रम दशंन कम ये सब कारण नहीं हैं किन्तु अनुभवरूप ज्ञानही फारण है ॥ 


७७ प्ाखी दोहा । 


बिरह याण जिहि लागिया, औषध लगे न ताहि। 
सुसाकि सुसाकि मरि मरि जिबे, उठे कराहि कराहि ॥ ७७ ॥ 


टीका साहेब कहते हैं कि जिस पुरुषकों पतिसे वियोगरूप बिरहका उपदेशरूप गुरुओं 
के बाण लगे हैं, तथा अज्ञान दृढ़वासना आदिसे जो आपही बिरह मानलिये हैं।उस पुरुषको 
संसाररूप रोगको नष्ट करनेवाला यथाथ उपदेशरप।ओऔ्षध नहीं,लगता है, इसीसे महात्मा लोग 
सदा उपदेश करते हैं, तो भी वद् पुरुष 'सुसुक २ कर! नाम रोदन कर २ के बारम्बार मसमर के 
जीता है, नाम दृढ़वासना कामकर्मादि के अ्रनुसार जन्म लेता है। और जन्म होनेके बाद कष्ट 
होनेपर 'कराहि २! करके उठता है नाम अनेकों कामकर्मादि करने के ही लिये अज्ञान से उद्यत 
होता हैवा चिटला उठता है| और गुरुके उपदेशका नहीं मानता है न खुखी होता है। 
अथवा जिसको विशेष ग्हस्यरूप हृदय में तीत्र कामादि रूप वाण लगे हैं, उसको कोई ओऔषध 
नहीं लगता है, इससे सुसुक २ कर मरता ओर जीता है इत्यादि । 


७८ साखी दोहा । 
दुहरा कत कहृहि कबीर, प्रति दिन समय जुद्देस । 
सूये गये न ऊबरे, बहुरि न ऐहों पेग्च ॥ ७८ ॥ 


टीका--साहेब कहते हैं कि बिरहरूप बाण लगने से औषध लगे बिना जो प्रतिदिन और सथ 
समयमे दुहरा दीख पड़ते हैं उन्हे 'कत' नाम कहाँतक में कहूं, अ्रथात्‌ ज्ञान बिना स्थूल सूक्ष्म के 
अनन्तों संघात होते हैं, जिन्हे कोई गिन नहीं सकता है। ओर ज्ञान बिना बिरही लोगभी मरकर 
तप आदिके बलसे अनेकों लोकादि में गये । तथा जाते हैं। परन्तु वे लोग भी कहों ज़ञानेसे नहीं 
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उबरे न उबरते हैं, किन्तु उन्हें भी सदा दोहरा होता है और वे लोग भी दोहराओं को धारण करके 
फिर दुःख भोगते हैं, और जलते हैं। इसलिये हे मनुष्यों ! इसी समय शानकी प्राप्ति करो कि जिस 
साधनसे तुम दोहरेमे 'बहुरि! नाम फिर “नहीं ऐहौ! नाम नहीं आवोगे, और उस साधनको तथा 
आत्मवस्तु को 'पेखो” नाम सकभो | या समझो कि इसमानव शरीरमे फिर नहाँ आवोगे, दूसरा 
न मालूम कब होगा, इसलिये इसअप्ूल्य समयको जानकर फिर जिससे सुसुकना मरना जीवना 
नहीं होवे सो शीघ्रकरो | अथवा बिरहाग्निसे पीड़ित बासनायुक्त मनुष्योके प्रति कहते हैं कि में 
दोहा कितना कहूं तुम सब 'प्रतिदितः सब समय यही बात देखों कि जो कोई बिरही बासनायुक्त 
मनुष्य मुये ओर किसी लोकादिमे गये सो नहीं उबरे। और तुमभी उन्हें ऊबर हुआ कहीं देखकर 
फिर खबर जनाने नहीं आवागे, किन्तु वासनाआदिसे युक्तहोने से संसारमे ही प्राप्त होवोगे, 
इससे जीवित ही दशाम उघरनेक लिये। यत्नकर। ॥ लिखा है कि [ यस्मान्मो क्षसुखा दन्य- 
त्खुखंक्वापि न वियते । तस्मान्ठुमुक्तुगाभाव्य नेवभोगेच्छना क्वचित्‌ ॥१॥ यावज्ना- 
अ्रयतेदु:रले यावन्नायान्तिचापद्‌ः । यावज्नेन्द्रियवेकल्यं तावच्छ्रेयः समभ्यसेत्‌॥२॥ ] 
जिसलिये प्रोक्षखुब् से अन्य वस्तुतः खुख कहीं भी नहां हे, इसलिय मुमुक्षओको कहाँभी भागकी 
इच्छा नहीं करनी चाहिये॥१॥ और जबतक शरीरमे कोई कठिन दुःख नहों हुआ होवे, जयतक 
आपकत्तियां नहीं प्राप्तहुई होव, इन्द्रियोमे बिकलता नहों हुई हवे, तबतक शीघ्र अपने कव्याणके 
लिये पूर्णश्रभ्यास करना चाहिये॥२॥ 


७६ सादे दोहा । 


सोचा शब्द कबीरका, हृदया देख बिचारि । 
चित्त दे समझे नहि मोहि, कदहत भेल यग चारि॥ ७६ ॥ 


दीका--साहेव उपदेश करते हैं कि हे विरहियो! 'कबीर का? नाम मेरा अर्थात्‌ गुरुका जो 
सांचाशब्द नाम सारशब्द हे, उसे बिचार कर अपने हृदयमे ही प्राप्त करने योग्य चिदानन्द्‌ 
आत्माको देखो। ओर लोकान्तरादि की आशाओं को त्यागदो। और जिसलिये तुम हृदयेमे रहने 
घाले आत्माकों चित्त देकर एकाग्रचित्तस नहीं समझते हा, इसीसे 'मोहि कह! न म मुझे स्वयं 
चाहिये मुझ खुल चाहिये इत्यादि कहते २ तुके चारयुग होगये, नाम अनन्‍्तो चजुयुंगी और कल्प 
माहि २ कहते समझतेमे तेरे बीतगये । इससे श्रभी भी आत्मवस्तु को जानकर सब इन्द्रोंसे 
रहित होजावों। अथवा साहेब कहते हैं कि बिरही लोग दुःखी होते हैं और मरनेसे भी ऊबार 
उनको नहीं होता है इत्यादि मेरा शब्द सांचा है, उसशब्दकों अपने हृदयमें बिचारकर समभो 
तब तुझे सत्यअनुभव होगा, क्योंकि जो पुरुष चित्त देकर नह समझता है गुरुफे उ पदेशकों 


२६४ सटीक बीजक । 


एकाग्रचित्तसे नहीं बिचारता है, उसके प्रति 'मोहि! नाम मुझरूप गुरुको कहते चारयुग हो 
गये, परन्तु उसको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, न चित्त देकर बिचारे बिना हो ही सकता है | इसलिये 
चित्त देकर गुरु का उपदेशको बिचारों समझो इत्णदि ॥ (चित्तहुं दे समुकै नहीं) इस पाठका श्रथ॑ 
है कि हृदयबर्ती आत्मामें चित्त देकर उसे नहीं समझते हो इससे अनेक अ्रसतशब्द फो कहते तेरे 
चारयुग होगये इत्यादि ॥ लिखा है कि [ अनेकानिचशास्राणि स्वल्पायुविष्चकोटयः । 


तस्मात्सारंविजानीया त्तवीरं हंसइवाम्मसि] शास्र अनेक हैं आयु थोड़ी है, विष्न करोड़ों 
हैं इससे सार जानना चाहिये जैसे जलम से हंस क्षीर ले लेता है ॥ 


८० साथी दोहा । 


जोतें सांचा बाणिया, सांची हाट लगाव । 
अन्दर झारू देइके, बाहर कुरा बहाव ॥ ८० ॥ 


टीका--और भी साहेव उपदेश करनेहें कि हे मनुष्या ! 'जो? तुम 'सांचा! नाम सत्यवस्तुफो 
प्रात करनेवाला सत्यभापण सत्यब्यवहार करनेवाला 'बाणिया? नाप्र ब्यापारी हं। व' होना चाहने हो, 
तो असत्य अ्नात्मवस्त॒ुको त्यागकर सांची हाट लगावो। अ्रर्थात्‌ श्रनात्म विषयक आ्आरसक्ति, मिथ्या 
भाषणादि रुप फू ठी हाटके व्यवहारोंको, और संसार लाकादिरूप भक्रूठीहाटों को त्यागकर सत्यात्मा 
सत्यविचार सत्यभ|प्रणादि की हाट लगावो। आत्मचिन्तन सत्सड्रगदि रूप व्यवहार करो । और 
मनको अन्तमु ख करके मोह वासनाआदि रूप मलको विवेक वैराग्य रूप झाइूस कारो | श्रौर झारे 
हुए कुड़ा करकटोको 'बाहर बहाय दा? नाम अन्त.करणसे निकाल दो । अर्थात्‌ मोहादिके विषयोंको 
अनात्म मिथ्या दु.खद जानकर उन्हे नष्टकरों, तब तुझे सत्यवस्तु सत्यखुखादि की प्राप्ति होगी 
अन्यथा नहीं हो सकती है | अ्रथवा हे मनुष्यों | जो मेरा सांचाशब्द है, उस साँचाके यदि तुम 
बाणिया हुआ चाहते हो, नाम उसके व्यापारी, उसकी इच्छावाला यदि तुम हो तो ' सांचीहाट 
लगाघो! नाम सब व्यवहार सांचा करो। ओर धर्माधमांदिके विवेक विचारादि रूप भाई अन्दर 
में देकर छल प्रपश्च काम क्राध लाभ रागद्वेषादि रूप कूड़ा करकटोंको दूर बाहर फंकदो, श्र 
फिर किसी बुराभाबादिकों अन्दर नहीं घुसने दो तब तेरा कल्याएा होगा। श्रोर सांचशब्दकी प्राप्ति 


होगी। लिखा है कि [ स्पर्शान्‌ कृत्वा बहियांदां श्वक्तुश्चैवान्तरे खरुवो! । प्राणापानोसमौ 


कूत्वा नाशाभ्यन्तरचारिणा॥ यतेन्द्रियमनोबाद्ि खेनिर्माज्षपरायणः । विगतेच्छा भ- 
घक्रोधो घ!सदासुक्तएवस: ] जो बाहरके स्प्श नाम विषय अन्तकरण में वासना शआदि रूप 


से पैठे हैं, उन्हे बाहर करके नाम उनके चिन्तनादि त्याग करके नेत्रको भौहोंके श्रन्दर करके नाक 
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में चलनेवाले प्राण अपानको सम करके इन्द्रिय मन बुद्धिकों संयत रखनेवाला इच्छा भय क्रांध 
रहित मोक्षपरायण जो मुनि हैं सो सदाही मुक्त हैं ॥ 


८१ साखी दोहा। 


कोठी तो यह काठ की, ठिंग ढिग दीन्हों आगि। 
पण्डित जरि भोली भये, साँक्ट उबरे भागे ॥ ८१ ॥ 


टीका--विरह कामादिरूप अग्नियुक्त वालनासहित मलुप्योके कल्याणफा तथा सांचा 
शब्दके लाभके अ्रसम्भवकों साहेब वर्णन करते हैं कि हे मनुष्यों ! यह संसार तथा शरीर काठ 
की कोठीके सदश है, ओर इसमे बिग्ठऋामादि रूप अग्नि पास पास में जिन्‍्हों ने दी है, वे पण्डित 
नाम शास्त्ज्ष लोगभी जल कर कोली ( गाव होगये और होते दें | अर्थात्‌ जो पण्डित भी किसी 
असत पतिकों जुदा माग7र उप्तकी प्राप्ति चाठने हैं, और आत्मम्वरूप पतिकों नहीं जानते हें, 
तथा विषयों की कामना आदि से व्याप्त गह। हैं था रहें, सोभी कठिन अनथंकों प्रामहुय | और 
होते है श्रत्यन्त तुच्छ बनते हैं। उसी अबरस्थाम यदि 'साँकठ! नाम मूर्ख उबर जावे तो उसके 
भारीभाँग्य जानना चाहिये | अर्थात्‌ वह प्र भी नहीं उबर सकता है। अथवा यह संसार और 
शरीर काठकी कोठी है, ओर इसमे व्रिपय, स्त्री, पुत्र और घनाविरूप तथा काम, क्रोध, इन्द्रिय, 
और मनादिरूप श्रग्नि सब समीप समीपमे दी गई हैं, उन श्रीनियोंसे युक्तसंसार वा शर्रीरमें 
जो शास्त्रश् पण्डित भी आसक्त हुये, इसमें मोह ममता राग हे यादि किये, सो पण्डित भी ज़रकर 
भोली होगये नाम नष्ट होगये। और जो कोई सॉकठ भी इसमे आ्रसक्त नहीं हुआ सा गुरुसे 
उपदेश सुनकरके इससे भागकर उबरगयां और उबरता है। अर्थात्‌ जा मूर्ख भी किसी शुभ- 
संस्कारके बलसे इस संसार शरीरादिको दुःखमय जान लता है, शोर इससे चित्तको हटाकर 
आत्मविचार सत्सडू भ्रवणादि परायण होजाता है सो मुक्त होजाता है। इसलिये इस अग्नियुक्त 
कोठीसे अवश्य ही भागना चाहिये, ओर बहिमुखताको त्यागना चाहिये, और चित्तको अन्तमुंख्व 
करके नित्यतृप्त सुखी होना चाहिये इत्यादि । लिखा है कि [ वाक्यदन्दीनिबन्धेन काव्या- 
लड्डारशीममिता; । चिन्तया दुःखिता मसूढ़ा स्तिछ्ठन्ति व्याकुलेन्द्रिया!] . वाक्‍्यछन्द 
निबन्धके अ्रनुसार रचित काव्य अलंकारादिसे शोमित भी मसूृढ़पुरुष चिन्तास दुःखित तथा 
व्याकुलेन्द्रिय युक्त होकर संसारम स्थिर हे हैं। 


८२ साखी दोहा। 


आवन केरा सेहरा, बन्द परा असमान | 
सब दूनियाँ वेषणव भया, गुरु नहि लागा कान ॥ 5२॥ 


२६६ सटीक वीअक । 


टीका-बिरह कामादि युक्त मनुप्यों की दशाका और भी वर्णन करते हैं, कि जैसे 
भावणमासफे बुन्दका असमानसे गिग्नेसे 'सेहग! नामक तृणविशेष वा जन्‍्तुविशेष अत्यन्त 
उत्पन्न होते हैं, परन्तु स्थिर तथा खुखी नहीं रहते हैं, किन्तु उत्पन्न नण्ठ हाते रहते हैं, तेसेही सब 
“'दुनियाँ? नाम सब संखारी अज्ञानी मनुष्य विष्णुको असम्रामम मानकर ओऔर गुरुआरूय बुन्द्‌ 
'श्रावण के? बचनरूप बुन्दको कानमे पड़नेत८ वैष्णव हुये है, नाम असमानमें रहनेवाला विष्णु 
की प्राप्ति के लिये अनेकों वेष बनाये हैं, परन्तु जबतक इनके कानमे कोई गुर नहीं लगा है नाम 
गुरुके उपदेश नहीं लगा हे, तबतक भ्रावणक्रे 'सेहरा? सदश उत्पन्न नप्ट होते हैं, विरहकामादि 
युक्त मनुप्य कभी सुक्त नहीं टाते हैं, इसलिये अवश्य गुरुउयदेश की प्राप्ति करनी चाहिये। 
वेष्णबपद्‌ उपलक्षण हे अनात्म उपासक ज मादिको प्राप्त हाने हैं, यह तात्पय हे । अथवा शंका 
हुई कि सब मनुष्य प्रायः किसी न किसीका गुरु मानकर उपदेश लेते हैं, इससे कोई सांकठ नहीं 
हैं और सब गुरुउयदेश से कूरा बहाते हैं इससे किसीकी भी नहीं जलना चाहिये, तब साहेब 
कहते हैं कि ये सब श्रावशक सेहरासदश हैं इनके कानोंसमे असमानका बुन्दर पड़ा हे, इसीसे 
सब दुनियाँ वैष्णव हुआ है, परन्तु इस दुनियाँके कानमे बर्तुतों गुरुका उण्देश नहीं लगा है, 
इससे न कूरा बहाया है न जलनेसे बँचताही है श्त्यादि॥ लिखा है कि [. जदाभाराजिने 
गुक्ता दाम्मिका पेषधारिण!। भ्रमन्ति ज्ञानिवल्लोके भश्रामयन्ति जनानपि ] 
जटाके भार सगचमंसे युक्त मायावीरूप दाम्मिकवेषघारी लोग लोकम शानीके सदश भ्रमण 
करते हैं ओर अन्य मनुष्यों को भी भरमात हैं। 


८३ साखी दोहा । 


ठिग बूड़ा उाडेला नहीं, हहे अदेशा मोहि। 
सालिल मोहके धारमें, कस निंद आई तोहि ॥ ८३॥ 
टीका--साहेब कहते हैं कि यद्यपि संसारके सभी प्राणी संसारात्मक सागरके मध्य 
में डूबे हैं ओर डूब रहे हैं, परन्तु संसाररूप सागरसे पारहोने के लिये साधनका अभाव होने 
से कुछकर नहीं सकते है, इसस उनके इबने से कुछ आश्चय भी नहीं होता है तथापि यह मनुष्य 
कुछबोधादि की भी प्राप्ति करके मानों संसाररूप सागरके किनारे पर श्राकर मक्षफे 'ढ़िग! 
नाम पासमे पहुँचकर परिडतादि कहाकर भी मोह अनवधानता उत्कट रागादिस संस रमे 
बूड़ा है, विषयादिम श्रासक्त हुआ है, और सोभी फिर 'उछिला नहीं? नाम उन विषयादिसे 
उतराया नहीं । अर्थात्‌ मोहादिका त्यागपूबंक आ्रासक्ति रहित नहीं हुआ “इहे? नाम इसीबात की 
मु 'अन्देशा है? नाम संदेह तथा आश्चय है, अथात्‌ महात्मालोग इसे आश्चयरूप जानते हैं। 
है मनुष्यो | अ्रभेकविषय लोकादिरूप संसारसागरके सलिलरूप मोह की धारामे तुमे केसे 
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नींद आई है, इसे समको और त्यागो, इसअमूल्य समयको , नष्टकरके संसारम॑ गोता नहीं 
खादो, यह तेरे लिये योग्य नहीं है। अथवा कहते हैं कि हे मनुष्यो ! जो पुरुष हे भ्रन्देशा से? 
नाम असमान के बुन्द सटदश अन्देशासे 'मोहि! नाम मोहयुक्त होकर ढिगमे ही बुड़ा सो फिर नहीं 
उतराया, और 'तोहि! नाम तुफे भी उसी मायिकवस्तुरूप सलिलविषयक मोहके धारमें कैसे नींद 
आई है। अर्थात्‌ जिस अनात्मविषयक उपदेशरूप अ्रन्देशासे नाम सन्देशासे वा उससे जायमान 
सरेहसे मोहित प्रान्त होकर मनुष्य संसारम हब रहे हैं, उस अनात्मवस्तुका विश्वास केसे किये 
हो, अधिचारादि मूलक विश्वासका त्यागदो जिससे तेश कल्याण होवे । लिखा है कि 
[ चतुविधशरीराणि धृत्वाश्॒क्त्वा सहख्रशः। सुकृतान्मानवों श्वृत्वा ज्ञानीचेन्मो- 
चमाप्नुयात्‌ ॥ चतुरशीति लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम्‌ । न मालुर्ष बिनान्यत्र 
तत्त्वज्ञानं तु लम्यते ॥ ] जरायुजादि चार प्रकारके शरीरसेंका धारण करफे और श्रनस्त 
कष्ट भोगकर पुण्यसे जीव मनुष्य हाता है, तहां यदि ज्ञानी होता है तो मोक्ष पाता है। 
प्राणियोंके चौरासीलाख शरीरों मे मानुष शरीर बिना कहीं भी तत्त्वज्ञान नहीं होता है। 


८४ साखी दोहा । 


साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहि जाय। 
सलिल मोह नदिया बहे, पाँव कहाँ ठहराय ॥ ८४ ॥ 


टीका--जो पुरुष अनात्मवस्तु की प्राप्ति श्रादि चाहने हैँ उनके लिये उपदेशादिका 
वर्णन करके बहुत पुरुष सर्वात्मस्वरुप साक्षीका कहने मात्रके लिय मानते हैं, तोभी उनके चित्त 
मोह काम क्रोाधादिके बशम होकर विषयों में आसक्त रहता है। इससे कहने हैं कि बहुत लोग साथी 
नाम साक्षी स्वरूप ग्रात्माकों कहते हैं उसका कथन करते हैं। अपनेको साक्षीस्वरूप बताते भी हैं 
परन्तु दृढ़वेराग्य अभ्यासपूबंक उसे गहने नहीं हे, अर्थात्‌ विवेकादि भ्रव्ादि से उसका साक्षात्कार 
नहीं करतेहें, इसीसे उनसे निर्माह अ्रसड् हाकर चाल नहीं चली जाती है। अर्थात्‌ राग द्वेगादिसे 
रहित होकर साक्षी सदश उदासीन प्रकाशरूप से स्थिर नहीं हुआ जाता है, इससे संसाररूप 
मोहसलिल की नदी बह रही है, उसमे उन पुरुषोंके पाँव कहां ठहर सकते है, श्रर्थात्‌ नहीं 
ठहर सकते हैं, इससे मोहस पूर्ण वे पुरुष भी श्रनेकयानि आदिम प्राप्त हाते हैं, श्रनुभव बिना 
उनकी बुद्धिमे भी शान्ति नहीं आती है, न कहीं विश्राम पाते हैं । इसलिये साक्षीम्वरूप श्रात्मा 
का अपरोक्षअनुभश्व पूर्वक अलइड़ उदासीन रूपता की प्राप्ति करनी चाहिये, जिससे कद्पाण 
ह।वे । अ्रथवा कहते हैं कि अथंकों प्रंकाशने वाले बेदादिरूप प्रमाणात्मक साक्षीकों तथा कबीर 
साहेब शआ्रादि महात्माओं के वचचनरूप साखीको लोग कहते हैं, पाठादि करते हैं, किसीको समभाने 


२६८ सटीकषीजक | 


के लिये प्रमाण देते हैं, परन्तु लोग स्वयं उनके कद्दे मार्ग सदुपदेशको गहते नहीं हैं, और किसी 
प्रकार गहनेपर भी सदा श्रेष्चचाल इनसे नहीं चली जाती है, तो फिर अनात्मवस्तु रूप सलिल 
विषयक मोहकी ज्ञो नदी बहती है, उसमे इन लोगों के पाँव कहाँठहर सकते हैं श्त्यादि। 


८५ साखी दोहा । 
कहता तो बहुते मिला, गहता मिला न कोय । 
सो कहता बाहे जान दे, जो न गहन्ता होय ॥ ८५॥ 


टीकु--मुमुक्षओं के प्रति उपदेश देते है कि हे सज्ञनो ! साक्षीरूप आत्मवस्तु को तथा 
सद्धम मोक्षादि की बातोंकों कहनेवाले मनुष्य संसारमे बहुत मिले हैं और मिलते हैं, परन्तु सत- 
धर्म सतवस्तुको गहनेत्राला न काई मिला न मिलताही है। श्र्थात्‌ गहनेवाले कोई विरले मिलते हैं, 
तहां उनके बल कहने वालों को संघाररूप सागरमे ही 'बहजानेदा? नाम वे लोग संसाररूप सागरमे बहने 
इबने वाले दें ऐसा जानो। जो अ्रभी भी गहन्ता नाम गहने वाल नहीं होरदे हैं, ओर उन्हे बहने वाला 
जानकर उनका सड़ादि नहीं करो, श्रोर उनके लिये चिन्ता आदि भी नहीं करो, क्योंकि जो जानकर 
भी अ्रपने कल्याणके लिये उपाय नहोंकरते हैं उनके लिये तुम करही कया सकते हो इत्यादि । अथवा 
सतधम घिवेकादि बहुत साधनादिकों कहने वाला पुरुषतों मिला, परन्तु उसमे से 'कोयः नाम 
कोई एकभी 'गहता? नाम |दृढ़ता पूवक गहने वाला पुरुष नहीं मिला तहां नपाहेब कहते 
हैं कि हे मनुष्यों | यदि तुम गहन्ता नहीं होते हो तो सो कहतापनकों भी बहज़ाने दो नाम त्याग 
दो, इससे तेरा कल्याण नहीं होगा। श्रर्थात्‌ जितना कहो उतना करो कूठी घडाई आदि नहों करो 
ओर केयल अन्यकोहों नहीं सुनावो इत्यादि | लिखाहे कि।प्रत्यहँ प्रत्यवेच्षेत नरश्यरितमात्मनः 
किनुमेपशुभिस्तुल्य किनस त्युम्षेरिति ] मनुष्यकों सदा अपने चरित्रों फो देखना चाहिये 
कि कौन मेरा कर्म पशुक्े तुब्य है, और फौन सत्यपुरुषोंके तुल्य है, और देख 
कर पशुतुब्य अ्विवेकादि जन्य कर्मोको त्यागदेना चाहिये इत्यादि । क्योंकि 
[ संसारमाहनाशाय शब्दबाधोनहिलमः । न निवर्ततातामिरं कदाथिद्दीपवा- 
तेया ॥ ग़ुमप्रज्ञाप्रसादेन मूर्खों वा यादि पाणिडतः । यस्तुमम्ब॒द्धयते तत्त्वं विरक्तो 
भवसागरात्‌ ॥ रागद्देपविनिस्सुक्त:स्वेज्षतहितेरतः । दृढ़बोधश्चधीरश्च संग- 
चछेत्‌ परमपदम ॥ संताररूय मोहका नाश होनेके लिये शब्दका बोध नहीं समर्थ है, जैसे 
दीपकी वार्तासे कभी श्रन्धकार नहीं निवृत्त होता है तेसेही शब्दबाधसे मोह नहीं निवृत्त होता है | 
जो मूर्ख वा परिडत पुरुष गुरु ओर प्रशाके प्रशादसे तत्तको जानता है, ओर संसारसे विरक्त 


होकर रागद्वेषसे रहित तथा सब प्राणीफे हितमें रत दृढ़बेधयुक्त धीर रहता है, सोई पुरुष परमपद्‌ 
को पाताहै, दृत्यादि ॥ 
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८६ साखी दोहा । 
एक एक निरुवारिये, जो निरुवारी जाय । 


द्वितीय मुंह का बोलना, घना तमाचा खाय ॥ ८६ ॥ 

टीका--ओऔर भी उपदेश देतेहेँ कि हे सउज़नों | केवल कहना तथा बहुत कहना त्यागकर, 
तथा केवल कथन करने वालोके सड्भको त्यागकर, एक एक वस्तुका निरुवार करो नाम गुरू सत्सडुः 
बिचारादिसे आत्मानात्म वस्तुकों विवेक पू्वंक निर्णय अपरोक्षानुभव करों। ओर यतमान 
व्यतिरेकादि वैराग्यका अभ्यासस एक २ इन्द्रियोका निरुवार करो नाम विपषयोस निराध करो। और 
घासना हृदयके कामरूप बन्धनादिकों भी एक २ निरुवार करों। और इन सघमेसे जोई तुमसे 
निरुवारी जाय, उसी व्यक्तिका निरुवार प्रथम करा। जो वासना निवृत्त हासकती है तो 
उसेही निवृत्त करते रहो तो सब वासनाआदि निवृत्त हाजाँयग । जिस इन्द्रियका निरोध कर 
सकते हो प्रथम उसकाही निरोध करों | और उन इन्द्रियों में भी प्रथम वाकेन्द्रियका निरोधकरो 
जो करसतेहो सोई करो । ओर सत्यदी बाला, क्योकि द्वितीय” नाम सत्यसे दूसरी बात 'बोलनाःनाम 
बोलने वाला पुरुष 'घनातमाचा खाता है, अर्थात्‌ लोक परलोकम सचंत्र दुःख सहता है। और 
निनन्‍दा सहता है | अथवा कहते हैं कि जो! नाम यदि तुमसे निरुवारी जाय नाम ,विवेक करना 
बनसके तो 'एक २१ नाम सबम एकही साक्षीस्वरूप आत्मका निरूवार नाम विवेकपूर्वक अ्रसुभव 
करो, क्योकि मुखसे छ्वितीयवस्तुको बोलने वालाभी पुरुष अनेको चपेटा खाता है नाम जन्ममरण 
के प्रबाहम॑ वह पुरुष पड़ता है कि जो देतसंसारकों सत्यकहता है। ओर उसीका कथन चिन्तनादि 
करता है इत्यादि । द्वितीय मुहके दोय मुह पाठ भेद है उसका अर्थ है कि जो केवल कहने वाले 
सत्य भूठ दोनों बोलते हैं कतंव्याकतंव्य दोनोंको कर्तव्य बताते हैं, कभी अपने को सांक्षीरप कभी 
साक्ष्य प कहते हैं, सो घना तमाचा खाते हैं | अर्थात्‌ निशंय धारण बिना संशययुक्त मनुष्य 
कहते अन्य करते अन्य हैं, इससे कप्ट भोगते हैं इत्यादि ॥ लिखा है कि || [ संकल्पप्रभवान 


कार्मा स्व्थकत्वासवोनशेषतः । मनसैवेन्द्रियग्राम॑ विनिभ्म्पसमन्ततः ॥?॥ शत! 


शनेरुपरमेद बुद्॒याधृतिगहीतया | आत्मसंस्थमनःकृत्वा नकिज्चिद्पिचिन्तय त्‌॥२॥] 
संकल्पजन्य सब कामो को त्यागकर इन्द्रिय समुदायकों मनसेही संत्र रोककर, और ध्ृतिसे 
गृहीतबुद्धिसे धीरे २ उपराप होना चाहिये, और आत्माम मनको स्थिर करके अन्य किसी वस्तु 
का चिन्तनादि नहीं करना चाहिये। 


८७ पाखी दोहा । 


प्राणी ते जिहा डिगा, क्षण क्षण बोल कुबोल । 
सनधाले सरमत फिरे, कालहि देत हिडोल ॥ ८७ ॥ 


२७० सटीक बोज्ञक । 


टीका | सामथ्यके श्रद्ससार एक २ इन्द्रयांफके निरुआर बिना, तथा विशेष करके मन और 
जिहवा याने वाकूका निरुआर किये बिना, अर्थात्‌ इनके स्वरूप और स्वभावकों जानकर इन्हें बश 
में किये बिना, जो जीवोंकी दशा होती है, उसका वर्णन करते हैं कि हे प्राणिया ! 'ते! नाम तेरी 
जिहवा 'डिगा? नाम डिगी है, अपनी अवस्थासे च्युत हुई है, तेरे बशमे नहीं है, इसीसे तुम क्षणक्षण 
में कुबोल बोलते हो। अर्थात्‌ श्रप्रिय गाली आदि और असत्य, चुगली, निष्प्रयोजन बात बोलते हो। 
और मनभी तुझे 'घालता है! नाम पीड़ित करता है नीचमार्गम गिराता है, इससे तुम रते 
फिरते हो | अ्रथवा बश में किये बिना मन तुझे घालता है नाम नष्ट करता है, ओर भरमाते फिरता है, 
इससे तुम कालको 'हिडोल! देते हो वा वह मनहीं कालको हिंडोल देता है नाम तुम झ॒त्युके बशम 
बारम्बार जाते हो और मन लेजाता है| अब भी कालको हिंडोला देना त्यागो मन और वाकको 
वशमे करो जिससे सब दुदंशा छूट जावे । अथवा हे प्राणियो ! मनके ही घालनेसे तेरी जिहवा 
डिगी हुई है, इससे भ्रमती फिरती है, ओर क्षण क्षण में कुबोल बोलती है जिस कुबोलीसे काल 
को हिंडोल देती है, वा कालही तुमे हिडोल देता है नाम अनेकों योनि स्वग नरकादि में भरमाता 
है, इसलिये एक आत्माका निरुवार करके उसीमे मनको स्थिर कर दो, जिससे सब उपद्रव 
मष्ट हो जावे' इत्यादि । अथवा हे प्राणी! तुम क्षण क्षण में 'बोल कुबोल! नाम सत्य मूठ 
युक्त जिहवासे ही संसारमे गिरा है, और मनको भी पीड़ित करता है, और काल तुके हिंडोल 
देता है। इत्यादि 


८८ साखी दोहा । 


जाके जिद्दवा बन्ध नहीं, हृदया नाहीं सांच । 
ताके सड़ न लागिये, घाले बटिया मांक ॥ ८८ ॥ 


टीका--हे सज्जनो ! जिन पुरुषोके जिहवामे बन्धन नहीं है, नाम सत्य प्रिय हित परिमित बात 
जो नहीं बोलते हैं। ओर जिनके हृदयमे सांच नहीं है, अर्थात्‌ छल कपटादि रहित जिनके मन नहीं 
है। अथवा जिनके हृदममे सत्यात्मवस्तु का अनुभव नहीं है, उन पुरुषोंके सड्भमें नहीं लगो, यदि 
भूलकर भी उनके सद्भमे लगागे तो थे लोग संखारके मध्यरास्तेम तुके घालेगे नाम नष्ट 
करेंगे। अ्रथवा जो काई उनके सड़म लगता हे, उसे वे लोग डांकू चोरके सदश मध्यबाटम प्राप्त 
कराकर नष्टकरते हैं। इसलिये सावधानीसे उनका सड़ःनहीं करो, हुआहोचवे तो शीघ्र त्यागों इत्यादि । 
मांक के कांच पाठ होवे तो अर्थ है कि अ्रसतमार्गमें प्राप्त कराकरके भूठापुरुष घालता है इत्यादि। 
योग वासिष्ठादिमे लिखाहे कि अज्ञानान्मत्सरान्मोहा दाबिचारीभिरेकता । अवहेलित- 
शास्त्रार्थ/ कतेव्यानात्महंतुभि! ॥ १ ॥ दुजेन; परिहतेव्यों विद्ययालंकृतोपिसन । 
मणिनाभूषितः सपे! किमसोनभयंकरः ॥ २ ॥ दुजेनः प्रियवादी चर नैतदिश्वास- 
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कारणम्‌। मधुतिष्ठति जिहाग्रे हदि हलाहल॑ चिषम्‌ ॥ ३॥ त्यज दुजजैनसंसगे 
भजसाधुसमागमम्‌ । कुरुपुस्यमट्रोरात्र समर नित्यमनित्वताय ॥ ४ ॥ ] 
अज्ञान मत्सर मोहसे भी शास्राथकों उलंघन करनेवाले आत्मघाती विचार रहित मनुष्यों के 
साथ एकता नहीं करना चाहिये ॥ १॥ दुजन यदि विद्यासे विभूषित भी होवे तो उसका त्याग 
करना चाहिये क्या मणिसे भूषित भी सप॑ भयंकर नहीं होता है ॥ २॥ यदि दुर्जन प्रियवादी हावे 
तो वह भी विश्वासक्रा कारण नहीं होता है, क्योंकि प्रियवच्चनन रूप मधु उसकी जिह्के अ्रग्न 
भागमें रहता हे और हृदयम हलाहलविष रहताहे ॥३॥ इसलिये दुजनके सट्कको अवश्य त्यागो और 
साधुओका सड्भकरों। सदा पुण्यकरो संसारको सदा अनित्य समभो। इत्यादि 


८६ साखी दोहा । 


जिह्ा तो बन्धन देह, बहु बोलना निवार। 


सारथी सो सड्ग करी, गुरुमुर शब्द विचार ॥ ८६ ॥ 


टीका--और भी साहेब उपदेश देते हैं कि हे सज्ञनो ! तुम दूसरे भठे छली आदिके 
सड्डकों त्यागकर, स्वये भी अपनी जिह्ाम सत्यभावना सत्यसंकवल्पादिस बन्धन दो, नियम 
करलो कि में सत्य, सदु, हित ही बोलूंगा, ओर जिह्माम बन्धन देकर ' बहुत बोलना निबाग्ण 
करा! नाम असत्य तथा अपरिमित बोलना त्यागा, विना प्रयोजन किसीस कोई बात नहीं बोलो, 
समझो कि अधिक बोलनेले अहित और असत्य भी बोला ही जाता हैं। और हे सज़्नो |! अधिक 
बोलीका त्याग वा जिह्नामें वन्धन बुद्धिरूप सारथीके साथ सड्भू किये बिना नहीं हासकतेह । इसलिये 
शरीररूप रथको खींचने वाले इन्द्रियरूप घोड़ोंके लगामरूप मन जिसके अधीन रहता है, उस 
बुद्धिर्प सारथी से सड्डू करो। श्रर्थात्‌ विचारादि शील बुद्धिके साथ मनको जोड़ो या मनको सुमागंम ले 
जानेवाले सतपुरुष रूप सारथीसे सट्ढडकरों ओर सारथीस सड्ढ करके गुरुफे मुखसे मिला 
हुआ जो उपदेशरूप शब्द हे उसको घिचारों समझा ओर समभकर साक्षीरूपसे श्थिर होजावो 
जिससे तेरा कल्याण होवे । सारथी के पारखी पाठ भेद है उलका ज्ञानी अथ है। भ्रुतिस्म्ृति कहती 


हैं कि [ यध्यवाड्सनसे शुद्धे सम्यगगुप्तेव सवेदा । सवे स्वेभवाप्नोनि बढ़ातो- 
पगतंफलम्‌ ॥ १ ॥ नामंतुदः स्थादार्तोपि नपरद्रोहकमेंधी! । यथाउस्पोडिजले वाया 
नालोक्यां तामझुदीरयेत्‌ | २॥ ] जिस पुरुषके वाक और मन शुद्धरहते हैं, सदा सम्यक्‌ 
रक्षित रहते हैं, सो पुरुष वेदान्तमे कहे सब फलोंको प्राप्त करता है ॥१॥ पीड़ित होनेपर भी 
दूसरेके मर्भो'को भेदून करने वाले बचन नहीं बोलना चाहिये और परका द्वोह अपकार के लिये 


२७१२ सटीक बीजक॑ | 


कर्म वा बुद्धि नहीं करना चाहिये। और इस मनुष्यके जिस बचनसे किसीको उद्व गहो उंस 
लोक विरोधी बातको नहीं बोलना यराहिय ॥ २॥ 


६० साखी दोहा। 


हिलगी भाल शरीर में, तीर रहो है दूटि। 
चुम्बक बिना न नीकले, कोटि पाहन गो छूटि ॥ ६० ॥ 


टीका--बहुत बोलनेका निवारण वुद्धिका सड्डू करके भी गुरुमुख शब्दका बिचार करने 
के लिये उपदेश दिया गया है, उस खुनकर जिज्ञासा हुई कि बिवेकशील बुद्धिके साथ सड्डहोने 
पर गुरुमुख शब्दके विचारक्री क्या आवश्यकता है विवेकशील बुद्धि युक्त मनुष्य स्वयं बिचारादि 
करके तथा तकांदिसे तस्वका निरच्रय करके अनास्मवम्नुका त्याग पूर्वक मुक्त होसकता है, तब 
साहेब कहनेहँ कि जैस किसीके शररीरम,/भाल! नाम तीरक नोक अग्रभाग 'हिलगी! नाम हेलगया होवे, 
और तीर टूटकर बाहरही रहगया हावे या तीरको हलनेयर उसके भाल शरगीरमे ही ट्टकऋर रहगया 
होवे तहाँं उस भालकोा निऋलनेके लिये चुम्बकस भिन्न चाहे करोड़ो पत्थर लगाये जाब तो चुम्बक 
बिना वह भाल नहीं निकलताहै। वे सब पाहन छूटजातेह, उसे पकड़कर खोंचते नहींहँ। और चुस्वक 
नहीं छूटता है। अथवा कोटि पाहनसे भी वह भाल शरगीरही में छूटजाता है ओर चुम्बकसे नहींछुटता 
है। तैसेही अनेक वासना अजान कामादिरुप तथा असदुपदेशादि रूप भाल शरीरके अच्दर हृदयमे 
टूट २ कर रहगये हैं, ओर विप्रयादिरूय तीर बाहर हैं, तहाँ वे वासनाआदि गुरुके उपदेशरूप 
चुम्बक बिना तथा उनके वचनोंके बिचार बिना नहीं निकलते हैं, चाहे अपनी बुद्धिस तकांदि करोड़ों 
किये जावे | इससे अवश्यही गुरुमुत्न शब्दका विचार करना चाहिये, जिसे सब संशय विपयंय 
का नाश से कल्याण होवे । ओर अज्ञान तिमीर शीघ्रही नप्ट होजावे इत्यादि | क्षेपक ॥ [. लोहहि 
चूम्बक प्रीति है, लोहहि लेत उठाय। ऐसो शब्द कबीर के, पल मह9ँ लेत छुड़राय॥ २॥ ] 
लोहाकों चुम्बकके साथ प्रीति है, इसीस उप्त लाहाको चुम्बक उठाय छता है। और जिसको 
भाल गड़ा रहता हैं, उसको दुःखसे रहित सुम्बी कर देता है । एसे ही कबीरके नाम गुरुके शब्द हैं, 
इससे अधिकारी विचारशील मनुप्यको संसारबन्धनसे पलमात्र मे ही छुड़ा लेते हैं। सभी 
वासनादिकों को नष्ट कर देता हे अन्तःकरणस निकाल देता है ॥ | आचायवानपुरुषोवेद ) आचाय॑ 
घाला ही पुरुष आत्मतत्त्वका जानता है। 


६१ साथी दोहा । 


आगे सीढ़ी सांकरी, पीछे सकना चूर । 
परदा तरकी सून्द्री, रही घका दे दूर ॥ ६१ ॥ 
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टीका-और भी गुरुमुख शब्द विचारनेका प्रयोजन बताते हैं कि गुरुमुख शब्दके विचारे 
बिना मनुष्य स्वर्गादि की बातोंको सुनकर स्वगंसे सत्यलोक तककी इच्छा करने हैं, और उन 
लोकादिकों की प्राप्तिक लिय कर्मादि करते हैं। ज्ञिन कामकर्मांदिकी में अनेकों विध्नके भय रहते हैं, 
और अन्‍न्तमे स्वर्गादिस पातालादिके भय रहते हैं, इससे कप्टसाध्य होनेपरभी भय क्षय युक्त होने 
से, तथा भोगविशेष युक्त हानेसे ज्ञानके बाधक हानसे, इस लाकके श्रपेक्षा आगे! जो स्वर्गादि 
लोक हैं, उन श्रागेक लोका' की 'सीढ़ी सॉकरी है? नाम संकीर हे, इससे दुःखद है। और इस लोक 
की अपेक्षा 'पीछे? नाम नीचे पाताल नरकादिम और पशु आदि योनिया'मे जीव सब 'सकना चूरः 
नाम अत्यन्त पीड़ित होते है। श्रर्थात्‌ जैसे किसी पदार्थका कण कण चूण किया जावे, तैसे सब 
अवरयवो'में क्षण २ मं पीड़ा सहते हैं। ओर मानस ताप सहतेहे । ओर इस मानव शरीर तथा लोकमें 
सवंत्र की अपेक्षा सुगमस कल्याणके मागं प्राप्त होते है। परन्तु यहां भी शरीररूप 'परदा तरके 
सुन्दरी” रूप अविद्याने तथा अविद्याजन्य अनात्म अशुच्ि दुःख अनित्य वस्तु विषयक आत्म शुत्ति 
खुख नित्य बुद्धिरूप सुन्दरीने इन जीवों को “धक्का देकर? नाम सद्ुरुका उपदेश विचार किये बिना 
दैवयोगसे प्राप्त सतमार्ग स भी गिगाकर वह अविद्या ओर विपयंयब॒ुरद्धि इन जीवो' को सतमार्ग 
सतवस्नु से दूर लेकर रही और रहती है । सतमार्ग सतवस्तुके पास भी वह अबिद्या गुरुका उपदेश 
बिना नही रहने देती है। इसस मानव शरीरम चतमान जीव आत्मविचारादि नहीं करते हैं दर 
कट्पित म्वर्गादि की चिन्ता करते हैं तथा हीनमार्गों म॑ प्रवृत्त होते है। अथवा आगे मोक्ष 
मार्ग की सीढ़ी सॉकरी है, जहाँ गुरुस बताई युक्ति बिना मनुष्य पहुँच नहीं सकते हैं। और पीछे 
संसाग्मे रहनेपर सकनाचूर होते हैं। ओर गुरुस बताई हुई युक्तिरूप सीढ़ी एसी है, कि उस पर 
नहीं पहुँचनेतक अविद्या रूप सुन्दरी वा लोकप्रसिद्ध परदातरकी सुन्दरी धक्का देती हे, ओर अ्न्य- 
त्र धक्का देकर भी उस सीढ़ीमे प्राप्त जीवा से दृरही रही ओर रहती हैं, गुरुमुब शब्दकों विचारते 
रहने वालों के पास नही जाती है। उस विचारसे प्रथमही धक्का देती है। धकादे दूर के, धकासे 
दूर, पाठभद है, अर्थ भेद है, कि मोक्षमार्ग अत्यन्त सूक्ष्म हं। इससे श्रविद्या ज्ञानादिकी भक्कासे 
दूरही रहती है, क्योंकि बह परदातर की सुन्दरी सदश है, शानादिके सामने कभी ठहर नही 
सकती है। अथवा गुरूुउपदेशक बिना परदातरके सुन्दरीके सदश जीव धक्काका डरसे माक्षमार्ग 
से दूरही रहकर दुःखी होते हैं, इससे अवश्य गुरुमुख शब्दका विचार करना चाहिये। अथवा भाव 
यह है कि गुरूउपदेश बिना मोक्ष की सीढ़ी सोकरीम जीव नहीं जाते हैं। और जा पीछे सकनाचूर 
का जगह है, उसीम परदातरकी सुन्दरीरूप माया जीवा'का गिराती है। ओर फिर आप इनसे 
दूर रहती है | अर्थात्‌ जिपय उनकी इच्छा लोकादि की इच्छास मोह मायाआदि जीबोकों मानो' 
धक्का देकर संसार में गिराने हैं | और फिर सदा विषयादि प्राप्त नही रहते है । इत्यादि ॥ 


६२ साखा दोहा । 
संसारी सबे बिचारी, क्या बिरही क्‍या घोग । 


१७७ सटीक बौजक | 
अवसर मारे जातहें, चेत विराने लोग ॥ ६२॥ 


टीका--गुरुमुख शब्दके विचार बिना जीवोकों कल्य।ण नहीं होताहै, इससे विचार की कत॑- 
व्यताका उपदेश देतेहँ, कि हे संसारी लोगो ! कया बिरही होज़ावो क्या योगी होज्ावो, परन्तु गुरु- 
उपदेशका बिखारी बनो अर्थात्‌ चाहे बिरही भक्तदोवों वा योगीहोवो सब कोई गुरुमुख शब्द द्वारा 
आत्मतत््वका विचारकरो । अथवा हेसंसारियो ! तुम सब विचारशील होजावो, क्योंकि बिरही होनेसे 
वा दृठादि योगस कया होसकताहै, अथांत्‌ उससे तुम्हारा कब्याण नहीं होसकताहै। और 'हे विराने 
लोगा! ? नाम हेतटस्थ ईश्वर विषयादिकों के बशबर्ती लोगो ! तेरे 'अवसरः नाम सुन्दर अमूल्य समय 
बिरहादि मंही 'मारे! नाम बीते जातेहें, इससे शीघ्र चेतो | अथांत्‌ बिचारी होकर बिरहीपनसे रहित 
आत्मनिष्ठ होजावी । और अविचार रहित होकर सतमागग सतवध्तुको समफो इत्यादि । अथवा 
' हे संसारी ? मनुष्यों | ' सबे यह विचारी” नाम विचारकरो कि ईश्वर ब्रह्मात्मासे बिरही कपाहे, 
ओऔर उससे योग नाम सम्बन्ध क्याहे । हे विरानलोगो ! इलप्रकार विचारकर तुम अपने स्वरूपको शीघ्र 
चेतो ये अप्तूल्य अवसर व्यथ मारे जाते हैं । सबेके समय बिरही के गिरही,पाठभेदहें तब अ्रथहै, कि 
चाहे ग्रहस्थही वा यागी बिरक्तहा किन्तु हेसब संघारी मनुष्यो |! समयका विचारकरो। श्रोर हे वियाने 
लोगो नाम लोक विषयादिम भूलहुय मनुष्यों ! यह अवसर व्यर्थ नए होताहे उसे चता नाम समझो 
और समयके अनुसार पुरुषाथकरो जिससे कल्याण होवे | श्रथवा अवसर माराजाता है उसे चेतो। 
और लोग न'म सब स्वर्गादि लोक संसार स्त्री पुत्रादि विरानेहें नाम माया मनोमय मुझसे भिन्‍नहें, इनसे ' 
मुफे कुछ प्रयोजन नहींहै, इसप्रकार विचारसे समभो इत्यादि ॥ शांकर अप तीक्षानुभूतिमे लिखा है कि 
[ नोत्पद्यते बिनाज्ञानं विचारेणान्यसाधने:। यथा पदाथेभानंहि प्रकाशेनबिनाकाचित] 
विचार बिना भ्रन्यसाधनों से ज्ञान नहीं होताहे जैसे सूर्याद्रुप प्रकाशके बिना कहीं घटादिका भान 
नाम प्रकाश नहां होताहे इत्यादि ॥ 


६३ साखी दोहा । 


संशय सब जग खंधिया, संशय सैंध न कोय | 
संशय खंधे सो जना, शब्द विवेकी होय ॥ ६३॥ 


टीका--और भी साहेव कहतेहें, कि चाहे केसा तकंशील बुद्धिमान होवे, परन्तु तकंकी प्रतिष्ठा 
सीमा नहीं होनेसे गुरुमुख शब्दोंके विचार बिना उस पुरुषके संशय मिथ्या ज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती 
है। और सो संशय ही 'सबज़ग” को नाम सब संसारी जीवोको 'खंधिया? नाम खाया है और खाता है 
नाम नष्ट करता है । आत्मानात्मके संशय मिध्याज्ञानसे ही जीव सब जन्मादि कष्टको प्राप्त करते 
हैं, और गुरुमुख शब्दों का विचारसे बिहीन कोई मनुष्य भी संशयको नहीं खंधते हैं, नाम नष्ट 


साखी प्रकरण पकादश ११ । २७५ 


नहीं करते हैं, न कर सकते हैं, किन्तु जन्मादिके हेतुरूप संशयको सोई मनुष्य खंधते नष्ट करते 
हैं, कि जो शब्दविवेकी नाम गुरुमुख शब्दोंके विचारशील होते हैं।तथा असार शब्दोंसे 
विवेक पू्षक जो पुरुष गुरुके सारशब्दों को पहचानते हैं, ओर गुरुके सारशब्द्से जो पुरुष 
विवेक पू्षंक आत्मवस्तुकों जानते हैं, सो सब संशयको खाय जाते हैं। और नित्यमुक्तहों जाते 
हैं। इससे अवश्यही गुरुमुव शब्दोका बिवेक विचार करना चांहिये इत्यादि | खंधिया, खंधे, खंघे, 
के, खण्डिया, खण्डे, इत्यादि पाठ भेद हैं। उनके खण्डन छेदन नाश अथ है। श्रुति आदि के बचन 
हैं कि [ नेषा तकेण मतिरापनया प्रोक्ताउन्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ ॥ १ ॥ ताहोदे 
प्रणिपातिन परिप्रश्नेन सवया ॥ २॥ ब्रह्मवानुभवी तेन त्रह्मप्रोक्त॑ विवुद्धघते ॥ 
॥ ३॥ नावोदिचेदिहालस्था द्विनट्टिमिहती भवेत्‌ । कदाचिज्न्म पश्वादि रूप॑ 


स्थादिति वात्तिकः ॥ ४ ॥ ] हे प्रियतम नचिकेत: ! यह आत्मवस्तु विषयक मति केवल तक 
से प्रातकरने योग्य वा निषेध करने यग्य नहोंहे, किन्तु नास्तिकादिसे भिन्न ज्ञानी सद्ुरुसेही प्रोक्त 
नाम उपदिष्ट यह मति आत्मवस्तुका साक्षात्कारके हेतु होती है ॥ १॥ हे अर्जुन ! जिस ज्ञानमे सब 
कर्म फल समाप्त होज़ाते हैं उस ज्ञान की प्राप्ति गुरुके प्रति प्रणिपातसे समुचित प्रश्नले और 
गुरुलेवासे होती हे सो जानो ॥२॥ और अनुभवी गुरु ब्रह्म ही होने हैं उनसे उपदिष्ट 
आत्मतत््वका बोध होता है ॥३॥ जिस पुरुषको आलस्यादिसे इस जन्मम आत्मतत्त्व नहीं 
जाना जाता है, उसको महा विनाश होता है, क्योंकि कहीं पशुआदि रूप आगे जन्म होगा तो उसे 
कौन ज्ञानता है। 


६४ साखी दोहा। 


बोलना है बहुभांति कि, नयनन नहिं कछु सूझ | 
कहहि कबीर पुकारि के, घट घट बाणी बूक ॥ ६४॥ 


टीका--सारशब्दके बिवेक की आवश्यकता बताते हैं कि हे मनुष्यो ! बोलना भी बहुत 
भाँति का होता है, अर्थात्‌ अनेकों मत अनेकों ग्रन्थादि हैं। और उपदेशक लोग भी अनेको' प्रकार 
से उपदेश करते हैं। ओर ग्रन्धादिसे उपदेशोसे जिन अर्थोंको कहते हैं, सो अथ स्वगंदेवादि 
भी नेन्‍्त्री से कछु नहीं सूभते हैं, कि जिससे प्रत्यक्षबलसे परस्पर विरुद्ध भी अर्थादि मान लिये 
जाये', और विवेक विचारादि की आवश्यकता नहीं होवे। अथया बोलना बहुत भाँति का हे 
इससे विचारादि बिना किसी की बोलीसे यथार्थशान नहीं होसकता है। ओर नेत्नसे भी कुछ 
नहीं सूकता है, अर्थात्‌ नेत्रसे सत्यवस्तु नहीं दीखती हे,किन्तु मिथ्या मायिकवस्तु दीखती हे। इससे 
साहेब पुकारकर कहते हैं कि हे सज्जनो ! तुम सत्यात्म तत्वको जाननेके लिये ' घट घट की बाणी 


२७६ सटीकबीजक । 


को बूको? अर्थात्‌ समको कि कौन सारशब्द कौन शब्द निर्लॉभी परोपकारी दयालु शानी महात्माओं 
से कहे गये हैं, कौन अ्रन्थादि उनसे बनायगये हैं, ओर कौन शब्द ग्रन्थादि अ्ज्ञान लोभादिसे 
होते हैं वा हुये हैं, ओर कौन शब्द व्यवहारोपयोगी हैं, कौन मोक्षेपयोगी हैं, कौन दोनों में उपयोगी 
हैं, इसप्रकार घट २ की बाणी को बूफो बिचारकरों | और गुरुमुख सारशब्दका विवेक करके 
उसके विचारसे अपना कल्याण करो । अथवा हे सज्जनो | एक सत्यात्मवस्तुको समझानंके 
लिये सत्यमा्ग दिखानेके लिये भी महात्माओ' का 'बोलना? नाम बाली बहुत भाँति की है। अर्थात्‌ 
'अनेको प्रकारस महात्माओने साधनादिकों उपदेश किये हैं, क्योंकि सत्यात्मवस्तु "नयननः 
नाम इन्द्रियो' से कुछ सूक नाम जान नहीं पड़ता है, इसीलिय अनेको' प्रकारसे समभाये हैं। साहेब 
पुकार कर कहते हैं, कि हे सज्जनों | तुम घट घटमे रहने वाले आत्मवस्तुका बोधक उन महा- 
त्माओ के ही वारियों का नाम शब्दकों बुझभो नाम विवेक करो उनके विचारादि करो । 
अथवा हे सज्जनो ! शब्दके विवेक बिना जिनको बाहर भीतरके नेत्रो से कुछ नहीं सूभता है, 
उनकी बोलना बहुत भाँति की हे उन सबके घट घट में वाणी मात्रही वूफो नाम जानो अर्थात्‌ वे 
लोग अनेको' प्रकारके शब्दका ही जानते हैं तत्त्वज्ञानसे रहित होते हैं।तुम उन वाणियो'को 
अपने घटसे निकालनेके लिये शब्दा का विवेक करो । 


६५ साखी दोद। 


मूल गहन ते काम हे, तें माति भरम भुलासि। 


मन सायर मनसा लहर, बही कतहूँ मति जासि ॥ ६५॥ 


टीका--फिर भी मुमुश्लुजिज्ञापुके प्रति उपरश देते हैं कि हे सज्ञनों | गुरुके सारशब्दकों 
विवेक पूवक सब आनन्‍्दादिके 'मूल? स्वकृप सत्यात्मवस्तुको 'गहनते'नाम ज्ञानसे प्राप्ति करनेस ही 
काम है, नाम मोक्षरूप प्रयोज़नकी सिद्धि होती हे। इससे 'तें! नाम तुम मूलकों छोड़कर श्रमरूप 


मिथ्या मायिक शरीर विषय लोकादिरूप परिछिन्न वस्तुओम 'मति मुलासि? नाम नहीं भूलो, उन्हें 
सत्य सुखदादि रूप नहीं माना। ओर 'मन हीं सायर? नाम समुद्र रूप है। ओर 'मनसा! नाम 


मतोरथ उस मनरूव समुद्र 'लहरः नाम तरह है। उस तरद् युक्त समुद्रके वश होकर 'कहीं 
बह मत जावो? अर्थात्‌ गृरुके उपदेशरूप सत्यमाग, और आत्मवम्तुकों छोड़कर मनसे कह्पित 
असत्यमार्ग वा किसी लोकविषयादिये प्रवृत्त तथा आसक्त नहीं होवो। और उक्त मूलको ही गहो 
जिससे तेरा कल्याण होवे । इत्यादि भगवान्‌ मनुने कहा है कि [ चेदाभ्यासस्तपो ज्ञान भि- 


न्द्र्यिणां च संपमः | आहिसा गुरुसेवा च निःश्रयस्क्रपरम ॥ १ ॥ सर्वेषामपि 
चे तेषामात्मजान परं स्पृतम्‌। तद्धय ग््य॑ सवोधिय्रानां प्राप्यते छम्नतं ततः ॥ २॥ 


२३ साखी प्रकरण एकादश ११ । २9७ 


सर्वेश्नतेष चात्मानं सवेभ्नृतानि चात्मनि । समंपश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमाधि- 
गच्छाति ॥ ३॥ ] उपनिषदादिरुप वेदार्थके अभ्यास, सात्विक तप, ब्रह्मात्माके ज्ञान, इन्द्रियोंके 


निरोध, श्रहिंसा, गुरुसवा, ये सब श्रेष्ठ कल्याणके साधन हैं॥ १ ॥ इन सबमेसे भी आत्मशानपर 
है, वह सब विद्याश्रोम मुख्य है, क्‍योंकि उसीसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ २॥ सब प्राणियोंम अपने 
आत्माको समान रूपसे देखता हुआ और सब प्राणियों को अपने विभुचिदात्मामं सामान्य रूपसे 
देखता हुआ आत्मयाजी जीव पुरुष स्वाराज्य नाम मोक्ष पाता है ॥ ३ ॥ 


६ माली दोहा | 


भर्वेर बिलम्बा बाग में, बहु फूलन की बास । 


जीव बिलम्बा विषय में, अन्तहं चला निरास ॥ ६९॥ 


टीका--गुरुसे उपदिष्ट मा्गफो त्यागकर विषयों में जाने मात्रसे जो हानि होती 
है उसका वर्णन करते हैं, कि जैसे भवँरा अपने स्थानकों छोड़कर किसी बागमे जाता है, और 
यदि वहां उसको 'बहुत फूलों की वास! नाम गन्ध की प्राप्ति होती है, तो वह भर्वरा उस बाग 
'विलम्ब जाता है? नाम स्थिर हो जाता है, फिर वह अपने स्थानकों भूल जाता है, परन्तु फूलोफे 
नष्ट होनेपर वहांसे निराश होकर चलता है। तेसेही ज्यु जीव वासना आदिके बश विषयाँ में 
जाता है वा गया है सो विषयेमें हो विलम्व जाता है और विलम्बा'है। अर्थात्‌ जो गुरुमुखशब्द 
के विचार बिना विषयर्म प्रवृत्त हुआ सो उसीमे आसक्त है। वासना कामकमंके अ्रधीन तुच्छ 
भोग भोगता है। ओर भोगकालमे भी रागद्वेपादि से पीड़ित ही रहता है। और “अन्त हूँ! नाम 
मरणकालम विषयोका नाशकालमे भी निराश होकर चलता हे। अर्थात्‌ अज्ञान माहादि बश 
विषयेसे सदा खुख्ब चाहता है, परन्तु मगणादि कालमे उस आशा चाहकी पूति बिनाही परबशके 
सरृश चलना होता है। ओर बासनाआदि के बश अत्यन्त दुःखी होता है । ओर अ.य स्थान योनि 
आदि में फिर भी विषयक्री इच्छासे अनेक बासनाके श्रधीन होता है, वहाँ भी सोई दशा होती 
हे, इससे गुरुमुखशब्दको विचार कर विषयमे जाना अन्तःकरणसे त्याग देना चाहिये इत्यादि। 
लिखा है कि [ राज्यस्थ सारं विषयेजु भोगो 'मोगस्थ चान्ते न च किज्चिदास्ति । 
विमृश्य चतन्पुनयोंउप्यजस्न मोज्ञाधिकारं परिचिन्तथन्ति ॥ १॥ सदैव भोगाय 
तप प्रवृत्ति भौगावसानेहितपो विनष्टम्‌ । मैत्यादि संयोगपराडझःछुखानां विमुक्ति- 
भाजां न तप न भोग; ॥ २॥ |] विषयो'में भोगकी प्राप्ति राज्यके सार हैं। और भोग 
के बाद कुछ नहों रहता है। यह विचारकर मुनि लोग सदा मोक्षाधिकार की ही चिन्तन करते हैं। 
॥ १ ॥ भोगके लिये सदा तप प्रवृत्ति होती है और भोगके अ्रन्तकालमे वहुतप नष्ट हो ज्ञाता है। 


२३८ सरीक बीजञक । 


इससे मेत््यादिफे .संयोगसे जो संसारसे पराडुमुख, विरक्त, मुक्त पुरुष हैं उनकी न तपमे प्रवृत्ति 
होती है न उन्हें भोग होता है। 


६४७ साखी दोहा । 


भर्वेर जाल बक जालहै, बूड़े बहुत अचेल । 
कहहि कबिर ते बांचिहें, जाके हृदय विवेक ॥ ६७ ॥ 


टीका--जिन विषयोम फैसकर जीव सब जन्मादिको प्राप्त होतेहैँं, उन्हें जालरूपसे वणन करते 
हैं, कि लोक परलोकके विपय भर्वरजाल और बकजालरूपहैं। तहाँ इसलोकफे विषय भर्वेरजालरूपहैं, 
जैसे भवँरा वर्तमानपुष्पमे आसक्त होकर उसफूलमे आसक्तिसे बँधजाताहै | श्रथवा कमलके सम्पुट 
में बंधजाता है, या व्याधा आदिसे रचित जालमे स्वयं जाकर बँधताहै। तैसेही जीव सब आ्रासक्ति से 
ओर कर्मफांस यमफांससे बँधे हुये हैं । अपने बासना आदिके ग्रधीन सब कएट भोगते हैं । और 
जैसे कमलके सम्पुटम भवेरा बंधता है तैसेही अपने ५ हृदय कमलम वँधे हैं। और स्त्री विषयक 
बासनासे इस शरीरको त्यागकर भी उसके गर्भाशयरूप कमलमे भर्वेराके सदशही बँधजाते हैं। 
शरीरके रहते हुये भी ख्रीमे प्रायः बँंधेरहते हैं । जिससे कठिन २ आपत्तियोंके श्रानेपर भी भोगसे 
उपराम नहीं होते हैं, इससे वर्दमान विपयादि भवँराकों बाँधने वाले पुष्पोके सदश वा जालेंके 
सदृश हैं। और स्वर्गादिके भावी विषयाद्रि बकजालके सदृश हैं, जैसे बकुला अधाप्त मछलीके ध्यान 
बश बन्धनके हेतुरुप ज़ालकों नहीं देखता हे, जिससे उसमे फँसकर ऊझत्युको प्राप्त होता है। 
तेसेही जीव सब स्वर्गादिके विषय सुखांदिके ध्यान बश संसाररूप बन्धन माया भोहादिकों नहीं 
देखते हैं, इससे माया मोह कमोदि फाँसोसे बँधाकर बारम्बार जन्ममरणादि को प्राप्त होते हैं । 
ओर इन विषयरूप भवँरजाल बकज़ालोंसे बंधाकर “बहुत अचेतः नाम श्रविवेकी मूखंलोग प्रथम 
भी संसाररूप सागरम बूड़ हैं ओर बूडते हैं । तहाँ साहेब कहते हैं कि इस संसाररूप समुद्र बूड़नेसे 
सोई पुरुष बँचते हैं, संसारसे पार होते हैं कि जिनके हृदयमें आत्मानात्मादिका विवेक होता है। 
ओर उस विवेकसे जो अनात्म दुःखरूप अपवितन्न विषयादिको त्यागते हैं उनमे आसक्त नहीं होते 
हैं इत्यादि | अथवा जो मनुप्य भवैरज्ञाल नाम पुपष्पमं आसक्त भवँर समुदायके सदश हैं, और 
बकजाल नाम वकध्यानीके समुदायरूप हैं, सो सब श्रचेत बहुत पुरुष संसारात्मक सागरमे बड़े 
और बड़ते हैं। किन्तु जिस किसी श्रेष्ठ पुरुषके हृद्यमे विवेक रहता हे लोई पुरुष बँचता हे। अथवा 
सांसारिकविषय और उनमें बिलग्बना संसाररुप समुद्रके भवँरजालरूप हैं, नाम जलके चक्रका समु- 
दायरूप हैं, सोई जीवोकों संसारमे फंसानेके लिये 'बकज्ञाल? नाम बक्र ढेंढा कठिन ज्ञालरुप हैं। 
जिन भर्वर समुदाय रूप दुःखद जाल फाँसी रुप विषयादिमे फंसकर “बहुत अचेतः नाम अत्यन्त 
मूर्ख जीव सब बूड़गये | जिनके हृदयमे विवेक हे सोई बचेंगे, इसलिये विषयासक्तिको स्थागकर 
गुरुमुखशब्दका बिवेक विचारादि करो जिससे कल्याण होथे इत्यादि | 


साखी प्रकरंण पकादश ११। २७९ 


&८ साथी दोहा । 
तीने लोक टीड़ी भया, ऊड़ा मन के साथ । 


जाने बिन मटकत फिरे, परे काल के हाथ ॥ ६८॥ 

टीका-बिबेक बिना जीवो' की जेसी दशा होती है उसका वर्णन करते हैं कि केवल भरत्यलोक 
बासी वा मनुष्यही भर्वरजालम पड़कर नहीं बड़त हैं, किन्तु मनके साथ उड़ता हुआ “तीनों लोक 
डीड़ी भया है? अर्थात्‌ मनोरथके अधीन विपयादिय प्रवृत्त हानेवाले तीनों लोकके जीव सब बिवेक 
बिचारादि बिना अनेकी योनि आदिम टीडीके सदश भरमते हैं। और जैसे टीड़ी पांख होनेपर 
उड़ती है और जहां तहां भटकती है फिर अपने स्थानपर नहीं ज्ञाती है, किन्तु काकादि उसे 
पकड़कर खालेते हैं । तेसेही चिद्ानन्द रूर आत्माको जाने बिता तथा विपयोकों दुःखद जाल 
रूप जाने बिना बिवेक विचारादि रहित सब मनुष्य देवादि भी वियय खु वादि की इच्छा बासनासे 
मनके साथ होकर भटकते फिरते हैं। ओर सब्रत्र बारम्बार कालके हाथम परते हैं, नाम मरते 
दुःख भोगते हैं। अथवा यह जीव विवेक बिना तीनल.क तथा तीनअवस्था मात्रम उड़नेवाला 
टीडी हुआ है, मनके साथ उड़ता है। ज्ञानबिना भटकता फिरता है ओर कालके हाथम 
परता हैं। या जानेबिना सटकता है और जाननसे कालका हाथसे परे माम भिन्‍न 
होजाता है । (हरिज्ञन हरि जाने बिना ) यह तृतीय पादका पाठ भेद है, अर्थ भेद है 
कि सात्विक राज़स तामस तीनों प्रकारके लोक टीड़ी हुआ, और मनके साथ उड़ा, और 
हरिजन नाम छ्वानी गुरुको तथा हरि नाम सर्वात्मस्वरूप ईश्वरकों जानेबिना, अ्रथवा हरिजन 
होकर हरिको जानेबिना, अथवा हरिजनकों हरिरूप जानेबिना कालके हाथमे परा। अथत्रा 
हरिज़न तथा हरिको कालके हाथसे परे जानेबिना तीनलोझ टीड़ी हुआ और मनके साथ 
उड़ा इत्यादि । 


६६ साखी दोहा । 
नाना रह तरड़् है, मन मकरन्द असझ। 


कहहिं कबीर पुकारिके, अकल कला लैबूक ॥ ६६ ॥ 


टीका--विवेक रहित मनके संकट्प विकल्पादिरूप वृत्तियोंकोी संसार समुद्रक दु.खद तरह 
रुपसे, और विषयानन्दादिको मादक मकरन्द अर्थात्‌ पुष्प रस रूपसे, वर्णन करते हैं, 
और तर्वेपदेशदेते हैं, कि हे सज्ञनों ! जिस मनके साथ जीव उड़ता है उस मनके ही 
लाना रह? नाम संकठप विकल्प इच्छामय क्रोध लोभादिरुप शआ्राकार, इस सँसारात्मक 
सागरफे तरडूरूप हैं। और मनरूप भँवराफो ओो विषयरूप पुष्पमे मकरन्द नाम रस भासते हैं 


३२८० सटीक बीज़क | 


नाम मनके बशबर्ती जीवांकों जो विषयोमे आनन्द भासते हैं, सोई मादक मकरन्द हैं, जिनसे जीव 
सब अखूम हुये ह । अर्थात्‌ मनके रड्गरूप तरड्रगेसे इन मकर्शन्दोमे आसक्त ह।नेसे जीव सब अशानी 
सँसारी भटकने वाले हुये हैं, इससे साहेव पुकारकर कहते हैं कि हे सञ्नो ! वस्तुतो 'अकल!' 
नाम सब कला अवयव से रहित ब्रह्मात्माकेही 'कलाओं? को गुरुसे बूमलो। अर्थात्‌ गुरुसे पूछकर 
पूब बर्णित पोडश कलाओकोी अकल आत्मामे कल्पित जानकर मनके रड्ड ओर उक्त मकरन्दो'केा 
त्यागो। अथवा अकल और कलायुकतकों बूकलो ।या अ्रकलवस्तुमे कलाओ के लयको ब॒भो,जानो, 
जिससे कल्याण होवे और भटकना छूट जावे इत्यादि । श्रथवा हे सद्ञनो ! सांसारिक नाना रह्ढः नाम 
नाना विषयपृष्प सँसाररूप सागरके तरड्ढ है, और मनहीं मकरन्द है, उन तरड्रोके बशबर्ती और 
मादक मनमकरन्दको पान करनेवाला जीवरूप भवँरा असूझ हुआ है । अ्रथवा मनके सँसार 
विषयक रागसे जीव असूक दृष्टिहीन हुआ है, इससे साहेब पुकारके कहते हैं. कि हे सज्ञनों ! 
अपनी 'अकल! नाम बुद्धि की 'कला! नाम प्रकाश कुशलता लेकर नाम प्राप्त करके बश्चलो जिससे 
तेरा कल्याण होवे | अथवा मनके नाना रह्ढः तरड्ः हैं, ओर मनके मकरन्द्रसभी 'श्रसूकःनाम अनन्त 
७, इससे इन्हे वुद्धि की कलासे समझो वा सबको निरवयव आत्माके कलारूप ज्ञानकर इन्हें 
त्यागो । अथवा हे सज्ञनों | मनके जो नाना रड्ड है साई तरड्ः हैं, जिनसे मनहीं मे आत्मानन्द रूप 
मकरन्द है नाम उत्तमरस है से तुझे नहीं सूफताहै इसलिये बुद्धि की कलासे उन 
तरज्ञोको नष्ट करके उस मकरन्दकों बूझो और प्राप्त करो जिससे उड़ना भटकना छूट 
जाचे दृत्यादि । 


१०० साखी दोहा। 


बाजीगर का बान्द्रा, अस जिव मन के साथ | 


नाना नॉच नचाय के, राग्वे अपन हाथ ॥ १००॥ 


टीका । पूर्वकही रीतिसे समभेबिना जो मन जीवोंकों दुःख देताहै, उसीकी शक्ति 
विशेषका वर्णन करते हैं कि जैसे बाजीगरका बन्दर अज्ञानादि बश उसके साथ रहता है। और 
वह नाना नाँच नचाके उस बन्द्रकों अपने हाथमें रखता है। ' अस ? नाम इसीप्रकार अज्ञानी 
गुरुमुखशब्दक बिचारस रहित जीव मनके साथ रहते हैं । और उसके साथ उडते 
भटकते हैं। और वह मन इन जीवोंको नाना योनियोंमे तथा नेक देशादिमे नाना नाँच नचाकर 
फिर भी अपने बशमे रखता है। अर्थात्‌ विचारादि रहित मनुष्य मनमाने अनेक कर्मादेसे संसार 
में अनेकों कष्ट भोगते हैं, तोमी मनमाने कर्मो मे ही प्रवृत्त होते हैं । यह श्रविद्या की अर्लुत महिमा 
है, इसलिये विचार विवेक ज्ञानसे उसे नष्ट करना चाहिये रत्यादि । 


साथी प्रकरण एकादश ११ २८१ 
१०१ साखी दोहा । 


मन रड्े सब रह्लिया, रड्डिया रड़ कुरड़ । 
कहहि कबिर कस बांचिहों, बसेहु शब्द के सड़ ॥ १०१॥ 


टीका-विवेक विचारादि बिना ओर भी जाँवों की जो दशाय हैं उसका वर्णन करते हैं कि 
है मनुष्यो | काम संकल्पादि जो मनके रड्ड हैं, उनमेही तुम सब रह्ढे हो। ओर उन कामादिको' में 
भी जो कुरड हैं नाम परस्ी धनादि विषयक जो कामादि हैं उनमें रड़े हो।और उन कुरड्रो'से 
रड्राकर ' शब्द ! नाम विश्योके सड् बसे हो, तो साहेब कहते हैं कि केस बँच सकते हो 
नाम क्रिस प्रकार संसाररूप बन्धनस दु.खसे छूट सकतेहों, और केसे सुग्बी होसकते हो, श्रर्थात्‌ 
किसी प्रकार कुरडूमें रड्ढे॥ रहने पर भी नहीं बच सकते हो, इसलिये मनके रड्ू तथा कुरककों 
त्याग दो । और काम संकर्य धति आदि सब मनतके परिणाम होनेस मनरूप हैं, उन्हें अपने 
घर्मादि नही समझो न उनके आधीन हाज़ाबो तब तेरा कल्याण हागा, अन्यथा नहीं होसकता है। 
अथवा काम संफाल्पादि मनके रड्डमे सब रह्ढे हैं। ओर चच्चलता चोरी आदि आगे वर्णित कुर ड॒गे 
में भी सब जीव रहे हैं । अर्थात्‌ मनके शुद्धता घेयं, विचारादि भी रू हैं, परन्तु उनर्गोंमे नहीं 
रड्राकर अधिक लोग चञ्चलता चोरी आदि कुरद्रोही में रड्ढे हैं । और उन रह्ढगमे रड्राकर 
असारशब्द और उसके उपदेशक गरुरुवाओंके साथ जो जीव सब बसे हैं, उनमे मन लगाते हैं, 
उनसे साहेब कहते हैं कि तुम शब्दके सड्ढमे बसे हो तो कैसे बँच सकते हो, श्रर्थात्‌ तुम्हारा 
मन स्वभावसे ही चब्चल है और फिर भी अनेकों असारशब्द खुनते हो। मिथ्यापदार्थोंमे मन 
लगातेहा अशान्त पुरुषोंके सड़ करतेहो तो केस शान्त सुखी हो! सकते हो, किन्तु नहीं हो सकते 
हो । इससे गुरुतआ आदिकोके असारशब्दोंकों त्यागपूवंक सारशब्दक सड्ः बसो जिससे 
कल्याण होवे | अ्रथवा हे सज्नो ! मनकेही रड्भोमे संसारके सब वस्तु रह्ढे हैं, क्‍योंकि एकही 
ख्री व्यक्ति मानस भावनाओके अधीन अनेक पुरुषोंकी दृष्टिमे पुत्री, वहन, भायां, माता श्रादि 
भासती है। तथा एकरत्नादि भी पुरुषोंकी दृष्टिमे श्रनेकरूप भासते हैं। विरक्त लोभी चोर उसके 
स्वामी दरिद्वादि एकही रत्नकों मानस भावनाओंके अधीन अनेकरुप देखते हैं । तेसेही सब 
वस्तुओमें जानना चाहिये। इससे सबपदाथ मनके रह्ढी से रड्ढे हैं । परन्तु साहेब कहते हैं कि 
तुम मनके कुरड्डरड्ूसे रह हो, और असतशब्दके सहूम बसेहों तो कैसे बँच सकतेहो, 
शान्ति, शुद्धता आदि खुरइमे रज्ो जिससे कल्याण होवे इत्यादि । श्रुति आदि भी कही हैं। 
[ काम:संकल्पो वियिकित्सा श्रद्धाउश्द्धा धतिरधतिहीं धीभीरित्येतत्सर्वभनएव॥ १॥ 
समासक्तं यथा चित्त जन्तोविषयगोचरे | ययेबंत्रह्माणे स्पात्तत्को न सुच्यतेबन्ध- 


नात्‌ । २ ॥ सर्वप्रत्ययसालित्वा दविकारीचसवेगः । विक्रियेतयदि द्रष्टा 


२८१ सटौक बौजक । 


बुद्धधादीवा5ल्पविद्धवेत्‌ ॥ २॥ ] कामादि सभी मनरूप ही हैं॥ १ ॥ प्राणियों के चित्त जैसे 
विषयम आसक्त हैं तैसे यदि ब्रह्मात्मामे होवे तो कौन बन्ध॑नसे नहीं मुक्त होवे ? द्र्टा आत्मा 
सब वृत्तिरूप शानका साक्षी होनेसे अधिकारी और विभु है यदि वह विकारी होगा तो सबका 
साक्षी नहीं होगा किन्तु बुद्धि श्रादि के सदश अल्पज्ञही होगा ॥ 


१०२ साखी दोहा 


ह मन चज्चल इ सन चोर, ३ मन शुद्ध ठगहार । 
मन मन कहत सुर नर मुनि, मन के लक्ष दुआर ॥ १०२॥ 


टीका--मनके रड्जोका संक्षेपसे वर्णन करतेहें कि यह मनहीं अदढ ए, बासना, और सड्भादि 
के अधीन यजल होताहे, तथा चार होता है, ओर शुद्ध, छलादि रहित, सत्य भाव, और समदृष्टि 
आदि वालाहाता है, ओर 'ठगहारः नाम छली असत्यभाव और विषमद्टि वाला भी होता है, इससे 
'खुरः नाम श्रेष्ठ देवता तथा श्रेष्ठ मनुष्य ओर मननशील मुनि सभी मन मन कहते हैं । अर्थात्‌ सब 
संसार मनके अधीन है चञ्न्‍लल चोरादि मनहीहे आत्मामे चञ्जलल चोरादिपन नहीं है, किन्तु भ्रमसे 
अनेक धर्म भासते हैं । और वस्तुत आत्मामे संसार नहीं है, किन्तु अज्ञानसे भासता है। इससे 
ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, हष, शोक, दुःख और सुखादिभी मनहीं हे ये मनमेही हैं इसप्रकार भ्रष्ट सुरआदि 
कहते हैं । ओर उस मनको बशम करनाभी सब चाहते हैं, परन्तु साहेब कहतेहें कि उस मनको 
विषयादिमे भागनेके लिये लाखों द्वारहें, इससे एक द्वारके रोकनेपर दूसरेसे दूसके रोकनेपर तीसरे 
से मन भागताही है इसलिये इस रोकनेक लिये महान्‌ यत्नकी आवश्यकताहै। अथवा सखुरआदि सब 
कहतेहें कि मन चञल है इसे रोकना चाहिये इत्यादि परन्तु तोमी वह नहीं रुकता है, क्योंकि उसके 
लाखों द्वारहें ।या मनके लाखों द्वार नाम परिणाम वृत्तियाँ होतीहें, इससे उन सभोको सु रआदि मन 
मनकहतेहे ( ईमन चञ्जल चोरई, ईमन शुद्ध ठगार। मनकरि सुर मुनि जहँड़िया, मनके लक्ष हुआर ) 
ऐसा पाठ भेदहै, भाव यह है कि जो यह मन चजजल चोरादिहे, उसमन करकेद्दी देव मुनिभी जहाँड़े 
जिस मनके लाखों द्वारहें ॥ 


१०३ साखी दोहा । 
बिरह भुवड़म पोठिके, कीन्ह कलेजे घाव । 
साधु अह् नहि मोरहीं, ज्यों भावे त्यों खाव ॥ १०३ ॥ 


टीका--गुरुवा तथा शब्दके सड़ में बसनेसे जिनके मन चञल रहतेहेँ उनकी दशाकां 
घर्णन करतेहँ कि अनेकों शब्दोंकी खुननेसे तथा बिष्यामे आआसक्ति दोनेसे जो जीवोफो श्रात्मवस्तु 
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से 'बिरह? नाम वियोग सिद्धहै। तथा उसके विरह नाम अभावके जो निश्चय हुआहै। अ्रथवा अपने 
पतिसे 'बिरह' नाम वियोगका जो निश्चय हुआहे सो 'बिरह भुवड़म” नाम सर्पंके सदशहे सो 
शब्दोके सडुसे ही जीवेंके हृदयमें पैठकर कलेजेमें घाव करदियाहे। श्रर्थात्‌ हृदयके अन्दृ« जो 
आत्मा और पतिसे वियोगका निश्चय हुआहै सोई अ्रनेको' शोक मोहादिरूप घाव फ्रियाहे । तसेही सत्‌ 
चिदानन्दात्माके अभाव निश्चयादि भी शोकाद्रुप घाव कियेह, और कर रहे हैं, परन्तु तौभी दृढ़ 
विवेक विचारादि विना 'साधु! नाम सज़न जिजञासु आदि भी उस बिरह भुवड़मसे श्रड्ढ नहीं 
मोरते हैं ।मन नहीं हटाते हैं, किन्तु तन मनका अपंण उसीके प्रति करते है, कि ज्या' भावे नाम जैसे 
चाहो तैसे खावे । अर्थात्‌ आत्मवस्तु के बिरही अनात्म विषयआदि मेंहीं तन मन बचनका अ्रपंण 
कियेहेँ जो महादुःखद है। और पतिसे बिरह मानने वाले उसपति से मिलने के लिये कष्ट साध्यतपाआदि 
में तन मन आदिका अपंण करते हैं सुखमय आत्मबिचारादि नहीं करते हैं साई मानो' उक्त सर्पके 
प्रति तन मनादिका अ्रपंण करते हैं। अथवा 'बिरह! नाम अज्ञानरूप भुवड़म दृदयमें पेठकर काम, 
क्रोधादिरूप घाच किया है, जो पुरुष उन घावोंके तरफसे 'सांधुः नाम अत्यन्त कुशलता पूर्वक 
युक्तिसे अड्जको नाम मनको नहीं मोरतरह, उन्हें वह विरह भुवद्भम जैसे चाहता है तेस खाताहे॥ 
[ स्वरूप आत्मनः स्थान माहर्निःभ्रेयसंवुधा: । ततो5न्येनामिसम्घन्ध आत्मनो5- 


ज्ञानहितुकः ॥| ) ज्ञानी लोग अपने स्वरुपमे स्थितिको मुक्ति कहते हैं उस आत्मा से अ्रन्य 
के साथ सम्बन्ध क' अ्ज्ञान जन्य बताते हैं॥ साधुन अड्ः न मोरहीं ॥ यह पाठ भेद हे अथ 
स्पष्ट है ॥ 


१०४ साखी दोहा । 
करक करेजे गड़ि रहा, वचन बद्धि के फाँस । 
निकसाये निकसे नहीं, रहा सो काहु गांस ॥ १०४ ॥ 


टोका । और भी साहेब कहते हैं कि गुरुवाओके बचनरूप बलछियो'के 'फांस” नाम भालाओ के 
नोककर्णिका जीवो के कलेजे में गड़ रही है नाम उनके श्रथ हृदयमे धँस गये हैं, ओर सोई 'करकते 
हैं? नाम बारम्घार पीड़ित करते हैं । पतिसे बिरहादि बोधक बचन बछिके फांस अंकुश कड़कते हैं । 
और जिसके हृदयमें वे फांस दढ़ता पूर्वक गड़गये हैं उसके हृदयसे यदि गुरुमहात्मा निकालते हैं, 
तो भी वे सबंधा नहीं निकलते हैं। अर्थात्‌ उपदेशों' से निकालने परभी, उसकी बासना आदि नहीं 
निकलती हैं, इससे काहुगांसि नाम किसी सन्धीमे वे फांस रह जाते हैं। श्र्थात्‌ वह जीव बिरही 
रह जाता है अपना कल्पित पतिसे वियोग किसी न किसी रूपसे मानताही है। ओर यथार्थशान 
बिना आत्मस्वरूप वास्तविक पतिसे भी उसके वियोगके तुल्यही रहता है ओर कल्पितसे भी 
वियोग रहता है, इससे उन वचन रूप बछियोंके फोससे सदा दुः्खी रहता है। बछिके वृक्षपाठ 
भेद है, अर्थ' दे कि शब्दके सड़ः बसनेसे बचन रूप वृक्षकेफांस नाम खेंच सूक्ष्म अ्रवयव रूपकोटा 


२८७ सटीक बीज्क । 


जीवोंके क ?जेम गड़ रहा है, और सदा करकता है निकालनेसे भी नहीं निकलता है, किन्तु किसी 
सन्धीमे रह जाता है स्वर्गादिकी बाता'को सुनकर उनकी बासना रह जाती है। ख्री आदिके शब्दो' 
की बासनाय रह जाती हैं, जिन्हे निकालना कठिन हाता है, इ्लसे सड़ त्याग पूर्वक महायत्न करने 
सेही ये फांस निकाले जाते हैं अ्रन्यथा नहीं निकल सकते हैं। 
१०५ साणी दोहा । 
बिरह भुवड़्म तन डस्पो, मन्त्र न साने कोय । 
राम विधोगी ना जीवे, जिबे त वोरा होथ ॥ १०५॥ 

टीका । बचनबछिके फांसका नहीं निकलनेम हेतु वताते हैं । और बिरहियोंकी दशाका 
बरणन फरते हैं कि असारशब्दोके सटड्म बसनेसे, जिन्हें बिरह भुवड़म तनमे दंश लिया है नाम 
काट लिया है। अर्थात्‌ जिन्हे आत्मा परमात्माके अभाव वियेगादिका निश्चय गुरुवाओके बच- 
नादिसे हो गया है, वे लोग सतगुरुके उपदेशरूप 'कोय” नाम कोई मन्त्र नहीं मानते हैं, इसीसे वे 
'राम वियीगी? नाम ईश्वरके बिरहसे तथा आत्मारामके बिरहसे युक्त वे बिरही लेग जीते भी नहीं 
हैं । अर्थात्‌ नित्य चेतनात्मारूपसे सदा स्थिर नहीं होते हैं, किन्तु शरीराभिमानी होकर बारम्बार 
मरणकऊो ही प्राप्त होते हैं। और शरीरके वर्तमानकालमे शरीरीरूपसे जबतक जीते हैं, तबतक 
भी 'बौरा? नाम अज्ञानी पागल होकर जीते हैं | अर्थात्‌ उस रामके वियेग चिन्ताआदि जनन्‍्य दुख 
से बद्हांस हाकर जीते हैं ओर मरते हैं इसप्रकार संमारमे प्रमते हैं। अथवा जिसका असदुपदेश 
रूप बिरह भुवड्ढम तनमे दंशा है अर्थात्‌ रामस वियागादिक्रे उपदेशरूप सं जिपके तनमें काट 
लिये हैं,ज्सस विषय लोक भेदादिकी बासना विपसब जिसके अन्त.करणमे छा लिये हैं, और वे विष 
गाढ़ हानेसे ज़ब कोई मम्त्रको नहीं मानते हैं नाम उपदेशसे निमृत्त 'नहीं होते हैं, तब वह रामवियोगी 
जीव नहीं जीता है और यदि जीता है तौभी बोरा हुआ रहता है ॥ [ यस्तुभेद प्रकुरुते स्वात्म- 


नश्यपरस्यच । भिन्‍नटष्टेमयंसत्यु।स्तस्प कुयोन्नसंशय: ] जो पुरुष अपने आंत्मा और 
परमात्मा भेदद॒ष्टि करता हे उस भिन्न दृष्टि वालेको मृत्यु भय प्राप्त कराती है इसमें संशय नहीं 
है ॥ रामगीता ॥ 
१०६ साथो दोह 
राम वियोगी ।विकल तन, इन द्‌ःखंबे माति कोंय । 
छूबतहीं मरि जाहिगें, ताला बेली होय ॥ १०६ ॥ 


टीका । विवेक वैराग्यादि युक्त अधिकारियेंके प्रति ओर अनुभवी सत्सड्ली दुराग्रह 
रहित पुरुषोंके प्रति साहेब कहते हैं, कि जिन पुरुषोंकों बिरहभुवड्डम तनमें डेसा है, दससे ज्ञिन राम 
वियागियों क॑ तन नाम बुद्धि विकल हैं, जैसे कामबश बिरहिणी स्लरीका तन विकल रहता हे, तेसे 
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ही जिनके हाल हैं, हे सज्जनो ! इन पुरुषोंको कोईभी मति दुखाबो, इनसे ऐसी बात नहीं कहो कि 
जिससे ये लोग दुःखी होवे' । इन्हे युक्तिसे समकभावा, यदि समझे तो ठीकही है, नहीं समर तो 
छोड़ दा । जिसमे लगे हैं उसीमे लगे रहने दो, नहीं तो ये लोग छूतेही मरजावेगे नाम इनके 
असत समझका निषेध करतेही ये लोग नष्ट होजावे'गे, क्योंकि ये'तालाबेली? नाम लज्लावन्ती नामक 
तृणविशेषके सदश 'होय? नाम होते हैं। जैसे लज्जावन्ती छूतेही संकुचित हो जाती है, तैसेही दृढ़ 
बिरही उनसे माने हुये असत चस्तुओका निषेध करनेपर क्रोधादिसे घूछिंत होजाते हैं।और 
शानकी योग्यता नहीं रहनेसे कोई बिरही सतउपदेशकों नहीं समझनेसे वा विपरीत समझनेसे कर्म 
धम ब्रह्म सबसे भ्रष्ट होजाते हैं। अथवा तालाबेली नाम तापयुक्त बेली स्त्री सदश रहते हैं इससे मानों 
छूतेही मरजाते हैं। इसलिये इन्हे धीरे २ सतमाग पर युक्तिसे लावा यदि आसक नहीं तो छोड़ 
दो दुःखावा नहीं । अथवा बिचारादिसे अ्रत्यन्तविमुख जो बिरही विचारादिकी बात सुनतेही 
क्राधादियुक्त होजाते हैं । उनके विषयम व्यड्रबचन कहकर समभाते हैं कि रामसे वियेगीके तन 
अज्ञान शोकसे स्वयं विकल रहता है, इससे विकलता बश यदि ये लेग तुम्हें दुखाव भी तो, हे 

सज्जने तुम कोई भी इन बिरहियो को नही दुखावा | फ्योंकि तुम समर्थशों उनके अपकारोंकों 
सह सकते हो और वे लाग छूतेही मर जावे गे, क्योंकि इनमें प्रथमसेही तालाबेली नाम ताप घवरा- 
हटादि होरहे हैं। बिरह भुवड्मके विष इनके अन्दर तलफ रहा हैं इत्यादि । अथवा गुरुवाओं से 
कहने हैं कि हेगुरुआ लोगो | जो जीव आत्मारामके वियेगी स्वयं अज्ञानसे बने हैं, उन्हे असत- 
उपदेश देकर तुम मत दु खाबा, नही तो वे लोग छूतेही मरजायेंगे श्रत्यनत अनात्म परायण हो 
जावेंगे। तब तुझे संसारकोटम बन्द करनेवाला 'ताला! रूप 'बेली? प्राप्त होगी नाम तेरे पापसे 
मायारूप बेली तुझे संसारमे बन्द करेगी इससे उन्हें श्रसतमाग कष्टम नहीं फँसावोा 
इत्यादि । 


१०७ साथी दोहा 


काला सपे शरीर महँँ, व्वाइन सब जग भकारि। 
बिरला ते जनवांचि हैं, रामहि मज्जे बियारि ॥ १०७ ॥ 


टीका--उन बिरही रामवियोगियों को जिस रीतिसे समकाना सतमार्गम लाना चाहिये 
उसऊका सश्लेय्ले बणन करते हैं कि हेरामग्रियोगियों ! काल तथा अज्ञान काम, क्रोध, लोभ और 
मोहादि जो राज़स, तामसल पदार्थ हैं, साई इस शरीरके अन्दर मह।विपधर कालासप हैं। ओर 
वे सप॑ सब जगको झारिकर खाये हैं और खाते हैं | परन्तु इन सर्पोंसे वे बिरलेज़न बचगे और 
बँचते हैं, जो शुभप्रवृत्ति सत निम्कामधम पूर्वक रामके पूणविवेक बिचारका सम्पादन करते 
हैं। और प्र॒णं बिवेक बिचार करके अत्यका त्यागपूर्वक जो सर्वात्मरामहीकों भज़ते हैं इत्यादि | 


२८६ सटीकबीजक । 


भाव यह है कि अमुक राम वा खुदाआंदि एकदेशी आदि होनेसे ईश्वर चैतन्य आनम्दस्थरूप 
नहीं हैं, वेरा कथन मिथ्या हे वा तुमहि रामादि हो । इसप्रकार प्रथम कहनेसे रामवियोगी वा 
अनधिकारी लोग क्रोधित दुःखी मागगंश्रशदि होते हैं | इससे उन्हें प्रथम सुबिचार भूमिमे लाकर 
ब्रह्मात्माका बोध कराना चाहिये। ओर समभाना चाहिये कि तेराही स्वरूप राम तथा ब्रह्म है उसी 
का श्रज्ञान तथा मोह कामादिसे सँसारमे बँधे हो इत्यादि। ओर तुम्हारे समभके श्रनुसार एक- 
वेशी ईश्वरको भी द्वेषादि रहित होनेसे तुम अपनेही अज्ञान काम कर्मादिसे वन्दर शुक्र पशु 
शआ्रादिके सदृश स्नेहादि करके बँधे हो, यदि तुम नित्यानन्दरूप आत्माकों जानकर सब कामकम्म 
बासनाविको नष्टकर दो ता तुके ईश्वर भी नहीं बांध सकता है। ओर वस्तुत एकदेशी एकरूपवाला 
पक ईए्यरसे अचिन्त्य महान्‌ जगतके काय नहीं सिद्ध हो सकते हैं। इससे अनन्तशक्ति देशादिकृत 
अन्तरहित सर्वात्मस्वरूपही राम हैं उस चेतनात्मा राममे केवल उपाधिसे भेद है। वास्तविक भेदमे 
कोई प्रबल प्रमाणादि नहों है। इसलिये गुरुमुखशब्दका बिचार करके उसी रामको भजो जिससे 
पूबकहे सर्पो से बचे।गे इत्यादि समकाना चाहिये। अथवा साहेब उपदेश देने हैं कि रामके वियोगी 
सब अगकी भारकर कालासपंरूत अ्रविद्या, तमोगुण, पाप और दुःख ये सब खायलेते हैं, जो 
शरीरमेही रहते हैं। जो कोई गुरुके शब्दका रामकों बिचारकर रामहीकों भजता है सोई विरला 
पुरुष बेचता है और बँचेगा | इसलिये हे मनुष्यो ! बिचारकर रामको भजो। राम गीता में लिखा 


हैकि [ यदा परात्मात्मविभद्भेदक॑ विज्ञानमात्मन्यवभानि भास्वरम । तदैव 


माया प्रविलीयतःञज्जसा सकारकाकारणमात्मसंसते;] जब परमात्मा जीवके भेद का 


नाशक भास्वरज्षान अन्त.करणमे उत्पन्न होता है तब संसारके कारण कारक सहित माया शीकघ्र 
ही लीन हो जाती है ॥ 


१०८ साखी दोहा। 


काल ग्वड़ा शिर ऊपरे, जागु विराणे मौत । 
जाका घर है गैल मं, सो क्‍यों सोव निर्चीत ॥ १०८ ॥ 


टीका--ओर भी समभानेकी रीति बताते हैं वा उपदेश देतेहें कि 'हे बिराने मीत !! नाम 
हे अ्नात्म वस्तुओंके मित्ररूप रामवियोगियो! सब प्राणियोके ' शिरके ऊपर” काल खड़ा है, 
इससे शीघ्र ज/यो नाम अजान मोहरूप निद्राकों त्यागो, और उसे त्यागनेके लिये सदा बिचार 
सत्तड्भादि करो, क्‍्येंकछि जिसका घर 'गैल ! नाप्र एकानतमें हे सो निश्चिन्त होकर क्यों नाम कैसे 
सोय सकता है। नेराघर भी हृदय रूप एकान्तदेश में है, जहाँ काम कोधादिरूप चोरों के और सृत्युरूप 
डांकूका भय बना रहताहै। तौभी तुम अनात्मरूप परतिके भरोसे फ्यों' सोते हो, उसे भी अन्य देशादि 
में बसनेले उससे भी गेल नाम परोक्षमे तेरा घर है। इससे श्रग्यकी श्राशाकों व्यागकर जागो और 
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श्रपनी रक्षा शानादिसे आपही करो । वस्तुतो अपनी रक्षा आपसेही होसकती है किसी श्रनात्मासे 
नहीं होसकती है सो जानो | श्रथवा जिनके अनात्मवस्तु मित्रहेँ, और उनकेही भरासे जो सायेहें । 
उनके प्रति कहतेहें कि हे बिराने मीतवालो ! विरानेको मीत करनेसहो तेरे शिरके ऊपर सदा 
सत्यु मन मायारूप काल खड़ा रहनाहे। ओर तुम उन मित्रो की आशास मोहनिद्रायुक्त रहते हों, 
परन्तु उन मीत्रा से तेरा कल्याण नहीं हाताहे, इससे मोहनिद्वाकों त्यागों और जागो, क्योंकि 
जिसका घर गेलम नाम पएकान्‍्तमे श्रामस बाहर होव सा निश्चिन्त नहीं सा सकताहँ। तैसही तेरा 
शरीररूप घर संसारमार्गम है तथा मन बुद्धिरूप घर भी संसारमे हे संसारस परवस्तुमे नहीं 
प्राप्त हुआहे, इससे निश्चिन्त नहीं होजावों किन्तु आत्मचिस्तन विचारादि किया करों, ब्रह्मात्मारूप 
आनन्दसहरमे प्राप्त होनेपर निश्चिन्त होना इत्यादि | गारुडपु० में लिखाहे कि [ कालोनज्ञायते 


+ ० #8 


नाना कार्ये:संसार सम्भव; सुखद: ग्वजनो हन्त नवेत्तिहितमात्मन:॥ प्रारब्धव्येनिरुे गो 
जागतब्ये प्रसुप्तकः ।विश्वस्तव्यो मयस्थाने हा नर: को न हन्यते ] संसारके हेतुरूप नाना 
कार्यो से काल मनुप्यो'को नहीं जान पड़ता है, और न सुखदुःख जान पड़ते हैं परन्तु खेद है कि 
यह जन अपना हित जानता भी नहीं है। श्रर्थात्‌ मोक्ष का उपाय नहीं जानता है, इससे अपना 
अहित आपही करता हैं। ओर प्रारम्भ करनेयाग्य माक्षक उपायम उद्योग रहित रहता है जागने 
योग्य ब्रह्मविचार च्िन्तनमे सोया रहता है भयके स्थान संसारम विश्वास करता है ता खेद है कि 
ऐसा कौन मनुष्य यमसे नही मारा जावेगा १ । 


१०६ साखी दोहा | 


कलि काठी कालो घना, थतन यतन घुन ग्वाय । 
काया मध्य काल वस, मरम कोइ नहि पाय ॥ १०६ ॥ 


टीका--फिर भी समभाने की रीतिका वा उपदेशका वर्णन करते हैं, तहां [ कालि!शयानों 


भवाति संजिहानस्तुदापरं । उत्तिष्ठस्त्रता भवति कृतसम्पा्मयते चरन्‌ ] 
धर्मादिका जशञानसे रहित कतव्याकतंव्यम॑ मोहयुक्त पुरुष कलि होता है। जानने 
वाला द्वापरके सदहश होता है। ओर कल्याणक लिये सतधर्मादे विषयक यत्न करनेवाला बत्रेता 
होता है। धर्मादिके ठीक २ आचरण करलेनेपर कृतयुग रूप पुरुष होता है। इस शात्त्रके अनुसार 
अज्ञानी कलि है। सोई अज्ञान मोह निद्रायुक्त पुरुष 'काठी? नाम लकड़ी हैं। और 'काल? नाम यम 
सत्यु घुन है सो घुन ' यतन २१ नाम अनेकों युक्तियोंसे कलिरूप काष्ठकों खाता हैं । श्रथवा 
जबतक जानकर भी मोक्षके लिये आच रण पुरुष नही करते हैं, तबतक मानस इच्छा आदि रूप 
अनेकों यत्न करनेपर भी वह घुन खाताही है। मानस वाचिक कायिक तीनों धारणा टीक द्ोनेपर 
कालका यश नहीं चलता है। अ्रथवा श्रज्ञान कामादि रूप काल अनेको मिथ्य। यत्न उपाय जीवोसे दी 


२८८ संरीक बीज़क | 


कराकर इन्हें खाता है। और वह नाश करनेवाला काल सब प्राणियेके ' काया ! नाम शरौर मंही 
बसता है, परन्तु मोह निद्रा वश उसका मर्म कोई कलिरूप अशानियों नहीं जानते हैं, इससे उसके 
बशमे बारम्वार पड़ते हैं। भाव यह हे क्रि अजानियांके मन, काम, क्रोध और संशयादिकही 
वस्तुतः शरीरके अन्दर काल हैं, पर-तु उनसे रहित होनेके लिये अ्श्ञानी लोग भेद्‌ नहीं जानते 
हैं । इसस जन्म मरणके बशमे पड़ते हैं इत्यादि । अथवा कलि नाम कलह अ्रज्ञान जन्य द्वेषादिके 
स्थानरूप शरीर काष्ठ है, काल नाम यम घन है, सो यतन यतनसे शरीरको खाता हे। ओर वह 
शरीरके भीतर है, परन्तु उसके ममंको कोई नहीं जानता है। अर्थात्‌ वह भी आत्मवस्तु में 
कल्पित है सो कोई विरलाही समझता है। और अन्यलोग इस शरीरमे अभिमान पूर्वक मोह 
निंद्राम सोये रहते हैं कि इतनेही में वह काल नष्ट कर देता है इत्यादि । [ काया काठी काल घुन ] 
यह पाठ भेद है। अथ स्पष्ट है । 


११० माली दोहा 


मन माया की कोठरी, तन सशय का कोद । 


विषहर मन्त्र न मानये, काल सपे का चोट ॥ ११० ॥ 


टीका-शरी रक्रे श्रत्दर रहनेतराले कालका वर्णन करते हैं कि सूक्ष्मस्वरूप मन मायाकी कोठरी है 
नाम मायासे रचित मायामय कोठरीरूप मन है, इससे उसमे पेठनेही सब पदाथ विपरीत 
भासते हैं | अथवा छल, प्रपञ्च, मिथ्याज्ञान और मिथ्या आचरणादिरिप मायाकी कोठरीरूप मन 
है, छलादि सब अवशीमभूत मनमेही रहते हैं, इससे मनके वशबति पुरुष छलादि में प्रवृत्त होते 
हैं। अथवा अनिवंघनीय अर्ुतस्वरूप स्वभाववाली जैसे माया है तेसेही मनभी है, इससे मानों 
मायाकी कोठरीरूप उसको रहनेके लिये स्थानरूपही मन है।इसीसे उसके बशीभूत पुरुष भी 
मायाकी कोठरीरूप होते हैं। और तन नाम शरीर संशयका कोटरूप है नाम उसके कार्यरूप हे, 
इससे इसका निश्चय नहीं होता है कि कवतक किसप्रकार रहेगा कब किस प्रकार नष्ट होगा किस 
कर्मसे हुआ है, इससे प्रथम कौन शरीर था फिर कौन होगा इत्यादि | अथवा आत्मवस्तु विषयक 
संशयके कार्यरूप कोट शरीर है। इससे इसे उत्पन्न होनेपर इसमें आसक्त पुरुषोंको अ्रनेको संशय 
होते हैं कि मुफे पैदा करनेवाला कौन है ? कैसा है ? कहां रहता है? किसप्रकार मिलेगा ! केसे 
प्रसशक्ष होगा ? इत्यादि । अथवा करोड़ो' संशयोंको रहनेके लिये कोटरूप यह शरीर है और 
इसमें श्रभिमान करनेहीसे जीव संशयके कोट होते हैं, इससे इनके ऊपर कालरूप सप चोट 
करता है। और विषहर भन्त्ररूप रहेसस्‍यउपदेशकों भी नहीं मानता है। भाव यह है कि वह माया 
तथा संशयही फाल है वा कालकफे प्राप्तिका हेतु है। उन्हें श्रभ्यास बैराग्यादिसे नष्ट होनेपरही 


साीखी प्रकरण एकादर्श ११ । श्टहै 


कल्याण होता है। अथवा तन नाम शरीरही मन और मायाकी कोठरी है और संशयका कोटरूप 
है। और वे मन म।या संशय तीना' कालके नाम झुत्युके हेतुरूप सप हैं, ये तीनो' सप जिसपर चोट 
करते हैं सो पुरुष विषयरूप विषको हरनेवाला मन्त्रको नहीं मानता हे, इसे प्रथम अभ्यासादिसे मन 
आदिकी चोटोका नाम धावाका निवारण करना चाहिये जिससे कल्याण होवे | श्रथवरा जिज्ञासा 
हुई कि कायामे रहनेवोले कालको कौन नहीं जानता है ? तब साहेब कहते हैं कि जिनके मन माया 
की कोठरी है नाम शुद्ध नहीं है, और तन संशयका कोट है नाम आत्मवस्तु विपयक्र संशय विप- 
यंयके कोटरूप जिनका शरीर है, वे लोग पूर्ण मनन विचारादि बिना उक्त कालके मर्मको नहीं 
जानते हैं | इसीसे कालरूप सपंकी चोट विषहरमन्त्रको भी नहीं मानता है ॥ 


१११ साथी दोहा । 


मन माया दृह एकहै, माया मनहिं समाय । 
तीने लोक संशय परी, काहि कहो समसुभाय ॥ १११॥ 

टीका-जिसप्रकार मन मायाकी कोठरी है, ओर तन संशयका कोटह सा संक्षपस कहतेह, तहां 
[ विश्वरूपतयवेद॑ तनोतिमलिनमन:ः ॥ इन्द्रोमायाभि:पुरुरूपइयते ॥ मायांतुप्रकृति 
विद्यात्‌ ] मलिन मनही समष्रिव्यष्टि रूसस इस जगतका विस्तार करताहे । परमेश्वरही मायास 
देव मनुप्यादि बहुत रूप होते हैं। मायाकोही जगतकी प्रकृति नाम उपादान कारण जानना चाहिये । 
इत्यादि शाख्रार्थके अनुसार, अर्थहै कि मन और माणा दोनों एकहीहै, नाम दोनों एकही स्वभाव सा- 
मथ्य वालेह, दोनोंकी गति श्रचिन्त्यहे, दोनों अज्ञानीको बन्धनमे डालनेवालेहें, और सबका मल- 
कारणरूप मायाहै, इससे कारणरूपसे मनमें समाई हुई है। यद्यपि माया सब कार्यों मे समाई हुईहे, 
तथापि उद्दुद्ध विशेषरूपस मनमे समाईहुईहै। अर्थात्‌ मायाही मनरूपताकों धारणकी हैं । और 
उस मायामय मनके अधीन तीनोलोकमे देव मनुष्य तिय॑म्रूप शरीर हैं | श्रथांत्‌ सकाम, मलिन, 
बासना और कम युक्त मनसे शरीरोंका धारण हुआहेै, इससे तीनोलाकर्म संशय परी है। अर्थात्‌ 
सन्देहरूप माया व्याप्तहुई है । तहां साह्देव कहतेहें कि मनकी शुद्धिआदि बिना में किसका समुकाकर 
कहूँ जिससे वह कॉलके बशमे नहीं होवे इत्यादि । अथवा पकहीवम्तु मन मायारूपहे और मायामें 
मनहीं समाताहै । इससे तीनोलोकक संशयरूप माया मनमे परीह नाम उन लॉकोंकी इच्छारूप माया 
मनमें पैठीहे त में किसको समुझाकर कहूँ । दुइ, के, तो । समुकायके विलगाय, पाठ भेदहें, अ्रथ भेद 
है कि मन माया दोनोमें तो एकही सत्यवस्तुहै, जो ण्कवम्तु मायामे समाताहे सो मानो' मनहीमे 
समाताहै अर्थात्‌ साक्षात्‌ मायाके आश्रय होकर मनआदिका आश्रय होताहै, इसलिये मनके देशमे 
भी उसे मायासे आच्छादित रहनेसे तीनोलोॉकर्म वह संशयरूप माया परीहे, उससे विलगाय 
नाम विवेक पूर्वक किससे कहैँ उसको समभनेवाले अधिकारी कठिनसे दोतेहेँ शरर मिलते 


हैं इत्यादि | 


१६० सटीक धौजक । 
११२ माखी दोहा । 
बेढ़ा दीन्हों खेतको, बेढ़ा खेतहि साय । 
तीने लोक संशय परी, काहि कहो समसुभझाय॥ ११२॥ 


टीका--मनकी शुद्धि बिवेक बिचारादि बिना मन मायाके अधीन रहनेवाले शरीरकी दशा 
का वर्णन करते हैं कि जैसे कोई पुरुष क्षेत्र (खेती ) की रक्षाके लिये जिश्रल, गदा, सीझ्ष, श्रादि की 
'बेढ़ा' नाम बाड़ा, घेरा क्षेत्रकों देतेहें, तहां जिअल आदि बढ़कर अपनी छाया आदिसे क्षेत्रको 
खालेते हैं नाम क्षेत्र (खेती) को नए्ट करतेहें, तेसेही ( माटिक कोट पपराणक ताला ) इस रमयरणाीमे 
वर्शित रीतिसे तथा अनुभवक अनुसार शरीररूप क्षेत्रका मनरूप बेढाहे, ओर सब कोई उस 
मनको शरीरकी रक्षामे दियेहें नाम लगाये हैं, परन्तु यह चश्नल, मलिन मन रूप वेढ़ाही शरीरको 
अनेको' दुष्टमार्गम प्रवृत्त कराकर और शुभमार्गसे रोककर इस शरीररूप क्षेत्र ( खेत ) की खाता 
है, अनेको' दुःखद कप्ट्साध्य कर्मादिमे लगाकर इसे व्यर्थ नष्ट कर रहाहे। और इसीके नाश 
से जीवो को भी व्यर्थ पीड़ित कर रहा है। और इस बेढ़ाकी निन्दित प्रवृत्ति आदिसेही तीनों 
लोकमे सेशयरूप अविदया मायापरी है तहां में किस २ को कैसे समाकर कहेँ। अथवा 
कहतेहें कि सत्ृरुने शरीररूप क्षेत्रकी बिवेक विचारादिरूप ऐसी बेढ़ा दीहे कि जो बेढ़ा शरीरकी 
रक्षा करती हुई भी मूलसहित शरीररूप क्षेत्र (खेत ) को खालेतीहे। और जीवको भी मुक्त सुख 
स्वरूप कर देती है, परन्तु गुरुषा लोगांकी वाणीरूप संशय तीनोलोकम परी है में किसको समुभा- 
कर कहूं इत्यादि । 


११३ साखी दोहा । 


मन सायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत । 
कहहि कबिर ते बांचिहें, जिन के हृदय विवेक ॥ ११३॥ 


टीका - साहेब कहते हैं कि पू्थ वर्शित स्वभाव स्वरूप वाला मनहीं विवेक रहित 
अज्ञानियांको डबनेके लिये संसारसमुद्र रूप हे, और 'मनसा? नाम मनोरथ लहररूप है उस 
लहरके बशमे पड़कर 'बहुत! नाम अनन्तों अचेतः जीव सब बूड़गये अर्थात्‌ विवेक विचार 
रहित सबही बूड़ गये ओर बूड़ते हैं । जन्मादिको प्राप्त हंतेहें | साहेब कहतेहँ कि तेई पुरुष बचंगे 
अन्मादि रहित होवेंगे कि जिनके हृदय में आत्मानात्मादि का विवेक हे वा होता है, क्योंकि विवेक़ी 
लोग शर्ीरक्षेत्रमे मनकी बेढ़ा नहीं लगाते हैं शरीर विषयादिम मनको आसक्त नहीं होने देतेहें, 
किन्तु विवेकाग्निसे उसके दोषोकों दुग्ध करके शुद्ध मनको शुद्ध चिदानन्दर्म स्थिर कर देतहैं। 
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जिस आनन्दघनमे स्थिर प्रसन्न मन पुरुषको मुक्त कर देता हे। और उक्त रीतिसे मनको, स्थिर 
करनेवालेही पुरुष वह्तुतो विवेकी हैं, और संसारमे नहीं इबते हैं। अथवा मनरूप समुद्रमे मन 
हीं रुप लहरसे “बहुत अचेतः नाम अत्यन्त अचेत लोग बूड़गये । ओर जिनके हृदयमे कुछ भी 
वियेक हुआ है और सतमागंमे तनमन से लग गये हैं वे लोग अवश्यही बचेंगे इससे कुछ भी 
विवेक करके विचारादिरूप सतमागंमे प्रवृत्त होना चाहिये। 


११४ साखी दोहा । 
साथर वादे बनाय के, बाम विचज्षण चोर । 


सब दुनियाँ जहड़े गया, कोइ न लागा ठौर ॥ ११४॥ 


टीका । बूइनेवाले अचेतोंकी दशा ओर अ्राचरणका संक्षेपसे वर्णन करते हैं कि दक्षिण 
शुभमागको त्यागकर अशुभ धर्म विचार आचारादिरूप बाममार्गको सेवन करनेवाले श्रविवेकी 
बाममार्गियोंने 'सायर बुद्धि बनायकर' नाम मानस संसारसमुद्रमेही सत्यखुखादि बुद्धि करके 
'विचक्षणः नाम चतुर चोररूप एहु हैं। अर्थात्‌ अपने कल्याणको नष्ट करनेही हैं परन्तु अन्यके सुख 
सर्वस्वका भी चतुराईसे हरण कर रहे हैं, अधर्म दुख अपवित्रादिमेही धर्मादका उपदेश देकर 
सबको भ्रष्ट तथा दुश्यो कर रहे हैं, इससे वे उपदेशक बाममार्गी ओर उनके शिष्यरूप बाममार्गी 
सब दुनियाँ जहड़ेम गई नाम दु खी हानेवाले मार्ग और स्थानमं प्राप्त हुण और ह।ने हैं। जन्म 
मरण यमयातनादि जन्य कष्टकों भोगते हैं, कोई भी बाममार्गी न ठौर लगा न लगता है नाम मुक्त 
खुखी नहीं होता है। अथवा [ अन्तः शाक्ता वहिः शेवा) सभामध्येचवेष्णवाः। नाना- 


रूपधरा।काला विचरन्ति महीतले ] भीतरसे शाक्त बाहरसे शेव, वेषधारी सभामें अपने 
को सात्विक वेष्णव कहनेवाले और नानारूपको धारण करनेवाले 'कौल” नांम बाममार्गी पृथ्वी पर 
बिचरते हैं। इस वचनमे वर्णित आचरणवाले सब दुनियाँके बाममार्गी विचक्षण चोररुूप हैं।सो 
'सायर बुद्धि बनाय कर! नाम ग्रन्थके अध्ययन कल्पना आदिसे अपनी बुद्धि के समुद्र तुल्य बनाय 
करभी सब दुनियाँम जहड़े, ओर अन्यकोभी जहड़ानेके लिये बाममार्गी गया, इससे कोई अविवेकी 
जीव ठोर नहीं लगा न बाममार्गी ठोर लगा। अवथा टेढ़ी चालवाल। चतुर चोररूप मनहीं बुद्धि कोभी 
'सायरः रूप बनाकर नाम संसारमे प्रवृत्त कराकर वह मन सब दुनियाँमे जँहड़ने गया, ओर 
जाता है, कोईभी विवेक रहित मन आत्मवम्तुरूप ठौरमे नलगा न लगता है।[ सायर बुद्धि 
ज्ु मानवा। सारी दुनियाँ जंहड़िया] ये प्रथम तृतीया पादके पाठ भेद हैं, अर्थ है कि जो पुरुष मानस 
संसारसमुदर्म बुद्धिकोो लगातें हैं, उन सायर वुद्धिवाले मनुष्योंके सुख कल्याणक्रो हरनेवाले 
कामादिरिप चोर विचक्षण हैं। और वाम हैं नाम दुष्ट हैं बहुत टेढ़े हैं।और उन कामादिफ्रोंके वश 
पड़कर फेही सारी दुनियां जहड़गई है कोई ठोर नहीं लगा ॥ [ सायर बूफी मानवा ] ऐसा भी 


२६२ सटीक बीजञ्ञक । 


प्रथम पादके पाठ भेद है तब अथ है कि हे मनुष्यों | मलिन मनको संसारसमुद्र रूप ओर बाम 
नाम दुष्टरूप तथा चतुर चोररूप बूको नाम समभो, क्यों कि उसे समुद्रादिरूप जानेही बिना सब 
दुनियाँ जँ हड़गई कोई भी ठोर नहीं लगा । अथवा हे मनुपष्यो ! बाम विचक्षण चोर सायररूप 
मनको अपना हित आदि बूककर सब दुनियाँ जहड़गई इसलिये उससे सावधान रहो। 
इत्यादि श्रथ हैं। 


११५ साखी दोहा । 


मानुष है के नहिं सवा, सूवा डांगर ढोर । 
हि ह..प नहि पं 
एको जीव हि ठार नहि, भे सो हाथी घोर ॥ ११५ ॥ 


टीका--लाहेब कहते हैं कि पूबंकहे बाममार्गी आदि जहँड़नेवाल में से कोई भी 'मानुष है 
के नहिं मुत्रा? श्र्थात्‌ अविवेकसे अधम दुराचारादि करके जो कोई मुय्े सो मनुष्य होकर वस्तुतो 
नहीं मुये । न अभी भी अविवेकी लोग मनुष्य होकर नाम मनुप्यके आचरणादि करके मरने हैं। 
क्योकि अविवेक अज्ञान पूबंक व्यवहार करना पशुत्न हे, विवेक विज्ञानादिकही मलुष्यपन है। 
इससे जो विवेक, विज्ञान, सतधर्म और शुद्धाचार रहित होकर मुये सो मनुष्य होकर नहीं मुये, 
इससे फि( भी मनुष्य नहीं हुये, क्मोंकि मानव जन्म भी श्रेष्ठ मानवधर्मकाही फल हे। और 
बाममार्गी मानुष हं।कर मुवा नहीं, किन्तु डांगरढार नाम दुवल निन्दित पशु होकर मुचा, इससे 
बाम कर्मादिवाला एको जीव ठोर नही लगा, नाम शान्ति, खुखमय स्थान ओर अच्छी योनिमे भी 
नहीं प्राप्त हुआ, मो भ तो अत्यन्त दूरही रह गया । इसलिये सो जीव मरकर हाथी घोड़ा कूकर 
शकरादि हुआ और होता है। इसलिये मनुष्योंको विवेक करके बाम कम धर्मादिका अवश्यही त्याग 
करना चाहिये | अथवा जो कोई वस्तुतो भानुष हुआ, अर्थात्‌ मनुप्यके लिये कतंव्य विवेक, विज्ञान 
ओर सतथर्मादिका जिसने सम्पादनादि किया, सो पुरुष मनुष्य होकर नित्यात्मास्वरूप होगया 
शरीराभिमानको त्याग दिया, इससे नहीं मुवा। ओर आगामी जन्म मरणादिसि रहित होगया। और 
जो कोई शरीराभिमानी अलतधम परायणादि होकर मुधा सो मनुष्य नहीं हुआ था, किन्तु बह 
डांगरढोर था, इससे वह शरीराभिमानी एको जीव मरनेपर भी खुखस्थितिके ठौरसे नहीं मिला, 
इसलिये सो जीव हाथी घोरा कीट पतड्लादि मरकर हुआ और होता है । ( एको ठौर न लागिया ) 


यह तृतीय पादके पाठभेद है अथ स्पष्ट है | पुराणके वचन हैं कि [ सापानझ्ृृत॑ मोक्षस्थ मानु- 
धय॑ प्राप्यदुलमम्‌ । यस्तारयाति नात्मानं तस्मात्पापतरोउ्च्रकः ॥ निद्वामैथन- 
आहाराः सरब्वषां प्राणिनांसमा: । ज्ञानवान मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशुःस्म॒तः ] 
मोक्षक सोपानरूप दुलंभ मनुष्यत्वको प्राप्त करके जो अपनेको संसार रहित नहीं करता है, उससे 
अधिक पापी कोन है। निद्रा, मैथुन ओर आहार सब प्राणियाम तुल्य ही हैं इससे ज्ञान विवेकादि 
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धालाही वस्तुतों मानव है और शानहीन पशु कहा गया है। श्रपरोक्षानुभूतिके बचन हैं कि 
[ जीवन्छक्तस्तुनिष्कामो न झतिप्रतिपद्मते । प्राणोत्कान्तिग्येतिः सा तु ज्ञानिनोनाहि 


विद्यते ] जीवन्मुक्त निष्कामपुरुष नहीं मरते हैं फयेंकि प्राणकी उत्करान्तिकों मरण कहते हैं. सो 
ज्ञानीको नहीं होती है ॥ 


११६ साखी होहा 
मन॒ुष वियारा क्या करे, जाके शून्य शरीर । 
जो जिय भांकि न ऊपजे, काह पुकार कबीर ॥ ११६ ॥ 


टीका--जो कोई सज्ञन मनुष्य बामिकादिको भी मनुष्य समझते हैं, ओर उनके सड्ठादि 
करना चाहते हैं | उनके प्रति साहेब कहते है कि हे सपजनो ! जाके नाम जिस मनुप्यके शरीर 
सह्ठियार विवेकादिसे ' शून्य हे ” नाम रहित है, जिसके अन्तःकरणमें विवेकादि नहीं हैं न उनफे 
लिये यत्नही करता है, उसमे मजुषविचारा नाम मनुष्यपनका विचार क्‍या करते हो। और 
' हे कबीर | ! नाम हे सज्जन जीवो ! 'जो जियः नाम जिस पशुआदिकों के अन्तःकरण मे 
* भांकि ! नाम विबेकदृष्टि नहीं ऊपजती है, उन पशुआदिकों को “काह ! नाम क्या 
पुकारोगे क्या कहागे। अर्थात्‌ जैसे पशु आदिके अ्रन्त.करणम शुभश्रशुभादिफे विवेक नहीं रहताहे,तैसे 
जिसके जिय नाम अन्तःकरणमे विवेक नहीं उत्पन्न होता है उसे मनुष्य नहीं समझो, श्रौर उसके 
सड्भादि भी नहीं करो | अथवा श्रविवेकियोंकी दुदशाका बणन करते हैं कि 'जिसमनुप्य विचारा? 
नाम जिस बेचारा हीन तुच्छ परवश अधर्मी मनुष्यके शरीर विवेक बिचारादिस शून्य है, सो 
क्या करे नाम वह अपने कव्याणके लिये क्या करसकता हे, श्रर्थात्‌ कुछ नहों करसकता है, इससे 
यह मरकर अवश्यही डांगरढार हाताहे | क्योंकि जब उसके अन्त:करणम उपदेशादि करनेपर भी 
किसी प्रकार फांको नाम घिधक दशनरूप ज्ञान नहों उपजताहे तो कबीरसाहेब कहतेह कि उसे में क्‍या 
पुकार वा अन्य महात्मा लाग उसको क्या करसकतहें और क्या कह सकतेहं अर्थात्‌। उसके कल्या- 
णादिफे लिये महात्मा लोग भी कुछ नहीं करसकते ज़बतक चह कुमार्गकों त्यागकर सुमार्गमें 
चलनेके लिये उतार (उपस्थित?) न होवे।। अ्रथवा कहतेहं कि हे मनुप्यो ! अ्रन्यवस्तु आरदिको क्या 
विचार करते हो उससे तुझे ठौर नहीं।मिलेगी, क्योकि * जाके ? नाम जिस ब्रह्मात्माके 'शून्यः नाम 
आकाश भी शरीरहे, नाम शरीर सशरश जिसके अधीन है "जो! नाम यदि उस सबसाक्षीकी झांकी? 
दशन अपने जियम नहीं उपज्ा तो अन्यको पुकारने विचारने आदिसे क्‍या होगा नाम कुछ नहीं 
होगा सो हे कबीरो ! समझो | अथवा जीवो'की दुग्गंति सुनकर शिष्यजिशासु कहताहे कि जिस 
के शरीर विवेकादिसे शुन्यहै, बह माजुप वेचारा क्याकरे उसकी चाराही क्या चलतीहै। और 
उसके जियमें फांकी नहीं उपजती है तो हे सहुरु कबीर ! वह क्या पुकारे क्या करे इससे उसके 
कोई दोष नहीं प्रतीत होता हे इत्यादि । इस पक्षमें आगेकी। साखामे उत्तरहे ॥ 


५६७ सटीफ थी अक । 


११७ साखी दोहा । 
मानुष ते बड़ पापिया, अक्षर गुरु हि न मान । 
यार यार वक कूतिया, गभे घरे अवधान ॥ ११७॥ 

टीका-ओर भी साहेब कहते हैं कि दे सज्ञनो ! “ ते ? नाम वे बाममार्गादि वाले अ्रविषेकी 
मनुष्य बडपापी होते हें नाम अत्यन्त मलिन होते हैं। इससे गुरुक़े उपदेशरूप अक्षरको नहीं 
मानते हैं, किन्तु ' कृतिया ” के सदश बारबार बकते हैं, नाम जैसे कुतिया भू'कती है तैसे कल्पित 
मिथ्या शब्दोंको निष्प्रयोजनही वारबार बकते हैं। झोर बक फकफकर गर्भमही अ्रवधान धघरते हैं। 
अर्थात्‌ बारम्बार गर्भमे प्राप्त करानेवाले कर्मादिकर्म चित्तको एकाग्र करते हैं, और गर्भमें प्राप्त 
होते हैं । अ्रथवा मिथ्या पदार्थकों अपने चित्तके अन्दर गर्भवभे सदश सावधानता पूबंक धारण 
करते हैं, इससे उनके सड्भादि नहीं करना चाहिये । अथवा कहते हैं कि वे मनुष्य बड़ा पापी हैं जो 
ज्ञानी गुरुकोही ' अ्रक्षर ? ब्रह्मास्मारूप नहीं मानते हैं, और अक्षर मानकर उनकी भक्तिसेया जो 
नहीं करते हैं, तथा जो उनके उपदेशको नहीं मानते हैं, ऐसे पापी मनुष्य बारम्बार बक और 
कुतियाके गर्भमे श्रवधान धरते हैं नाम हीन पशु पक्षी योनियोमे प्राप्त होते हैं, इसलिये गुरु 
भक्ति आ्रादि करना चाहिये। अथवा उत्तर देते हैं कि वे पुरुष बड़ पापी नाम दोषी हैं, क्योंकि 
कामादिम स्वयं फैसकर गुरुके उपरेश और गुरुको नहीं मानते हैं। भ्रथता विषय लोलुप होकर 
अक्षर प्रह्माम्को ओर गुरु को नहीं मानते हैं, इन्हे बिचारते खोजने नहीं हैं | यदि अक्षरगुरुका मानते 
गुरुके अक्षरको मानते तो इनको अवश्य झांकी होतो, परन्तु ये लोग बार३२ कुतियाके सदृश बफते हैं। 
और गर्भदीमें श्रवधान करने हैं इत्यादि | [गुरुराध्मवतांशास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम। 
अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतोघमः ] विवेकी सतपुरुषोंको शासन करने वाले गुरु 
होते हैं | दुष्टात्माओका शासन करता राज्ञा होताहै। छिपकर पाप करनेधवालोंको शासन करने 
बाला वैवस्वतयम हँ।तता हे। (बार बार बन कूकुही, गर्भधरे चोखान ) यह पाठ भेद है, 
तब अथ हे कि गुरुके उपदेशको नहाों माननेवाले बार २ बनके कूृकुद्दी नाम मुर्गी सदश 
लोक परिषारमे आ्रासक्त होते हैं । और चारो खानफे गरभमें प्राप्त होकर शररीरका 


धारण करते हैं 
११८ साझी दोहा 
मनुष विचारा क्‍या करे, कहे न ख़ले कपाद | 
'श्यनहा चौक विठाइये, फिर फिर एपन चाट ॥ ११८॥ 


टीका--फिर भी जिशासु सज्ज़नोफे प्रति साहेब कहते हें कि हे सज्जनो ! पूबकहे गुरु 
विप्नु वरत्रे मठु्बयतक्ा विवार क्या करते हो कि यह भो सतुध्य है इसको भो कर्पाण तथा शान 


साखी प्रकरण एफांद्श ११। २९५ 


होगा इत्यादि, जिसको कहने पर भी हृद्यकफे अ्रज्ञान मोह अ्विबेकादि रुप कपाट नहीं खुलते हैं, 
वे लोग वस्तुतो मानव नहीं हैं किन्तु कुत्ता हैं । इसीसे जैसे “श्वनहा ” नाम कुत्ताकों स्‍्नानादि 
कराकर पवित्र चौकामे बैठाया जावे तो वह उस चौकाम नहीं स्थिर होता है, किन्तु जहां तहां 
फिर २ कर “ ऐपन ? नाम श्रपावन हड्डी आदिकों चादता है। अथवा उस चोकाम रहते भी अपने 
ब्रण घावादिको फिर २नाम बारम्बार चाटता है | तैसेही बाममार्गी अ्रविबेक्री आदिको यदि पवित्र 
सौका आ्रादिमे वैठाया जाताहे तो वहां स्थिर नहीं होते हैं जहां तहां जाकर हड्डी आदि चाटते हैं। 
अथवा कैसा भी पवितन्नस्थान दोवे वहां मद्यमांस हाड़ादि ले शआाते हैं उन्हें खाने पीने लगते हैं। 
तथा श्रत्यन्त अविवेकी मूढको यदि आत्मवस्तुरूष चोकामे उसके अन्तःकरण हृदयरूप चौका 
में बिचारादि करनेके लिये बेठाया जाता है तो, उन चोकाझोम स्थिरनहीं रहता है, किन्तु बारस्बार 
अपाधयन विषयोको भोगता है, तथा अपावन शरीरमे आसक्त होता है, इसले सो भी वस्तुतों 
मनुष्य नहीं है। उसमे मनुष्यपनका विचार व्यवहारादि नहीं करना चाहिये। अथवा कहने हैं कि 
जिसको कहने पर भो कपाट नहीं खुलता है, सो मनुष्य विचारा नाम वेचारा हीनमलुष्य क्या करे 
नाम क्याकर सकता है, उसका तो ऐसा हाल होता है कि जैसे कुत्ताको चौकामे बैठाया जावे तो 
वह यारम्वार पेपन नाम श्रपावनक्रो चाटता है। श्रथवा चोकाम बेठाकर उसे “ ऐपन ? नाम 
द्पंण दिया जावे तो उसे भी चाटने लग जाता है विगाड़ देता है । तैसे अविवेकी श्रत्यन्त जड़ 
लोग सतशाखत्रसतउपदेशको भी चाटने लगते हैं, उससे भी भोगही चाहने हैं उसके भी भांवमम 
को बिगाड़ देसे हैं इत्यादि तो ऐसे पुरुष अपने कल्याणके लिये क्याकर सकते हैं वा कोई महात्मा 
उनका कल्याण फैसे करसकते हैं इत्यादि । अथवा जो गुरुका उपदेशहीको नही मानता है उसको 
विचारशील मलुष्य नाम मानव धर्मादियुक्त मनुष्य क्याकर सकते हैं कहने पर भी तो उसके 
कपाट खुलताही नहीं है इत्यादि । 


११६ सांखी दोहा । 


मनुष थिचारा क्‍या करे, जाके हृदया शून । 
श्वनहा चौक विठाइये, फिरि फिरि चाटे चून ॥ ११६ ॥ 


टीका--और भी साहेब कहते हैं कि जिसके हृद्य विवेकादिसे शून्य है, उसमे मनुष्यपनका 
विचार क्या करते हो, बढ़ कुत्ताके सदश हे। जैसे 'यून! नाम आंटेश्ाादिसे चौकाको पूण करके उस 
पवित्र चौकामम क॒त्तेको बैठाया जावे, और उसको उपदेश दिया जावे तो वह नहीं मानता है, किन्तु 
बारम्बार चूनही' चाटता है। तेसेही अविवेकी बाममार्गी झादिको मानव शरीररूप या पवित्र 
स्थानरूप चोकाम बेठाकर, यदि सतधर्म श्रात्मवस्तुका उपदेश दिया जाबे तो वे लोग उस उपदेशको 
नहीं मानते हैं, किन्तु तुच्छ विषयोको चाटते हैं, त्रिपयरसमे मग्न होते हैं । इससे ऐसे लोलुप कामी 
को मनुष्य क्या समभते हो, इन्दे अपविन्न समफकर इनके संगादिको त्यागं।। अथवा जिसके हृदय 


२६६ सटीक बौशफक | 


शुन्य है वह बेचारा मनुष्य अपने कल्याण क्या कर सकता है, किन्तु चौका्म बैठाया हुआ क॒क्ताके 
सदश वह मनुष्य विषयरस रूप चूनकोही बारम्बार चाटता भोगता है । अथवा जिसफे हृदय 
शूम्य है उसको मानव बिचारवाले विवेकी लोग भी क्या कर सकते हैं वह कुत्तेके सदश बारम्बार 
विषयमंही जन्म बीताता है। श्रथवा इन दोनो साखियाँसे जिशासु शंका किया हे कि जिसको कहने 
से भी कपाट नहीं खुलता हे, जिसके हृदय शन्य है, वह मनुष्य बेचारा क्या कर सकता है, उसका . 
कोई दोष नही है, वह तो अज्ञानादिके बश होकर दुःखद्‌ अपवित्र विषयोमेही फंसा रहता है । 
जैसे अविवेकी कुत्ते फंसे रहते हैं इससे पवित्र चौकामें बेठाने पर भी अपायनवस्तु और चून चाटते 
हैं इत्यादि । 


१२० सांखी दोहा। 


मानुष जन्म दुलभे है, बहुरि न वारम्बार । 
पक्का फल ज्यों गिरि परा, बहुरि न लागे डार॥ १२०॥ 


टीका--जो कूकरादिके सदश तुच्छ विषयादिम आसक्त हैं, उन्हे! उन विषयादिकोंकों 
त्यागनेके लिये साखियोसे आगे उपदेश देते है। ओर विवकी जिज्ञासुओका कुसड्रादिका त्याग 
पू्वंक आत्मविचारादि परायणताका उपदेश देते हैं । तहां प्रथम मानवतनकी दुलभंताका बणन 
करते दूँ कि माजुष्य जन्म दुलंभ है, क्योंकि चौरासीलाख योनियोमसे एक २ यानिम अनेका २ बार 
जन्म होनेपर चिरकालतक यमयातना सहनेपर किसी सश्चथित शुभकमंके बलसे मानवतन पकबार 
होता है । उसके वाद फिर भी अन्य योनियोम अनका २ बार प्राप्ति होती है, परन्तु मानव जन्म 
फिर भी बारम्बार नहीं ह,ता है, किन्तु अत्यन्त चिरकाल बीतनेपर फिर कभी एकबार हाता है । 
इससे इस मानवतनका मानों ऐसा हाल है कि ज्यों? नाम जैसे 'पककाफल! जिस डारसे (गिरपरा' 
न।|म गिर परता है, सो फिर उस डारमे नहीं लगता है, किन्तु उसी फलके बीजले दूसरा वृश्ष होने 
पर उस फलके सद्श दूसरा फल उसी फलसे दूसरे डारमें लगता है । तेसेही वर्तमान मानव 
शरीररूप फलके बीजरुप कम घासनासे दूसरे माता पितासे कबही दूसरा मानवतन होता है, इससे 
उस फलके सदशही चिरकालम प्राप्त होनेवाला दुलंभ मानवंशरीर हे। किसी भागशीलको तुरन्त 
भानवतन वा देवतन प्राप्त होजाबे उसका निषेधम भी तात्पयं नहीं है, परन्तु सोभी दुलंभ है 
इत्यादि । अ्रथवा पूर्व वर्शित शंकाके उत्तर इस साखी और आगेकी साखीसे देते हैं कि मानुष 
जन्म भ्रेष्ठक्मंका फल होनेसे दुलंभ है। और तहां जिसके इन्द्रिय अविकल है जो गुरुशरणमें 
प्राप्त होसकता है, बिचार सत्सड़ कर सकताहे, सो पुरुष दुलंभ फिर बारम्बार नहीं मिलने योग्य इस 
शरीरको प्राप्त करके अपने कल्याणके लिये अ्रपनी शक्तिके अनुसार भी विवेक विचार सतधर्मादि 
भहीं करता है, इससे दोषी पापी है। वह पुरुष जब पका हुआ श्रेष्ठफलके सदश इस मानवशरीरसे 
गरपरेगा, श्रर्थात्‌ श्रेष्ठ पका हुआ शरीररूप फल जब उस पुरुषसे वियुक्त होगा, ओर वह पुरुष 
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जब इस शरीरसे च्युत होगा तो फिर उस पापीकों ऐसा खुअवसर शीघ्र नहीं प्राप्त होगा 
इस मानव शरीररूप डारमे शीघ्र फिर नहीं लगेगा । किन्तु अ्रबकी बारके श्रपराधके बदला 
संसारात्मक चक्रमे परेगा और परबश अनन्त कालतक कष्ट सहेगा, इससे अ्रपनी शक्तिभर नहीं 
चूकना चाहिये इत्यादि । 
१२१ साखी दोहा | 
मानुष जन्म हि पाय के, चूके अब की घात। 
जाय परे भव चक्र सें, सहे घनेरी लात ॥ १२१ ॥ 

दीका--साहेब कहते हें कि जो पुरुष मानुष जन्म पाकर भी अबकी घातः नाम. 
अपूर्व इस अवसर पर चूकगये वा अपूर्व दायको चूकते हैं, नाम अपने कल्याणके लिये जो 
पुरुष न यत्न किये न करते हैं, प्रमादके बशम जो रहते हैं श्रोर रहे वे फिर संसार रुप चक्रमे 
जाकर परते हैं। और प्रमादकूप अपराधके बदलेमे घनेरों लात सहेंगे और सहने हैं, इसलिये 
सब मनुष्यकों सामथ्यके अनुसार शुत्यत्न पूत्ंक दुःखद, अपविन्र, पापकर्म और कुमार्गका 
त्याग सात्रधानता पू्र# करना चाहिये ऐस करनेसे अ्रवश्य कल्याण होता है। श्रथवा मनुष्य 
जन्म पाकर जो पुरुप चूके वा चूकते हैं नाम सतथम आत्मविदचार भ्रवणादि नहीं करते हैं, उन 
पुरतोकों भ्रवकी बार घात होता है नाम आत्मधातके दोष लगता है। और आत्मघात 
कामादिदोष युक्त होनेसे वे लोग भवच्क्रम जाकर परनते हैं। ओर महानाशको प्राप्त हते हैं । 
अथवा जो मानुप ,जन्म पाकर ' अ्रबकी बार ! अ्रन्यप्राणीके ' घात ? हिंसा अ्पकारसे चुूकेहँ, नाम 
अन्यके घातमे प्रवृत्त होनेसे सतमागसे गिरे हैं, सो पुरुष अवश्यही भवचक्रमे जाकर पड़ते 
हैं। और घनेरी दुष्टद्शा और लात सहते हैं । इसलिये सबमे आत्माकों जानकर विचारादि परा- 
यण होकर अपना वा अन्य किसीका भी घात नहों करना चाहिये इत्यादि। 


१२२ साखी। 


रतन का तो यंतन करू, सांटी का सिगार। 
झाया कथबिरा फिरि गया, फींका है संसार ॥ १२२॥ 


टीका--और भी साहेब उपदेश देते हैं, कि 'हे कबिरा! नाम हे जीबो ! इस दुलंभ मानव 
तनको पाकर छठीली स्वहूप आप्मवस्तु रूप रतनकी ही प्राप्तिके लिये यत्य करो, उस शभ्रात्मा 
के माटीका शटड्भाररूप यह शरीर है नाम उसके आगल्‍्तुक भूषण सदृश यह शरीर है, सो कुस- 
म्रादि दानेपर अनर्थके हेतु होता है, इससे कुसड्रादिको त्यागकर यह शरीर जिसका श्टट्टार हे 
उसका यतन करो, नाम उसकी प्राप्तिफे लिये सत्सड्र विचार सतधमादि करो । और हे कबिरा ! 
यह शरीररुप श्टक्लार भी आत्मारूप रत्ममें भ्रविद्या कुसड्रादि रूप दोषोसे आया है और आता 
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है, फिरमी चलागया और चला जाता है नाम नष्ट होजाता है। ओर झानसे अ्रत्यन्ताभावकों 
प्राप्त होता है, इससे फीका है नाम निरस मिथ्यामायिक दुःखमय है, इसलिये इसके यतनादिसमे नहीं 
भूलोकिन्तु रतन का ही णतनकरों। और केवल शरीरही नहीं मिथ्या है, किन्तु रतनरूप स्वयं प्रकाश 
आत्मासे भिन्न सब संसार फीका है । और आत्मबस्तु की सत्तास्फूर्तीसे सब संसार उत्पन्न नष्ट 
दोतादे, इससे सभी संसार आत्माके श्टड्ार हैं । जिसकी मायाशक्तिसे कल्पित श्टट्टार सदश संसार 
होता है, उसी रतनका यत्नकरो जिससे कल्याण होये। अथवा श्रात्माकी प्राप्तिके लिये वा ज्ञान 
रूप रतनके लिये यत्न करो, क्योकि रतनके लिये यत्न करना ही इस मानव शरीरझूप 'माटीका 
श्ड़ाए नाम शोभा है। और जो'कबिरा!इस मानवतनमे आयकर रतनके लिये यत्न करे बिनाही 
फिर गयान्नाम मरगया उसके लिये संसारमे मनुष्य होकर आना फीका है नाम व्यथ है। तथा 
संसार दुःखरूप है। अथवा जो शानरूप रत्न का यत्न करके माठीरूप शरीरका श्टज्डारके दिया, सो 
कबिरा नाम जीव संसारम झाया लोगों से पूज्यादि भी हुआ, परन्तु संसार शरीरआदिमे। आसक्त 
नहीं होकर संसारसे फिरकर आत्मवस्तु में गया मुक्त होगया । फिर संसारमे नहीं आया क्योंकि 
डसके लिये संसार फीका मिथ्या तुच्छ हे। तथा हे कबीरा ! विन्दुरूप रत्नका यत्न करो, माटीके 
शरीरपर #एड्रार की हुई स्थियोंको देखकर नहीं भूलो विवेकसे समको कि वह माटीकेही शरीरका 
श्यकार की है । ओर जो पुरुष बिवेक बिना उसके बशमे श्राया सा फिर भवचक्र रूप उसके गर्भमे 
गया इससे उस पुरुषके लिये फीका दुःखरूप संसार है इत्यादि । ज्ञान रत्नका यत्न करु, यह प्रथम 
पादके पाठ भेद हे अर्थ उक्तही हे ॥ 


१२३ साखो दोहा । 
बांह मरारे जात है, सोवल लिया जगाय। 


कहहि कबीर पुकारिके, याहि पिण्ड हे कि जाय ॥ १२१ ॥ 

टीका । जिसको सुरुका उपदेशसे मन्द विवेक बोध हो गया होवे, परन्तु दृढ़ यैराग्य 
अभ्यास सत्सड्रादि विना बासनाके बश होकर संसारमे फिर आसक्त दोता होवे, उसके प्रति 
साहेब कहते हैं कि हे सज्जनो | सोते हुये तुककों नाम गाढ़ अविवेक ग्रस्त तुककों गुरु महात्माओं 
ने जगाय लिया है, तोभी मानों उनके बाहुँक़ी मरोर कर, अश्थांत्‌ उनके सदुपदेशोंसे विमुख होकर 
बासना आदिके वश फिर खंसारमे तथा कुमाग में जाते हो, और बासना रहित होनेके लिये सुबि- 
आांर अभ्यास नहीं करते हा, परन्तु तोमी साहेब पुकारके कहते हैं कि 'यहि पिण्ड”' नाम इसी 
शरीरसे अभ्यास विचार पू्वंक यथाथंश्रनुभवसे चाहे अविनाशी रूप संसार रहित होज़ायों 
था इसी पिण्डसे "जाय! नाम नष्ट हावा। झथांत अज्ञान कामकर्म बासनादिके अधीन चाहे बार- 
म्थार जन्मों मरो दोनों बात इस शरीरस होती है जा तुझे अच्छी लगे सो करो। अथवा कहते हैं 
कि है मनुष्या |! शरीर बल आदिके अ्रभिमानसे तुम सब बांद मरारे जाते हो नाम ऐेठकर टेढीचाल 
चलते हो 'सोई” मानों तुम सब संसारमे सोय हो । और में प्रथम उपदेश दिया हूं साई मानो तुके 
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जगाया हैं। और फिरभी पुकारके कह देता हूँ कि इसी तनसे रत्नका यतन करके अविनाशी नित्य 
होवो, वा शरीरादिके अभिमानादिसे जावो बारम्बार नाशको प्राप्त होवो इत्यादि। अ्रथवा जीव- 
न्मुक्त श्ञानी महात्मा समाधि वा विचारपरायण होकर मानों सांसारिक व्यवहारोंसे सोये रहते 
हैं, सब चिन्ता आदिले मुक्त रहते हैं, परन्तु कोई संसारचक्रसे पीड़ित श्रत्यन्त दीन मनुष्य उनके 
इषप्ठटिगोचर होता है, ओर' अपना कल्याणुके लिये कुछ पूछता है आतंनाद करता है वा वह कुछ 
शुभसंस्कार युक्त दिख पड़ता है, तब दयालु महात्मा समाधि खुखको त्यागकर उसका कल्याण 
के लिये उपदेश देते हैं । इस आरशयसे साहेब कहते हैं कि हे मनुष्यो ! सोतेहुये मुझको तुम सब 
अपने आ्रातनाद दुःखादिसे जगाय लिये हो, ओर अब फिर बांहमरोरे उस दुःखद मार्गमेही जाते 
दो सत्यापदेश नहीं मानते हा। सा श्रजुचित करते हा, तोभी में पुकारकर कह देता हूँ कि इसी 
पिण्डम हावे गे कि जावेगे इत्यादि । पेंड़े हे के जाय, यह चतुर्थ पादके आधुनिक पाठ भेद है, श्रथ॑ 
है कि साहेब पुकारके कहते हैं कि आत्मश्नानादि नहीं प्राप्त होसकता होवे तौभी खुमागंसे जावो 
कुमा्ग बाममार्गका त्याग करो शक्तिभर सुमागंहीमे चलो इत्यादि ॥ 


१२४ साखी दो । 
येरा बांषिन सपेका, भवसागर के मांहिं । 
जो छाड़े तो डूब३, गह्े तो डैंशय बांहिं ॥ १२४ ॥ 
टीका । इस मानव तनसही जीव जिसप्रकार होते हैं भर जाते हैं उसका साखियाँ 
से वणन करते हैं । तहां जिसप्रकार जाते हैं, उसका दोसाखीसे बरणन करने हैं कि जिन पुरुषोंने 
इस संसाररूप सागरसे पार तथा दुःखरहित सुखकी प्राप्तिके लिये इस 'भवसागरके मांहि! विषयादि 
रुप सपके बेरा बांधिन है नाम दुःखरहित होनेके लिये विषयोका संग्रह किया है, स्वगांदि 
वेवादिम मन लगाया है। तथा टेढ़ी गति वाले शरीरादि श्रनात्मवस्तुमे जो आत्मा ईश्वर सुखद 
आदि बुद्धि करते हैं वा किये हैं. सोई पुरुष मानों मोह रागद्वेघादिरूप विषयुक्त अनात्मवस्तु 
रूप सर्पाफे भवसागरमे बेरा बांधे हैं, तुछछ तरनेके उपाय बनाये हैं, जो सवंधा दुःखद हैं । इससे 
रढ विवेक वैराग्यादिरूप तथा आत्मालुभषरूप वृहद्‌ इढ जह/जको पकड़े बिना यदि इस स्का 
बेराको छोड़ते हैं, नाम बाहरसे विषयोके संग्रहका तथा स्वर्गांदिके देतु कमांदिका यदि बाहरसे 
त्याग करते हैं, तोभी बासना संचित कमोद्सि संसाररूप सागरमे इबतेही हैं। शोर नाशको प्राप्त होते 
हैं। अर्थात्‌ बाहरसे त्यागी होने परभी विषयादिमे सत्यबुद्धि उपादेयबुद्धि रहनेपर संचित कमंबासना 
यश जन्‍्मादिको प्राप्त होतेही हैं। और यदि इन विषयादिरूप सर्पांसे रखित बेड़ाको भोग्य शेय ध्येय 
आत्मादिरूप से अविवेकी लोग गहे रहते हैं नाम पकड़े रहते हैं तोभी ये सपंरुप बेड़ा इन जावेके 
बांहमे डंशते हैं, संघारसे पार ले जानेवाले शुभ विवेक विचारकों नष्ट करते हैं। तथा बारम्बार जन्म 
मरणको भाष्त कराते हैं। अर्थात्‌ जैले सप॑ काटता है तब पुरुष विषसे मूढ़ होकर मर जाता है, तेसे 
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ही विषयादिमे आसक्त पुरुष गाढ भृढ होकर मरता है। इससे जो मनुष्य पियेक चिचारादि रहित 
होकर कभी भी केवल विषयादिक्रा अवलम्थन करता है ओर बासनाको पैराग्य अभ्यासादिसे नष्ट 
नहों करता हे सो पुरुष नाशको प्राप्त होता है। 


१२५ साखी दोहा | 


हाथ कटोरा ख्वा भरा, मगु जोहत दिन जाय । 
कबिरा उतरा चित्त सो, दांड दिया नहिं जाय ॥ १२५॥ 


टीका । और गुरुबिमुख अभिमानीका भी नाश होता है, क्‍योंकि जैसे किसीके हाथमे 
कटोरामे “रूवा” नाम खोचा दूधके परिपक्क सार भरा होवे, ओर वह किसी खाने वाला योग्य सत 
पुरुषफे मगुभी जोवता होवे, नाम आगमनका रास्ता देखता होवे कि कोई सतपुरुष श्रावे तो में 
उन्हें खानेके लिये दूँ, परन्तु जो पुरुष उस दाताके चित्तस उतरा रहता है उसके प्रति उससे 
छांछभी नहीं दिया जाता है। तैसेही सद्वरुभी आत्मानन्द्रूप खोबा ज्ञानकटोरीम भरकर हृदयरूप 
अपने हाथमे रखे रहते हैं श्रोर चाहते हैं कि योग्य अधिकारीको इस आत्मानन्द्‌ रसका पान कराऊँ 
परन्तु जो श्रनधिकारी गुरुविमुख उनके चित्त से उतरे हैं । जिन्हे सट्रु समभते हैं कि इस श्रद्धा 
रहित बहिमंख करकों आत्मवस्तु आदिकरा उपदेश देनेसे अच्छा परिणाम नहीं होगा, उसके प्रति 
उनसे छांछ सदश लोकिऊ ज्ञान उपदेश भी नहीं दिया जाता हे न देते हैं। इससे वह जीव इस मानव 
तनसेही नष्ट होता है। अथवा विपयादिसे खुख चाहने वाले मनुप्येंके हृदय रूप हाथमे बुद्धिरूप 
कटोरीमे आ्रात्मानम्दरुप खोबा भरा हुआ है । परन्तु अज्ञान बश अन्य वस्तुओ में आनन्दका मगु 
जोहतेही इन जीवेके दिन घीते जाते हैं।और ये कबिरा नाम जीव सब अपने चि्तोंसे उतरे हैं, नाम 
बहिमु ख हुये हैं, चित्ततृत्ति आत्मानन्दकों नहों विचारते हैं, इस विचारसे भ्रष्ट हुये हैं। और 
आत्मानन्द खोवाकों त्यागऋर विपयरूप छांछको गह हैं। ओर उसेमी ऐसा गहे हैं कि वह किसीफे 
प्रति दिया नहीं ज्ञाता है नाम सतधमंके लिये सतपुरुषके प्रति दान नहीं किया जाता है, जिससे 
अन्तरात्मा पथित्र होवे। इसलिये इसी तनसे नष्ट होते हैं। कर खोरा खोघाभरा | पाठ भेद है। अथ 


उक्तही हे ॥ 
१२६ पाखी दोहा । 
एक कहाँ तो है नहीं, दोय कहों तो गारि । 
हह्ु जैसे रहहु तैसे, कहृहि कबीर पुकारि ॥ १२६ ॥ 


टीका--इदस मानस तनसेही जिसप्रकार अविमाशी होता हे उसकी जिज्ञासा होनेपर 
जिशासुके प्रति उपदेश देते हैं कि हे सजज़नों! छठीली आत्मानन्द रूप वस्तुकी प्राप्तिसे जीच 
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झविनाशी रुप से स्थिर होताहै, परन्तु उस सश्िदानस्थ निरवयव और हेय उपादेय से भिन्‍न श्रपने 
आत्माको यदि 'एक कहों! तो वह एक नहीं है, क्योंकि जिसमें एकट्वसंख्या समवाय सम्बन्धसे 
रहती है, और पर्याप्ति नामक सम्बन्धसे दवित्वसंख्या नहीं रहती है, सो द्वव्य लोकन्याय से पक्त 
कहाजाता है। और द्वितीयांदिकी श्रपेक्षासे एक कदहाजाताहै। और शआत्मवस्तु निर्गण श्रद्रव्य 
स्वरुप द्वित्य एकत्व रहित ही शास्त्र शानीका अनुभवसे सिद्ध है। इससे निरुपाधि शुद्धात्मा 
एकत्व संख्यावाला नहीं कद्दा ज़ासकता है।जों श्रुति एक कहती है उसका भी द्वित्मादिका 
निषेधमे ही तात्पयं है ।और व्यवहार कालमें श्रविद्या श्रन्तःकरणादि उपाधिसे भी अनेकरूप 
भास रहा है, इससे भी पएकस्वरूप स्ंधा नहांहे, किन्तु पारमाथिक पकस्वरूप है एकत्थसंख्या 
उसमे कढ्िपित है। और ओऔऔपाधिक व्यवद्यारिक स्वरूपयाला श्रनेक है। और यदि पारमाधथिक 
दोय नाम द्वेतयुक्तत अनेक कहो तौभी गारीहै, नाम दोष है। श्र्थात्‌ दथ कहना गालीके तुल्य 
निम्दित शब्द है, क्योंकि जो धध्तु सखण्ड पएकदेशी अनेक हैं, सो सब दृश्य अ्नात्मस्वरूप 
विनाशी हैं अखण्ड एकदेशी अरथंमे कोई प्रबल प्रमाण नहीं है। और विभु श्रनेक चेतनात्मामे मी 
कोई प्रब॒त प्रमाण वा अनुभव नहीं। हैं । इससे उत्कर्पापफर्षादि से रहित साक्षीस्वरूप सर्वात्माकों 
दोय कहनेमे भी दोपही है, इसलिये हे सज्जनो | द्वित्वैकत्वादिसे रहित जैसे चिदानन्दरुवरुप हो 
तैसेही सब कट्पनांकों ध्यागकर रहो एकत्व द्वित्वादि की कल्पनों नहीं करो सो साहेब पुकार कर 
कहते हैं कि जिससे अविनाशी निर्विशेष निगुंण रूपसे स्थिर होनेसे जीव नित्य श्रविनाशी होय 
जाघे' इत्यादि । ( है जैसा रहे तेसा, कद्ृहिं कबीर विचारि ) यह पाठ भेद है, श्रथं है कि ज्ञिस 
वस्तुका उपदेश देनेके लिये सदुदको योग्य अधिकारीके मगु देखते दिन जाते हैं। और उस वस्तको 
समभने या बूझने वाले श्रधिकारी कोई विरलेही मिलते है । उस वस्त॒को यदि एक कहो ता जिस 
एकको कहेंगे सो वह नहीं है, और यदि दो उसे कह तो यह कहना .गारीके तुल्य है, इससे वह 
कहेगये एक दोसे भिन्नही जैसे विशेषरूपस निदेशके अ्रयोग्य सबकी श्रात्मा हे वैसाही रहता है। 
साहेब कहते है कि में यह पूर्ण बिचार करके कहता हैं। योग वासिष्ठका बचन हे कि 
[सम्पग ज्ञानवतो ज्ञस्प यथा भूताथदूर्शिन:। बुद्धि भवति चिन्मान्नरूपादैतैक्यवाजिता] 
यथाभूत अथंको देखनेवाला सम्यक ज्ञानवाला श्ञानीकी बुद्धि द्वेत एकतासे रहित चिन्म्राश्ररूप 
वाली होती है। इस विषयका विशेष विचार वेदान्तके श्राकर ग्रन्थों से ही शेय है । 


१२७ साखी दोहा। 


झमरित केरी पोटरी, बहाविधि दीन्हों छोरि । 
शाप सरीखे जो मिले, ताहि पियावों घोरि ॥ १९२७ ॥ 


टीका । और भी साहेब कहते हैं कि हेसज्जनो ! गुरुूूप मैंने अम्दृतकी नाम अविनाशी, 
लित्य, मुक्त रधरुप, झात्मधरठुकी ' पोटरी ? को नाम झज्ातर, संशय और घिपरीत शाहकों ' बहु 


१७६ सटौफक बौजक | 


विधि ! नाम बहुत प्रकारसे ' छोरी ? नाम खोल दिया हूं। श्रथांत्‌ बन्धनोंके खोलनेके लिये बहुत 
प्रकारसे उपदैश दिया हूँ और जो कोई “आप सरीखे मिले! नाम अपने अनुकूल, गुरुभक्त, सच्रित्र 
अधिकारी मिल जावे तो में गुरुरूप होकर “ ताहि '* नाम उस अम्ृतको घोरकर अभीही पिलादूँ, 
तथा आगे भी पिलाऊंगा, जिससे वह पुरुष अधिनाशी नित्य मुक्त स्वरूप होजावेगा। भाव 
यह है कि साधन युक्त श्रेष्ठ अधिकारीको सद्गुरुका उपदेशसे शीघ्रही ज्ञान होता है, गुरुको 
परिश्रम नहीं होताहै। ग्रनधिकारीको महान्‌ परिश्रम करने परभी ज्ञान नहीं होता है, इससे प्रथम 
झधिकाररूप सच्चरित्नादिका सम्पादन करना चाहिये । अथवा मुमुक्षुओके प्रति उपदेशदेकर 
शिक्षा देते हैं कि हे सल्नो मैंने तुम्हारे विषयादि सर्पके बिषकों नष्ट करनेके लिये श्रम्गतकी 
पोटरी को “ बहु विधि ” से छोरकर माने खोलकर श्रम्घतवस्तु तुके दिया हूं, नाम उपदेशोसे 
कामादि बन्धनोंको नष्ट करके आत्मवस्तुको लखायाहूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि जो आपसरीखे 
मिलताहै, उसको घोरकर वह श्र्वत पिलाताहूं । वैसे तुझे जो कोई आपसरीखे जिज्ञासुमिले उसको 
इस अम्तका पान कराना । श्रथवा साहेब कहतेहेँ कि एकत्वद्वित्व रहित आत्मवस्तुके उपदेशरूप 
अम्ततकी पोटरी नाम गठरीको लोग सब बहुविधि छोड़दियेहे, नाम अत्यन्त त्याग कियेहैं, परन्तु जो 
मनुष्य आपसरीखे नाम असडु वा अपना मनुष्यत्व सदश आचरण करनेवाले बिवेकी मिले', तो मैं इस 
अम्तृतको घोरकर उन्हें ग्रवश्यद्दी पिलादू' । पोटरी के पूरिया, पाठ भेद है भाव उक्तही है ॥ 


१२८ साखी दोहा। 


अमरित केरी पोटरी, शिरसो धरी उतारि । 
जाको में एके कहाँ, सो कहे मोहें चारि ॥ १२८ ॥ 


टीका - और भी साहेब कहते हैं कि दे सज्जनो ! मेंने श्रस्सनतकी पोटरी शिरसे उतार कर धरदी 
है। अर्थात्‌ नित्य मुक्त आत्मवस्तु फे उपदेशरूप मोटरीको अपना हृदयसे प्रगट फरके इस “बीजक” 
में धरविया हूं, और मनुष्यों के प्रति उसको प्राप्त कराना चाहताहूं, परन्तु 'जाको? नाम जिस मनुष्यको 
में एक अम्तृत स्वरूप सब विशेष रहित आत्मवस्तुको कद्दता हूं नाम जिसके प्रति नित्य मुक्त एक आत्माका 
मैं उपदेश करताहू । सो मुझसे चार कहताहे, नाम वाखुदेव, संकर्षण, प्रधुम्न, अनिरूद्ध रूप, वा राम, 
लक्ष्मण, भरत, शत्रुष्न रूप, वा ईश्वर, जीव, प्रकृति, जगतरूप, वा श्रकाश, काल, दिशा,श्रात्मारुप, 
वा अ्रथं, धमं, काम, मोक्षरूप, वा सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्यरूप, चार वस्तुको सत्य 
सुखदादिरूप कहताहे । इसी प्रकार श्रन्य अनेको' मतवाले अनेक वस्तुओ'को सत्यादि कहतेहैं। कोई 
चार वर्ण चार आश्रम चार धामादिको बतातेहेँ। कोई चार फिरिस्ते आदिका वर्णन करतेहें । श्रथवा 
चार माने श्रनन्तो वस्तुओ को सत्यादि बतातेहें, और सब कल्पनाओ' से रहित नहीं होते हैं, इससे 
बन्धनमे पड़ते हैं इत्यादि। या कहते हैं कि इन मनुष्यों ने अ्रम्ृतकी पोटरीरूप विषेक, विराग, विचार, 
विज्ञानको, तथा सत्यात्मबस्तुका उपदेशको शिरसों डतारकर घरदिया है नाम त्यागदिया है विषयादि 


साख प्रकरण क्काद्श ११ | ३०३ 
विषकी भोटरीको शिरपर धरीहै, इसीसे जिनको में एक कहताहूं सो मुकसे चार कहतेहेँ नाम अनेकों 


देव विषयादिकों सत्य बतातेहैं, उनहीं के लिये यत्न करतेहैं, इससे नष्ट होतेहैँ । उक्त श्रस्तृतको प्राप्त करने 
वाला अधिनाशी मुक्तस्वरूप होजाता है, इत्यादि ॥ 


१२६ साखी दोहा । 


जाको मानिवर पत करे, वेदथके गुणगाय। 
सो हे दें शिखापना, कहि न कोइ पति आय।॥ १२६ ॥ 


टीका--श्रौर भी जिशासुआके प्रति साहेब कहते हैं कि 'जञाको? नाम जिस वस्तुको जानने 
आदिफे लिये 'मुनिवरः नाम निष्काम मुनिलोग इन्द्रियोंका निरोधादिरूप तप करते हैं, ओर 
जिसके ग़ुणोको गाकर नाम कथन करके मानो वेदभी थक्र गये हैं । अर्थात्‌ जिस सर्वात्मा निर्वि- 
शेषवस्तुकी महिमाओको मायाशक्ति से जन्य सूयंचन्द्रादि विभूतियांका बताकर, तथा सत चित आन- 
न्व्रूप अन्तर्यामी आदिरूपता का वर्णन करके भी थकेहुयेके सदृश जिसका वर्णन किये हैं, 
इससे [ यतोवायोनिवतेन्ते अप्राप्पमनसासह ॥ अन्यदेव तद्दिदितादथो 5विदिता- 


दधि ॥ सएपनेतिनेत्यात्माउगहयोनहिण्छाते ] इत्यादि वचनोंसे, अविषयस्वरूप विदित 
अविदितसे भिन्न हेय उपादेयसे अ्रन्यरूपले तथा उपाधियोंका निषेध पूर्वक अ्रग्राह्य आत्मस्वरूपसे 
ही उसका बोध वेदोंने भी कराया है। साहब कहते हैं कि 'सोई” नाम उसी सबसाक्षी वस्तुकी 
'शिखापना! नाम शिक्षा में 'देउ” नाम देता हैँ कि विशेष कल्पनाओ को त्यागकर आत्मवस्तुको 
जानो। श्रथवा साई नाप्र उसीरूप में शिक्षा ?ेता हूँ । या तुम सोई हो यह शिक्षा देता हूँ, परर्तु मेरी 
'कद्दी बात ? नाम उपदेशको वा वेदादिम कही सत्य बातको कोई नहीं पति श्राता है, न आत्मयस्तु 
को समभता है । अर्थात्‌ सत्यउपदेश सत्यवस्तुमे भ्रद्धा विश्वास नहीं करता है, इससे उसे 
समभता भी नहीं है। किन्तु सब मनुष्य किसी कल्पित वस्तुकों सत्य मानते हैं, गुरुवां लोगाफे 
बचनोमें विश्वास करते हैं जिसले नाशको प्राप्त होते हैं । कोई विरला सतपुरुष सतुरुके वचनो'में 
विश्वास करके सत्यात्माको जानता है सो अविनाशी होता है। कोई नहिं पतिआ्राय यह चतुर्थपादका 
पाठ भेद है श्रथ उक्तही हे। 


१३० साखी छ० मक्तामणि । 
एकहिं ते अनन्त अनन्त, अनन्त एक हो आया । 


परिचय भया हु एकते, एकहि माहँ समाया ॥ १३० ॥ 
दीका--ज़िसके लिये मुनिबर तय करते हैं जिसके गुयोंको ग|कर वेवथके हैं, उसीका 


१०४ । धंडौफष बौजके | 


बणन करते हैं। अथवा जिसप्रकार उसे जाननेसे जीव मुक्त होते हैं, उसका उपदेश देते हैं कि 
जो निविशेष एकस्वरुप है, उस एकही वस्नुसे “अनन्त अनन्तः नाम अनन्‍्तों देव श्रनम्तों मनुष्य 
अनन्तो पशुपक्षी आदिइुवे हैं| अर्थात्‌ अविद्या अ्न्त/करण मायारूप उपाधियों में आभासादिसे 
पकद्दी चस्तु अ्रनन्‍्तो स्वरूप भासरही है। ओर उसीकी अनिवंचनीय मायाशक्तिसे श्रनन्तो भूत 
भौतिक पदाथ उत्पन्न हुवे हैं। ओर सोभी श्रनन्त पदार्थ एकसे भिन्न नहीं है, किन्तु एकद्दी अन्त 
होकर झाया है नाम एकही वस्तु मायाशक्तिसे अनन्तस्वरूप भासती है । और जब जिस 
जीवको एकात्मवस्तुसे परिचय हुआ वा होता है नाम जब उसका आत्मस्वरुपसे जिसको अनु- 
भव हुआ वा होता हे, तब उसकी दृष्टिसे वे श्रनन्‍्तभी एकह्दीमे समाजाते हैं;। श्र्थात॒ जैसे रज्जुमे 
भासते हुए सपादि रज्जुके परिचयसे रज्ज़मे समाजाते हैं । वेसेही श्रनन्तपदार्थ श्राव्मवस्तुमें समा 
जाते हैं। अथवा एकट्दी अनन्त नाम विश सर्वात्मस्वरूप नित्यवस्तुसे सृश्टिकालमें अनन्त नाम 
अखसंख्य पदार्थ उत्पन्न हुवे हैं । और प्रलयकालमे वे अनन्त एक होकर भी, बासनासे फिर आये 
हैं। अथवा एकही अनन्तरू प होकर भी आया है उन अनसन्तोमे एकही सतवस्तु है।और उस एकसे 
जिसको जय परिचय हुआ तब मन, बुद्धि, इन्द्रियादि श्रनन्‍्तों उसके उपाधि सदाके लिये एकच घ्तु 
मेही समा गये श्रोर समा जाते हैं। अथवा एक वक्ष्यमाण झ्ोकारसे अनन्तों शब्द और अनन्ता 
श्रथ हुवे हूँ इत्यादि उसी एकके लिये मुनिवर तप करते हैं । उसीके गुणों को वेद गाते हैं। और 


डसीको सबका श्रात्मादि स्वरुप नित्य विश्वु जाननेस जीव सब मुक्त होजाते है इत्यादि। 


१३१ साखी दोहा । 
एक शब्द गुरुदेवका, तामें अनन्त विचार । 
धाके ज्ञानी मुर्नावर, वेद न पावे पार ॥ १३१॥ 


टीका-जिश्लासा हुई कि उस एकवस्तुका परिचय किस शब्दके विचारसे होता है? वेदशास्त्र तो 
अनन्त हैं अल्पायु मनुष्य सबका विचार नहीं सकता हे, तब साहेब कहते कि गुरुदेवका एकही ऊँ? कार 
शब्द जीवोके कल्याणके लिये समथ है । जिसकी [5०कार आदि जो जाने ] इत्यादि षचनोंमे चर्चाकी 
गईहे, परन्तु सामे उस श्रोकार मं भी अ्रनन्त। विचारदे उसका अनेकों प्रकारस लोगोंने विचार कियाहे। 
ओर उसीका विस्तार रुप बस्तुतो बेद है। ओर उसका विचार करते २ शानी मुनिवर थक गये, और 
उसके बिचारको वेदभी पार नहीं पाया तो नेतिः कद्ददिया इत्यादि, तौभी उस औकारका युक्तिसे संक्षेप 
ही बिचार करने पर उस पएकवस्तुका परिचय होताहै। अथवा गुरुरेवका एक ओकार शब्दहे उसीमे देश- 
कालादि छत श्रन्त रहित वस्तुको बिचारों वा उसीम॑ श्रनन्त वस्तुआका विचार द्वोता है सो जानो । 
अर्थात्‌ ओंकार युक्त उपनिषदादिमे उसका भ्रजुभव होता है वा उसीके विस्तारमे विचारसे अनन्त 
वस्‍्तुका अनुभष होता है।और जो जानी मुनिवर ओकारसे अन्यफे घिचार्मे प्रवृत्त हुए सो 


साखो प्रकरण एर्कीदश ।११ १०५ 
बिचारादि करके व्यर्थ थके, और मायिक वस्तुके पार नहीं पाये। और वेद्‌ भी अनन्त मायिक बस्तुको 
यरणंन करके उसका पार नहीं पाता है, इससे उसको विचारना व्यर्थ है। और एक शअआत्मवस्तुके 
विचारसेही सब वस्तुका विचार सिद्ध होता है, इससे एक ओकार द्वारा आ्रात्मविचारही करना 
चाहिये उसीसे एऋषस्तुका परिचय होगा । अथवा जिज्ञासा हुई कि यदि एकवस्तुका झ्ामसे 
जीवको कल्याण द्ोता है तो शाख्र॒ज्ञ श्रादि लोग उसीको क्यों नहीं जान लेते हैं ? तथ साहेब कहते 
हैं कि गुरुदेव नाम ब्रह्माजीका एक ओकाररूप वा बैखरी बाणी वेदरूप एक शब्द है, उसीमे अनन्‍्तों 
विचार करते २ शाखज्ञ शानी पण्डित लोग और मुनिवर लोग थक गये, इससे शब्दात्मक वेदसेदी 
पार नहीं पाये । ओर शब्दजआलम फैसनेसे एकरात्मव धतुको नहों जानसके न जानसकते हैं सो 
जानो । थाफे मुनिवर परिडता, ऐसा तृतीय पादका पाठ भेद है ॥ तामे का ताके, भेद है। 


१३२ साखी दोहा 
राउर केर पिछुआरे, गावहि चारो सेन । 
जीव परा बहु लूटमें, नहिं कछु लेन न देन ॥ १३२ ॥ 


टीका। श्रेष्ठ और भिश्नकों राउर कहते हैं, श्रौर परोक्ष तथा पीछेको पिछुआरे कहते हैं, 
इससे अर्थ है कि शुरुरेवके एकशब्द तो सत्य एकत्रस्तुक्रों प्रत्यज्षदी कहता दै तथा उसके सरश 
महाघाक्यादि भी सत्यात्मवस्त॒ुकोही साक्षात्‌ कहते हैं। अथवा गुरुरेवके एकशब्द्‌ नाम पक 
वस्तुके बोधक सब उपदेशरूप शब्द सत्यात्माफाही प्रतिपादन करते हैं, परन्तु उनसे भिन्न कमंका- 
एण्ड, उपासनाकाण्ड रूप चारवेद भी उसी 'राउरः नाम श्रेष्ठ सर्वात्मस्वरूप वस्तुकों सेन! नाम 
इसारासे गाते हैं । श्रर्थात्‌ कमंकाए ड वेद उत्ती सत्यवध्तुकों क्रो सापाधिक देवता आदिरूपसे 
गाते हैं। और उपासनाकाण्ड वेद्‌ उसीको उपास्थ उपासक रुपसे गाते हैं । तथा 'पिछुआरे! नाम 
परोक्षकूपसे उसीको कमंकाण्डादि गाते हैं, परन्तु उस सैनको सम्रके, बिना जीव बहुन लुटमे 
परा है। श्र्थात्‌ उस सत्यात्मवघ्तुको जाने बिना देवादिभावक्ी घासनाश्रोंसे जीव संसारचक्रमे 
परा है। तथा मोह काम क्रोधादि रूप शत्रुओके घशमे परा है। ओर जिन अनात्म पदार्थों को अज्ञा- 
नादि बश लेना चाहता है नाम कामांदिसे प्राप्त करना चाहता है, तथा अज्ञान मोहादि बश इषए 
मित्रादिक्रों देना चाहता है, सो सब मायिक पदा्थ मिथ्या हैं, इससे कर्मादिसे वस्तुतः कुछ लेना 
देना भी, नहीं है. तोभी सैन समझे बिना जीव सब लेन देनमेही फँसते हैं इत्यादि | अथवा कहते हैं 
कि हेजीयो ! 'राउर? नाम तुम्हारे श्रेष्टस्वरुपके 'पिछुआर” नाम पीछे जो कारयस्वरूप देवादि हें, 
उनहीके 'सैन! चारो वेद गाते हैं। इसीसे तुम सब बहुत पदार्थों फे लटम परे हो नाम उन्हें प्राप्त 
करनेके लिये लगे हो, परन्तु वस्तुत उन बहुत पदार्थोके लटम तुझे कुछ लेनादेना नहींद्वें इसलिये 
उन्हें लुटना व्यागकर एकवस्तुकाही परिचय करो जिससे तेरा कल्याण होवे । या सर्वात्म स्वरूप 
राउरके जो जीव पिछुआरे हैं माम उसे नहीं जानते हैं, सो जीघ 'चारोलेन! नाम लेतरुप घोरा 


हिभ शरीफ बीजंक | 


वेदोंकों गाते हैं, परन्तु समझे बिना बहुत लटमे परते हैं, और घस्तुतः लेनदेन कुछ नहीं है। भ्रथवी 
जो पुरुष 'राउर! नाम तेरे स्वरूपभूत एकवस्तुसे पिछुआरे हैं उसके परोक्षमे' हैं सोई पुरुष बासु- 
देव, संकषण, प्रयु मन, अनिरुद्ध आदि चारो वस्तुओकी सेन गाते हैं और थे गाने घाले जीव बहुत 
लटमे परे और लेनदेन कुछभी नहीं हुआ इत्यादि । 


१३३ साखी दोहा | 
थौ गोड़ा के देखते, व्याधा भागा जाय | 


एक अचम्भमा देखिया, छुवा काल को खाय ॥ ११३१॥ 


टीका--वेदकी सैनको समभके बिना और श्रात्मतत्तवको जाने बिना जो घटना होरहीहै, उसका 
यश न करतेहें, कि जैसे चौगोड़ा नाम किसी लक्ष्यकप मगको देखतेद्दी सिहादिका भ्रमसे उस सगको 
चाहनेवाला व्याधा भी भांगा जाता हो, तेसेही चारवेद्रूपी चोगे।ड़ेको देखतेही जीव सब स्वर्गादिमे 
भागे जाते हैं, उन वेदों को देखकर कुछ कर्मानुष्ठानादि करके स्वरगादिम और शअ्रनेको योनियो में 
कामकर्म बासनाके अनुकूल प्राप्तहोतेहँ, और आ्रानन्द्‌ खोज़ते फिरतेहें, परन्तु कहीं आनन्द नहीं मि- 
लताहे यदि वेद्गुरुकी सेनको समझ तो सहजही अआआनन्द्स्थरूप स्थिर होजावे, परन्तु सो समभते 
नहीं हैं। साहेब कहतेदँ कि उस सेनको समझे बिना आनन्द क्‍्याहोगा बल्कि उलटा एक आश्चयंही 
दीख पड़ताहे कि जो स्वयं मुवेहें नाम नष्टस्थरूप कल्पित मायिक मिथ्या जड़ हैं, सो विषयाद्रुप कालको 
खारदेदें नाम ज्ञानाग्निसे उन्हे दग्ध करनेवाले जीवको पीड़ितकर नष्ट कररहेहेँ, सो अचम्भा नाम 
अाश्ययंहे। अथवा 'चोगोड्? नाम खतुष्टय अन्तःकरण वा चार अवस्था युक्त चारखानिके शरीरादि 
को अआत्मस्यरूप आत्मसम्बन्धी आदिरुपसे देखतेहुए जीवरूप ' व्याधा ? चारखानि तथा अनेकों 
लोकादिमे भयभीत होकर अनादि कालसे भागेजातेहें । परन्तु सैन समझे बिना एक श्रचम्भा देखताहूं 
कि मुवा सदश जडु मन आदि काल सहश प्रथलजीवो को श्रनेकों योनि आ्रादिमे भ्रमडालकर खारहे 
हैं। या ज्ञान होने पर वेदगुरूकी सैनको समभनेपर होनेवाली घटनाका वर्शन करतेहेँ कि जीव सब 
जबतक गुरुवेदकी सेनको नहीं समझने हैं, तबतक बहुत लटमें पड्तेहेँ गुरुवारूप और काल काम 
क्रोधादिरुप योर व्यधा इनफे सयध्यकों लूटतेहें, परन्तु गुरुकृपासे सैनसहित चौगोड़ेरूप वेदक 
वेखतेही अन्तःकरणादिरुप चोगोडोको श्रनात्मस्वरूपसे देखतेही या गमनके साधन चार श्रन्तःकरण 
रूप गोइवाला चौगोडा आत्माको विशेक पूरक देखतेही तथा पूर्ण साधन चतुष्टय युक्त होतेही सब व्याधा 
उस पुरुषसे दूर भगजातेहें नाम उक्त गुरुआ तथा काल कामादि, जीवो को नष्ट करनेवाले व्याधके सर श 
हैं, सो फिर पासमें नहीं अआरतेहेँ। और साहेब कहतेहेँ कि एक आश्चरयं और देखताहूं कि जो मद्दात्मा 
सब अभिमान काम क्रोधादिके त्यागनेसे ज्ीतेही मानो मुचा सदश होजातेहें, सो सेन जाननेवाले काल 
को भी खालेतेहें उनके ऊपर कालका भी कुछ बश नहीं चलताहै। तथा कालस्वरुप जो मन मायादि हैं 
उन्हें थे ह्वातीलोग नष्ट करदेते दें सो श्राश्चयं हे इत्यादि | 


खाखौ प्रकरण एकादश ११। ३०७ 


१३४ साखी दोहा । 


तीनि लोक चोरी भहे, सवेस सबका लीन्ह | 
बिना सूड़का चोरवा, परा न काट चीन्ह ॥ १३२४॥ 

टीका--सेन समभे बिना जो और भी घटना हुई उसका वर्णन करतेहें कि तीनो लोकम चोरी 
हुई नाम मन मायादि रुप चोरों ने तीनो लोकमें शान्तिसुखको चुरालिये और ऐसी चोरी 
किये कि उन चोरों ने सबके सर्वस्वरूप विवेक विज्ञान मोक्षकोही लेलिये, शोर तुच्छविषय 
सुखादि दिखाकर औदो को भुलादिये तथा मोहनिद्रामे डालदिये, श्रोर वे मनमाया रूप चोर 
बिना मूड्केहैं, इससे “ काहु” नाम किसीको शीघ्र नतो चिन्ह पड़ा और न चीन्द्र पडुता हदे। 
अर्थात्‌ जैसे शिर रहित शरीर शीघ्र नप्द होता है और शीघ्र चीन्द्र नहीं पडुता है। 
वैसे दी मन मायरुप चोरभी स्वतः: सत्ताचेतनता रूप शिरसे रहित है', ओर येतनस्वरूपको 
आ्रावरणादि करनेवाले है', इससे चोर हैं। अविया, मन ओर मायारूप चोर अन्यकी सत्ता आदिसे 
सत्यादि स्थकप भासनेसे वस्तुतो अपने स्थरूपसे नहीं पहचान पड़ते है” । श्रथवा श्रश्ान दशामे 
श्रो'कारसे अ्नन्तो शब्द और श्रथंकी उत्पत्तिका वर्णन करके फिर उसीमें लयका वर्णन करते है', 
कि सेन समझे बिना तीनो लोकेंकी प्रलयकाल में चोरी हुई और घह चोर अज्ञामियों के लोकादिरुप 
सर्वस्वको लेलिया नाम अपनेमे लीम करलिया, श्रोर सबके सर्वस्वको लेनेवाला यद्द उकार 
रूप चोर बिना मूड़का है नाम निरवयव है। और अक्षर कालेखरुपमे श्न्य अक्षरों के सहश शिरो 
यन्धन रहित है सो सबके लयके स्थानरूप शिर रहित चोर किसीको चीन्ह नहीं पड़ा, इसीसे जीवो' 
के सर्व स्वका बारम्ब र हरण होता है जो उसे जानता है सो उस चोरके भयसे रहति होजाता है। 
यहां धाच्य वाजककी अभेद दृष्टि तथा शिरोबन्धन रहित लेखसे बोधित उँ०कारशब्दों में लयका 
धर्णन किया गया है। अ्रथवा परम्परासे बिना मूड़का यह शब्द श्रो'कारके श्रथंकाही बोधक है इससे 
कोई दोष नहीं है । 


१३५ साखी दोहा । 


यलती 'यक्‍की हों दिखा, नयनन आया रोय । 
दोय पटके अन्तरे, सामिल गया न कोय ॥ १३५ ॥ 
टीका--सैन समके बिना जीवो की दुदृशाका वर्णन करते हैं, कि पुण्य, पाप, गमनागमन 
सुख और दुःखादिसे युक्त नीच ऊँच योनि और नीचे ऊंचे लोकों को मैं चलती हुई चक्कीरूप देखता 
है| वा हों नाम मैं चलती चक्की सदश देख चुका हैँ, क्योंकि ऊपर नीचे लेाकादविरूुप 
दोय पहके अन्दर जो कोई आया नाम इनमें अभिमान करके जो जन्‍म लिया 
सो तयमभोंसे रोकर झाया और झाता है, और आकर कोई भी अह्ानी झासक्त पुयष 'सालि 


ह०््द॑ '. सरौफषधोजक | 


नाम आनन्द ख़ुशीसे नहीं गया, किन्तु शेते गया। श्रथवा सालिम नाम साथित पूर्ण आत्मस्थरुपी 
होकर नहीं गया किन्तु पिसाकर तुच्छ बनकर दुःखी होकर गया, इसलिये यह संसार चलती 
चकीफे सदृश है। अथवा सादेव कहते हैं कि चलती हुई चक्‍कीके सदश चलायमान इस नीचे 
ऊपर संसारको मैंने देखातो जीवोके दुःखोकोी देखकर दयाबश मेरे नयने|से रुलाई श्राई, क्योंकि 
शुभ अशुभादि हन्द्रमय दोपट्के अन्दर आयकर कोई ज्ञान हीन सामिल नाम सुखी इज्जह प्रतिष्ठा 
पूर्वक नहीं गया । किन्तु महाकष्टसे गया और जाता है। इससे जीवोके दुःखेंकी निवूक्तिके लिये 
में उपदेश करताहुँ इत्यादि । चलती चक्की देखिके, नयनन आया रोय । दोयपट भीतर आयके, 
साबित गया न कोय । यह पाठ भेद हे, श्रथ है कि उक्त चोरकों पद्दिचाने बिना पुण्य पापावि इन्द्र 
रूप चक्‍की चलती है, सुखदुःख फल देती आर सदा उत्पन्न होती जाती है ।और उसे देखकर जीवों 
के नयनेंसे रुलाई झाती है। तो भी इस दोपटके भीतर श्राकैर कोइ भी उस चोरको न पहिचानने 
के कारण साबित नहीं गया किन्तु द्वेततायाकों नष्ठ करके एक आत्मवस्तुका जानने बालाही 
साबित गया इत्यादि । लिखा है कि ( पाप पुण्य दुइ चक्की कहिये, खूँटा द्वेत लगाया है। तेहि 
सक्क्रीतर सबै पीसिगे, खुर नर मुनि न वंचाया है ॥ चक्की चली जो रामकी, सब जग॑ पीसा 
फारि। कदर्हिं कबिर ते ऊबरे, किल्‍ली दियो उखारि [ विद्धाति मति यत्र यत्रानात्मनिस- 
न्द्धीः । व्यथयेद्धितदेवेमं हृद्येशूलमापितम ) मन्दबुद्धि पुरुष जिस २ द्वैत विषयादिसे 
प्रेम करता है साई व-तु इृदय में प्रातशलके सदश इसको पीडित करती है इत्यादि ॥ 


१३६ साखी दोहा | 


चार योर चोरी चले, पगु पनही ऊतारि। 
चारो दर थूनी हरी, परिडत करहु विचारि ॥ १३६ ॥ 


टीका--उच्ठ सेनको समझे बिना तथा सह्निचार अनुभवादि बिना और भी श्रन्त.क रण फी 
विषम प्रवृत्तिका वर्णन तथा उपदेश करतेहें कि देजिशासुओ ! सेनके समझविचारसे रहित मनुष्यो' के 
अन्तःकरणरूप ' चारचार ? विवेक विचाररूप पगुपनहदी को ऊतारकर चोरी करनेके लिये चलेहं । 
झर्थात जैसे चोर जूता त्यागककर चोरी करने चलताहै क्योंकि उसके शब्दसे जञागकर मुझे 
कोई पकड्लेगा वेसेही विवेक घिचारकों त्यागकर मानों जीवके स्वस्व शान्तिखुखको 
हरनेके लिये विषयादि माग्गसे श्रन्तकरण चले हैं । और कामकमं, उपासना 
झसत व्यवहार, तुच्छसुख भोगादिमे जीवों को फंसाकर मोहनिद्रा मे डालकर उनके शान्ति, खुख, 
झ्ञानादिफो हर रहे हे । दे पण्डितो नाम जिज्ञासुओ ! तुम इन चोरों से बचनेके लिये इन चारो (दरों 
में नाम स्थानों में हरिरूप थूनीको गाड़ो। श्र्थात्‌ इन चारो कोही द्र नाम गड़ा छिद्गरूप बनावो, ओर 
इन द्रो' में सर्वात्मस्वरुप हरिको अज़र, अमर, घृहदु यज्स्तम्म रूपसे स्थिर करो, जिससे पविष्र 
होकर ये थोर तेरा स्वस्थ छुलख शाम्तिको नहीं दरंगे, यातों उमथारों के पासमे दरिरूप थूनीको गाड़ू 
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कर उस थूनीमे उन्हें बांधदों जिससे ये चार तेरे सुखशान्तिको नहीं हरसके । अर्थात्‌ आत्मवस्तु 
केही मनन चिन्तन श्रभिमान निश्चय करों, ओर अन्य वस्तके मननादिकों त्याग 
दो, और जो कुछ करो सो विचारकर करो । श्र्थात्‌ विचारपूर्वक्त सबब काम शुभ और 
निष्कामही करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो । श्रथवा जिज्ञासा हुईं कि चारवेद स्वगांदिमे सुख 
बताते हैं, ओर उसके लिये अनेकों कामकर्ंका विधान करते हैं, तो भी स्वर्गादिमं आनन्दका 
श्रभाव किस आशयसे कहा गया है ? तब साहेव कहते हैं कि वेदोंका त्याग पएकात्मवश्तुके 
बोध करानेमेही दात्पय हे, परन्तु उस तात्पयं रूप सैनको जो नही' जानता है उसके सम्पत्तिको 
चोरानेके लिये भी चारघेद रूप चोर चले हैं, सो भी पगुपनही उतार कर चले हैं नाम दुःखमेही 
खुखबुद्धि कराकर छिपके चले हैं | हे परिडतो ! इनसे बचनेके लिये चारोंवेद रूप दरमे हरिरूप 
थूनीका ही विचार करो जगतगृहके आश्रय थूनीरूप हरिको चारोवेदर्म विचारों श्रर्थात्‌ 
जानो । श्रथवा जीवोके दुःखद्‌ संसार को चुराने, नष्करन के लिये चारवेद रूप चोर चले हैं, उनका 
नियमित प्रवृत्ति कराने द्वारा स्वाभाविक अ्रनरथकारक प्रवृत्तिसे निवृत्तिमें हीं तात्पयं है । स्वर्गादि 
में अनुकूल खुखवबुद्धि कराने द्वारा अन्यविषयेंसे निवृत्ति करानेमे उनका तात्पय है इससे चारो 
अन्तःकरणमे हरिरूप थूनीका विचार करो । अथवा वेदकी सैनका श्ञानसे रहित चारवर्ण चार 
आश्रम चार सम्प्रदाय तथा मुसलमान, यहूदी, इसाई, सावी, आदि सब चार २ चोररुप हैं, सो 
जिजशासुओ की जिज्ञासा तथा मोक्ष खुखको चुरानेके लिये सद्विचाररुप पगुपनही उतार कर 
चले हैं। श्रोर सैन जाननेवालो के लिये सबही चारो दरोंमे हरिही थूनी हैं इत्यादि । हरी के 
हनी, पाठ भेद है, उसका गाड़ना अरथ हे, इससे चारो' अन्तःकरणरूप चोर चारखानिम वासना 
रूप थूनी गाड़े हैं। चारवेद चार अन्तःकरणमे स्वर्गादिकी बासनारूप थूनी गांडे, हैं। चार «र्णादि 
भी जीवो' के अन्तःकरणमे अनेकों वासना दृढ़किये हैं इत्यादि भाव हैं । 


१३७ पारी दोहा 


बलिहारी वा दूध की, जामें निकरत घीव । 
आधी सासखी कबीर की, चार वेद का जीव ॥ १३१७॥ 


टीका-पूवकद्दी रीति से चारवेदका चोररूपसे वर्णन सुनकर जिशासु सवंथा वेद 
विम्लुख न होजाव, और, जान जावे कि सेनका समरकसे रहित विचारादिसे रहित पुरुषों के 
लिंये ही वेद चोररूप हैं । इसलिये साहेब कहते हैं कि (वा? नाम उस चारवेद रुप दूधकी बलिहारी 
है, धन्यवाद है, कि जिसमे से आत्मशानरूप परा5परात्मक उँकाररूप घृत निकलता है, क्योकि 
कबीरकी नाम हमारी मन्तव्यरूप जो आधीसाखी रूप ओ'कार है सोई चारवेदका भी जीव 
स्वरूप नाम साररूप है। श्रर्थात्‌ उसीके अ्र्थस्वरूप,आत्मा का उपदेश वेद करता है, इससे वेदकी 
बलिहारी है। भाव यह है कि जैसे फरदेहुवे दूधम वा बद गूलरादिके दूधम घृत नहीं निकलता है 


३१० सटीक बीज्ञक । 


उसकी कोई बड़ाईं नहोंहे, वैसे ही जिसग्रंथ, मजहबादिम श्रात्मवस्तु तंथा श्रो कार के विचारादिका 
प्रतिपादनादि नहीं हैं उन ग्रन्थादिकोकों कोई बड़ाई नहीं है ।और आत्मस्थरूप श्रो कारके 
विचारादि युक्त वेदकी बड़ाई है, इससे बिचार हीन सेनफे समभसे रहित पुरुषके लिये ही 
वेद चोररूप होजाते हैं। अ्रथवा कहते हैं कि चारवेदके जीवरूप, कबीरकी श्रांधीसाखी स्वरूप 
घृत, जिस शुद्ध अन्तःकरण रूप दूधमेसे वा जिस बर्सा, आश्रम, सम्प्रदाय, हिन्दू मुसलमान, यहदी 
आदि रुप शुद्ध दूधमेसे निकलता है। अर्थात्‌ जिसको अथंसहित आऔकारका अपरोक्ष अनुभव 
दोता है उसी अन्तःकरणादि की बलिहारी है और अन्य सब निनन्‍्दनीय हैं इत्यादि। झोकारकी 
आधीसाख्री रूपताका प्रथम वर्णन किया गया है, और ओकार सारशब्दके श्रथंका उपलक्षक है। 
ओर ओकार में पर अपर प्रह्मादि रूपता उपनिषदम प्रसिद्ध है श्रो कारसे सर्वात्मस्वरुपमें 
साहेबका तात्पय है श॒त्यादि। 


१३८ साखी दोहा 


बलिहारी तिहि पुरुष की, परचित परखन हार। 
साई दीन्‍्हों खांड़ के, खारी बोरू गँमार ॥११८॥ 


टीका-पूर्वकही रीतिसे वेदोंमे सकामकम उपासना आंदिका तथा आत्मतत्तवका प्रति- 
पादन है। इस बातका वर्णन करके तथा वेद और उनके भावादिको बताकर, अब उन पुरुषकी 
हीनता घताते हैं कि जो पुरुष विवेकादि बिना, सकाम, निष्काम, बुभुछ्ठ, मुमुक्षु भ्रादिसब पुरुषके 
प्रति अपने अपने सम्प्रदाय समफादिके अनुकूल एकही वस्तुका उपदेश करता है। और तत्त्व 
जिज्ञासुओंको भी कल्पित मिथ्या पदार्थोंमे फंसाताहै, तथा सद्नुरुकी प्रशंसा करता है कि 
जिससे जिज्ञासु सद्ृरुफे शरणम प्राप्त होकर आत्मज्ञानकी प्राप्ति करके मुक्त होवं। वहां प्रथम 
कहते हैं कि 'तिहि! नाम उस सवंथा विवेकी ज्ञानी पुरुष रूप गुरुकी बलिहारी हे कि जो ग़ुरुरूप 
पुरुष 'पर चित्तक? नाम जिज्लासु श्रादिके चिर्रोंको परखनेवाले हैं, नाम विवेकपूर्वंक जानने घालेहैं, और 
परखकर जो जिज्ञासा आदिके अनुसार हित उपदेश देनेवाले हैं । अथवा जो पुरुष काय कारण 
रूप सम्पूर्ण संसारसे 'पर! नाम भिन्न शुद्ध सूक्ष्म रूप 'चितः नाम चेतनात्माको स्वयं परखनेवाले 
हैं, और अन्यको परखानेवाले हैं उन सत्तुरुओंकी बलिहारी है । और जैसे किसीको खांड़के 
'साई? नाम बयाना अगुवान कोई दे और बह साई खंड्के लिये लेकर खारी उसको देनेके लिये 
तैयार करे, और गाडी पात्रादिमे बोकने लगे तो उस अ्रविवेकीको लोग गँवार मूख कहते हैं । 
वैसेही जो अशानी गुरुआ लोग, जिश्ासुश्रोके कल्याण करनेके लिये या उसे सतमार्गपर +थिर करने 
के लिये भेंट पूजा आदिरुप साई लेकर और वेदकी सेनका ज्ञोन विवेकसे स्वयं रहित होनेसे 
इसके लिये मिथ्या मायिक वस्तुकी उपदेश देते हैं, और पूर्ण त्रिवेक वैराग्यादिका तथा श्रात्मतत्तव 
का उपरेश नहों देते हैं, वेदकी सैत नहीं बनाते हैं वे गंवार हैं। इसले निषकामको भी बलात्कारसे 
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स्थर्गादिकी कामनामें फंसा देते है'। और सकामको अत्यन्त मोह ममतारूप कीखड़मे फँसा देते है', 
जिससे उसका उद्धार होना कठिन होज़ाता है, अनेकों भ्रम मिथ्याशानमे डालदेनेहेँ जिससे 
घद भटक भटक कर मर जाता है। इसलिये सावधानीसे विवेकी दयालु सद्ुरुके शरण मे प्राप्त 
होना चाहिये, जिससे कल्याण होवे इत्यादि । बोभुका बुके पाठ भेद हे उसका समभना श्रथं है, 
इससे साईं दिया मुक्तिरूप खांडके लिये, ओर गँवार लोग विषयभोग जन्य खुख स्वगांदि 
समभे जिससे महा अनरथ हुआ दृत्यादि । 


१३६ साखी दोहा। 
विषके विरवे घर किया, रहा सपे लपटाय | 
ताते जियरहिं डर भया, जागत रेनि विहाय॥ १३६ ॥ 


टोका--और भी साहेब कहते हैं कि विवेक विज्ञानादिकी प्राप्ति बिना तथा विवकादि 
युक्त गुरुकी प्राप्ति बिना जीवाने विषके बिरवे” नाम विषके बृक्षरूप संसार और शरीरको ही घर 
किया है अ्रर्थात्‌ सेसारको ही घरके सदश स्थितिकी जगह मानकर शरीर लोकादिमे सब आसक्त 
हुवे हैं। जिस बक्षमे विषय इन्द्रिय काम क्रोधादिरूप सप॑ लिपट रहे हैं, तथा संबसे बृहद्‌ रुत्यु 
रूप सर्प जिसमें लिपट रहा है। साहेब कहते हैं कि 'ताते! नाम सर्पयुक्त विषवृक्षकों घर समभनेसे 
उसमे आसक्त होनेसे ही अविवेकी अज्ञानी 'जियरहिं! नाम जीवोको 'डर भया! नाम महँ भय 
हुआ है । और उस डरसे वे लोग 'रेनिविहाय” नाम रातदिन जगते हैं, श्र्थात्‌ कभी भी उनके 
चित्तमें शान्ति खुख नहीं होता है, सदा विषयादिकी चिल्तासे व्याप्त रहते हैं, इसीसे समाधिरूप 
निद्र/भी नहीं होती है। श्रथवा थे लोग चिन्ताबश जागते ही रंनिको 'विहाय' नाम बीताते हैं। 
अथवा विषके बिरवोके नीचे जिन्होंने घर किया है, ओर उस ब॒क्षमे अज्ञानरूप सप॑ लिपद रहा है 
उससे जिन जीवोको डर हुआ है । उन्हें साहब उपदेश देते हैं कि है जीवो ! तुम अ्रभी भी मोहरूप 
रात्रिको त्यागकर 'जागत? नाम जागो तुम्हारा कल्याण हागा। अथवा सब जीव अज्ञान कामकर्मादि 
बश विषके बिर्वारूप संसारम शरीररूप घर किये हैं।ओर इस घरमें रागद्वेष मोहरूप सप 
लिपटे हुवे हैं, उन सर्पोंसे जिन सत स्वभाववाले सज्ञन जीवोंको डरहुआ, वे लोग विवेक 
विचारादिसे मोहनिद्वाको नष्ट करके सदा जागते रहनेसे, अज्ञानमय राज्िको विहाय दिये नाम 
अत्यन्त नष्टकर दिये, और उन सर्पोसे बच गये। और जो पुरुष उन सपके जाने बिना मोह- 
निद्रासे ग्रसित हुवे सो स्वयं नाशको प्राप्त हुवे और होते दें इत्यादि । 


१४० साथी दोहा । 
जो घर हैगा सपेका, सो घर साधु न होय । 
सकल सम्पदा ले गया, बिषहर लागा सोय ॥ १४० ॥ 


३१२ संटीक थी अंक । 


टीका--अविवेकियोंकी भयस्वरूप संसारमें स्थितिका वर्णन करके अब विवेकियोकी 
सुखमय स्थितिका वर्णन करतेहँ कि जो संसारशरीर रूप घर पूबकहे सर्पो का'हैगा'नाम है वा होगा 
या होता है सो घर साधुका नहीं होता है । अर्थात्‌ उस घरमे साधुलोग नहीं रहते हैं, उसमे आरसक्त 
नहीं होते हैं, किन्तु साधुपुरुष शम, दम और भ्रद्धा आदिरूप सब 'सम्पदा? नाम सम्पत्तियांको 
लेकर, तथा विवेक बैराग्य श्रवणादिसे आत्मवस्तुरूप सम्पक्तिको लेकर सपंयुक्त ससारग्रहसे गये 
और जाते हैं | अर्थात्‌ दुःखमय संसारसे रहित ब्रह्मात्मामे साधुलोग प्राप्त होगये ओर होते हैं । 
ओर परमानन्दरूपस स्थिर रहते हैं, क्योकि 'सोयः नाम उस साधुपुरुषको 'बिषहर” नाम विषया- 
दिरुप विषको हरनेवाला, अर्थात्‌ नष्ट करनेवाला गुरुके उपदेशरूप मन्त्र लग गया ओर अभी भी 
लगता है, इससे साधुपुरुष संसारादिरुप ग्रहम आसक्त न होकर नित्य मुक्त सुखी होजाते हैं। 
अथवा अविवेकियोंकी दशाका वर्णन करते हैं कि जो घर पूवकहे सर्पों का है, उस घरमे 
आसक्त रहनेचाले जीवांकों कभी 'साधु! नाम भलाई कल्याण नहीं होता है । क्योंकि पूवकहा जो 
'बिपहर? नाम विषधर सप है, सा इन मनुष्योंक सकल सम्पत्तियोंको ले गया और ले जाता है 
नाम कल्याण सुखको नए कर देता है। और 'सोय' नाम वही म्त्युरूप बिपधर इन जीवांकों लगा 
और लगता हे इससे साधु नहीं होताहै | या दोनों साखीके श्रथहेँ कि जो पुरुष बिपबिरवा रूप ग्रह 
बनाया है, और उसमे स्त्री रू सप लिपटाये रहता है, इसीसे जीवों को डर हुआहै, और रातदिन 
जगते हैं दुःखी होते हैं । क्यो कि जो घर सर्पक्रा है उसमे साधुता भलाई नहीं होती है। और वह 
सपही जीत्रो'के सब सम्पतिकों लेगया, ओर गलेम कालरूप होकर लिपटा इत्यादि। अ्रथवा सपंके 
घरकों 'मान! इस देशमे कहते हैं, इससे अ्रथं है कि जो पुरुष वा जिसके अन्त:करण सपका घररूप 
है, नाम मानरूप अभिमानमय है। सो घर नाम मानमय पुरुषका अ्रन्त:करण कभी साधु सज्जन 
नहीं हो सकता है। और वह मानहीं सबकी सम्पत्तिकों लेगया और सोई सपंरूप होकर सबको 
लगा इत्यादि । सम्पदाके सम्प्रदा पाठ भेद है उसका सम्प्रदाय, मत, मजहव, श्रथ हैं, भाव यह है 
कि सब सम्प्रदायों को माननही नष्ट किया और सब सम्प्रदायवाले अभिमानियोंकों मृत्यु लेगई 
ओर विपधर रुपसे लगी इत्यादि । 


( क्षेपक ) साखी दोहा । 


[ पूंघुची भर के वोये, उपिजझु पसेरी आठ । 

डेरा पारिया काल का, सांझ सकारे जाठ (त)॥ ३॥ 
मनभर के जो बोहये, घूंघुची भर न होय । 

कहा हमार माने नहिं, अन्तहू चला विगोय ॥ ४॥ 
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गुरु की भेली जिव डरे, काया सींचन हार । 
कुमति कमाई मन वसे, लागि जुआ की लार ॥ ५॥ ] 


टीका--जिस पुरुषके अ्रन्त करणमे अभिमान, काम, क्रोधादि रहते हैं, और उनके मूल 
रूप अ्ज्ञान बासना आदि जिस पुरुषमे बतमान रहते हैं, उस पुरुपसे 'घूंघुची भर! नाम एक कर्जनी 
भर वोया जावे तो आठ पसेरी उपजहोती हैं । अर्थात्‌ बासना सहित थोड़ेही कर्मादे करनेपर मन 
भरके सदृश अनेका शरीर परम्परा संचित कर्म मानस बासनादिके अधीन ह।ते हैं, मन भी दिन दिन 
पुष्ठ होते जाता है | अथवा बासनारूप गुशआजभरके बोनेस पाञ्चतत्व तीनगुणमय शरीररूप 
आठ पसेरी उपजते हैं। या पुयंष्टकमय, वा प्रकृत्यष्रकमय संसार जीवको प्राप्त होते हैं । और आट 
पसेरी के उपजनेसेही जीवोका नष्ट करनेके लिये कालका डेशा परा है। ओर उससे बारम्बार इन 
जीवांका नाश भी होरहा है । और मझुत्युरूप साझ हानंपर फिर जीव सब 'सकार' नाम शीघ्रही 
माताके 'जाठ' नाम जठरानलमे प्राप्त हाकर जर रहे है । फिर सकारे जन्मादिको प्राप्त होरहे हे । 
इस प्रकार अज्ञानी निरन्तर भ्रम रहे हैं ॥ ३॥ और बासना कामादि बिना यदि मनभरके भी वोया 
जावे, तो घू'घुची भर भी नही होता है श्रर्थात्‌ राग द्वंपादि बिना श्रनन्‍्तो परोपकारादि कर्म 
करनेपर, अप्टाड़ योग अष्ट सिद्धि आदिको भी निर्बासन चित्तमे प्राप्त होनेपर बन्धनके हेतुरूप 
पुण्यमय अटप्ट बासना शआ्रादि भी कुछ नहीं होते हैं, इससे विरागयुक्त बासना रहित ज्ञानी 
सवथा मुक्त हो जाते हैं | परन्तु, साहेव कहते हैं कि 'हमारा? नाम गुरुके कहे हुये को मनुप्य नहीं 
मानते हैं, नाम काम बासनाको गुरुसे दशित मार्गसे नप्ट नहीं करते हैं, इससे इस दुलभ मान- 
वतनको विषय भोगादिमे “विगोयकरः? नाम नष्ट करके अन्तम संसारचक्रमे चलते हें॥ ७॥ और 
साहेब कहते हैं कि विवेक बिना ' गुरुकी भेली ? नाम गुड़के भेली सदश मीठी वाणीसे जीव 
सब डरते हैं, और 'काया को सींचन हार! नाम पोपणहार सब हुवे हैं। ओर उस शरीरका सींचने 
के लिये 'कुमति? नाम कुबुद्धि अन्याय पू्वक “कमाई * नाम धन द्रव्यादिके उपाजंन संग्रह में 
इन जीवोका मन बसता है। और द्वव्यका उपाज॑नके लिये इन जीवोकों कठिन पापमय जूबा 
की * लार ? नाम आदत भी लग जाती है। अथवा गुरुकी कही बातको मानना तो दूर रहा, “गुरु 
की भेली? नाम गुरुकी सड्भति उनके पासमे प्राप्त होना, उनके ही किसी प्रकारसे होनेसे भी जीव 
डरते हैं, ओर विपयोसे शरीरको सींचते बढ़ाते हैं ।और कुमतिकी ही उपाजं॑न में इनका मन 
घसता है । अथवा इनकी कुत्सित बुद्धि और मन द्र॒व्यादि कमाने में ही बसते हैं, कभी बिचार 
के तरफ नहीं जाते हैं, इससे मानो जीवोको जूआकी लार लग गई है। जैसे जूआकी आदत वाल 
को अनेकों हानियाँ होती है' परन्तु तो भी लाभके लोभस प्रवृत्त होता है, और अथ, धम, समय 
सब को निष्प्रयोजन नए कर देता है। तैसे ही सब मलुप्योंके शरीरका सिंचन द्रव्यापाजनादिकी 
आदत परी है इत्याद्‌ | ये तीना' साखी कहीं मूल रूपसे लिखी हैं, कही क्षेपक मे हैं। ओर गुड 


३१७४ सटीक बीअक | 


के ढेलाको भेली कहते हैं, और होनारूप सिद्धहोना आ्रादि रूप क्रिया भ्रथ में भी भेल भेली का 
प्रयोग होता है, इससे अर्थ भेद किया गया है। 


१४१ साखी दोहा 


तामस केरे तीन गुन, भेँवर लेहि तहें बास । 
एकहि डारी तीन फल, भाटा, ऊँख, कपास ॥१४१॥ 


टीका--कामादिके बशम रहनेवाले अ्भिमानियो को जो तुच्छ फल प्राप्त होते हैं, उन 
फरलोका वर्णन करते हैं कि 'तामस केरे ? नाम तमोगुण प्रधान प्रकृतिके तीनगुण हैं तीन गुणमय 
भूतभौतिक संसार तामस माया का कार्यरूप है ' तहूँ ? नाम उसी में 'भँवर! नाम भँवराके सदश 
विषयगन्धके लोभी अभिमानी जीव बास लेते हैं नाम बसते हैं, वा उसके स्वाद लेते हैं । और 
उस एक तामस प्रकृतिरूप डार नाम मार्गविशेषमे ही भांटठा, ऊंख, कपास के सदश तामस, 
राजस, सात्विक, तीनो' प्रकारके फल जीवो'को प्राप्त होते हैं, नाम लोक देह भोग्य पदार्थ सब 
ताबस मायासे ही मिलते हैं। भाव यह है कि यद्यपि स्थर्ग मत्य पातालरूप लोकादिमें सात्विक 
राजस तामसपनका व्यवहार होता हे तथापि ये सब तमोगुण प्रधान प्रकृतकेही कार्य हैं । उसीमे 
यत्किडिंचत विचित्रतासे सात्विकादि पनके व्यवहार भी हते हैं। अथवा उस एक तामसडारम 
हीं अर्थ धर्म काम रूप तीन फल लगते हैं, उनमे श्रथं भंटा सदश है, ओर काम ऊंख सदश है, और 
कम जन्य अरश्रूप धर्म कपास सदृश हे, परन्तु ये सब मिथ्या मायिक अनन्‍्तर्म दुःखरूप ही हैं । 
इनसे पर आत्मतत्त्व स्वरूप मोक्ष ही सत्य सुखस्वरूप है। इसलिये गुरुशरण में प्राप्त होकर उसकी 
प्राप्ति करनी चाहिये जिसस नित्य|तृप्ति होवे इत्यादि ॥ 


१४२ साखी दोहा । 


मन ससलन्द गयन्द है, मनसा 'भयो सचान । 
यन्त्र मन्त्र माने नहीं, उड़ि उाड़े लागे खान ॥ १४२॥ 


टीका--और साहेब कहते हैं कि अज्ञानी लोभ अ्भिमानादि युक्त जीवांके मन 'मसलन्‍्दः 
नाम मतवाला 'गयन्दः नाम हाथी रुप है, जो अद्भुश सदश उपदेशको नहीं मानता है। और उस 
मनके 'मनसा? नाम ममोरथ संकल्प पिकल्परुप वृत्तियाँ 'सचान” नाम बाजपक्षी सदश हुई हैं। 
अथवा मनसासे मनहीं सचान सदश हुआ है । इससे मनसायुक्त अज्लानी श्रभिमानियेके मन गुरुके 
उपदेश युक्ति आदि रूप यन्त्र मन्त्रको नहीं मानता है, किन्तु जैसे बाजपक्षी उड़ २ कर मांसादि 
खाता है, वेसे ही उक्त मन पूर्व वर्शित सात्विकादि तीनों फलांकों उड़ २ कर खानेमें लगा है ओर 
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लगता है, विचारादिम नहीं प्रवत्त होता है। इससे श्रभिमान मनोरथको त्यागकर गुरुके उपदेशको 
सुनना चाहिये और विचारादि करना चाहिये जिससे कल्याण हावे इत्यादि | मनमतड़ गइयर हने ) 
इत्यादि पाठभेद है तब श्र्थ है कि मनरूप हाथी जीवरुप्न 'गइयर” नाम गौ 'नीलगाय” को हनता है, 
झौर मनसा सचान रूप होकर उड़ २ करके उस नष्ट जीवको खाने लगता है, ओर यन्त्र मन्त्र कुछ 
भी नहीं मानता है। श्र्थात्‌ सकाम अभिमानी जीव मन और मनोरथ दोनेंसे अ्रत्यन्त पीडित 
होते हैं । इसलिये काम और अभिमानको त्यागकर मनोरथ सहित .मनको जीतना चाहिये इत्यादि। 


१४३ साथी दोहा । 


मन गयन्द माने नहीं, चले सुराति के साथ | 
भ्हावत बिचारा जया करु, जो अक्लुश नहि हाथ ॥ १४३॥ 


टीका--और कहते हैँ कि जिसका 'मनरूप गयन्दः नाम हाथी गुरुके उपदेशादिकों नहीं 
मानता है, और अपनी 'सुरति! नाम मनोरथरूप वृत्तिके साथ चलता हे, वहां यदि जीवरूप म्हा- 
वत नाम पिलवानके 'हाथमे? नाम बुद्धिमें विवेक निरभिमानिता आदि रूप अद्भुश नहीं होवे, तो 
वह “विचारा? नाम बेचारा म्हावत क्‍या कर सकता है? अर्थात्‌ उस मनको किसी प्रकार भी 
बशमे नहीं कर सकता है। श्रथवा कामादिके बशबर्ती जीव क्या बिचार कर सकता है ? यदि विधेक 
विरागरूप अछुश उसके हाथमें नहीं है तो वह कुछ भी सद्विचार नहीं कर सकता है । इसलिये 
अभिमान कामादिको त्यागकर प्रथम विवेक'दिकी प्राप्ति करनी चाहिये । म्हावत तो क्‍या करे, 
दीन म्हावत कया करे | तृतीयपादके पाठभेद हैं भाव उक्त ही है। म्हाचत विचारा करे, ऐसा पाठ 
होथे तो अर्थ है कि 'सुरति? नाम विषयप्रीतिके साथ चलनेवाला मनरूप गयन्द नहीं मानता है, 
किन्तु जीवांको विषयम प्रमाता है। ओर शानादि्रिप अंकुशके बिना जीवके बशमे नहीं होता है इस- 
लिये यदि अंकुश हाथम नहीं होवे तो उसकी प्राप्तिके लिये जीवरूप म्हावत निरन्तर आत्माना- 
त्मादिका विचार किया करे, जिससे विज्ञानादि रूप महाअंकुशकी प्राप्ति होवे । और मन बशमे होवे। 
इत्यादि । अथवा जिस किस्लीके मनरूप गयन्द नहों माने सुरतिके साथ चले, ओर अपने हाथम 
अंकुश न होवे, तो गुरुूूप म्हाचतके साथ विचार करे वह युक्ति बतावंगे इत्यादि । 


१४४ साखी दोहा | 
है माया है चूहड़ी, औ चुहड़े की जोय । 
बाप पूत अरुफावई, संग न काहुक होय ॥ १४४ ॥ 


टीका--काम अभिमानादिको त्यागनेके लिये साहेव उपदेश देते हैं कि हेमनुष्यो | तामस 
प्रकृतिरूप तथा संलार स्त्री कनकादि रूप “बह माया चूहड़ी हे? नाम महा अपवित्र चण्डालनी 
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डोमिनीरूप है। और अज्ञानी श्रभिमानों कामी पुरुष जो महा अ्रपवित्र हैं, उन 'चुहड़ो” की ही 
यह माया 'जोय! नाम जाया ख्री है। या उन्हें यह जाहनेवाली नाम खोजनेवाली है। श्रोर व्यभिचारिणी 
तथा चब्चला ऐसी है कि बाप और पुत्र दोनांको अ्ररुकाती है नाम अपनेमे फँसात! है वा दनेंको 
परस्पर लड़ाती है, और किसीके सड़॒ नहों होती है। अर्थात्‌ नाश शीला हानेसे किसीके साथ नहीं 
लगती है, इससे भी जीवों को दुःखही देती है । इसलिये नित्य, अनित्य, शुचि, अ्रशुच्ि रूप आत्मा- 
नात्म वघ्तुको विषेकस जानो, ओर मायाकों यथा योग्य तनमनसे त्यागकरो जिससे कल्याण 
होवे ' अथवा यह माया चूहड़ी नाम चोरनी है आवरणशक्तिसे जीवों के श्रानन्दस्वरूपको छिपा 
देती है। ओर चुहड़े नाम चोर छली भप्रपञ्ची जीवों की ही जाया हे, और चस्तुतो असड़ रूपभी बापः 
नाम ईश्वरको और “ पूतः नाम जीवकों वह तामस माया अ्ररुझाती है नाम उनमें सड्ढकी प्रतीति 
कराती है, और वस्तुतः किसी जीवका स्वरूपके साथ इसका सड्ढ नहीं होता है केवल मिथ्या 
प्रतीति कराती है। अ्रथवा 'पूतः नाम पवित्रस्वरूप बापको भी यह अरुझाती है, परन्तु बिवेक दृष्टि 
से किसीको भी इसके साथ सह्ूः नहीं होता है । 


१४५ साखी दोहा 


कनक कामिनी दोखि के, तूं माति भूल खुरइ । 
मिलन बिछुरन दुद्देलरा, केंचुरि तजे श्रुवद्ग ॥ १४५॥ 
टीका--ओर कहते हैं कि ' हे सुर! नाम हे कल्याणार्थी ज़िशासखुओ ! वा हे चिद नन्द्‌ 

स्वरूपवाले जीवो ! 'कनकः नाम खुबरणदि द्वव्यों को देखकर ओर “कामिनी? नाम किसी स्त्रीको देख 
कर तुम 'मति भूलो! नाम लोभ मोह कामादिके बशमे नहीं होवो, किन्तु सावधानता पूर्वक 
लोभादिको त्यागकरों । और जैसे सांप कँंचुरीको त्यागकर फिर उससे मिलना विछुरना दोनो 
को त्याग देता है नाम उससे उदासीन होजाता है । वैसेही ह॑ खुरह्ढ मनुष्यों ! तुम भी कनक 
कामिनी दोना'को त्यागकर फिर इन दोनो से मिलन विछुरन “दुः नाम दोनो व्यापारो'को 'लरा? 
नाम लाग त्यागो ओर उदासीन होवो जिससे तुम्हारा कल्याण होवे ॥ 


१४६ साछी दोहा 


माया के बशि सब परे, ब्रह्मा विष्ण महेश । 
सनक सननन्‍्दन नारदहं, गौरी पूत गणेश ॥ १४६ ॥ 


टीका--जिश्ञासा हुई कि यदि सब संसार मायास्वरूप है तो इससे कोई केसे बच सकता, 
है! और केसे इसे त्याग सकता है! तब साहेब कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सनक सनस्दुन 


५८ साखी प्रकरण एकादश ११ | ३१७ 


नारद और गौरीके पुत्र गरोेश ये सवभी मायाके बशी होकर नाम मायाके बशमे श्रधीन होकर, ओर 
फिर विवेक विचारसे काम बासना अभिमानादिके त्थागसे उस मायासे 'परे! नाम भिन्न हो गये। इसी 
प्रकार विवेक विचारादि बिना जीव सब संसारम हैं।परन्तु विवेक विचारादि करे तो मांयाके वशी 
जीव सब संसारमायासे परे हो सकते हैं। श्रथवा कामासक्ति आदिके क्रोधीपन श्रादिके वर्णनों 
का अभ्युपगम बादसे मायाकी प्रबलताको जनानेके लिये, और शिष्यकी अ्रत्यन्त सावधानताके 
लिये कहते हैं कि हेजिशासुओ ! मायासे वचनेके लिये श्रत्यन्त सावधान श्रीर निरन्तर विचार 
परायण हो जावो | यह श्रत्यन्तप्रबल है इस कनक कामिनी आदि रूप मायाके 'वशी' नाम वशम 
ओोर काम क्रोध अ्रभिमानादि रूप भीतरकी मायाके बशमे ब्रह्माजी श्रादि भी कभी २ परे, कोई २ 
इस मायाका सदा चेरही बना रहा | इसलिये इससे श्रत्यन्त सावधान हावो । अथवा लोक प्रसिद्ध 
कनक कामिनी आदि रूप मायाको त्यागनेके लिये उपदेश देकरके ब्रह्मताकादि परयंन्तको मनसे 
त्यागनेके लिये उपदेश देते हैं कि हे सज्जनो ! ब्रह्मादिषद तथा उनके सुख सम्पत्ति आदिको भी इस 
लोकके कनक कामिनी आदिके सदशही जानो | क्योंकि ब्रह्मा आदि सभी मायाके बशमं परे हैं। 
अर्थात्‌ उन सबकी भी विभूति सिद्धि आदि मायिक हैं। और उनके स्थूल्त सूश््म संघात भी मायिक 
हैं। इससे उन सभोकी इच्छाको भी त्यागां उन्हें सुनकर मत भूलो विवेक विचारादि परायण होवो 
जिससे तुम्हारा कल्याण होवे इत्यादि । श्रथवा कहते हैं कि मायाके बशी जीव सब ब्रह्मा आ्रदिकी 
भक्ति चिन्तनादिप परे हैं। ओर उनसे भी कनक कामिनी आदि और भोग विशेषादि चाहते हैं, 
ओर विचारादि नहों करते है, परन्तु हे सुरड्र | तुम इस मार्ग भी नहीं भूलो। किन्तु आत्म- 
विचारादि करो जिससे तेरा कल्याण होवे इत्यादि । 


१४७ साखी दोहा । 
तन संशय मन श्वनहा, काल अद्देरी नीत। 


एकहि डांग वसेड़वा, कुशल पुद्हु का भीत ?॥ १४७ ॥ 


टीका--जो मनुष्य मायिक पदार्थासे ही अपनी तथा इष्टमित्रोंका कुशल मानते हैं। और 
पूछते हैं, तथा विषयादिकों को कूशलरूप मानकर किसीसे खाहते हैं, उपाय पूछते हैं। वैराग्यके 
लिये उनके प्रति साहेब उपदेश करते हैं कि हे मीत ! नाम हे सज्जनो ! सब प्राणीका 'तन” नाम शरीर 
संशयरूप है। अर्थात्‌ नश्वर क्षण भड़र है। किसी लोक में किसीका शरीर अ्रविनाशी निश्चलस्वरूप 
नहीं है। तथा आसक्त पुरुषके लिये संशयका घररूप शरीर है। और विचेकादि रहित प्राणियोंके 
मन अभक्ष्य सक्षण करने चाल अशुचि 'श्वनह। नाम कुत्ताके तुल्य है । और श्रविवेक्ती श्रभिमानी 
पुरुषोंको कालभी नित्यही अ्रहेर करता है| अनेको' कष्ट भोगाता है। तेरा तथा अन्य सभी मायाके 
यशबर्ती मनुष्योंकी एकही डांग [ जंगल ] में 'वसेड्वा! नाम वसेड़ा स्थिति है। 'एकह्ि डांग!” सास 
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दरुड सब भोग रहे हो फिर किससे था कहांका कुशल कया पूछते हो ?। श्रथवा एकही डांग नाम 
किनारे वा संसाररूप पहाड़पर सब प्राणी सब|लोकोकी स्थिति है, फिर कुश 5 क्या पूछते हो !। श्रर्थात्‌ 
विवेकादि बिना अपनेही सदश सवंत्र दुःख जानो, किसी लोक प्राणी श्रादिमे विवेकादि बिना खुख 
नहीं समझो न कहींकी आशा आदि करो इत्यादि । अथवा तनके अन्दर जो आत्मादिका संशयरुप 
मन है सोई श्वनहा है। ओर सोई कालरूप होकर नित्य अहेर करता हे। और उस अबशीभूत मनके 
साथ जबतफक एकही इस शरीररूप डांगमे तेरी वा अ्न्यकी स्थिति है, तबतक अपना मीतसे क्‍या 
कुशल पूछते हो | या हे मीत ! तबतक अपने कुशल किसीसे कया पूछते हो ? जबतक संशय रहित 
होकर मनका साथ नहीं छोड़ोगे तबतक कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिये विवेकसे मनफे 
सडुको त्यागो । ( तनशशा मन श्वान है ] ऐसा पाठ होवे तो अर्थ है कि शरीर खरगोस है और 


उसके नष्ट करनेके लिये मनहीं कुत्ता है।सो कालरूप होकर नित्यही अहेर करताहै।ओऔर सो तन मन 
जबतक एकडांगमे वसेड़ा करतेहेँ नाम जबतक मन शरीरमे आसक्तहे, तबतक कुशल क० पूछते 
हो ? मनको आत्मविचारादिमें आसक्त करनेहीं पर तेरा वा श्रन्य किसीका कुशल कल्याण हो 


सकता है अध्यथा नहीं हो सकता है सोई करो । 
१४८ सांखी दोहा । 


साहु चोर चीन्हे नहीं, अन्धा मति के हीन । 
पारख बिना विनाश है, करु वियार हे भीन॥ १४८॥ 


टीका--जिससे तन मनके साथम विवेक विचारादि बिना कुशल नहीं होता है। इससे 
साहेब उपदेश देते हैं कि हे सज्जनो | जो पुरुष विवेक विज्ञान रहित होनेसे श्रन्धेके सदश हैं और 
विचारादिकी शक्ति युक्त बुद्धि के अभावसे मतिके हीन हैं, सो पुरुष सवंसाक्षी आत्मस्वरूप साहुको 


और दुष्ट स्वभाव वाले मन मायाद्रिप चोरोंको नही चीन्हते हैं। तथा वे लोग सद्गुरुरूप साहुको, 
ओऔर गुरुआ आदिरूप चोरोकों भी नहीं चीन्हते हैं। तथा मनके सदसदुवृत्तियाँ रूप साहु चोरों को 


भी नहीं चीन्हते हैं। इससे ऐसे विवेक विचाररूप चक्षु रहित अन्धे पुरुषोका तथा ज्ञानरहित मतिफे 
हीन कुत्सित बुद्धि वाले पुरुषों का 'पारख बिना? विनाश हो रहा है, और होता है। इसलिये हे 
सज्जनो ! साहु तथा चोरों को विवेक पूवंक चीन्हकर, और चोरो'से भिन्न होकर कल्याणके लिये 
सदा विचार करो, जिससे पूण पारखकी प्राप्ति होवे और बारम्बार नाश होना छूट जावे इत्यादि। 
श्रथवा कहते हैं कि हे अन्धा मतिके हीन जीवो | तुम स्वयं खुरडु होनेसे साहु हो, परन्तु मन माया- 
दिरूप चोरोा को नहीं चीन्हते हो, इससे पारख बिना उन चोरोंका सड़ः करते हो, उनमे आत्मादि 
बुद्धि करते हो जिससे तुम्हारा नाश हो रहा है। यदि अ्रपनी भलाई चाहो तो विवेकसे अबही उन 
शोरो से भिन्न हो ज्ञावो और विचार करो इत्यादि । 


साली प्रकरण एकादश ।१ ३१६ 
: १४६ साखी दोहा । 


गुरु सिकलीगर करि लेहु, मनहिं मसकला देह । 
शब्द छोलना छोलिके, चित द्पण करि लेह ॥ १४६ ॥ 


टीका--विवेकादिकी प्राप्तिके साधनों का उपदेश देते हें कि हे सज्ज़नो | 'गुरुको सिक- 
लीगर करलो” नाम तरवारकों साफ ओर तीक्ष्ण करनेवाला कारिगर रूप गुरुकों समको। और 
अपने मनको गुरुकी आशा सेवाभक्ति आदिमे अपंण करो। सोई मानो 'मनको मसकला! नामक 
साफादि करनेके साधनरूप गुरुके प्रति देदो। श्रोर गुरुके उपदेशरूप शब्दको छोलना समझो उस 
छोलनासे चित्त में जमे हुये दोषो'को छोलकर नाम उस खोदनासे छीलकर दोषोकों पृथक तथा 
नष्ट करके एकाम्र शुद्ध चित्तरूप तरवारकों दंणके सदश करलो नाम गुरुसे उपदिष्ट सतमार्ग 
से थित्तको श्रत्यन्त शुद्ध और एकाग्र करो । ओर फिर विवेक विज्ञानादिसे समूल संसारकों नष्ट 
करो जिससे बारम्बार नष्ट होना छूट जावे इत्यादि | गुरुको सिकलीगर नाम दपंणको साफ करने 
वाला वा बनाने वालाके सदश समझो । और उनके उपदेशसे स्वयंभी सिकलीगर होवो। और मनको 
मसकला नाम साफ करनेका साधनरूप चित्तमे दो नाम लगांवो। और ग़ुरुफे शब्दरुप छोलनासे 
नाम शखसे छोलकर नाम गढ़कर चित्तको दर्ंण करलो। और उस दपंणसे आत्मानात्म रूप 
पदा्थोकों विवेक पूर्वक जानो। या शब्द छोलनासे अनात्म मलको छोलकर चित नाम चेतनात्माको वा 
चित्तको ही शुद्ध दर्पण करलो। जिससे सब पदार्थ ज्यो'का त्यों भासने लग जावे | और अज्ञानजन्य 
दुदंशा नष्ट हो जावे इत्यादि । 


१५० साखी दोहा। 


चित दपण मन मसकला, कल्मा कुलुफ लगाय । 
ये अजीज मांजत रहू, मु्चो लागि न जाय ॥ ,१५० ॥ 


टीका--और भी साहेब उपदेश करते हैं कि 'ये श्रजीज! नाम है मन मायादिसे पीड़ित॑ 
मनुष्यों ! वा हे श्रजीत मनुष्यों | वा हे सज्जनो ! चित्त वा चैतन्यकों दपंण बनाकर उसे स्वच्छ मल 
रहित करके और उसमें मनके मसकला करके, अपनी बुद्धिरूप नेत्रमे गुरुके उपदेशरूप 'कल्मा! 
नाम मन्त्रके 'कुलुफ' नाम चश्मा लगाकर भी उस दर्पणकों सदा सत्सड्ु विचारादिसे मांजते 
रहो, तथा चश्माको भी मांजते नाम विचारते रहो, जिससे उक्त दपंण वा चश्मेमे 'मुर्चा! नाम 
मैल फिर नहीं लगे। श्रीर अपरोक्ष यथार्थ श्रद्ठभव दो जावे जिससे कल्याण होबे। अथवा पे 
झजीज ! [ प्यारे ] जीवो | चित्त रूपी दणकों साफ करते रहो । जिंससे अशज्ञान रूपी मोर्चा, [काई] 
न लगे। कलमा कुली बनाय | ये अजिज मन मांजत रहु, ये द्वितीय तृतीय धादके षाठभेद्‌ हैं, तय 


३१० - घटीक॑ बीजक | 


अथ है कि चित्तके 'द्पण” नाम शीसा कांच वनावो। और मनको 'मसकला” नाम उसे काटनेकी 
सलाका तथा साफ करनेकी सामग्री मसाला आदि रूप बनावो।और “कल? रूप शंणैरको 
'माकुली? नाम काप्ठका वना हुआ सामग्री ओर पारा आदि रूप वनावो । और इस प्रकार दप णक्रो 


तैयार करके हे अजीज मन नाम अजीत मनवाले पुरुषो ! उसे मांजते रहो जिससे उसमें मोर्चा 
नहिं लग जावे । 


१५१ साखी दोहा। 
गुरु बिचारे क्‍या करें, शिष्यहि में है चूक । 
शब्द बाण बेधे नहीं, बाँस बजाये फूँक ॥ १५१ ॥ 


* टीका--चित्तकी स्वच्छता आदिका प्रयोजन बताते हैं कि यदि शिष्यही में अ्रत्यन्त 
चूक है तो दयालू विचारा [दयालु गुरु भी] क्याकर सकते हैं ? श्र्थात्‌ अत्यन्त बहिमुंख विवेकादि 
रहित मतुष्यको जन्मादिरूप संसारसे रहित करनेके लिये गुरु भी असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि 
उस मल विक्षेप युक्त पुरुषके हृदयमे आत्मवस्नुके उपदेशरूप शब्दात्मक बाण नहीं बेधता है। 
किन्तु जैसे बांसकी वाँसुरी फूँऊनेसे बाजती है उसमें शब्द होता है, परन्तु उसमें शब्द बेधता 
नहीं है। वेसेही चित्तशुद्धि विवेक विचारादि रहित शिष्य गुरुसे कहे शब्दोंकों कह देते हैं, परन्तु 
वे शब्द उनके अन्तःकरण में बेधते नहीं हैं । अर्थात्‌ अ्परोक्ष अनुभव दृढ़ विरागादिको नहीं सिद्ध 
करते हैं। इसलिये शिष्यको अवश्यही चित्तको शुद्ध करना और रखना चाहिये । और कुल, जाति, 
धन, विद्या ओर रूपादिके अभिमानोको दूर त्यागकर सद्रुरुमे ईश्वरके सदश श्रद्धाभक्ति युक्त होमा 
चाहिये। चित्तकों क्षुर्ध करनेवाले विषय व्यवहारादि से इन्द्रियोका निराध करना चाहिये जिससे 
गुरुका उपदेशसे शान और कल्याण होजावे इत्यादि | अथवा जो कोई शिष्य नाममात्र बनाते हैं, 
और उच्चित मार्ग नहीं बताते हैं, वे बिचारे असमर्थ गुरु शिष्य क्‍या करते हैं नाम क्‍या शिष्य 
बनाने हैं । यदि शिष्य हानेपर भी उसमें चूक” नाम अज्ञान पापादि प्रवृत्ति विद्यमान हैं तो उसे 
शिष्य बनाना व्यर्थ हैं। और चूक रहते भी बिचारे गुरु शब्दरूप बाण से उसे बेधते नहों हैं, किन्तु 
जैसे फोई बांस वजाता है तेसे बिचारे गुरुआ लोग कान फूँक देते हैं इत्यादि । 


१५२ साखी दोहा। 
सब तझसुवर तर जायके, सब फल लीन्हा चीर्व । 
कथीर फिरि फिरि माँगई, शब्दोहीं का भीख ॥ १४५२॥ 


टीका--चूकजन्य प्रवृत्तिका वर्णन करते हैं कि ये जीव सब 'सब तरुवर तर जायकर 
सब फलोकों चीख. लिये हैं? नाम अ्रनेको अवस्थादि रूप शाखाओं से युक्त सब योनि लोक प्रह्मा- 


' साख्री प्रकरण एकादेश ११ । ३११ 


ण्डादि रूप सब दृक्षोके फल अनादि कालसे जीव उन २ योनि आदिको में प्राप्त हो हो कर भोग 
चुके हैं, कोई झपू् फल इस संसारमे भोगनेके लिये बाकी नहीं है । साहेब कहते हैं कि तौभी 
विवेक विचारादि बिना अज्ञानके बशबर्ती जीव “फिर २ कर? नाम उन योनि आदिको म॑ प्राप्त ह। २ 
कर लोट“लोट कर बारम्बार भोगे हुये 'शब्दों का! नाम वाचारम्मणरूप विषयों की ही भीख मांगते 
हैं, अर्थात्‌ कर्मादि करके देवादिकों से भिक्षाके सदश तुच्छ विषयादिक ही चाहते हैं, और प्राप्त 
करके अपूर्वके सदश भोगते हैं। ओर बिषयोक नाशादिसे फिर महा दुःखी होते हैं। इसलिये 
अज्ञान चूक तत्पूवक प्रकृत्तिका निवारण करना चाहिय । अथवा साहेब उपदेरा देते हैं कि सब 
लोकादिमि जाकर सब फल भोग चुके हो, ओर उससे तुभ तृप्ति मुक्ति नहीं होती है। तो हे जीवो ! 
फिर बारम्बार शब्दों हीं की भीग्द क्या मांगते हो। ? नाम विपयादि कया चाहते हो? अर्थात्‌ नहीं चाहा। 
या महात्माओं के शरणमे जाकर सारशब्दों काही भीख मांगो इत्यादि | या अनेकों सम्प्रदाय 
रूप सब तरुतर जाकर सब फल जीव भोग लिये हैं, और आत्मज्ञान बिना उससे कल्याण भी नहीं 
हुआ है, तोभी अज्ञान वश गुरुवाओ के शब्दों की मभिश्षा जोच मागते हैं वास्तविक अथंरहित 
कव्पित शब्द मन्त्रमात्र का उपदेश लेते है इत्यादि । 


१४३ साखो दोड़ा । 
शब्द स्वरूपी ते भये, किया शब्द सो मेल । 
शब्द न चीन्हें बावरा, फिरि फिरि खेलु अहेल ॥ १५३ ॥ 


टीका--और भी साहेब कहते हैं कि जिन पुरुषों शब्द्से मेल किये नाम अनित्य 
वाचारम्मणमात्र विषयादिसे प्रेमकिये, वे लोग स्वयं भी शब्द स्वरूपी हुवे, और 
होते हैं, नाम अनित्य शरीरादिमें अ्रभिमानादि करके नश्वर बाचारम्भणमात्र होते हैं अपनेको 
अनित्य स्वरूप समभते हैं।श्रोर विचारादिसे रहित होनेसे उस शब्दको अनित्य तुरुछ नहीं चीन्हते 
हैं, इससे फिर २ कर बारम्बार उन शब्दोका ही 'अदेल' नाम श्रहेर शिकार खेलते हैं नाम कर्मों- 
पासना लौकिक व्यवहारादिसे उसीको प्राप्त करते हैं। अ्रथवा अरहेल नाम हेलने पॉडनेके अयोग्य 
अगाध समुद्र तुल्य विषयादि रूप शब्दोमे क्रीड़ा करते हैं। जिससे संसारमे बूड़कर मरते हैं।इससे 
शब्द्से मेलको त्यागना और उसे पहचानना चाहिये जिससे कल्याण होवे। श्रथवा जिन श्रेष्ठ 
पुरुष गुरुके सारशब्द्से मेल किये उनके उपदेशोको माने वे लोग शब्दस्वरूप हुवे नाम शब्दसे 
जाने हुवे कल्याणस्वरूप हुवे शब्दके श्रनुसार सतमाग सतवस्तुमें स्थिर हो गये। और जो 
बावरा सारशब्दको नहीं चीन्हता है साई संसारम बारम्वार अ्रहेल खेलता है नाम तुच्छ विब- 
यादिके लिये बारम्बार जन्म लेता है। इससे ग़ुरुके सारशब्द्से मेल करना चाहिये । और 
लोक वासना अआदिको त्यागना चाहिये | 


श२२ सटीक बोजकक। 
१४४ साखी दोहो । 


मूरख के समुभावते, ज्ञान गाठि को जाय । 
कोयला है न ऊजरो, सौमन साबुन लाय ॥ १५४ ॥ 


टीका--जिज्ञासा हुई कि प्रमाद अशानादि बश जीव यदि जन्मादिको प्राप्त होते हैं, तो 
दयाल गुरु उपदेश देकर उन्हें प्रमाद अश्ञान रहित क्यों नहीं करते हैं ? तब साहेब कहते हैं कि 
मूरख नाम अत्यन्त प्रमादी ज्ञानीपनके अभिमानी आग्रही अज्ञानियोके प्रति सतमाग सतवस्तु 
सममभाने में गांठिके ज्ञान व्यथम ही जाता है, नाम हृदयसे प्रेम दया पूर्वक किया गया भी ज्ञानोपदेश 
व्यर्थ ही होता है, उसको उपदेशसे श्ञानादि नहीं होते हैं । प्रमादादिकी निवृत्ति नहीं होती है। जैसे 
कोयलामे यदि सेकड़ों मन साबुन 'लायः नाम लगाय दिया जावे तो भी वह उज्बल नहीं हो सकता 
है। तेसे ही विवेकादि रहितको ज्ञान नहीं होता है। या अत्यन्त मूढ अभिमानीको समफानेसे 
समभाने वालेंके गांठिका भी ज्ञान, नाम ज्ञानजन्य धारणादि नष्ट हो जाते हैं, उसके बचन व्यवहार 
सड्रदिसे चित्तमे क्षोभ क्रोधादि उन्मुख हो आते हैं, और कोयला सदश वह पुरुष भी नहीं उजल 
होता है, इससे उसके प्रति महत्मा लोग उपदेश नहीं करते हैं | सौमनके नौमन केतो ये दो पाठ 
भेद हैं भाव उक्त ही है। 


१४४ साखी दाह 


सृढ़ कर्मि माने नाहीं, नलशिख पाखण्ड आहिं। 
वाहनिहारा क्याकरे, वाह न लागे ताहि॥ १५५॥ 


टीका--और भी कहते हैं कि 'मूढ़कर्मी! नाम लोक परलोकके विषयादि रूप फलेंकी 
कामनासे लौकिक वैदिकांदि कर्मों को करने वाला मोहयुक्त श्राग्रही शानाभिमानी आज्ञानी पुरुष 
गुरुके उपदेशको नहीं मानता है। क्योंकि उसके नखसे शिखातक मिथ्याशान छल दम्भाव्रिप 
पाखण्डही भरे रहते हैं । और यदि 'ताहि? नाम उसको उपदेशरूप 'वाह! नाम घोड़ा जो संसारसे 
पार करनेवाला है सो नहीं लगता है, तो 'बाहनिहारा? नाम संखारसे पार प्राप्त करनहारा वा 
क्ञानोपदेशरूप बाहनवाला सदुरु उसे क्‍या करें ? अथवा यदि सकाम कर्मादिरूप 'बाहनः नाम सवारी 
उसको लगा है, उसपर वह सवार है, उससे उतरता नहीं है, तो शानादिरिप बाहनवाला गुरु 
उसको कया कर सकते हैं ! यदि उसको 'बाह” नाम शानादिके मार्ग और मर्म सामथ्यंका पता कुछ 
लगताही नहीं है तो गुरु क्या कर ? इत्यादि । [ म॒ढ कमिया मानवा, नखशिख पाखर आहिं। 
बाहन हारा क्‍या करे, बाण न लागे ताहि ॥ ] यह पाठ भेद है तब श्रथं है कि मृढ़कर्मी जो मनुष्य 
है, उसके नलसे शिखातक पाखर दे नाम नखसे शिखातक अज्लानादि रूप पाखर वह पहिरा 
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है जैसे लोहेका .बना हुआ भूल विशेष हाथी वा घोड़ा पहिरताहै, तैसेही यह मूढ़कर्मी श्रशानादिको 
कथचके सटदश पहिरा हे। तहां “वाहन हारा? नाम ज्ञानोपदेश रूप बाण चलानेवाले गुरु कण 
करे' ? यदि उसको बाण नहीं लगता है इत्यादि ॥ 


५ १५६ साखी दोहा । 


सीमर केरा सूगना, दिहुले बैठा जाय। 
चोंच समारे शिर धुन, हे उसही का माय ॥ १५६९॥ 


टीका--फिर जिज्ञासा हुई की मूढ़कर्मी ओर केसा होता है, कि जो सदुरुके सुखद 
उपदेशको नहीं मानता है? तब साहेब कहते हैं कि जैसे किसी ' सीमर के ” बक्षपर रहनेवाला 
शुक! पक्षी उस सीमरके 'छिहुले! नाम ढंढीपर अर्थात्‌ उसके फल पर वा उसके पासमें जाकर 
बैठा, ओर उसे खानेके लिये चोंच समारने लगा, और उसे सुन्द्र रसयुक्त फल जानकर आनन्द 
से शिर घुनने लगा, तेसे ही संसाररूप सेमरपर रहनेवांला,: और ग्रह स्त्री पुत्र धनादिरूप 
इस संसारके नीरस फलपर वा उसके पासमे बेठनेवाला, मूढ़कर्मी इसीसे श्रानन्द 
की प्राप्तिके लिये सब व्यापार करता है, ओर आनन्द मानता है। इससे 'ई ! नाम यह मूढकर्मी 
'उसहीका”? नाम उस अविवेकी मूर्ख सुगनाकाही 'भाय! नाम श्राता है, उसीके सदृश श्रत्यन्त मूढ 
है, इसीसे गुरुके कल्याण कारक उपदेशको भी नहीं मानता है । कहीं आराक तथा पलासको भी, 
छिहुला, सिहुला, कहते हैं । इस प्रान्तम सीमरके फलको छिहुला कहते हैं | इससे दूसरा अर्थ है कि 
सीमरका सुगा सीमरके फलमें रस नहीं पाया किन्तु रुआ देखकर निराश हुआ, तब अकवन वा 
लाल पुष्प युक्त पलासपर जाकर बैठा कि इसके फलसे तृप्त होऊंगा, ओर यह नहीं समझा कि ये 
आक पलास उस सीमरके ही भाई हैं । तैसेही मूढ़कर्मी इस लोक योनि आदिम नीरस विषय 
भोगादिसे नहीं तृप्त होकर लोकान्तरादि में जाते हैं ओर यह नहों जानते हैं कि सभी मायिक 
विषय लोकादि नीरस और मिथ्या हैं, इनसे कभी तृप्ति नहों हो सकती है इत्यादि । अ्रथवा साहेब 
उपदेश देते हैं कि हे सीमरके सुगना ! तुम छिहुलापर जायकर क्‍यों बैठा ? और चोच सवारतां 
हुआ क्यों शिर घुनता है ? यह तो उसीका भाई है। अ्र्थात्‌।हे सुगना सदश मनुष्यो | सभी विषय 
वस्तुतो नीरस और दुखद हैं इत्यादि । 


१५७ साखी दोहा । 


सुगना सीमर सेहया; दो ढेंढी की आश। 
ढेंढी फुटी चेनाकद, सुगना चला निराश ॥ १५७ ॥ 


३२७ सटीफबीअक । 


टीका-विवेकादि बिना संसारात्मक सीमरको सेवने वालोकी द्शाका साहेब वर्शन करते. हैं 
कि जैसे कोई सुगना दो ढेढी की आशासे सीमरको सेवन किया, परन्तु 'चनाकदे! नाम चन ऐसा 
शब्द करके जब 'ढढी फुटी? उसमें से रुआ ऊड़ने लगा तब वह निराश होकर चला । तैसेही ये मूख 
अविवेकी अभिमानी मनुष्य लोक परलोकके विषय सुखादि रूप दो ढं ढीकी आशासे संसाररूप सेमर 
को सेवते हैं, परन्त जब देखतेही देखते शरीर विषयादि नष्ट हो जाते हैं इनसे तृप्तिर्ष आशाकी पूर्ति 
नहीं होती हे, तब उन नष्ट हुवे पदार्था' से निराश होकर चलते हैं। फिर मोहादि बश अन्यकी आशा 
करते हैं। और वे मूढकर्मी अन्य शरीरादिकी प्राप्ति करते हैं, उनसे भी नहीं तृप्त होकर उन्हे भी नष्ट 
होनेपर निराश होकर चलते हैं। इसी प्रकार मुढकर्मी मोह तथा कामना बश निरल्तर भटकते हैं। 
और गुरुके उपदेशको नहीं मानते हैं जिससे नित्य सुखी होव इत्यादि । 


१५४८ साखी दोहा। 


स॒गना सीमर बोगि तजु, घनी विगूचन पांख । 
ऐसा सीमर स सेव, जाके हृदय न आंख ॥ १ष्८ ॥ 


टीका--साहेब उपदेश देते हैं कि “हे सुगना!” नाम संसाररूप सीमरको सेवने वाले हे सज्जन 
मनुष्यों ! वा हेजिज्ञाखुओ ! तुम सब इस संसाररूप सीमरको 'बेगि? नाम शीघ्रही 'तज्ञु! नाम त्यागो। 
क्योंकि जैसे सखुगनाको ' धनी ? नाम सघन ओर “ विगूचन ? नाम विशुर्य हुवे अर्थात्‌ विशेष 
रचना युक्त शीघ्र उड़ने योग्य सुन्दर दो पांख रहते हैं। तैसेही तुके भी ऊद्ापोह विवेक विरागा- 
दिके योग्य सुन्दर सुन्दर मन बुद्धि रूप दो पांख हैं, सो घनी विगुर्चन हैं इन पाखों से संसा- 
रात्मक सीमरको शीघ्र त्याग दो। क्योंकि आनन्द रहित दुःखमय इस संसाररूप सीमरको सोई पुरुष 
सेवते हैं कि 'जाके! नाम जिनके हृदयमें शुद्ध सुन्दर मन।बुद्धि रूप आंख नहीं रहती हैं। अथवा 
जिसके भीतर विवेक युक्त बुद्धि हृदयमे नहीं रहती है, श्र बाहर भी आंख नहीं रहती है सोई 
पुरुष इसको सेचता है तुम लोग इसे त्यागदो । विभूचनके घविगुचन । ससेवेके सेव जो। चतुथ पा दके 
हृदया नाहीं आंख। ये पाठ भेद हैं। अथ भेद है कि हेसुगना | संसारात्मक सीमरको शीघ्र त्यागों 
तेरे 'घनी विगुर्चन? नाम अत्यन्त सघन सुन्द्र पांखके सदश मन बुद्धि आदि वतंमान हैं। यदि 
इसको नहीं त्यागोगे तो ये प्राप्त आँखे' नए हो जाबंगी क्योंकि 'ऐेसा' नाम दुखमय इस खसंलारकों 
जो सेवता है उसके हृदयमे आँख नहीं रह जाती है प्राप्त विवेकादि भी गर्वादिसे नष्ट हा जाते हैं । 
इसलिये इस संघार विषयक आसक्ति आरदिको युक्तिसे त्यागदो। अथवा कहते हैं कि हे मनुष्यो ! 
संसार रूप सीमरको शीघ्र त्यागो नहीं तो घनी पांखके सदृश विवेकादि की शक्ति मनुप्यत्वादिफे 
भी विगूचने नाम विगुचने फजिहती दुदंशा नाश होने चाहते हैं, संसारका सेवन इन सबको 
नप्ट करने वालो है, तो भी इस सेमरको जो सेवते हैं उनके हृदयमे विवेक विचारादि रूप आंख 
का श्रत्यन्त अभाव जानो। 


२६ साखी प्रकरण एकादश ११ | ३१५ 
१५६ साखी दोहा | 


जानि बूमि जड़ है रहै, बल तजि निबेल होय । 
कहहि कबिर ता सन्त के, पला न पकरे कोय ॥ १५६ ॥ 


टीका--और भी साहेब उपदेश देते हैं कि जो पुरुष संसारको अ्रसार तथा दुःखमय 
जानबूझ करभी जड़ हो रहे हैं नाम विवेक विचारादि पूर्वक इसे त्यागनेके लिये यत्न नहीं कर 
रहे हैं, किन्तु श्रश्ञानियो' के सदश इसमें आरसक्त है । और जो विवेक विराग विचारादि रूप बलको 
तव्यागकर निबल हो रहे हैँ कि जो ईश्वर खुदा आदि करंगे सोई होगा मैं क्या करू ओर क्‍या 
कर सकता हूँ? इत्यादि । साहेब कहते है' कि 'तासन्तके! नाम उन नकली बेषधारी आदि सन्‍्तों 
का 'कोइभी पला नहीं पकड़ोश नाम विचारादि रहित उन पुरुषों के साथमे कोई नही लागो क्योंकि 
न वे संसारसे पार हो सकते हैं न दूसरेकों कर सकते है । अथवा विवेक विचारादि रहित पू्वक- 
हे सनन्‍्तके 'पला? नाम पक्षको कोई नही पकड़ता हे । अर्थात्‌ जिसके भरोसे रहते हैं सो कोई भी 
विवेक विचार सत्सड्रादि रहित पुरुषको संसारसे पार करनेके लिये न उद्यत होता है न पार करता 
है, इससे विबेक विचारादिरूप पुरुषार्थ भ्रवश्यही करना चाहिये। अथवा साहेब कहते हैं कि जो 
पुरुष विचारादिसि स्वयं आत्मादि वस्तुको जानकर और गुरुसे बूफकर अर्थात्‌ पूछकर भी अन- 
थधिकारी बहिमुख पुरुषोंके आगे जड़ सदश होकर रहते हैं, अपनी विद्धत्ताको 
मानादिके लिये प्रगट नहीं करते है । और श्रपकारियो से बदला लेने योग्य बलयुक्त रहनेपर भी 
जो उस बलके प्रयोगका त्यागकर निबंल सदश हुए रहते है अर्थात्‌ क्षमाशील 
रहते हैं । ' ता सन्त के ! नाम उन सन्‍्तो' के पला कोई नहीं पकड़ सकता है। अर्थात्‌ जैसे किसी 
अपराधीके 'पला! नाम चादर घातीको पकड़कर लोग बिलमाते हैं, उसे पकड़नेके लिये उसके 
पाछ पकड़ते हैं दौडते हैं । तैसे उन सज्ञनेंका काई कुछ भी नहीं पकड़ सकते हैं, न मोहादि द्वारा 
कोई पदार्थ ही उन्हे संसार में बिलमा सकते हैं।ओओर न कोई श्र आदिके नाई उनके पीछे धावा 
ही कर सकते हैं | श्रथवा उन सन्‍्तोंके 'पला' नाम पक्षकों जो कोई पकड़ते हैं सो संसार से पार 
हो जाते हैं, परन्तु मोहादि बश उनकी पलाकों कोई पकड़ते ही नहीं हैं, किन्तु देवादिके भरोसे 
संसारम ही लोग श्रासक्त रहते हैं। मनु आदिम लिखा है कि [ जानन्नपिहि' मेघावी जड़- 
वलल्‍लोकमाचेरत्‌ ॥ वुधो बालकवत्‌ क्रीड़ित्‌ कुशलों जड़वच्चरेत्‌ । बदेदुन्मत्तवाद्ि- 
द्वान्‌ गोचयों नैगमश्चरेत्‌ ॥ क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा म्वतं च भावि च। क्षमा 
तपः क्षमा शौच क्षमयेदं धृतत जगत्‌ ] जानता हुआ भी बुद्धिमान्‌ लोकमें जड़ सदश विचरे 
बुध होकर बालक सदृश रागद्वेषादि से रहित होकर क्रीड़ा करे, लोक व्यवहार में कुशल होते 
जड़्सट्श व्यवद्दार करे विद्वान होते उन्मत्त सदश बोले वेद्वेत्ता होते गोसदश विचरे जिससे 
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राग लोक मानादि नहीं घेरलेव । क्षमा ही ब्रह्म, सत्य, भूत, भावि, तप, शौच, सब रूप है सबको 
प्राप्त कराने वाली है श्ौर क्षमा ही जगत को धारण की है । 


१६० साखी देहा। 


लोग भरों से कौन के, बैठ रहे अरगाय । 
जियरहि लूदत यम फिरे, मेंढ़हिं लुटे कसाय ॥ १६० ॥ 


टीका--दयालु-गुरु बहिमुंख पुरुषोके प्रति भी उनके योग्य हित उपदेश देते हैं कि हे 
लोगो ! 'कौन के! नाम किसके भरोसे अरगाय? कर अर्थात्‌ चुप होकर तथा विचार सत्सड्रादि से 
शलग बेपरवाह होके बेठ रहे हो अर्थात्‌ गुरु महात्माओं से कल्याणके लिये पूछना श्रादि त्याग कर 
किसके भरोसे बेठे हो गुरुका उपदेश सत्सडूः विचारादि बिना तुम्हारा कल्याण करनेवाला कोई नही 
है। हससे काम उद्धतपन मूढ़ता आदिको त्यागो, और अन्यके भरोसा आदिको त्यागकर विचार 
भ्रवणादि करो। फ्योंकि श्रन्यक भरोसा करके चुप बेठने वाले विचार भ्रवणादि से रहित बेपरवाह 
'ज़ियरहि! नाम जीवोंकों यम इस प्रकार लटते फिरता है अर्थात्‌ वारम्बार मृत्यु इस प्रकार पीड़ित 
करती है कि जैसे 'मेढहि? नाम भेड़ा श्रादिको कसाई लूटते हैं, अर्थात्‌ पीड़ित तथा बंध करते हैं । 
इसलिये उस यम से बँचने के लिये अवश्य उपाय करो सदुपदेश सुनो विचारादि करो अन्य की 
आशाओं को त्याग दो इत्यादि | अरगाय के अश्रगराय। तृतीय पादके ऐसे जियरहि यम लुटे | ये पाठ 
भेद हैं । खेल आदि करने को अगराना कहते हैं । 


१६१ साखी दोहा । 


हीरा सोइ सराहिये, सहै घनहुं की चोट । 
कपट कुरड़ी मानवा, परखत निकला स्वोट ॥ १६१ ॥ 


टीका--जिन अनात्म विषय स्व देवादिको के भरासे उन्हें सत्य सुखदादि मानकर 
मनुष्य चुप बैठते हैं, उन्हें मिथ्या मायिक दर्शाने के वास्ते साहेब उपदेश करते हैं कि ' हेमानवा ! ! 
अर्थात्‌ हे मनुष्या | सोई हीरा 'सराहिये! नाम सराहने योग्य है और सच्चाहे, जो लोहैके घनहुं की चोट 
फो सहताहेै, ओर उससे टूटता फूटता नहींहै नकि कपटसे बनाया हुआ। और 'कुरड्रीःनाम कुत्सित रहू 
वाला नकली हीरा घनसे पारख करनेपर खोटही निकलता है अ्र्थांत्‌ टूट फूट जानेसे किसी कामका 
नही रहताहै। तैसेही सर्वात्मस्वरूप जिस साक्षी चेतनको स्वात्मा होनेसे उसका, बाध वा नाश कभी 
भी किसी प्रकार नही होताहे सोई अ्रभेद्य, अदाह्म, अ्जर और अ्रमरात्मा रूप ही रा सराहने योग्य प्राप्तकरने 
तथा जानने योग्यहै। और सोई सर्वात्मा होनेसे तकादिरिय घनोंकी चोटोको भी सहताहे, किसी तर्का- 
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दिसे वस्तुत उसका श्रभाव नहीं सिद्ध होता है। और कपटरूप मायासे सिद्ध हुए वा कपटी गुरुशआा 
आदिसे सत्य माने गये कुत्सित मायिक त्रिगुणादि रड़वाली सबवस्तु परखनेपर खोट ही निकली और 
निकलती हैं | अ्रथांत्‌ सब एकदेशी दृश्य होनेसे स्वप्नगन्धव नगरादिके सदश मिथ्या सिद्ध होजाते 
हैं, सतक विचारादिको नहीं सहते हैं | इसलिये उनस मोक्ष सुखादि की भरोसा त्यागदों श्रभेय 
आत्मवस्तु के बिचार श्रवणादि करो। अथवा आत्मवस्तुका जानबंध कर भी जड़ सदृश रहने 


वाले, क्षमा, शील, अविनाशी ओर स्थिर स्वरूपताको प्राप्त सोई महापुरुष रूप स्वयंप्रकाश 
हीरा सर! हने याग्य हैं, जो काम क्रोधादि रहित होने से सब उपद्रवादि को सहने वाले शांन्त 
स्वरूप हैं । ओर जो मनुप्य कपटरूप कुरड़वाले हैं, अन्यकी आशाम हैं, अथवा कपट युक्त 


ओर कुरद्ढी नाम मसगीस्वरूप हैं श्रर्थात्‌ हरिणी सहश चज्चल श्रनात्मपति आदिके अ्रधीन जो 
हैं, सा परखतेही खोट निकलते हैं, विचारादि नहों सहने हैं, शीघ्रही काम क्राधादिके बशमे होजाते 
हैं, ओर आनन्दरूप अपने आत्माका' छोड़कर अनेकों विषयादिमे सुख खाजते फिरतेहें, कहीं स्थिर 
नहीं होते हैं, इससे म्गी के सदश हैं।और पारगम नहीं ठहर सकने से पारख करनेपर केवल दुःख 
के भागी अविवेकी ही निकल पड़ते हैं । ( कूठ जवाहिर को _बनिज्ञ, तबलगि पूरिहें पूर। जब लगि 
मिले न पारखी, घनपर चढ़न कूर )॥ 


१६२ साखी दोहा । 


हरि हीरा जन जीहरी, सबन पसारी हाट । 
जब आगे जन पारखी, तब हीरों की साट ॥ १६९२॥ 


टीका--और भी साहेब कहते हैं कि सर्वात्मस्वरूप हरि ही पूव वणित सराहने योग्य 
हीरा है । और गुरुके वििवेकी शिप्य जोहरी हैं, नाम उस हीराके परखने वाले तथा आत्म- 
रूपसे प्राप्त करनेवाले हैं। और अन्य सब लोगोने नकली हरि आदि रूप हीराओको संसाररूप 
हाट में पसारे हुये हैं | अर्थात्‌ वे लोग अनात्म शन्यपयन्त पदार्थोंको सत्य आत्मादि मानकर 
जिज्ञासुओं के प्रति उपदेश कर रहे हैं, परन्तु जब इनके हाटमे पारखी जन आकर प्राप्त होते हैं, 
तब उन नकली हीराओं की योग्य 'साट? नाम मूल्य जाना जाता है । अथवा है जोहरी जिश्लासुओ ! 
कपट कुरड्री लोग सब अनात्मस्वरूप अनेकों हरिरूप हीरा मानकर हाटमे पसारे हुये हैं, परन्तु 
जब जनपारखी गुरु आये तबभी जिज्ञासुजन का भी पारख करके नकली अश्रसली सब हीराओकी 
मोलसाट कर दिये, और कर देते हैं। और अन्य लोगों से उनकी ठीक साट नहीं होती हैं। इस- 
लिये गुरुसे ही जानना चाहिये। या सर्वात्मस्वरूप हरि हीरा है, श्रोर जिज्ञासु जन जोहरी हैं। 
सो गुरुसे परखाने के लिये संसार सत्सड्रादिरूप हाटमें पसारे हुये हैं, परन्तु जब उनके शुभ 
अटए्से पूर्ण पारखयुक्त गुरु आये, तब हीराओंकी साट करदिये और कर देते हैं।पूण्ण पारख 
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करा देते हैं, जिससे घनकी चोट सहनेवाला साक्षीस्वरूप जिन्नासुजन हो जाते हैं। अथवा जौहरी 
पारखी जन ते हरिरूप हीरास्वरूप ही हैं, और अन्य लोग सब हीराको हाटमें पसारे हुए हैं,वहां 
अब पारखी जन श्राये तब उन हीराझ्ोको साठ दिये, नाम आत्मस्वरूप मे लय करदिये मिलाय दिये, 
इत्यादि | पारखी के भी जोहरी, पाठ भेद है। 


१६३ साखी दोहा । 


हीरा तहाँ न खोलिये, जहमाँ खोटी हाट । 
सहजहि गांठी बांधिये, लगिये अपनी बाद ॥१६३॥ 


टीका- संसाररूप हाटमे पारखी गुरू हीराओकी साट करते हैं, यह सुनकर कोई जिज्ञासु 
यह न समभ जावे कि मूढ़कर्मी आम्रही आदिकों के प्रति भी ज्ञानी गुरुज़न लोग वास्तविक 
सर्वात्मप्वरूप हीराका उपदेश देते हैं, इसलिये साहेब जिज्ञाखुओं के प्रति फिरभी उपदेश देते हैं 
कि हे सज़्नो ! जहाँपर आग्रही सूढ़कर्मो कपट कुरड्री श्रनधिकारी पुरुषों की रागद्वेषादि युक्त 
* खोटी हाट ? होवे तहाँ सत्य हीराकों “न खोलिये! अर्थात्‌ नहीं खोलना चाहिये, इससे वहाँ उसके 
उपदेश चर्चा नहीं करिये, किन्तु 'सहजहि! नाम स्वतःमिद्ध आत्मस्वरूर में गँठी बांधघलो। या सहज 
स्वभाव सहज समाधि से अपने हृदय में गाँठी बांध लिज़िये। उनसे बोलना भी त्याग दिजिये। 
ओर * अपनी बाट में लगिये ! नाम जो अपने गन्तव्यमार्ग हैं उसमे चल दिजिये। और एकान्‍्त में 
स्वयं विचारादि करिये | अथवा अपने स्वरूपात्मक मोक्षमार्ग में लगिये। या दोनों साखी से 
उपदेश देते हैं कि हे जीहरी विवेक्री जिशासुज़नों ! सर्वंसाक्षीस्वरूप हरि सत्यहीरा हैं और अन्य 
लोग अनेकी अनात्मवस्तु हाटम पसारे हुये हैं उनकी साट तुम नहीं करो, किन्तु हे ज़न ! जब 
किसी पारखीको यहां आया हुवा देखो तो हीराओं की ही साटकरो, ओर तोभी जहाँ खोटी हाट 
देखो तहाँ हीराको नहीं खोलो किन्तु उस पारखीके साथ अपनी बाटमे लगो इत्यादि । 
जहाँ कुअरों की हाट । यह द्वितीय पादका पाठ भेद है, कुअरोंके सदश मूढ़कर्मी आदिका 
समुदाय जहां होवे वहाँ हीरा नही' खोलो किन्तु चुपके से अपने रास्ता पकड़े । 


१६४ साखी दोक्ष 
हीरा परा बजार में, रहा छार लपटाय । 


मूरखथा सो चालि गया, पाराखि लिया उठाय ॥ १६९४ ॥ 


टीका--जिक्षासा हुई की यदि खोटी हाटमे आत्मस्वरूप स्वयंप्रकाश हीराको नहीं 
प्रगट करना चाहिये, तो जब आये जन पारखी, तब हीराओं की साट।इस कथनका क्या तात्पय है? 
ठब साहेब कहते हैं कि जैसे सच्चा 'हीरा? कहां 'बज़ार में! प्रगट ही पड़ा रहा, परन्तु उसमें 'छार/ 
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अर्थात्‌ मलरूप धूल श्रथवा भभ्म लिपटा रहा । तहाँ जो सूखंथा श्रर्थाव्‌ जौहरी नहों था, सो उसे 
देखकर भी उसे त्यागकर पहिचाने बिना तुच्छ वस्तुओं को लेकर चला गया । और पारखी पुरुष 
उस हीराकों ही उठा लिया। तैसे सत्य चिदानन्दरूप हीरा सबके ग्रधार आत्मा स्वरूपसे 
संसारात्मक बजार में परा हे, और प्रत्यक्ष ही वतंमान है, परन्तु उसमे नामरूपात्मक अ्रविद्या 
पञ्चकोशादिरिप छार लिपटे हुये हैं, इससे विवेकादि रहित मूख लोग उसे नहीं ज्ञानते हैं, न 
आत्मस्वरूप से प्राप्त ही करते हैं, किम्तु नामरूप को ही सत्य आत्मादि ज्ञानकर संसारचक्र में 
गये ओर जाते हैं । और पारखी अर्थात्‌ विवेकादि युक्त अधिकारी पुरुष श्रद्धा आदि युक्त होनेसे 
गुरुक़ा उपदेशसे उस श्रात्मवस्तुका उठा लेते हैं नाम प्राप्त करलेते हैं। तथा पारखी गुरु उस 
आत्मवस्तुको प्राप्त करते हैं। अन्य पुरुष नहों प्राप्त करते हैं यह तात्पय्यं है । या खोटी हाटमे 
उक्त हीराको क्यों नहीं खोलना चाहिये? एसी जिज्ञासा होनेपर साहेब कहते हैं कि आत्मस्थरूप 
हीरा बज़ारमं पड़ाहुव है, और जन्म मरणादि के अध्यासरूप छार उसमे लिपटे हुये हैं, इससे 
मूख विवेकादि रहित जो था से गुरुके उपदेशादि को खुनकर भी संसारमाग्ग में ही गया और 
जाता है, इसलिये उसके प्रति उपदेश देना व्यथ है । ओर कोई विरला अधिकारी पुरुष स्वयं गुरुसे 
पूछकर और पारखी होकर उस हीराको प्राप्त किया, और करता है। इसलिये खोटी हाटमे हीरा 
को नहीं खोलो इन्यादि | अथवा इस साखीके अनुसार हरि हीरा इत्यादि का भाव है कि जौहरी 
विवेकी जिज्ञासुज़न सब हरिरूप हीराको सत्सड्रगदिरुप हाटमे पसारे हुये है, परन्तु जब 
पारखी गुरु आये तब उन्हें हीराओं की ठीक साट हो गई अन्यको नही' हुई, इसलिये खाटी हाटमें 
हीरा नहीं खोलो । और समभो कि हरिरूप हीरा शरीर के भीतर बाहर सत्र संसारमे है मूख 
उसके बिना ही गये और जाते हैं पारखी ही उठाये और उठाते हैं इत्यादि | केते मृरख चलि ' गये । 
बहुतक म्रख फिरि गया। ये तृतीय पाद के पाठ भेद हैं उनके पूर्वोक्त ही भाव हैं। अथवा आत्म- 
वस्तु को नहीं ताककर बहुत पदार्थंकों ताकनेवाले नाम देखनेवाले बहुतक पुरुष, बहुत पदार्थ- 
रूप छारयुक्त हीराको समझे बिना मरगये और मररहे हैं। और पारखी बहुत पदार्थके तरफ 
नहीं देखकर आत्मवस्तु को ही जानते हैं इत्यादि भाव हैं। 


१६५ साखी दाहा। 


अपने अपने शीरकी, सबहिन लीन्हों माने | 
हरि की बात दुरन्तरें, परी न काहू जानि ॥ १९४ ॥ 


टीका-जिज्ञासा हुई कि यदि आत्मा प्रगटहै, और महोत्मालोग उपदेश भी देतेदें तोभी सब किसी 
को उसका अनुभवज्ञान क्‍यों नहीं होताहै ! तब साहेब कहतेहेँ कि असतउपदेशसे तथा विवेक बिचा- 
रादिके भ्रभावसे सबही मनुप्य अपने ९ शिरकी बातको मान लियेहैं | श्र्थात्‌ भिगन २ कल्पना करफे अपने २ 


३३० सटीक थी ज॑के । 


पति शिरोधाय॑ वस्तुविषयक बातांको सब कोई सत्य मान लियेहें, ओर मानी हुई कल्पित वस्तुओऔकेा 
ही ध्यान पूजाआदिम तथा पूजा.आदिके लिये द्व्योपाज॑ नादिमे मनुष्य लगे रहतेहें, इससे वास्तविक हरि 
की बात तथा सतुरुके उपदेशरूप बात बहुत दूरके अन्तरमे अर्थात्‌ व्यवधानमें परीहै, उनके लिये बिचारादि 
मानों दूर भगज़ाते हैं । या हरिकी बात उनके लिये दुरन्तरमे नाम दुष्ट व्यवधानमे परी है, इससे 
अनात्मवस्तु की बातोंको शिरकी बात मानने वाह उन काहको नाम किसी पुरुषोको भी श्रपना 
स्वयंप्रकाश आत्मा नहीं जाना गया न उसकी बातही जान परी न जान पड़ती है। श्रर्थात्‌ 
जैसे प्रत्यक्ष दशमको भ्रमकाल में अपने स्वरूपका दशमरूप से नहीं ज्ञान होता है, और 
प्रत्यक्ष रज्जुका सपंश्रमकालमे उपरेश से भी नहीं ज्ञान होता है, तथा दिगशभ्रमकालमे दिशाओं 
का नहों ज्ञान होताहै, ओर जैसे किसी राजाने धूर्तोंके कथनसे अपने जीवित भरक्षु नामक 
तपस्वीरूप मन्त्रीको जटाभस्मधारी प्रेतरूप जान लिया था । इससे देवयोगसे फिर उसको आंखसे 
देखलिया तौभी यथार्थज्ञान नहीं हुआ इसलिये उस सुखदमन्त्रीसे भय मानकर भाग गया । तेसेही 
उपरेश देनेतर भी अपरोक्षस्वरूप अपने स्व॒हूपके ज्ञान दोषों की निवृत्ति बिना नहीं होता है। 


१६६ साखी दोश । 


हाड़ जरे जैसे लकड़ि, केश जरे जस घास । 
कबीरा जरे राम रस, कोठी जरे कपास ॥१६६॥ 


टीका--चिदात्मारूप हरिका स्वरूप तथा उपदेशों को समझे बिना जो जीवों की ढुदशा 
हातीहे उसका बणंन करतेहें कि हरिकी बातको दुरन्तर पड़ने से जीव बारम्बार जन्मते और मरते 
हैं। ओर हरिको जाने बिना जिस शरीरमे आसक्त रहतेहें, जिसका अभिमान करतेहें, सो नष्ट हो 
जाताहै। उसका हाड़॒ लकड़ी के सदश जरताह । केरा घास सदश जरतीहे | ओर ' कबीरा ? नाम वे 
जीव सब अपने अपने सिरके माने हुवे अ्नात्म स्वरूप रामके रससे नाम प्रेम वासना आदि्रिप अग्नि 
से जरते हैं । अ्रथांत्‌ आत्मज्ञानादि बिना मरनेपर अनात्म बासनाके अधीन गर्भम प्राप्त होतेहें, और 
वहां जरतहें । जैसे कोठीके भीतर 'कपास? नाम रुई जरती होवे तेसे गर्भमे जरतेहँ। तथा गर्भसे बाहर 
भी कटढिपत रामादि विषयेक रससे नाम प्रेम बासनासे तथा बिरहाग्निसे जरतेहें जेस कोठीमे कपास 
जरती होवे। श्रर्थात्‌ ज्ञान बिना अ्नात्म कल्वित राम विषयादिको श्रेष्ठ सुखद मानकर उनकी बासना 
युक्त उनमे प्रेम करनेवाले पुरुष कोठीके अन्दर जरती हुई कपासके सदश शरीररूप कोशके 
अन्दर अभिमानादि करके राग, द्वेष, मोह, शाक, चिन्ता ओर विरहादिरूप्र अग्निसे जरते 
रहतेहें, कभी विश्राम शान्ति नहीं पातेहे | इससे माने हुवे अनात्म रामादिरूप सिरकी वह्तुओं 
की बात चिन्ता बासतनाओंकों त्यागकर श्रात्मनिष्ठ विचारादि परायण होना खाहिये कि जिससे फिर 
नहीं जरना हवे । जैते लकड़िके ज़स लाकड़ी यह पाठ भेद है। 


साखी प्रकरण एकादश ११ । ३३१ 


१६७ प्ताखी दोहा 
घाट भ्र॒लाना बाद घिन, बेष झ्लाना कानि । 


जाकी मांडी जगतमें, सो न परा पहियानि ॥ १६७ ॥ 
टीका--और भी साहेब कहतेह कि जैसे सुन्दर बाद नाम रास्ता बिना नदीके घाट 
भूल जाता है, इससे मनुष्य कुघाटम चला जाता है कि जहाँ दुःखी होताहै। तैसे संसाररूप 
समुद्रसे पारजाने का घाट बेषघारी मलुष्यां को भी सुन्दर बाट बिना ' भुलाना है ? नाम 
वैराग्य, बासनात्याग, और विज्ञानोपरति रूप संसारसे पारहोने के क्विये घाटहैं, और बिवेक, 
शम, दम, श्रवण, भक्ति श्ौर सत्सड़ादि उक्त घाटों की प्राप्तिके लिये बाटहैं, उसके बिना उक्त 
घाट भूले हुवेहेँ | ओर जिन बेबधारियों को सुघट नहीं प्राप्त हुवेहें, सो 'वेष” नाम बेषधारी सबभी 
'कानिः नाम अपनी अपनी कठिपत मर्यादारूप कुमाग से अनात्मवस्तु रूप कुघाट में भूलेहं अर्थात्‌ 
भूलसे प्राप्त हुवेहेैँ, अनेकों कामकर्म, जप, तप और नियमादि करके अनात्मवस्तुको ही प्राप्त करतेहें, 
असतमार्गको त्यागकर सतमार्गका खोजभी नहीं करतेहँ, किन्तु असतमा्गमे ही भटकते रहतेहें । 
इससे 'जाकी? नाम जिस सत्यात्मा की जगतमे 'मोड़ी? नाम विस्तारहे वा मण्डन शोभाहे । अथवा 
जिसकी सबमे व्याप्ति है, अर्थात्‌ जो सर्वात्माहे, ओर जिसके मन माया रूप शक्तिसे सब विस्तार 
हुवेहें, श्रीर होतेहैँ, सो सत्य आत्मा इन कानिमे भूले हुवे वेषधारियो' को भी “नहीं पहिचानि” परा 
नहीं समझमे आ्राया कि वद्द कोन है इत्यादि, इससे सब रामरसमे जरतहें ।असत मायिक वस्तुओं 
में फँसकर दुःखी होतहें इत्यादि । अथवा जैसे घाट सतबाद बिना भूलताहै, तेसे विवेकादि बिना 
'बेष और कानि! नाम मर्यादा असत नियमादिम जीव सब भूलेहें | इसलिये जिस मायाकी जगतमें 
विस्तारहे सो माया जिसकी हे सो नहीं पहचान परा इत्यादि । 


१६८ पाली दोहा 
मूरखन सो क्या कहिये, शठसों क्या वौसाय । 
पाहन में का मारना, चोखो तीर नशाय ॥ *दे८ ॥ 


टीका--और भी साहेब कहते हैं कि जो सुमार्ग खुघाट को नहीं जानते हैं वे लोग ते 
भटकते ही फिरते हैं। परन्तु जो शानाभिमानी जाने हुवे सतमागं से नहीं चलते हैं, उन प्रमादी 
“ मूरखन ? नाम मूर्ख लोगो से क्या कहिये नाम क्या कहा जावे, क्योकि उनके प्रति कुछ कहना 
व्यथ ही होता है, और कहनेपर भी नहीं समझ सकनेवाले श्रत्यन्तमन्द बुद्धि वाले शठपुरुषो' से 
बौसाय क्या है ? उनके लिये उपदेशक भी क्याकर सकते हैं? क्योकि इनके प्रति आत्मवध्तुका 
उपदेश देना पत्थरमें तीर मारनेके समान है, जैसे पाहनमे तीरकों मारनेसे चोखे तीर भी 


३३२ सरीक बीजअक । 


नष्ट होजाते हैं, ओर उसमे बेधते भी नहीं हैं । सोई हाल मू तथा शहके प्रति उपदेशका 
होता है। इसलिये आग्रहादि रहित सज्ञन विचारशील को ही ग़ुरुके उपदेशसे भी जिसकी मांडि 
है सो पहचान पड़ता है। और कानि आदियमे भूले मनुष्यों को मूर्ख वा सठ स्वरुप होने से उन्हें 
ज्ञान नहीं होता है । इससे रामरसमे जरते हैं इत्यादि । भ्रथवा जिश्नासा हुई कि संसारमे जरते 
हुवे, कुघारमे मटकते हुवे, सब मनुष्यों को उपदेश देकर महात्मा लोग उन्हें दुःखसे रहित क्यों" 
नहीं कर देते हैं ! तब साहेब कहते हैं कि विवेकादि रहित अत्यन्त बहिमु ख गैरसमझ मूखंसे क्या 
कहा जावे ! और धूत छली आदि रूप शठके प्रति क्‍या बौसाय क्रिया जावे ? ये दोनो' गुरू महा- 
व्माओसे अलाध्य हैं इ-यादि। मुरखो' सो म्रख से क्या बोलिये | ये प्रथम पादके पःठ भेद हैं, 
कामारना के क्या मारिये, यह भेद हे ॥ 


१६६ पताबी दोहा 


जेसे गोली गुमज की, नीचपरे दहराय। 
तैसे हृदया सूखका, शब्द नहीं ठहराय ॥ १६९६ ॥ 
टीका--और भी कहतेहें कि जैसे मन्दरादिके 'गुमजपर! नाम दरकाव उच्च सिखरपर धरी 

गई 'गोलीः नाम बतुल गेन्दादि पदा्थ वहाँसे 'हहराय! कर [ लुढ़ककर ] नीचमें गिर पड़ते हैं, नाम ऊपर 
से लुढ़ककर नीचे स्थानमे स्थिर होते हैं, वहाँ नहों स्थिर रहतेहेँ | और जैसा वह गुमज रहता है 
तेसा ही बेषादिके मर्याद अभिमानादि युक्त अ्रनम्न स्वरूप मूर्खोंका हृदयपर होता है, इसलिये 
जैसे गुमजकी गोली नहीं ठहरती है, तेले ही सूख उद्धत शानाभिमानी आदिके हृदयमें 
गुरुके उपदेशरूप सारशब्द नही ठहरतेहें, किन्तु वही शब्द नप्न निरभिमानी सज्जन जिशासुओंके हृदय 
में ठहरता है । इसलिये मृ्खंके प्रति उपदेश देना व्यर्थ होता है नश्न सज्जन जिशाखुओ' के प्रति 
साथंक ओर उचित हाताहे । 


१७० साखो दोहा । 
ऊपर की दोऊ गई, हिय की फूटी औरिि। 
कबिर बिचारा क्या करे, जो जीवहि नहिं कांखि ॥ १७० ॥ 


टीका--शठोंके विषयम कहते हैं कि ज्ञिन शठपुरुषाके ऊपर की दोना' आंखे नष्ट 
ही गई है, अर्थात्‌ आंखस देखे हुवे जड़, नश्वर, अशुचि और दु खमय पदार्थों में भी जिन्हें 
श्त्मा, ईश्वर, शुचि, सुखद ओर पूज्यादि बुद्धि हो रही हैं, तथा ज्ञानी सतपुरुषो के रागद्वेषादि 
रहित सुखद प्रत्यक्ष व्यवहार आचारादि को देखकर भी जो नहीं समझ रहे हैं, उनके ऊपर की 
नो आंख मानो नष्ट होगई हैं । और अपने हृदयमे भी कभी आत्मा5नात्म सुमागं कुमार्गादि के 
विवेक विचारादि नहीं करते हैं। सद्गुरु के उप्देशको भी नही समझते हैं । इससे हृदय के विवेक 


३० साखी प्रकरण एकादश ११ । शेरेरे 


वियारकी शक्तिरूप श्रांस भी मानो फूट गई है। साहेब कहते हैं कि इन शठोंकों देखकर मुझे 
दया उत्पन्न होती है, परन्तु इनके कल्याणके लिये क्या विचार करूं ? क्यों कि इन जीयो'को किसी 
प्रकार भी सतमाग सतथस्तु की ' कांकि ? नाम दशनज्ञान होता ही नहीं है, ता इन शठा'क लिये 
मेरा विचार कौन काय कर सकता है। ग्रथवा कबिर नाम कवि महात्मा लोग उनके लिय क्‍या 
विचार कर ? वे लोग उन्हें सममकानेके लिये श्रसमथ्थ हैं। गुरु महात्मा उपदेश देते हैं, विचार 
करना शिष्यको उचित दे | यदि शिष्य विचारादि बिमुख असम होवे तो गुरु उसके लिये क्‍या 
विचार कर सकते हैं ? श्रथवा वे शठ जीव विचारे भी क्याकर सकते हैं ज़ब किसी सतवस्तु सत 
मार्गकी कोकी उन्हें नहीं होती है, इत्यादि । हियकी गई हिराय। कहहिं कबिर चारो गई, ताकों काह 
उपाय ॥ तासो कहां बसाय ॥ ये पाठ भेद हैं ॥ इस साखीसे शठाको उपदेशकी अ्रनधिका 
रिताका व्युत्पादन किया गया है ॥ 


१७१ साखी दोहा | 


केते दिन एहूं गया, अनरूचे का नेह । 
ऊषर बोयन ऊपज, जो घन वरषे मेह ॥ १७१ ॥ 


टीका--ओर भी साहेब कहते हैं कि जिन मूर्खो' तथा शठाको सत्य उपदेश नहीं रुचता है, 
यानी श्रच्छा नहीं लगता है, उन अनरूचे! पुरुषा'के साथ उनकी भलाईफे लिये 'नेह” करनेस कितने 
दिन 'एहूं' नाम निष्फल गये। श्रथवा कितने दिनो का उनके साथका नेह निष्फलही गया; क्यों कि 
उन्हें श्रेष्ठ सड़गति उपदेशस भी विशान विराग नहीं हुवे । जैसे ऊषरभूमिम सुन्दर बीज बोया जावे 
और यदि मेघ भी “घन? नाम पूर्ण वरषे तोभी वह खेत नहीं उपजता है । तसेही मूख शठपुरुषों 
के प्रति आत्मशान सतधमके उपदेशरूप बीज बेकर उनसे कितनाहं नेह किया जावे नाम हितबुद्धिसे 
समभाया जावे, परन्तु उनके ऊषर सदृश हृदयम विज्ञानके अड्भुर नहीं उपजते हैं । मूखके 
हृद्थमे कथबज्चित ऊपजता भी है तो स्थिर नहीं रहता है। या कहते हैं कि 'अनरूचे! नाम दुःख- 
मय मिथ्या पदार्थोके साथ 'नेहसे! कितनेदिन अज्ञानियोंके निष्फल गये, ओर उससे तृप्ति नहीं 
हुई, तोभी उनके हृदयरूप ऊषरभूमिमे सदुपरदेशरूप बीज बोनेपर नहीं उपजताहै। यदि आनन्द 
घनरूप वस्तुके उपदेशरूप मेघ भी बरषे तोभी उनके हृदयमे आनन्द नहीं उपज्ञता है इत्यादि । 
इन वचनोंके भाव यह हैं कि सूख शठपुरुषोकी मूखंता शठताकी निवृत्तिके लिये प्रथम यत्न करना 
चाहिये, और सूृखंता शठता सब किसीको त्यागना चाहिये, ये महा श्रनथंके मूल हैं, इन्हे रहते 
किसी प्रकार किसीसे भी कल्याण नहीं हो सकता है, परन्तु किसी यत्नसे भी जिसकी मूखंता 
शठताही नहीं निवृत्त हो सकती होवे उससे नेह करना भी व्यथं है । ओर साहेब यह विचार 
प्रगद करते हैं कि दया करनेपर भी सब पुरुषोकी मूखंता शठताकों कोई नहीं नष्ट कर सकता है, 


३३७४ सटीफ बीजक | 


इसीसे यह असाध्य काय है। और अनादि अनन्त संसार सब जीवोके लिये बना है। कोई बिरले 
ही उपदेशसे भी साध्य होते हैं, सोई मुक्त होते हैं इत्यादि । णहुंके ऐसे गये, यह पाठ भेद है। 


१७२ साखा दोहा | 
में रोवों यह जगत को, मोका रोव न कोय । 


मोकों रोवे सो जना, शब्द विवेकी होय ॥ १७२॥ 

टीका--साहेब कहते हैं कि शुरुरूप में इस जगतको रोता हूं, नाम इसकी भलाई सुख- 
शान्ति मुक्तिके लिये चिन्ता करुणा दया करता हूं, इस जगके कश्टसे कष्ट सहता हूं, परन्तु मोको 
कोई भी मूर्ख शठ नहीं रोता है नाम मेरी चित्ता करुणाकों नहीं समभता है, इससे इसके ऊपर 
दया नेह भी व्यर्थ जाते हैं। और जो कोई मोकों राता है, 'सोज़ना? नाम वह पुरुष सार श्रसार 
शब्दके पूर्ण विवेकी ज्ञानी हो जाता है । और जो शब्दविवेकी होता है, सोई पुरुष मोको रोता है, 
नाम गुरुकी दया करुणा आरदिको सोई पुरुष समभता है, इसस गुरुकी सेचा भक्ति भलाई सोई 
करता है। और सत्रुरुकी प्राप्ति प्रसन्‍नता वास्ते राता है कि किस प्रकार सद्रुरुकी प्राप्ति प्रसन्‍नता 
होगी कि जिससे मेरा कल्याण होगा इत्यादि । यह जगतका सब जगत, पाठ भेद है। 


१७३ साखी दोहा । 


साहब साहब सब कहे, मोहि अदेशा और । 
साहब सो परिचय नहीं, बेठहुगे क्िहि ठोर ॥ १७३ ॥ 
टीका--शंका हुई कि सब मनुष्य अपने २ शिरके मानकर अपने अपने कब्याणफे 

लिये साहेब ईश्वर राम शिव आदि जपते भजतेही हैं, उससे उनका कल्याण होहीजावेगा फिर 
सत्रुरु सब जगतके लिये क्यों रोते हैं, तब साहेब कहते हैं कि सब मनुष्य अपनी २ मानी हुई 
वस्तुओको यद्यपि साहेब साहेब फहते हैं, और अपने २ माने हुवेको सबसे बड़ा समथ भी बताते 
हैं तथापि 'मोहि! नाम मुफे अन्य बातकी अन्देशा हे कि जिस अनात्म साहेबको तुम सब पुकारते 
हो उस साहेबसे भी तुझे परिचय नहों है, उसे भी ठीक नहीं समफेहो तो किस ठोरमे बेठोगे। 
श्र्थात्‌ अपनी बासनाके बशमे होकर भटकते फिरोगे तुकसे माना हुआ पकदेशी श्रनात्मस्वरूप 
साहेब सत्य नहीं हे कि जिससे तुके सच्चा कल्याण होगा । अथवा अपनी २ मानी हुई वस्तुओं 
को सब कोई साहेब २ कहते हैं, परन्तु मुफे और अन्देशा हे! नाम श्रन्य सन्देशा समाचार खुनाना 
है था चिन्ता है ' कि? सर्वात्मस्वरूप सच्चा साहेबसे तुम सब मलुप्योंको परिचय नहीं है तो 
किस ठौरपर बैठोंगे नाम कहां स्थिर होगे, किन्तु कही भी स्थिर नहीं होगे संधार्चक्र में श्रमते 
ही रहेंगे, इसीसे में तुम सबके लिये चिन्ता करता हूं तुम अभी भो सच्चा साहेबसे परिचयके 
लिये मत्न करो ओर विचारो इत्यादि | 


साखी प्रकरण एकादृश ११। ३३५ 
१७४ साखी दोहा । 


जीव बिना जिव जिवे नहीं, जिव का जीव अधार । 
जीव दया करि पालिये, पणरिडत करहु बिचार ॥ १७४ ॥ 


टीका-जिशासु आदिके प्रति साहेब उपदेश देते हैं कि हे परणिडतो ! दयात्र सतगुरु 
रूप जीव बिना अन्य अज्ञानी जीय किसी प्रकार नहीं जीता है, नाम नित्य चेतनरूपसे सदा स्थिर 
नहीं रहता है, किन्तु शरीरमे अ्रभिमान करके सदा जीते मरते रहता है, श्रीर सतगुरु के उपदेश 
पूर्वक झानसे अ्रजर अमर चेतनस्वरूप रहता है, इससे अ्ज्ञानी जिज्ञासु सज्जन जीवो'का सतग़ुरु 
रूप जीव आधार हैं । इसलिये हे पण्डितो ! ज्ञानकी प्राप्ति करके श्रन्य जीवा को भी दया करके 
उपदेशसे पालन करो | श्रोर अपने कल्याणके लिये तथा अन्यके कल्याणके लिये विचार करो । 
अथवा श्रन्यके भरोसे रहनंवाले केवल साहब २ करनेवाले शास्त्ज्ष परिडता के प्रति कहते हैं कि 
हे पण्डिता! जीव बिना जीव नहीं ज्ञीता हैं नाम अपने विचाराद्रिप पुरुषार्थ बिना जीवका कल्याण 
अन्यस नहों होता हे इससे जीवका नाम जीव अपना आधार आपहीहे इसीसे अपने कल्याणके 
लिये विचार करो और अपनेपर दया करके अपना पालन संसारसे निस्तार आप करो शन्यकी 
आशाको त्यागों इत्यादि | अ्रथवा साहबस परिचय बिना ठौर नहीं मिलता है, ओर चह परिचय 
अहिसा दया सत्यविचारादि बिना नहों होता है, इसलिये उपदेश देते हैं कि हे परिडतो ! जीवके 
बिना जीवका जीवन नहीं होता है, यदि माता दूध नहीं पिलावे तो सब बालक नष्ट हा जावे, 
राजा शासन नहीं कर ता सब मनुप्य परस्पर लड़भिडकर मरजावें पशुतआ्रास दूधादिकी वृक्षादि 
से फलादिकी प्राप्ति नहीं हाथे ता कोई भी जीवित-नहां रहसके, इसलिये परस्पर जीवों के जीवद्दी 
आधार हैं। वहां मोह रागादि बश तो सभी अज्ञानी पशुपक्षी आदि भी अपने पुत्र सम्बन्धी आदि 
के पालन करते ही हैं, परन्तु दया विचारसे नहीं करते हैं, इससे उसके पुण्य अन्तःकरणकी शुद्धि 
आदि विशिष्ट फल नहीं होते हैं, ओर तुम विचार करो विचारपूर्वक दयासे जीवों का पालन 
सामथ्यके अज्ठुसार करो, नाम दयापूर्वक अहिसा परोपकार करो राग द्वेषादिसे किसीको 
पीडित नहीं करो जिससे तेरा कल्याण होवे । 


१७५ साखी दोहा | 


हों तो सबहीं की कही, मोकों काहु न जान। 
तब भें अछा अब भी अछा, युग घखुग होएे न आन ॥ ७५ ॥ 


टीका--शानके अधिकारी अनधिकारी का वर्णान पूवंक पूत्र वर्णित उपदेश करके 
फिर साहेब कहते हैं कि 'हों तो! नाम मैंने तो ' सबदींकी ? नाम सब मनुष्योंकी भलाईको 


३३ ं संदीक बी ज॑के । 


बात कही है। परन्तु 'मोकोः नाम मुफ़े काहु नहीं ज्ञानता है। अर्थात्‌ शब्दों के विवेक बिना 
गुरुकों कोई नहीं पहचानता है न उनकी दया करुणाको समझता है, परन्तु कोई 
पहचाने तोभी मुफे अ्च्छाही है और कोई नहीं पहचाने तोभी मुझे अच्छाही है मुझे किसी से 
रागद्वेष नहीं है, और मेरा एकरस निविकारस्वरूप है, इससे में युग युगमे आन! नाम श्रस्य 
स्वरूप नहीं होता हैँ। अथवा जो कोई मुझ गुरुरुपकों 'तबः नाम पूर्वही जान गया, उसको भी 
अच्छा नाम कल्याण होगया। और जो “अब भी? जानता है उसको भी अच्छा होता है, गुरुस्थरूप 
मैं अ्नम्तो' युगमे भी आन नहीं होता हैं। इस कथनसे उपदेशक गुरुकी धारणा दर्शाई गई हे, 
और उनमें सदा निर्विकारिता बताई गईं है। या आत्मतक्त्वका उपदेश देकर कहते हैं कि में तो 
सभीके स्वरूपकी बात कहीं है, परन्तु मुझ सर्वात्मस्वरूप कोइ जानता नहीं हैं। श्रथात्‌ यह 
नहीं समझता है कि शानी गुरुकी दष्टिसे सब उनके स्वरूप हैं, ओर जान बूककर अपना अपकार 
आपही कोई नहीं करता है, किन्तु भलाई करता है, इससे गुरु मेरी भलाई करते हें इत्यादि कि 
जिस समभनेसे भावी कालमें अच्छा होवे, और वतंमानमे भी अच्छा होवे, ओर उसके आत्मा 
स्वरूप में भी युग युग में आन नहीं हो ऊँ ऐसा कोई नहीं जानता है। अ्रथव्रा कहते हैं कि में सब 
की अपने २ शिरकी मानी हुई असत वस्तुओं की बात कही है, परन्तु मुझको कोई नहों जानते हैं, 
नाम असत कठ्पना करनेवाले मुझे नहीं समभते हैं कि जो में तबभी अथात्‌ भूत भावी कालमे 
भी 'अच्छा!? नाम स्वच्छ शुद्धस्वरूप हैं, और अबभी अच्छाहं, और अन-त युग बीतनेपर 
भी आन नहीं होता हूं । या जो में तब नाम असत कठ्पना कालमें और श्रब नाम कल्पना रहित 
शञानकालमे शुद्धही हूं युगयुग में रहता हं अन्यरूप नहीं होता हूं उस रूपवाला मुझे 
कोई नहीं समझतेहें जिससे कल्याण होवे किन्तु केवल साहब साहब सब कोई कहते हैं 
झोर नप्ट होते हैं इत्यादि । शास्त्रीय ज्ञानंद्रष्टिस साहेबने यह उपदेश दिया है। 


१७६ साखो दोदा । 


प्रगट कहों तो सारिया, परदहिं लख न कोय । 
सहना छुपा पआरतर, को कहि बेरी होय ॥ १७5 ॥ 


टीका-औ्रर भी साहेब कहते हैं कि में सबके हितकी बातोंको यदि प्रगट कहता हूँ कि 
मूखंता शठताकों त्यागकर, तथा मनसे कल्पित शिरके वस्त्र आदिकोंको त्यागंकर उन्हें मायिक 
मिथ्या जामकर छठी सत चेतन आनन्दस्वरूप आत्माको जानों और प्रगट नाम प्रत्यक्ष चेतन 
स्वरूप तुम्ही हो, तेरे स्वरूपस भिन्न अनात्म सब वस्तु मिथ्या मायिक हैं इत्यादि “तो मारिया! 
नाम मनुष्य मारते हैं, श्र्थात्‌ भला नहों मानते हैं और कहने हैं कि क्या में कृ्व वा शठ हूँ कि 
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मूखता वा शर्ठताको त्यागू' क्या मुकसे मानी गई वस्तु सब मुभसे भिन्न होते भी मिथ्या हैं कि 

उन्हें में म्रिथ्या ज़ानू', क्या मैं आनन्दस्वरूप है, में तो संसारी दुःखी परबश जीवहूँ, कभी 

ईश्वरादिकी कृपासे विषयादिकी प्राप्तिसेही में आनन्द होता हूँ इत्यादि । और यदि परदासे कहता 
हैं ता कोई लखताही नहीं है| अर्थात्‌ यदि कहता हूँ कि एकही ब्रह्मात्मा सत्य है उसे शठ वा मूख 
पुरुष नहीं जानते हैं वह मायासे आछादित है और सबके हृदयमे विद्यमान हे, उससे भिन्न सब 
वस्तु मिथ्या हैं इत्यादि, तो कोई पुरुष समभताही नहीं है। जिशासा हुई कि परदासे कहनेपर 
मनुष्य क्यों नहीं लखते हैं ? तब साहेब कहते हैं कि 'सह' अर्थात्‌ वह सत्यस्वरूप “ना? श्रर्थात्‌ 
पुरुष शरीरादिरूप 'पुआरतर छपा है? नाम असार कोशोंसे आछादित है, इसलिये इसारासे कहने पर 
शीघ्र कोई नहीं समभतेहैं, और प्रगट कहनेपर लोग बुरा मानते हैं तो प्रगट कहकर कौन 
संसारके बैरी होवे नाम संसारको अपना वैयी कौन बनावे इत्यादि। अथवा कहते हैं कि यदि 
प्रगटही जीवोका हितके लिये कहता हूँ तो ये लोग मारनेके लिये दोरते हैं, ओर कहने बिना अ्श्मान 

रूप पररेमे रहने वाली वस्तुकों काई नहीं समभते हैं, तथा परदेसे कहनेपर भी कोई नहीं समझते 

हैं, ओर सबका मनरूप 'सहना' शरीर विषयादिरूय पुआरतर छिपा है। अर्थात्‌ इस जीव तथा शरीर 

के रक्षक'सहना? नाम कोतवाल वा सिपाहीरूप मन सब संसारको रचकर उसमें आनन्दादिकी बुद्धि 

कराके इसीमे आसक्त है और मनसे विपरीत कहनेपर जीव सब विरोध मानते हैं तो प्रगट 

कहकर इनसे कौन बैरी बने ज़िज्ञासु सतपुरुष परदेसेही समभ लेवंगे इत्यादि । सहना शब्दके चोर 

अथ सम्प्रदाय सिद्ध है, तब अ्रथ है कि जैसे किपती घनीके घनकों हस्कर चोर पुआ्आतर छिपा 

हँ।वे, तहां प्रगट कहनेसे दुष्टात्मा चोर मारता है, ओर परदेसे कहनेपर धनी समभकता नहीं है, तहांँ 

प्रगट कहकर दुष्टात्मा चोरके बेरी कौन होवे, तैसेही प्रगट गुरुआ आदिके जालोंको कहनेपर 

गुरुआ आदि मारते हैं, परदेले कहनेपर जीव समभतेही नहों हैं जीवरूप धनीके आत्मसुख 

सम्पत्ति विचारादिरूप धनको चोरानेवाले माया मिथ्या पदार्थोमे छियेहवे गुरुआ (आदिको 

प्रभट कहकर कौन बुद्धिमान उनका बैरी होवे इत्यादि । 


१७७ साखी दोहा । 


कलि खाँटा जग आंधरा, शब्द न चीन्हें कोय । 
जाहि कहों हित आपना, सो उठि बरी होय ॥ १७७ ॥ 


टीका--प्रगर्ट कहनेपर क्यों मारता है ? और बेरी होता है, ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
साद्ेध कहते हैं कि 'कलिः नाम कलियुग खोंटा युग है, और विवेकादि रहित जग अँधरा 
है, इससे सारशब्दरूप उपदेशको कोई नहीं मानता है न चीन्हता है इसीसे में जिसको 
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श्रपना हिल सज्न जानकर उसकी भलाईकी बात कहता हूँ सोभी बैरी हो उठता है । 
यद्यपि कालात्मक युग स्वयं खोटा नहीं है, तथापि खोटे पुरुषोके आचरणका कालमे आरोप करके 
कालको खोटा कहा गया है। या कलि नाम श्रशान कलहयुक्त यह खोंटा ज़ग विवेकांदि बिना 
अन्धा है, इससे सार असार शब्दोंको कोई भी विवेक पूर्वक नहीं चीन्हता है, इसीसे जिस पुरुषको 
उसके अपनाही हित वाग्ते कहता हैँ श्रथांत्‌ उसका मोक्षके लिये खुमागं बताताहूँ सोभी उस खुमार्ग 
से उठकर उसे त्यागकर उलटा वैरी होजाता है इत्यादि । 


१७८ साखी दोहा । 


देश विदेश हा फिरा, मन हीं भरा सुकाल। 
जाको ग्वाजत हों फिरो, ताका परा दुकाल ॥ १७८॥ 


टीका--और कहते हैं कि हों! नाम में देश विदेशमं सर्वत्र फिरा, परन्तु सब ग्थानों'में 
मनहीं भराहुआ पाया, और मनहींका सुकाल देखा । अर्थात्‌ विवेक विचार बिना मनके अनुसार 
चलनेवाले मनसे कल्पित वस्तु आदिकों सत्यादि माननेवाले पुरुष सवंत्र बहुत मिले और मिलते 
हैं। और 'जाको! नाम जिन विवेक विचारशीलाकों में खोज़ता ढुंढता फिरताहूँ 'ताका! नाम 
उनका दुकाल परा है। अर्थात्‌ जैसे दोशालतक अत्यन्त वृष्टिके अभावसे अन्नफ्ा मिलना कठिन 
होज़ाता है किसी बिरले पुरुषके यहां अन्न मिलता है तेसेही विवेक विचारादि किसी बिरले शरीरमें 
मिलते हैं, ओर विवेकादि रहित बन्धनके हेतु मन सत्र पूर्ण होरहा है, इससे विवेकादि रहित 
मनुष्य हित कहनेपर अज्ञानादि बश बैरी होते हैं। 


१७६ साखी दोहा। 


मासे कागज छूवों नहीं, कलम धरों नहिं हात। 
चारिहुं युगके महातम, सुखहिं जनाहे बात ॥ १७६ ॥ 


टीका--अ्रात्मतत्व तथा सतमागका उपदेश देकर साहेब कहते हैं कि में सबके हितकी 
बातकों उपदेश देकर भी विशेष और विस्तारसे प्रगट लिखनेके लिये 'मसि'और 'कागज? नहीं छूता 
हैं न छूऊगा ओर विशेष विस्तार पूर्वक लिखनेके लिये 'हातः नाम हाथमे कलम भी नहीं घरूँगा, 
क्योंकि जिनसे जीवांकों कल्याण हो सकता है, ऐले जो 'चारोयुगके महातम! नाम 
महत्त्व, अर्थात्‌ चारो युगमे कल्याणकारक जो श्रेष्ठ ग्रुणकर्म स्वभाव चसरूुतु हैं उनकी बात में 
जनाई दे उनका उपदेश देदिया हे। और उनके उपदेशके लियभी 'मुखहिं! नाम मुख्य बातही ज़नाई 
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है विस्तार नहीं किया है, क्यों कि विस्तार करनेसे भी जीव सब भाव समके बिना शरीरादिको 
ही श्रात्मा आदि मान लेते हैं, इससे विस्तार नहीं करके ज्ञिन अहिंसा आदिको से ज़िस आत्म- 
शानसे जीवो का कल्याण होता है, उन चारोयुगके महात्मस्वरूप मुख्य बाताकोंही में जनाई हे। 
चारि युगके महातमा ॥ यह तृतीय पादके पाठ भेद है, अथ है कि में अन्य बाताको लिखनेके लिय 
मसि कागज नहीं छूता है न हाथमे कलम धरता हूँ,क्यो कि चारो युगके महात्मा लोगो ने समय २ 
पर मुख्यही बात जीवों का कल्याणके लिये ज़नाई हे सोई बात में भी जनाया है.। कोई श्र करते 
हैं कि में मसि आदि नहीं छूता हैं, केवल मुखसे उपदेशरूप बात जनाई है लेखक श्रन्यहीं 
हो गे रृत्यादि ॥ 


१८० साखी छन्द सार 


फहमें आगे फहमें पीछे, फहमें बॉयें डरी । 
फहमें पर जो फहम निवेरे, सोह फहम है मेरी ॥ १८० ॥ 


टीका- क्‍या मुख्य बात जनाई है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर साहेब कहते हैं कि 'फहमे! 
नाम जश्ञानस्वरुप चेतनात्माही आगे पीछे बाँय! और “डेयरी? नाम दहिने सर्वत्र है, उस फहमेपर 
जो पुरुष विबेक विचार अनुभवरूप फहमको निबेरा करे, उसीके विवेकादि करे, साहेब कहते हैं 
कि 'सोई मेरी फहम है? नाम मुख्य जनाई हुई सोई बात है । अ्रथवा 'आगे!? नाम भावी, और "पीछे? 
नाम भूतपदार्थो'के, और 'बाँयं! डेरी! नाम शुभ अशुभ वतंमान कालके पदार्थादिकों के पुरुष फहम 
करे, नाम अनुभव विचारादि करे । और सब फहम नाम अनुभवों से पर साक्षीस्वरूप जो फहम 
है, उसका निरुआर/करे नाम विवेक प्रूबंक अपरोक्ष अनुभव करे।साहेव कहते हैं कि सोई मेरी फहम 
है मुख्य बात है।या जीवको जो आगे पीछे आदिके फहम होती है नाम प्रतिभा होती है ज्ञान होता है, 
उन सबोंसे परे साक्षीरूप फहमका जा निवेरा नाम निणय है साई फहम मेरी है इत्यादि । 
बाँयँँ डेरीके दहिने डेरी, पाठ भेद्‌ है तब डरी शब्दके बाँय श्रादि अर्थ हैं ॥ 


१८२ साखी दोहा । 


ह॒द चले सो मानवा, बेहद चलु सो साथ । 


हद वेहद दोनों तजे, ताकी मता अगाध ॥ १८१ ॥ 
टीका--फहम करनेवालो' तथा न करनेवालो' में उत्तम मध्यम कनिष्ठरूप भेदका 
बोधफे लिये वर्णन करते हैं कि जो पुरुष केवल लोकिक वेैदिकादि मर््यादारूप हदमें 
खलता है, परम्पराकी रीतिमात्रका अनुसरण करता है, और हुद्द नाम सीमावाले 
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फपकदेशी देव विषय शरीर शहादिमे साय में मेरी आदि बुद्धि करता है, और जाति 
कुलादिका अमभिमान करता है, सो हृदमे चलनेवा ॥ मनुष्य 'मानवा? नाम सामान्य मनुष्य है, 
अर्थात्‌ मेरे पिता आदि अमुक काय करते थे अ्रमुरू २ वस्तु खाते थे श्रमुक २ को पूजते थे 
इसलिये मुझे भी करना खाना पूत्ना आदि चाहिये, ऐसी बुद्धिसे कुछ करने आदि वाला विचार 
रहित अविवेकी मनुष्य कनिष्ठ मनुष्य हे, चाहे देवयोगसे वह श्रेष्ठ ही रास्ता परम्पराम चलता 
होवे, परन्तु विवेक विचारादिसे उसे ज्ञानता नहों होवे, किन्तु केवल अन्ध परम्पराकी रीतिसे उसे 
पकड़ लिया होवे तो, यद्यपि प्राक्तन कर्माधीन उस पुरुषकी भलाई होगी, जिस कमंके अधीन वह 

सत्यमार्गम प्राप्त हो गया है तथापि वर्तमान बुद्धिकी द शिसे केवल हृदमे चलनेवाला मशुष्य विवेक 
विचवारादि रहित होनेसे कनिष्ठ है। श्रोर विवेक विचारादिसे पूव कहे सब हद्दोंको त्यागकर जो 
पुरुष बेहदमागंम सीमारहित सत्यात्मवस्तुमे चलता हे नाम सब जाति कुलके अभिमानादिकों 
तव्यागकर बेहर॒ब्रह्मात्मारूपसे जो स्थिर होता है, ब्रह्मानन्दका अनुभव करता है पक्षपातादिसे 
रहित होता है, सो पुरुष 'साथः नाम साधु कुशल है, और जो पुरुष प्रथम बेहद्मे चलकर फिर 
हद बेहद दोनोंको तजता है, नाम दोनोंके अभिमानको त्यागता है और वेहदृस्वरूप हो जाता हे, 
अर्थात्‌ हद बेहद व्यवहारको भी माया आदिरूप उपाधिकृत जानकर जो पुरुष केवल शान्त- 
रूपसे स्थिर होता है, और अभिमान बिना ही प्राप्त उचित यथा योग्य व्यवहारको 
जो करता है वा नहीं करता है 'ताकी? नाम उस सर्वोत्तम ज्ञानी महात्माकी 'मता! 
नाम मत समझ धारणा अगाघ है, नाम साधारण मलुष्योंसे अगम्य है। तथा 
माया आदिके अविपय और संसारसे पर है। यहां तीन प्रकारके मनुष्योंका वर्णनसे साहेबने उप- 
देश दिया है कि विवेक्र विचारादि बिना बेहद चलनेवाले सबमर्यादासे रहित पुरुष भी पशु आदिके 
तुल्य हैं । अथवा विचारपूर्वक जो हदम चलता है सतमार्गादिका उलंघन नहीं करता है, सो सच्चा 
मनुष्य है। और जो बेहद आत्माराममे चलता है उसके विचारादि करता है सो साधु महात्मा है। 
ओर जो बेहदका अनुभव करके हद बेहद दोनोंके विचारको त्याग देता है बेहदस्वरूप हो जाता है 
उसकी मति श्रगाध है । ओर इन तीनोसे भिन्‍न मनुष्य पशु आदिके तुल्य हैं इत्यादि । 


१८२ साखी दोहा | 


सप्तझे की माति एक है, जिन देखा सब ठौर । 
कहहि कबिर वे बीचके, बलकहि औरक और ॥ १८२॥ 


टीका--बेहद चलने वालेको साधु कहनंसे, और हद्द बेहद दृश्टिकों त्यागनेवाले की मति 
को अगाध कहनेसे, जिज्ञासु यह न समभ जात्रे कि बेहद चलनेवाला अज्ञानी होता है। दोनोकों 
त्यागने हो वाला छ्ञानी होता है।इल आशयसे साहेब कहते हैं कि जिन पुरुषोंने आत्मतरवको 
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सब ठोौरमे बेहदस्थकूप देखा है, उन समुके हुवे अर्थात्‌ समझनेवाले सब महाम्माओकफी मति 
'झान! एक ही हे, शानके अ्रभ्याससे ज्ञानीकी अ्रवस्थामात्रम भेद हो जाता है, बेहद वस्तुको समभने 
वाले चाहे उस दृष्टिसे युक्त रहें वा चित्तके निरोधादि कालमे उस दश्टिसे रहित रह, परन्तु वे 
अशानी वा विपरीत ज्ञानवाले नहीं होते हैं । श्र श्ञानवान्‌ पुरुषसे जानी हुई वस्तु भी एक ही सत्य 
है उसमें भेद नहीं होता है, वह अनादि एकरस है, किन्तु जिन पदार्थोंके गुरुआ आदि लोग 
ओर के और ' अनेकों भिन्‍न २!१ बल ( सामथ्य ) कहकर उनकी भक्ति उपासना आदि करते हैं 
साहेब कहते हैं कि वे सब पदार्थ बीचके हैं ( कल्पित कायरूप मिथ्या हैं,) इससे उनके 
ज्ञान भी श्रनेक हैं। श्रथवा साहेब कहते हैं कि जिन पुरुषोंने सवंत्र आत्माको देखते हैं, 
उन समभनेवाले सब पुरुषोंकी मतिसे आत्मा एक ही है। परन्तु वे संसारके बीचके 
पुरुष ओर के ओर 'बलकहि' नाम बलकते हैं नाम अ्रनेका वस्तु प्रगट करते हैं विचारादि बिना 
अपने २ शिरके वस्तुओरो'को बकते हैं । अथवा उस श्रात्मासे भिन्‍न जो बोचके काय्यादिरूप वस्तु 
संसारके अन्दर हैं, उनकेही और के ओर बल कहीं २ है जिससे संसार विचित्र है, इत्यादि॥ 


१८३ साखी दोहा । 


राह थियारी क्‍या करे ?, पन्‍थी न चले सधारि | 
अपने मारग छोड़िके, चले उजारे उजारि ॥ १८३ ॥ 


टीका--पू्व बर्शित मोक्षमागंकों तथा सबके हितकी वातोंकों सुनकर जिज्ञासा हुई 
कि उक्त मार्गकों रहतेभी सब जीवका कल्याण क्यों नहों होता हे ? तथा वेद शास्त्रादिरूप मार्ग 
रहतेभी जीव क्यो दुःखी होते हैं? तब खाहेव कहते हैं कि मोक्ष मार्ग महात्माओ के उपदेशरूप “राह! 
नाम रास्ता 'बिचारी” नाम बेचारा क्या करे! नाम यत्नहीन विचारादिस विमुख आलसी मनुष्योंको 
केसे प्राप्त हो जावे श्रोर केसे मोक्षकी प्राप्ति करा देवे यदि संसाररूप पथके 'पन्थी” नाम पथिक जो 
जीव हैं सो सुधारकर नहीं चलते हैं ।श्रथांत्‌ कुमागंका त्यागपूवंक शम दमांदिसे ज्ञानरूप मोक्षके 
मार्गको नही' प्राप्त करते हैं, तो वह मार्ग कुछ नहीं कर सकता है, किन्तु सुधारकर चलनेसे 
मोक्षकी प्राप्ति करा सकता है । श्रीर यह जीवरूप पथिक्र श्रपने मारगकों छोड़कर या आत्म- 
वह्तुकी प्राप्तिफे हेतुझप शानमा्ग आत्मविचार सत्सड़ सच्छास्रके विचारादिकों छोडकर 
उज़ारि उज्ञारि! में चलता फिरता है। अ्रथात्‌ मिथ्या मायिक पदार्थादिको का चिन्तनादि करता है, 
दुःखद मार्गादिमे ही मोहादि बश प्रवृत्त होता हे असत शास्रोंकों विचारता हे, सतशास््रके 
मुख्यमावको नहीं समझता है तो मार्ग क्याकरे? इत्यादि । श्रथवा सुन्दर खुखद मार्गका उपदेश 
देकर साहेब कहते हैं कि राहको बिचारी नाम बिचारने जाननेवाले और उपदेश देनेवाले गुरु 
क्या करसकतेहैं, यदि पथिक खुधारकर गुरुसे चिचारे हुवे मार्गों पर नहीं चलता है, और उलटा उस 


६४४ सटीक बीअक । 


कल्याण-कारक अपने मार्गको छोड़कर शून्य उज़ारमेही चलता फिरता है, तो गुरु क्याकर 
सकते हैं ?। ग्रथवा शंका हुई कि गुरुसे प्राप्त होनेयोग्य रास्ता किसी बिरलको प्राप्तहोता है, 
इससे ठीक नहों हे। तब साहेब कहते हैं कि राह बिचारी क्‍या करे उसका दोष क्या है? यदि पथिक 
सुधारकर नहीं चलता है, कल्याणकारक ठीक रास्ता यही है, परन्तु जीव इसे त्यागकर 'उजार २ 
में चलता फिरता हे जिससे यह सुमागं ही कठिन प्रतीत होता है इत्यादि । 


१८४ साखी देोहा। 


ऊजर जाय बसाइहया, छाड़े बसन्‍ता गाम । 
नहि वह बसा न ऊजरा, या बसे का नाम ॥ १८७ ॥ 


टीका--जीवरूप पथिक उज़ारि ५ में चलता फिरता है। इसके भावका साहेब स्वयं प्रगट 
करते हैं कि जीवोने 'बसन्ता गाम! रूप आत्माकों छोड़कर अर्थात्‌ जिसमें सब संसार आनन्दपूवक 
बसता है, तथा जो आनन्दस्वरूप वस्तु संसाररूप गाममें सवंत्र बसता है, उसे त्यागकर जिसमे 
रहनेके लिये कोई सत्य स्थान नहीं है तथा वस्तुतः आनन्द नहीं है, उस ऊज़्र [ शून्य ] आकाश 
मनसे जाकर जीवोने अनेकों ग्राम बसाया है, कल्पनासे अनेको' आश्रय सिद्ध किया है। और जिन 
विषयादिकोम वस्तुतः खुख नहीं हे, उनमे आनन्द-बुद्धिसे ग्राम बसाया है। परन्तु वह कल्पित लोक 
विषय खुखादिरूप ग्राम न तो वष्युत्ः बसा है न ऊज़रा है, किन्तु बसनेका नाम-मात्र हुआ है। 
अर्थात्‌ वाचाग्म्मण मात्रकों लोकोने सत्य अविनाशी आदि अज्ञानसे मान लिया है और 
कहताहे इत्यादि । 


१८५ साखी दोहा । 


बोलि हमारी पूरबी, बूके बिरला कोय | 
मेरी बोली सो बुक, धूबे पूचेका होय ॥ १८५॥ 
टीका-ओर भी साहेव कहते हैं कि हमारी बोली पूरवी है, नाम सबसे पूर्बकालमें विद्यमान 
रहनेवाली अनादि चेतनात्माके बोध करानेवाली कहनेवाली है, इससे मुख्य बातरूप है। और उस 
मेरी बोलोको ऊज्नरमे गाम बसानेवाले तो कोई बूकतेही नहीं हैं । किन्तु संघारसे ऊऋपरस्त चित्तवाले 
कोई बिरलेही पुरुष मेरी बोली बूझते हैं [ समभते हैं, ] और सो बिरले भी वेही पुरुष समझते 
हैं कि जो 'धूव! नाम अचल अविनाशी अविकारी असइू पूत्र॑ वम्तुकेही होजाते हैं, नाम जो केवल 
आत्मपरायण जिज्ञासु होजाते हैं सोई पुरुष गुरु उपदेशसे सत्यात्म वस्तुको जानते हैं। जैसे जो 
निश्चय करके पूर्वदेशके रहता है सोई पूर्व देशकी सब बोलीको समश्ञता है इत्यादि। धू्के 
धूर पाठ होवे तोभी उक्तदी भाव है, रथादिक्रे अप्रभागकों वा धूरीकों धूर कहते हैं. जिसके 
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आश्रित रथादि स्थिर रहते हैं, जो सब संसाररूप रथके धूरी सदश तथा प्रधान-श्रड्के सदश है 
उसके जिज्ञासु पुरुषही मेरी बोली समझता है इत्यादि | हमे लखे नहीं कोय | हमको तो सोई लखे॥ 
यह्‌।द्वि तीय तृतीय पादके पाठ भेद्‌ हे तब चेतनात्मा वा सदुपदेशक-गुरु हम शब्दके श्रथ हैं । मेरी 
योली पूर्व देशकी है, इत्यादि अर्थ स्पष्ट हे । 


१८६ साखी दोहा । 


मूआहे मरि जाहुगे, बिनु शर थोंथे भाल । 
परेहु कराहल वृत्तत्र, आज मरहु की काल ॥ १८६९ ॥ 
टीका--उजार मे फिरने वालोके प्रति द्यालु-गुरु उपदेश देते हैं कि हे मनुष्यों | यह संसार 
मूवा है, ओर तुम सबभी अनन्तों बार मुवेहों, और फिरभी अवश्यही मरजावोगे । और सा 
भी केसे मरेहोीं और मरोगे कि जैसे कोई बिना शरके थॉथ-भालसे नाम तीरके कुण्ठित नोकसे 
अत्यन्त-पीड़ित होकर मरे, तेसेही मरेहों और मरोगे। ओर वह मरना अत्यन्त-निकट है आज 
मरोगे वा काल मरोगे! श्र तोभी सुध।रकर नहों चलतेहों अपने कल्याणके लिये। तत्पर नहीं 
होतेहो, किन्तु संसाररुप 'कराहल! नाम करीलके वृक्षतर परेहो। अर्थात्‌ सकरटक पन्नसे रहित 
दुःखद्‌ करील-बृक्षके सदश संसारमे आसक्त हो, ओर मृत्यु उपस्थित होगयी इससे;यह भला नहीं 
करते हा, अभी भी चेतो जिससे कल्याण होवे इत्यादि। या आ्रासक्ति आदिके त्यागनेके लिये 
उपदेश देते हैं कि बिना शरके थोथे-भालो द्वारा मझत्युसे पीड़ित होकर अनन्तों बार मुवे हो, और 
फिर भी मरोगे, इसलिये उससे बँचनेके लिये गुरुके उपदेशरूप बोलीको समभको। जिज्ञासा हुई 
कि मरने आदि कालमें दुःख क्यों होते हैं! और क्यों कोई शीघ्र थोरी-अवस्थामें मरता है ! कोई 
अधिक-अवस्थाम मरता है ? तब साहेब कहते हैं कि 'कराहल? नाम कमंरूप वृश्षतर परे हो, अर्थात्‌ 
अज्ञान जन्य कामकर्मरूप वृक्षतर वा कमंबीजके विस्ताररूप वृशक्षतर उसके अधीनमे बन्धाकर 
परे हो, और उक्त कमंके अधीनद्ी ओज मरो वा काल नाम कुछ समय बीतनेपर मरो, उक्त कमही 
जन्म स्थिति मरण दुःखादिके कारणहें । इससे उन्हें त्यागदों और संसार शरीरादिको दुःखमय 
जानकर विचार विरागादि युक्त हावो ज्ञिततले कल्याण होवे | कराहलके करायल वा कराइल पाठ॑ 


भेद है भाव उक्तही है । 
१८७ साखी दोहा 
जा चलते बन्दे परा, धरती भह विहाल। 


स सामन्‍्त घा्में जरे, पणिडित करहु विचार ॥ १८७॥ 


टीका--जिज्ञासु श्रादिके प्रति उपदेश देते हैं कि हे सज्जनो | जिस राजाके चलतेमे नीम॑ 
फहीं जाने आदि कालमें 'बन्दे! नाम दास टहल सिपाही आदि परे रहते हैं, नाम उसकी सेवा हुकुम 


३७४ सटीक बीजक । 


आदि करनेके लिये तैयार श्रोर आगे खड़े रहते हैं । या जिसके प्रभुत्व चलनेपर उसके डरसे वा 
हुकुमसे ल.ग 'बन्देम! नाम परदामे वा बन्धनमे परे रहते हैं । ओर जिसका भयसे धरती विहाल 
हुईं वा होती है। अर्थात्‌ सब पृथिवीके बासी मनुष्य जिससे डरते हैं 'स सामनन्‍्त” ( वह राज्ञा ) भी 
समय पाकर सूर्यके घाममे और गर्भाग्निके घाममे जरताही है, और अ्रन्यायसे प्रज्ञाको पीड़ित 
करता हे तो चिरकालतक नरकाग्निके घाममे भी जरता हैं। हे पण्डितो | इस बातकेा विचारों 
और समझो कि संसाररूप करीलतर किसीको शान्ति सुख छायाकी प्राप्ति नहीं होती है। और 
राज्यादिकी इच्छा अन्यायादिको त्यागो जिससे तेरा कब्याण होवे। जाते रवि परदे परा, ऐसा 
प्रथम पाद होवे तो, अर्थ है कि जिस राज़ाका तेजसे मानो' सू् भी परदेमे पर गये। श्रथवा 
जिसकी सेनाको चलनेसे उड़ी हुईं धूलीसे सूर्य छिप गये इत्यादि । अथवा जिस विन्ध्यपव॑त वा 
राहु आ्रादिके चलनेस सूय परदेमे पड़ गये वा परते हैं। धरती बेहाल हुई और होती है। सो 

विन्ध्यादि भी 'सामन्तः नाम सब तरफ घामसे जरते हैं । साई हाल संसारात्मक करीलसतर जीवोको 
विचारो, और सब गर्वादिकों को त्यागो इत्यादि | जा चलते रोदेपरा, इस पाठका अरथ है कि जिस 
जीघके वास्ते अनन्तो' स्वर्गाद्रुप तम्यू बने हैं, जिसके वास्ते अनन्तो' वस्तुझोको उत्पन्न 
करती २ पृथिवी बेहाल है, सो जीव संसलाररूप करीलतर निरन्तर तीनतापसे जरता है । इसलिये 
है पण्डितो |! इन तापो से बँचनेके लिय विचार करो इत्यादि । 


१८८ साखी दोहा । 
पॉवन पुहमी नापते, दरिया करते फाल। 


हाथन पवेत तौलते, तिहि धरि खायो काल॥ श्द८ ॥ 

टीका--वैराग्यकी दृढ़ताके लिये सब सामथ्यं तथा सिद्धिको तुच्छ दशांते हैं कि 
जिन वावन आदिकोने पावोसे महत्वसिद्धि करके पृथिवीको नापतेथे, तथा जिन हनुमानादिकों 
ने उड़ने ग्रादिकी सिद्धिसे सम्नुद्रादिर्य दरियाकों फाल करतेथे, अर्थात्‌ एक डेग णक फर्लाड में 
दरियावके पार पहुँचतेथे, तथा जिन श्रीकृष्ण रावण हनुमानादिकोंने हाथोंसे पव॑तोंकों 
तोलतेथे, अर्थात्‌ तौलनेके सदश अनायास से ऊठातेथे, उन सबको भी काल धरके खा लिया, नाम 
ये लोग भी झत्युके बशमे प्राप्त हुवे, संसारात्मक करीलतर किसीकी रक्षा नहों हुई मृत्यु जन्य 
तापका अभाव किसी सिद्धि आदिसे भी नहीं हुवा, किन्तु विराग विचार विज्ञान आ्रादिसे ही 
रक्षा हुई। इसलिये हे पण्डिता ! विचारादि करो ओर अन्य सामथ्यं सिद्धि आदिकी रच्छा बास- 
नाओ को त्यागो जिससे कल्याण होवे इत्यादि ॥ 


१०९ पांखी दोहा । 


नव मन दूध बटारिके, टिपके किया विनाश । 
दूध फादि काँजि भया, भया घीव का नाश ॥ १८६ ॥ 


साखी प्रकश एकादश ११ ३४५ 


टौका--अ्रष्ट सिद्धि का सामथ्यको तुच्छ दर्शाकर, नव निद्धिको तच्छ दर्शाते हैं कि जैसे 
कोई नवमन दूध बटोरकर उसमे दशपांच खटाईके 'टिपके! नाम बुन्द गिरा देवे तो वह दूध फाटकर 
कांजी होजाता है, और घृतका भी नाश हो जाता है। तैसेही जो पुरुष अनेकाो' साधनोंसे नवनिद्धि 
की प्राप्ति करते हैं, परन्तु जब मृत्युरूप टिपका प्राप्त होता है, तब वे निद्धिरूप दूध फाटकर कांजी 
होजाते हैं । अर्थात्‌ उस पुरुषके मरनेपर उसके लिये वे सब निरथंक होज़ाते हैं। और उनसे 
जो उस पुरुषको आनन्दरूप घृत मिलता है, उनका भी नाश होज़ाता हैं। इसलिये हे पण्डितों ! 
इनकी इच्छा आदिकों भी त्यागो ओर विचारकरो। संसारात्मक करीलतर ये भी छायाके हेत॒रूप नहीं 
हैं। अथवा अभिमान युक्त बासमाकों त्यागनेके लिये उपदेश करते हैं, कि हे मनुप्यो ! चतुष्टय 
अन्तःकरण पाह्चज्ञानेन्द्रियरूप सात्विक नवमन दूध सदश वस्तुको प्राप्त करके, अथवा नवधा भक्ति 
आदिरूप दूधको प्राप्त करफे, अज्ञान जन्य अभिमान बासना आदिरूप टिपकाओसे तुम उनका 
विनाश किये हो ओर करते हो, अभिमानादिक सही उक्त दूध फाटकर कांजी सडदश हुवे हैं ओर 
विवेक विज्ञानादिख्य घृतभी नए हुवे हैं। इससे अभिमानादिको त्यागां जिससे संसारात्मक 
करीलतर तपना नहीं हावे, किन्तु आनन्द्घन छायाकी प्राप्ति हाथे इत्यादि । यद्यपि खटाईसे 
भी दूध यमकर दृधि होजातांहे तव घृतका नाश नहीं होता है, तथापि अ्रधिक खदाई 
परनेसे बिना समयके अधिक गरम आदिम परनेसे फट जाताहे उस दृश्टिस वणन किया 
गया है । 


१६० साखी दोहा । 
सबहीं ते लघुता मला, लघुता ते सब होय । 


ज्यों द्वितीया के चन्द्रमा, शिर नावे सब कोय ॥ १६०॥ 

टीका--बेराग्यादिके लिये उपदेश देकर फिरभी गुरु आदिक प्रति तथा सब मनुष्यादि- 
को के प्रति यथा याग्य भ्रद्धा भक्ति नम्नता पूवक व्यवहार करना चाहिये, यह कल्याणार्थीके प्रति 
उपदेश देते हैं कि जिससे ग़ुरुकी प्रसन्‍नता तथा सब प्राणीसे श्रपनी अनुकूलता अपने चित्तमे 
स्वच्छता प्रसन्नता अभिमानादि रूप मलकी निव्ृत्ति आदि सहजहीमे होजाव, कहते हैं कि हे सज्जनों ! 
सब ही प्राशियोसे लघुता (नम्नता ) पू्बंक व्यवहार करना 'भला? नाम श्रेष्ठ और खुखद है। या खुख 
कल्याणादिके सभी साधनोमे लघुता भली है, नाम गुरु महात्मा श्रादिके प्रति श्रद्धा लघुभाव 
शुभ्रूषा भक्तिरूप साधन सब सधनोसे श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रथम लघुता होनेहीसे सब खुख और सघ 
साधन होजाते हैं श्रथं, धमं, काम, ओर भोक्ष सबही लघुतासे प्राप्त होतेहेँ लोकमान्यता, 
प्रतिष्ठा, पूज्यता आदिभी लघुतासे होते हैं। जैसे द्वितीयाके चन्द्रमाकों लघुरूप होनेपर सब 
कोई सिर नमाते हैं प्राणाम करते हैं । तेसे ही लघुतास ही पुरुष सबके पूज्य प्रणम्य होजाता हे। 
इसलिये श्रभिमानादिको त्यागकर लघुताका धारण करना चाहिये । अ्रथवा अभिमानादिरूप 
टिपकाको त्यागनेके लिये इस साखीसे लघुताका उपदेश दिया गया हे । 


३४६ सटीक बीजक | 
१६९१ साखी दोहा । 


आपा तेजै हरे भज, नख शिख तजै बिकार । 
औवन ते निरबेरता, साधु मता है सार॥ ६६१॥ 


टीका--और भी साहेब उपदेश देते हैं कि जो पुरुष श्रपना कल्याण चाहे सो “आपा को! 
नाम पक्षयांत में मेरी बुद्धिको अन्तःकरणसे त्याग देवें, और सर्वात्मस्वरूप ' हरिकों भरें! 
नाम उक्त हरिके चिन्तन बिचारादि करं। और नखसे शिखातक जितने बिकार हैं, उन्हें त्याग 
देवे, नाम इनसे होनेवाले बुरे कर्मादिकोंको छोड़ देवे, पेर आदिसे किसीको मारे नहीं, 
अपविन्र अयोग्य स्थानमें नहीं जावे, हित मधुर बोले, गुरु आदिके प्रति सिर भुकावे, अभय 
भक्षण अगम्यस्त्रीके प्रति गंमन मानस दुर्भावादिकां स्वंथा त्यागें | या नखसे शिखातक शरीर 
को विकाररूय तुच्छ मलीन जानकर इस विपयक्र अभिमानादिको त्याग देवे', सब जीव मात्र 
से निबेरताका सम्पादन करे' किसीसे भी द्वेषबभाव बैर नहीं करें। क्योंकि यही साधुओके 
'खाए नाम मोक्षक्रों देनेवाला 'मता, नाम सिद्धान्त और अनुभव है ॥ 


१६२ साखी दाहा | 


पक्तापक्षिक कारणे, जगतो जात भलान | 
निपत्षी दवे हरि भजै, सोह सन्‍त स॒जान ॥ १६२॥ 


टीका--थे साधुओं के सारमत हैं, इस पूथकथनको सुनकर जिज्ञासा हुई कि साधुका 
कया लक्षण है, तब साहेब कहते हैं कि पक्ष ओर अपक्षके कारणसे नाम अपनी पराई बुद्धिसे 
मत सम्प्रदायादिका भेदसे, रागद्वेषादि करके, ओर बाद विबादादि करके यह “ जगत ! नाम 
संघारी जीव कुमाग दु.खद स्थानरूप संसारमे “ भुलान ? नाम भूला जाता है, सोई तो आसाघु है। 
ओर उससे विपरीत स्वभाववाले जो महात्मा “ निपंक्षी होकर! नाम सब पक्षपातादिसे रहित 
सत्यन्यायरूप मार्गमे स्थिर होकर हरिको भजते हैं, नाम सर्वात्मस्वरूप हरिके चिन्तन विचारादि 
करते हैं सोई पुरुष * खुजान ! नाम चतुर संसारात्मक सागरसे पारहोनेमे॑ कुशल ' शस्तत ? नाम 
साधु हैं इत्यादि ॥ 


१६३ साखी दोहा 
बूड़े बड़े बड़ापने, रोम रोम हंकार । 
सतगुरु के परिचय बिना, चारो वण थयमार ॥ १६३ ॥ 


साखी प्रकरण पकादश ११ ३७७ 


टीका--अज्ञानादि जन्य पक्षपातादिसे जैसी दशा होती है उसका वणन करते हैं कि 
बड़े कुलज्ञाति आदिवाले तथा बड़े २ बुद्धिमानादि भी “बड़ापने ? नाम वड़ेपनके अभिमान 
करके तथा कुलजाति आंदिके पक्षपात अन्याय मिथ्या भाषणादि विवेक बैराग्यादि बिना करके 
संसार/त्मक सागरमे बूड़े ओर बूड़ते हैं। जिनके रोम २ में मिथ्या ज़ातिकुल शरीरादिके अभि- 
मान भरा रहता है वे लोग कभी संसारसे नहीं उबरते हैं । और रोम २ में अहंकारो'से युक्त कहने 
मात्रके चार वर्ण भी सतग्रुरुकी शरणागति और उनके उपदेशसे श्रात्मवस्तुके परियय बिना , 
चमार हुवे हैं, नाम चमंमय शरीरमे अभिमानादि करके चमंकाररूप वा उसके तुल्य हुवे हैं। 
अथवा सतगुरुसे शुभ अ्रशुभादिके परिचय विवेक शानके बिना मद्य मांसादिके सेवनादिसे 
चह्तुतः प्रायः चारोवर्ण चमार हैं, केवल मिथ्या अभिमान पक्षपात अन्याय करके और अधिक 
शअनथथ करते हैं, अतः विवेक करके इन सबको त्यागना चाहिये। जो इन्हे स्यागता है सोई साधु होता 
है। या जिज्ञासा हुई कि यदि पक्षपातादिके त्यागनेसे पुरुष साधु होता हे तो बड़े २ लोगभी 
पक्षपातादिको क्या नहीं त्यागते हैं ? तब साहेब कहते हैं कि जिनके रोम २ मे अहंकार है, पुसे 
बड़े २ लोग बड़ापनमेंही बूड़ गये, इससे पक्षपातादिसे रहित साधु नहीं होसक, ओर सतग़ुरुके 
परिचय बिना चारोवर्ण चमार हुवे । अथवा सतगुरुसे परिचय बिनाही चारवणं ओर चमार नाम 
श्रन्त्यजादि भेद हुवे और हैं, ज़िसकों सतग़ुरुसे परिचय होज़ाता है, सो इन सबसे भिन्‍न साधु 
होजाता है इत्यादि । भाव यह है कि पक्षापक्षी आदिसे रहित पूर्वोक्त साधु श्रेष्ठ पुरुष हैं । और पक्षा- 
पक्षी आदिसे युक्त अत्यन्त अरहंकारी विवेकादि रहित बड़े कहानेवाले वा चारवर्ण कहानेवाले भी 
हीन दुरातम। असाधु हैं इत्यादि। 


१६४ साखी दोहा । 


माया तेजे क्या भया, मान तजा नहिं जाय । 
जिहि प्राने सानिवर ढहे, मान सवन को खाय ॥ १०४॥ 
टीका--ओर भी स हेव कहते हैं कि जो अहंकारी पक्षपाती मनुष्य हैं सो यदि गृह स्त्री 
पुत्र धनादिरूप मायाको त्यागते।भी हैं, तो उस त्यागसे कया फलहुआ वा क्‍या होसकता हे! 
यदि उनसे 'मान! नाम अभिमान नहीं तजा ज्ञातो है, तो मायाको त्यागनेसे कुछ नहीं होता है न 
बह्तुतः मानत्यागे बिना माया त्यागीही जाती हे, और जिस मानसे वड़े २ मुनिवर 'ढहे! नाम 
संसारात्मक सागरमे प्राप्त हुवे सतमागांदि से गिरगये सो मानही त्यागे बिना सब अभिमानियों 
को खाता है, नाम संलारात्मक चक्रमे भ्रमाकर नष्ट करता है, इसलिये माया मानरूप दोनों शत्रु 
से रहित होना चाहिये। श्थवा छलादिरूप मायाको त्यागमेसे भी क्या भया, यदि कल्पित वस्तुकी 
अहमितरूप कव्पानारूप मान नहीं तजा जाता है, क्योंकि जिस मानसेही मुनिवर भी फिर ढह गये, 
अर्थात्‌ मायाके त्यागाव्रिप श्रेष्ममागंसे भी च्युत होगये मायाको त्याग करभी जिस मानमे फंसे 


३७८ सटीक बीज़क । 


रहनेवाले फिर मायाके फन्देमे पड़ गये, सो मानह्टीं सब श्रेष्ठ गुण विचारादिको भी नष्ट करता 
है, इससे लघुताका धारण विचारादि करके प्रथम मानकोही श्रन्तःकरणसे त्यागना चाहिये, 
इसको त्यागनेसे माया सहज़ही छूट जञायगी। और खच्ची खाधुता प्राप्त होगी इत्यादि॥ 


१६५४ साखी दाष्ट । 


साया के भँँक जग जरे, कनक कामिनी लागे। 
कर्हहि कबिर कस बॉयिहो, रूह लपाटे आगे ॥ १६५ ॥ 
टीका--और भी साहेब कहते हैं कि हे मन॒ुष्यो /' अभिमानादिको त्यागे बिना श्रज्ञान 

मोहादिरिप 'माया के कक में! नाम काम क्रोधादिरूप मायाकी ज्वाला तेज में जग जररहा है और 
कनक कामिनीके लिये शोक संतापाद्रिप मायाके भंकसे जग जर रहा है, नाम जन्म मरणादिरुप 
कष्ट भोग रहा है। अ्रथवा मायाके भंकसे और कनक फामिनीरूप मायामे लगकर नाम शआ्रासक्त 
होकर जग जर रहा है, तब तुम सब अग्निसे लपेटी हुई रुईके सदश माया कनक कामिनी 
से आछादित होकर कैसे .वँच सकते हो। या अ्ग्निमे लपटी हुईं रूुईके सदश माया और मायिक 
कनक कामिनीमे लप्टकर उसमे आसक्तादि होकर कैसे बँच सकतेहो मानादिको त्यागकर 
मायाको त्यागो जिससे तुम्हारा कल्याण होवे, श्रोर सतयबस्तुसे परिचयादि होवे। अथवा 
कनक कामिनीरूप मायाके लिये उश्ीके ' कक? नाम मद अहंकारसे जग जरताहे, तो हे 
सज्ञनो ! रूहमे लपेटी अग्निके सदश कनकादिम लपेटी हुईं अ्भिमितिके सड्ूमें तुम केसे 
बच सकते हो अथात्‌ नहों बँच सकते हो, इसलिये कनकादिके अ्रभिमानादिको त्णगों जिससे 
कश्याण होवे । 


१६६ साखी दोहा । 


माया जग सॉपिनि भहे, बिषले बेठी बाटि । 
सब जग फन्‍्दे फन्दिया, चले कबीरू काटि ॥ १९६ ॥ 
टीका--ओर भी कहते हैं कि हे मनुष्यो | अनिवंचनीया मायाही जगरूप सांपिनी हुई है। 
और जगमे कनक कामिनी आदिरूप साॉपिनी हुई हे। तथा जीवो के जन्ममरणके हेतुरुप साँपिनी 
हुई है । श्रथांत्‌ जैसे साँपिनी अनेकों संतानोंकों पेदा करती हे, और स्वयं उन्हें खा लेती है, 
काई बिरलाही संतान उसके कुण्डलनासे भागता है, सोई बँचता है। तैसेही माया सबके शरीरा- 
दिक्का को बार बार उम्पन्न करके नष्ट करती है, जो उसके ब्रह्माण्ड लोकाद्रिप कुण्डलनासे 
भागता है, इनमें श्रासक्त नहों होता है न किसी प्रकार: अभिमान करता है, सो पुरुष फिर 
जम्मादिसे रहित होता है। ओर यह मायारूप साँपिनी संसारके सब बाटि नाम रास्तेमे कर्मादि 
मार्गों में विषय अभिमानादिरप बिषको लेकर बेठी हुई है। ओर वह अनिबंचनीया श्रशानादिरूप 


३२ साखी प्रकरण एकादश ११ । १७8६ 


माया तथा कनक कामिनीरुप माया सब जगको अपने फनदेंमे 'फस्द्या! नाम फँसा ली हैं, काम 
मोहादि से विषयादिमं आसक्त करदी हे। और संसारात्मक मार्गमे जो 'कबीरू? नाम जीव चले हैं, 
उन्हे' वह माया काटती है। अ्रथवा जीवोको काटकर वह माया चलती है, नाम मोहादियुक्त 
जीवो को दृढ़ करके भी कनकादिरूप माया स्थिर नहीं रहती, इसलिये दुखद इस मायाको 
अवचश्यही त्यागनां चाहिये | अथवा सब जग तो उस मायाके फन्देम फैस गया, परन्तु 'कबीरु? 
नाम श्रेष्ठ जिशासु ज्ञानी लोग उस मायाके सब फन्‍द अभिमानादिको को काटकर चले, अधथांत्‌ 
उसके कुण्डना फांस संसारसे बाहर चलदियिे । और संसारसे परे आत्मतत्तमे स्थिर मुक्त होगये, 
जहाँ फिर कभीभी माया सौपिनीका भय नहीं होता है। अ्रथवा माया जगमे सँपिनी हुई हे और 
मोक्षमागरूप विधेक विरागादि स्वरूप बाटमंभी विष लेकर बैठीहे, श्र्थात्‌ विषयादिमे फंसाकर 
उस मागंसे जीधो को रोकती है, उसमें चलने नही' देती है, सब जगको अपने फन्‍्देम फँसा ली 
है, परन्तु कोई बिरले बिवेकी उस फन्‍्द-सहित मायाको विचारादिसे काटकर मिथ्या समभकर 
मोक्षमागंम चले हैं शोर चलते हैं इत्यादि । 


१६७ साखी दहा। 


सांप बिछी का मन्त्र हे, महरो झारा जाय । 
बिकट नारि पाले परे, काढ़ि कलेजा खाय ॥ १६७॥ 


टीका--मायाके भ्रन्यस्वरूपो की अपेक्षा व््रीस्वरूप पुरुषों के अ्र.यन्त-दुःखद मोहके जनक है, 
इससे साहेब कहते हैं कि साप तथा बिच्छीके बिषको भारनेके लिये संसारमे।मन्त्र तथा उपाय हैं 
जिनसे बिषको झार देनेपर मलुष्य खुखी होजातेहेँ, और 'महुरो? नाम माहुर डैकरा संखिया आदि भ 
झारे जाते हैं, परन्तु जो पुरुष किसी'बिकट!नाम दुष्ट कामातुर नारीके'पालेमें? [ बशमे ] पड़ जातेहें, 
तो वह नारी उस पुरुषके कलेजाकों काढ़कर खा लेती है अर्थात्‌ शरीरके सार वियंको नष्ट कर 
देती है। और पुरुषको मोहित करके बिबेक बिचार लज्ञा धर्म सबसे रहित कर देतीहै | ओर हृदयमे 


वृक्ति आत्मवस्त॒ुके अनुभव-शक्तिको खालेती है। इससे स््रीरूप मायामे कभी नहीं आसक्त 
होना चाहिये। इसका बिषर भाड़फूक भी नहीं सुनता है, इसलिये जो पुरुष इस मायारूप 


सांपिनीके बशम पड़ते हैं सो नष्ट होकर रसातलमे प्राप्त होते हैं इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये। नारी के पाले परे, यह तृतीय पाद का पाठ भेद है श्र उपरोक्तही है। 
१६८ साथी चोपाई । 
पीपरि एक जु महा गम्हानी। ताको सरम कोइ नहिं जानी ॥ 
डारि माय कोइ नहिं खाये। खसम अछत बहु पीपरि जाये ॥ १६८ ॥ 


३५० सटीक थीजक | 


टीका--पूव कहे मान मायाकों त्यागे बिना सत्यात्मादष महान-फलको व्यागकर 
जीव सब मिथ्या मायिक पदार्थों में भटकते हैं । उसका बर्णन करते हैं । या माया किस वस्तुओं में 
फेसाती है। और किस कलेजेकों काढ़कर खालेती हे ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर साहेब कहते हैं कि 
संसाररूप वा मानव शरीररूप वा बुद्धिरूप ही पीपलके बृक्ष है, उसमें 'एक” नाम अद्वितीय 
नित्य मुक्त आत्मस्वरूपी ही 'पीपरि! नाम उक्त पीपरके फल हे नाम उक्त पीपरमे प्राप्त करने 
योग्य फल है 'जो फल महागम्हानी! नाम महान है अर्थात्‌ विभु हे, ओर गम्भीर हे अर्थात्‌ श्रथाह 
अक्षय अतुल स्वरूप हे, कि जिसके जाननेसे पुरुष अन्य सब फलादिकी इच्छासे रहित हो 
जाते हैं, परन्तु श्रभिमानी मन मयाके बशबर्ती कोई पुरुष 'ताकी मर्म नहीं ज्ञानते हैं! नाम उस 
फलकी प्राप्तिफे भेद उपायादिकों नहीं जानते हैं, इसीसे संसारादिरूप उक्त बृक्षकी 'डारिः 
नाम शाखाको “'लभाय? कर फोई श्रबिवेकी पुरुष उक्त फलको नहीं खाते हैं, कि जिससे नित्य 
तृप्ति होजावें। अर्थात्‌ उक्त ब॒क्षके शाखारूप मन इन्द्रियको लभाय कर | नवाकर भुकाकर ] 
विषयोसे खेंचकर इन्हे अपने बशमे लघुता नम्नता युक्त करके आंत्मानन्द मोक्ष शान्ति सखुखको 
जीव नहीं प्राप्त करते हैं, तथा मायिक वस्तुको तुच्छादि समझकर आत्मपरायण नहीं होते हैं, किन्तु 
अजशान अभिमानादिके बशमे होकर 'खसम” नाम आकाश तुल्य विभु असड़ः फलके पासमे “अछतेः 
नाम विद्यमान रहते हुए, अ्रथवा 'खसम! नाम रक्षक पति शुरूुकों पासमे रहते ही बहू पीपरिफे 
लिये जातेहें । श्रथांत्‌ श्रनेकी तुच्छ मायिक फलोके लिये बासना आदिके बश अनेको लोक योनि आ्रादिमे 
प्राप्त होते हैं। और माया उन फलामे फंसाती है। ओर ज्ञानरूप कलेजा काढ़कर खाती है, इससे 
अन्य फलोको अ्रवश्य त्यागना चाहिये | या कहते हैं कि सब बिषको नष्ट करने वाली 'एक पीपरिः 
नाम पिप्पली नागक औषधी सदश ज्ञानरूप ओऔषधी महागम्भीर है। अ्रथवा निपंक्षी होकर हरिको 
भजना रूप पिप्पल औषशधी वा पिप्पल बक्षका फल महा गम्भीर है, परन्तु उसके ममंको कोई नहीं- 
जानता है, इसस अ्रन्य फलोंको डारिके श्रर्थात्‌ त्यागके इस फलको लभाय के [प्राप्त करके ] 
कोई नहीं खाता है, किन्तु जो छत [ नाश ] रहित होनेसे श्रछघत खसमस्वरुप है, सोई अशान बश 
बहुत पीपरीके लिये जाता है इत्यादि । 


१६६ पाखो दोहा। 


साहू से भा चोरवा, चोरन ते भो सूक। 
तब जानेगा जीयरा, मार परेगा तूक ॥ १६६ ॥ 


टीका-खसमको अछते बहुत पीपरीके लिये जाने वालोफे प्रति साहेब कहतेहें कि, हे जीयरा ! 
[ है ज़ीवो ! ] तुम सब 'साहसे चोरवा हुवे हो” नाम सर्वात्मस्वरूप सच्चे पतिसे तथा सत्य- 
यक्ता साधु स्वरूप ज्ञानी-गुरु आदिसे, चोर सहश छिपे रहते हो इनके सम्मुख नहीं दोते हो अ्श्ञान 
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मोह जालसे अपनेको छिपाये रहते हो, और “चोरनते! नाम सत्यानस्द्के योराने वाले बिषयी पुरुष 
असत-पति गुरुआ विषय मन मायासे सूझ हुवे हो । अश्र्थात्‌ श्रज्ञानादि बश इनके सन्मुख दासादि 
हुवे हो। साहेब कहते हैं कि यद्यपि इस विपरीत आचरण-कालमे अभी तुके कुछ बूक नहीं पड़ता 
है तथापि हे जीयरा ! जब इसके बदले तुझे मार पड़ेगी तब तुम सब जानोगे | श्रर्थात्‌ जब 
संसार चक्रमे डालकर यम तुमे अ्रत्यन्त-पीडित करेगा, तब इस अपराधके फलको समभोगे 
अत्यन्त-बिकल दुःखी होगे, इसलिये अभीसे सम्हारो जिससे महाभयसे त्राण होवे। 


२०० साखी दोहा | 


ताकी पूरी क्‍यों परै, गुरुन लखाई बाद । 
ताके बेड़ा बूडहीं, फिरि फिरि औघद घाद ॥ २०० ॥ 


टीका -साहसे ज्ञोर होने वालेको जो मार पड़ती है उसका बणंन करते हैं कि जिस पुरुषको 
सतगुरुते संसारले पार जानेंके लिये 'बाट? [ रास्ता ] नहीं लखाई है 'ताकी' नाम उस पुरुषकी 
पूरी? कैसे पर सकती है, श्रर्थात्‌ नित्य तृप्ति इच्छाकी सवं था निवृत्ति कैसे होसकती है ? किन्तु नहीं 
हो सकतीहे । ओर शान विरागादि बिना उस पुरुषके मानव शरीररूप तथा मनरूप बेरा [ नौका ] 
भी बारमबार अबघर घाटमे ही डूबतीहे अर्थात्‌ नष्ट होती है। वा ग़ुरुसे मागंको समझे बिना काम- 
कर्म विषयादिमे फैसकर वह पुरुष मरता है, और बारमबार कुयोनि कुदेशादिमें बासना बंश 
जन्म लेता है अहाँ शानझी प्राप्ति दुल हो जाती है, इससे बारम्बार मार पड़ती है । अ्रथवा जो 
पुरुष चोर हे स मुख हेकर उल्तीको गुरु मान लिया है, श्रतः वह गुरु स्वयं बाट नहीं जाननेसे 
जिसको सत्य बाट नहीं बताया है, उस पुरुषको पूरी कंसे परे, श्रथांत्‌ पूर्ण व्यापकस्वरूप 
आत्माकी प्राप्ति केसे होवे ? वा वृद्धि केसे होथे ! उलटा उसका 'बेरा? नाम आयु रूप समय विशेष 
बारम्बार अबघट घाटमे कुमार्ग कुबसतु आदिमे ही नष्ट होजाती है । जिससे मार 
पड़ती है इत्यादि । 


२०१ साखी. दोहा । 
जाका गुरु है आँधरा, येला काह कराय ? । 


अन्धे अन्धा ठालिया, दोनों कूप पराय ॥ २०१॥ 


टीका--जिशासा हुई कि क मनुष्य किसी न किसीको बाट लखाने वाला शुरू मानते हैं, 
और कुछ उपदेश लेते हैं, तौभी इनकी बेड़ा फर्षो अबघट घाटमे इूबती है ! तब साहेव कहते हैं 


१५४ संटीक बीअंफ । 


कि यद्यपि बाट लखाने वाले गुरु सब किसीको मनुष्य मानते हैं, तथापि जिन पुरुषोके गुरु आाँधरा 
है अर्थात्‌ बिवेक विज्ञानरूप नेत्रसे रहित है, तो वह गुरु चेलोंके 'काह” नोमे क्या उपकार कर 
सकता है? अथवा उस अन्धे ग़ुरुका चेला क्या कर सकता हे? किस पुरुषार्थ वा शुभ मार्गको 
प्राप्त कर सकता है ?, बहिकर जैसे एक अन्धा दूसरे श्रन्धेको 'ठेलिया? श्रर्थात्‌ किसी कुमार प्राप्त 
कराता होवे, और जाने बिना दोनों कूपमे पड़ जाव, तैसेही अंज्ञानी गुरु ओर चेला दोनों संसार 
रूप तथा नरक गर्भादि रूप अ्रन्ध-कूप में पड़ते हैं, और विवेकादि बिना दोनों दुःखी होते हैं 
इत्यादि । अ्रथवा सतुरूरूम खसमके अछते ( रहते हुवे ) गुरुमआ आदिरूप सोरोके सड़ः करके 
उन्हे गुरु आदि मानकर, बहु पीपरीके लिये जाने बालांकी दुगंतिका इस साखीसे वर्णन 
किया गया है। 


२०२ साखी दोहा । 


चारि मास घन बर्षिया, अति रे परबल नीर । 


पेन्हें जड़ तन बख़तरी, चुमी न एकों तीर ॥ २०२॥ 

टीका--ओर कहते हैं कि रे अज्ञानी गुरुआ लोगोके फनन्‍्दो'में फंसे हुवे बहु पीपरिको 
चाहने वाले मनुष्यो ! चारयुग रूप चौमासेमे सद्गुरु महात्मारूप 'घन' अर्थात्‌ मेघोने सत उपदेश रूप 
जलकी वृष्टि श्रति कियाहै, अ्त्यन्त-प्रबल ज्ञान विज्ञान रूप नीर की वर्षा सद्रुरुने चारो मासमें किया है, 
जिससे सत पुरुष जिज्ञासुओ के अज्ञान काम पाणादि रूप सब मल तथा दोष नए्ट हुवेहँ और होतेहें 
परन्तु तुम जड़? अ्रथांत्‌ जड़तारूप बखतर बुद्धिरूप तनमे पहिरे हो। अथवा हे जड़ ! हे अविवे- 
की-पुरुषो ! तुम सब तनरूप बखतर पहिरे हो, शरीरम आत्मादि बुद्धि किये हो, जिससे एकभी 
उपदेशहूप तीर तुम्हारे अन्तःकरणम नहीं चुभती है, अर्थात्‌ नहीं लगती है न लगी है, इससे भी 
जडता आवदिरूिप बखतरको त्यागो जिससे कल्याण होवे। अथवा साहेब कहते हैं कि गुरुरूप 
मेन चारो युग चारो अवस्था में अत्यन्त-- प्रबल नीररूप ज्ञानकी 'घनः अर्थात्‌ अ्रत्यन्त--वर्षाकी है, 
परन्तु 'रे जड़-मनुष्य ! तुम तनरूप बख़तरी पहिराह, इससे एको अर्थात्‌ एक अद्वितीय सत्यात्मा 
रूप तीर अथात्‌ उसके उपदेश तुझम नहीं प्रवेश करते हैं, अभी भी तन बखतरीको त्यागो ज्िसस 
अनुभव और कल्याण होवे । अती अपार बल नीर, अति अपूर जल नीर, अ्रति अपुर बल नीर। 
अति अपूर्य शरनीर इत्यादि द्वितीय पादके पाठ भेद हैं। चुभी के चुमे. भेद है। भावाथं उक्तही है। 
अथवा चारों युगक गुरुआवोंने अ्रत्यन्त असमर्थ एकदेशी दुःखद नीरकी वर्षाकीहै,उसीसे जड़--लोग 
तनकी बख़तरी पहिरे हैं, जिससे एको तीर नहीं चुभती है इत्यादि भाव है। 


२०३ साखी दोहा । 


मानुष का गुणहीं बड़ा, मांस न आबे काज । 


साखी प्रकरण एकादेश ११ । ३७०३ 


हॉंड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज ॥ २०३॥ 


टीका-श रीरके अभिमानादिसे जिन जड़ मनुप्योंको उपदेशरूप तीर नहीं लगती है, उन्हें 
अभिमानादिके त्यागनेके लिये उपदेश देते हैं फ्रि हेमनुष्यो ! माजुषका गुणही बड़ा है, यानी 
अहिंसा दया क्षमा सत्यादि धर्म तथा ज्ञान विरागादिक ही मनुष्योमें पशुपक्षी आदिकी श्रपक्षा 
से श्रेष्ठ हें। और अन्य कोई भी मनुप्यशरीर में श्रेष्पपदार्थ नहीं है यानी पशु आदिकी अ्रपेक्षा अन्य 
कोई वस्तु भली इस मानवतनमे नहीं है, क्योंकि इसका मांस किसी मनुष्यका काजमे नहों 
आता है जो कुत्ते गीदड़ादि खाते हैं सो भी पागल हो जाते हैं, इसके हाड़ भी हस्ती आदिके हाड़ो" 
के सदश 'आमभरणः' यानी भूषणरूप नहीं होते हैं, इसकी त्वचाके बाचन भी नहीं बाज़ता है, 
इससे कश्ञानादि बिना इस मानव--शर्यरमे अ्रभिमानादि करना अत्यन्त - जड़तारूप है। उसको त्याग 
कर गुणों का सम्पादन करो जिससे कल्याण हावे | 


२०४ साखी दोहा। 
सबन की उतपति धरती, सब जीवन प्रतिपाल । 


धराति न जाने आप गुणे, ऐसा गुरु विचाल॥ २०४ ॥ 


टीका--घतग़ुरु बिना अभिमानियों के भयका वर्णन पृथ्वीका दृष्टान्त द्वारा दो साखी 
से करते हैं कि जैसे प्रथ्वी सवनकी उत्पत्ति का हेतु है, और सब जीवोका 'प्रतिपाल' अर्थात्‌ रक्षा 
का हेतु भी है, तीभी जड़तासे 'आपगुण” यानी अपने गुण सामथ्यको नहों जानती है ऐसो 
[पेसाही] हाल गुरुका विचाल [ वियोग ] से जीचेंका भी हे, अर्थात्‌ ये व्यप्टिज़ीय अपने 
कामकर्म बासना आदिसे सबकी उत्पत्ति पालनके हेतु हैं, और निरुपाधिक सत चेतनरूपसे सब 
के प्रकाशक अ्धिष्ठान-स्वरूप हैं, परन्तु गुरु बिना शरीरादिमे अभिमान करके जड़ता अविवेक- 
युक्त.होनेसे विवेक विज्ञानादिरूप अपने गुणोंकों और अपने उक्त सामथ्यंकों नहीं जानते हें, 
इससे जन्‍्मते मरते हैं ओर अनेकों भय सहते हैं। अथवा मानव शरीरम कौन गुण हैं? ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर कहते हैं कि यह मानव-शरीररूप धरती विवेक विचारादि बिना भी सबकी 
उतपत्तिका हेतु है, क्योंकि सब योनि आदिमे उत्पक्तिका हेतु शुभ अशुभ कर्मादि इसी शरार 
से होते हैं, और सब जीवोका प्रतिपाल भी इसी शरीरसे होता है, क्योंकि इसी शरीरम किय 
कर्माद्िसि सवंत्र आयु भोग खुख भी मिलतेहें, तथा विवेक विचारादि करनेपर इसी 
शरीरसे मोक्षभी होताहै, इससे यह शरीर सब जीवोकी रक्षा कल्याण करनेवाला है । परन्तु 
यह मनुष्य गुरु बिना अपनी इस धरतीके गुणकों नहीं जानता है, इससे अन्यकी आशा आदि 
करके बन्धनमे पड़ता है और दु.खी होता है ऐसा अनथंका हेतुरूप गुरुसे बिचाल होनाहे।या 
ऐसा गुरु थानी भारी बिचाल अश्रर्थात्‌ कुचाल मलुष्योंके है कि जिससे मानव शरीरके गुणको 


३५७४ खसरीक बींजक | 


मनुष्य नहीं जानते हैं। बिचालका विचार, पाठ भेद है, तब अथ है कि जो धरती सबकी उत्पत्ति 
के हेतुरूप ओर सबके प्रतिपालरूप है, उस जड़ शरीरकों अपना गुणरूप नहीं जानो तम 
उससे असड़र हो । अथवा अपने गुण चेतनता आदिको धरतीम नहीं मानो उसमे अ्रमिमानादि 
नहीं करो ऐसाही सतगुरुका विचार कल्याण - कारक उपदेश है सो जानो जिससे कल्याण होवे 
इत्यादि ॥ 


२०५ साखी दोहा । 


धरती जो जानाति आप गुण, कबहि न होती डोल। 
तील तील गरू ई होती, होति ठिको की मोल ॥ २०४ ॥ 
टीका--औरभी कहते हैं कि यदि पृथिवी अपने गुणोंकी जानती होती तो इसमें 'डोल' 
यानी कम्प भय कभी नहीं होती श्रर्थात्‌ कम्पयुक्त कभी नहीं होती और तील तील, में ई 
[यह धरती] 'गरू होती” श्रथांत्‌ अ्रत्यन्त ग़ुरुता युक्त होती यानी इसके तिलोके सदश अवयव भी 
अत्यन्त- गुरुत्वसे युक्त होते जिससे डोल नहीं हो सकता, परन्तु जड़ता पराधीनतास डोलती है। 
ओर यदि यह अपने गुणकरो जानती होती तो क्या इसके 'ठिक्रो? यानी ठीका पट्टा वा मोल दाम 
होते, किन्तु नहीं होते ? श्र्थात्‌ यह किसी राजा आदिके अ्रधीनम नहीं होती | तैसेही जीव सब 
यदि अपने गुणोको जानते होते तो इन्हें 'डोल” यानी चत््चलता भय गमनागमनादि कभी नहीं होते 
ओर तिलोंके सदश सूक्ष्म सोपाथिक व्यष्टिस्वररूप में भी 'गरू? यानी विभु रुरुत्व युक्त ये जीव 
सब हते अर्थात्‌ अपने गुणका जाननेपर निरुपाधि शुद्ध चेतनरूपसे जीव सब स्थिर हाते, तब 
क्या इनमें किसीके दास दीन भावादि होते! किन्तु नहीं होते। इससे अपने गुणोंको नहीं जानने सेही 
इनमें पराधीनता दीनता सब अनथ्थ हैं, इससे अपने गुणोंका जानना चाहिये | अथवा यह जीव 'जो!ः 
[ यदि ] आप शरीररूप धरताीके गुणोंको जानता तो इसको कभी डोल श्रर्थात्‌ चब्चलता 
नहीं हाती ओर सत्र गुरुषपसे रहता, और इसके मोल आदि नहीं होते। अथवा सर्वत्र श्ञानरूप 
रहता, तब 'ठिको की! यानी ठीक सत्यात्मस्वरूप की मोल इसकी होती अर्थात्‌ शुद्ध चिदानन्द्‌ 
स्वरूप यह जीव हं। जाता, जाने बिना संसारी बनाहें। श्रथवा जो धरतीरूप सबके धारण - कर्ता 
जीव आप अपने गरुणका जानता हे अर्थात्‌ सब्चिदानन्द्‌ स्वरूपकों समभता है, उसमें कभी डोल 
नहीं होती है, और सदा सब देशमें उसमें गुरुपन श्रेष्ठता होती है, और सत्यवक्ता सतपुरुष की 
मोल होती है इत्यादि । धरती जो जानति के घरती जानति और तील तील के तिल तिल, पाठ 
भेद हैं तब दोहा है । 


२०६ साखी दोहा। 
तहिया क्रतम ना होता, घरति न होते नीर । 


साखी प्रकरण एकादश ११ | १५७ 


उलपति परलय ना हुले, तब की कहें कबीर ॥ २०६९॥ 


टीका--और भी कहते हैं कि जैसे जीवको अपने गुणोंके जाननेपर वा मानव तनके 
गुणोंके ज़ाननेपर जीवितदशा मेंही डोल आ्रादि नहीं होते हैं, और गुरुता आदि होते हैं । नैसेही 
'तहिया' यानी जाननेपर 'कृतम? अर्थांत्‌ श्रत्यन्त कायरूप क्षणभंगुर शरीर फिर नहीं होता है, 
ओर उसको भोगादि देनेके लिये धरती तथा नीर भी नहीं समथ होते हैं। श्रथवरा उसे गर्भम धारण 
करने वाली धरती रूप माता फिर नहीं होती है, और वीयंरूप नीरको देनेवाला पिता उसके फिर 
कोई नहीं होता है, इससे उसके कभी उत्पत्ति प्रलय नहीं होते हैं श्र्थात्‌ उसके जन्म मरण नहीं होते 
हैं। अथवा उसकी दृश्टिसे संधारको मायामात्र सिद्ध होजानेसे किसी पदा्थके भी वस्तुतःउत्पत्ति प्रलय 
नहों होते हैं, तब फिर उस ज्ञानीके प्रति 'कबीर! यानी कवि आचाय लोग की कहें अर्थात्‌ क्या 
कहेँ ? उस पुरुष के प्रति उपदेशकी प्रवृत्ति नहीं होती हे कुछ कहना भी नहीं बनता है। अथवा उस 
शानदशाम जब रतमादि नहीं होते हैं, तब कीही बात सदुपरेशऋ.कबीर अर्थात्‌ कवि आचाय लोग 
कल्याणके-लिये कहते हैं। जहिया क्रित्तम ना हता, धरती हती न नीर । उतपति परलय ना हता, 
तबकी कहें कबीर ॥ यह थाठ भेद है, तब अथ है कि गुरुआ अज्ञानी जीव सब अनेको अनात्मवस्तु 
को सत्य अपने सेव्यादि मानते हैं'ओर कहने हैं, परन्तु जिस सृष्टिसे पू्च कालमे ओर ज्ञानकाल 
में शरीर पृथिव्री जलादि नहीं थे तथा उत्पत्ति आदिभी नहीं थी न रहतेहें तब वे लोग कया कहतेह ? 
अर्थात्‌ मायासे शग्राछादित आत्मा प्रथम था, और श्ानकालमे शआआत्माही रहता हे, इससे सोई 
सत्य उपास्य ध्येय पूज्य है, अन्य सब मायासे कठिपत श्रसत्य हैं, इससे आत्माहीको कहना जानना 
चाहिये इत्यादि।। श्रथवा जाने बिना डोल होती है परन्तु जाननेसे क्याहोता है ? ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर साहेब कहते हैं कि उस कालमे कूतमादि नहीं होते हैं, तब होनेवाली कौन बात कबीर लोग 
कहे वह कदनेसे परवस्तु है, इत्यादि । 


२०७ साखी दोहा । 


जहाँ बोल तहूँ अक्षर आया । जहेँ अक्षर तहूँ मनहि दृढ़ाया । 
बोल अबोल एकहे सोह । जिन यह लगा सो बिरला होहे ॥ २०७ ॥ 


टीका--श्ञानी पुरुषोंके प्रति उपदेशकोंका उपदेशकी क्यों नहीं प्रवृत्ति होती हे ? और 
कुछ कहना क्‍यों नहीं बनताहै ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर साहेब कहते हैं कि जब “जहाँ बोल? यानी 
बोलना रूप व्यवहार व्यापार होता है, उसके लिये यत्न किया जाता है, तब तहाँ वरणणरूप अक्षरही 
अया [ आता है। ] अर्थात्‌ वाचारम्भणमात्र विकाररूप मायिक श्रथोंके उपदेश प्रायः उपदेशक 
लोग करते हैं, ओर जहाँ श्रक्षर होता है तहांद्दी अशानी लोग मनको दढ़ाते हैं, श्रर्थात्‌ जिन वाच्य 


६५६ सटीक बीजअक । 


स्वरूप विकाररूप अ्र्थों को अक्षर कहते हैँ उनमेही अज्ञानी लोग चित्तको स्थिर करते हैं उन्हेहीं 
सश्चिदादि भमानतेहें और कहतेहें, ओर यानी [ वह ज्ञानी ] बोल श्रबोल सब द्शाम एकहै,शोर बोलरूप 
शब्द अबोलरूप अर्थ सबके आत्मारूप|वद ज्ञानी एक है इससे उसके प्रति किसी श्रशञानीके उपदेशकी 
प्रवृति नहीं ह तो है न कुछ कहनाबनताहै,परन्तु बोल अ्रबोल दशामे एक इस अ्रपरोक्ष सवोत्माको जिन 
पुरुष सतगुरुके उपदेशरूप इसारासे लखेहं, वे लोग संसारमे बिरलेही हुवे और हैं। अथवा जहाँ अर्थात्‌ 
जिस छंसार-कालमे . तर है, तहां अक्षर आया है, ओर जहां अ्रक्षर हुआ तहाँ मनहों किसी अनात्म 
अ्रथक्ी कटयना करक टढनिश्चय करलिया और कर लेता हे | अ्रथवा अक्षर होनेपर जीवो' ने मन 
हों को दढ़ाया उसीको आत्मा आदि'मान लिया, और सो आत्मा बॉलादिस भी प्रथम था, 
इससे बाल अबोल खब दशामे तथा बोलने वाले मनुष्यादिमे अबोलने वाले वृक्षादिम सवंत्र पक है 

जिन्होंने इसे लखा सं। बिरले ही हैं ओर होवगे | अथवा जिनके प्रति कुछ कहना नहीं बनता है 
उनकी स्थितिका वणन करते हैं कि ज्ञानी लोग जिस व्यवहार विचार दशाम बोलते हैं तहाँ उस 
बोलीके लक्ष्यस्वरूप अक्षर (अविनाशी] आत्माही आया और आता है श्रर्थात्‌ सिद्ध होता है। और 
जहाँ यानी जिस अबोल समाधो आदि कालमे अक्षर वस्तु अभिव्यक्त हाता है, तहाँ वे 
महात्मा मनको दृढ़ करते हैं। अथवा जिस गुरुमे अक्षरका असुभव रहता है, तहाँ जाकर अपने 
मनको संशयादिसे रहित करते हैं । अथव। जिस महिमामे वा हृदयमें अक्षर वस्तु स्थिर वा व्यक्त 
रहता है, तहाँ मनको टढ़ करते हैं, और सो व्यावहार समाधि आदि दशामे णकस्वरूप रहते 
हैं। परन्तु जिन सज्ञनोसे ऐसे ज्ञानी लखे जञाब सो पुण्यात्मा भी बिरलेही होते हैं । 


२०८ साखी दोहा । 
तो लागि तारा जगमगै, जो लागे उगे न सूर। 


औ९० /ी (१ जो 
तो लागि जीव कम बशी, जों लागे ज्ञान न पूर ॥ २०८॥ 


टीका--ओर साहेब कहते हैं कि जैसे तमीतक तारा जगम्ग करते हैं [ प्रकाश करते हैं] 
कि जबतक 'सूर! [सूर्य] नहों उगता है तेसेही तबतक जीव सब कमंके बशमे रहते हैं अर्थात्‌ कर्म 
बासना आदिफके अधीन तबतक , जन्मते मरते आदि हैं कि ज्बतक “पूरः [ पूर्ण ] अ्रप- 
रोक्ष पूवं वर्णित आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं होता' है. .आत्मज्ञान' होते ही सब' क्र बासना आदि नष्ट 
होजाते हैं. ज़िलसे जीव निबन्ध सुखस्वरूप होज़ाते हैं, इसलिये आत्मतत्वका लखना चाहिये। 
अथवा ज्ॉनरूप सूथंका उदय जबतक नहों हं।तता है, तबतक जीबरूप 'तरा जगमगे! श्र्थात्‌ 
संधारके मार्गम रहता है क्योंकि जबतक पूर्ण व्यापक स्वरूप आत्मा का ज्ञान अपरोक्ष अ्रमुभव 
नहीं होता है, तवतक जीव कमके बशमे रहता है संसार में उसके अधीन हो कर भटकता है 
ज्ञान होनेपर संसारसे रद्दित मुक्त दोजाता हे इत्यादि ॥ 


३३ साखी प्रकरण एकादश ११। देर 
२०६ साखी दोहा । 


नाम न जाने ग्राम का, भ्ूला मारग जाय | 
काल्ह गद़ेहींगा कांटा, अगसन कस न खराय ॥ २०६ ॥ 


टीका--भावी दुःखोंकी निवृत्तिके लिये साहेब उपदेश देते हैं कि जेसे कोई पुरुष गन्तब्य 
पग्रामका नाम नहीं जानता होवे और चलतारहे तो वह भूलाहुआ पुरुष कुमागंम जाता हे, उसे 
काँटे गड़ते हैं इत्यादि । तैसेही हे मनुष्यों ! तुम सबके आश्रयस्वरूप आत्माके नाम नहीं जानतेहो, 
अर्थात्‌ गुरुशरणमे जाकर प्राप्त करनेयोग्य आत्मवस्तुको पूर्ण रीतिसे नहीं जानतेहों, तथा 
्ानके साधनोकों भी नहीं पूछ लिये हो, और भूलकर असत कामकर्म उपासना आदि मार्गमे 
जाते हो, तो तुमे 'काल्ह? यानी कुछ समयके बाद तथा इस शरीरके बाद अवश्यही काँटे गड़ंगे, 
अनेफें दुःख।दि प्राप्त होवंगे, शोक संतापादिरूप शल्य बारमबार हृदयको छेदन भेदन करेंगे, ऐसा 
जानकर भी तुम 'अगमन! [आरागेही] कस न खराय अर्थात्‌ भावी दुःखकी निवृत्तिके लिये प्रथमही 
खराकाम क्यों नहीं करते हो, सत्यनिष्काम ज्ञानमार्गमे क्‍यों नहीं प्रवृत्त होतेहो। अथवा खरा 
स्वरूप क्‍यों नहीं होते हो । श्रथवा हे अगमन अर्थात्‌ हे अ्रश्ञान युक्त मनवालो | खरा क्‍यों नहीं 
करते हो ? अवश्य अपना खरा भलाई करो नहीं तो फिर महाकष्ट भोगोगे ओर पश्वात्ताप 
करोगे दृत्यादि । काल्हके काल | श्रगमन कस न खरायके अ्रमुमन कस न ख्वराय । ये पाठ भेद हैं, 
तब अथ है कि जो पुरुष प्रसिद्ध सत्यात्मवस्तुकों नहीं जानता है, और भूलकर संसारात्मक मार्गमे 
ज्ञाता है, असत मांगोमे प्रवृत्त होता हे, उसको काल [स्त्यु] रुप कंटा गड़ेगा। अ्रथवा समय 
पाकर शोकादिरूप कांदे गड़ंगे। और शोकादिमय दुःखद मार्गम भटकाने वाले अ्गुमन [ श्रगुआ 
गुरुआ लोग ] भी 'कस न ख्वराय? यानी खोरि दोषके भागी वे लोग भी क्‍यों नहों हेंगे, किन्तु 
अवश्य दोषभागी होगे। इससे सत्यमार्गके जाने बिना किसीके प्रति उपदेश नहीं देना 
चाहिये इत्यादि । 


२१० सादी दोहा । 
संगति करिये साधुकी, हरे ओर की ब्याधि । 
ओछी संगति कूर की, आठों पहर उपाधि ॥ २१० ॥ 


टीका--श्ञानादिकी प्राप्ति तथा अज्ञान जन्य दुःखकी निवृत्तिके लिये । साहेब उपदेश देते हैं 
कि है सह्नो ! कल्याणार्थी मनुष्यों ! पक्षपात रहित निर्बेर सच्चरित्र श्ञानी साधुश्रोंकी सड़रति 
करो, क्योंकि वे महात्मा सड्भति करनेसे कृपा पूर्वक उपदेश देकरके 'ओरकी” यानी श्रनादि श्रश्ञान 


३५८ सटीक बीजक | 


जन्म मरणादिरूप ब्याधियोको हरलेते हैं | नष्टकर देते हैं।) ग्रथवा उनकी संगतिही पुण्यादिकी 

उत्पत्ति द्वारा अनादि पापादिरुप व्याधिको हरती हे। ओर हेसजनों | 'कूरकीः यानी सूख शठ 
दुश्चरित्र पक्षपाती आदि मनुष्योकी सड़॒ति नहीं करो, क्योंकि उनकी सड्रति ओछी? नाम हीन 
दुःखद होती है। इसीसे ऋरोकी ओछी सड्भतिसे आठोपहर [ दिन रात ] द्वेषादिरूप उपाधिह्दी 
[उपद्रवही] होतेहैँ। ओर अ्रज्ञान संसार जन्य दुःख सदा करके सड़मे होतेहँ। इससे ऋरोकी सद्भृतिको 
झवश्यही त्यागो । 


२११ साखी दोहा 


संगति ते सुख ऊपजे, कुसंगाति ते दुख्ख होय । 
कहहि कबिर तहेँ जाइये, अपनी संगति होय ॥ २११ ॥ 


टीका--और भी उपदेश देते हैं कि हे सज़नो ! साधु महात्मा ओरकी ब्याधियांको हरते हैं। 
इससे उनकी सड़॒तिसे व्यवहारकालमे भी सदा सुख ऊपजता है, चित्त प्रसन्न और स्वच्छ रहता है। 
और क्ररकी सड़तिमें उपाधि होती है, इससे सदा कुसड्डतिसे दु खही होता है। इसलिये साहेब 
कहते हैं कि हे सज़नो ! 'तहँ? यानी उस साधुकीही संगतिमे जाना चाहिये कि जहाँ प्रसन्न स्वच्छ 
चित्तको रहनेसे अपनी [अपने स्वरूपकी] 'सड्डति? यानी प्राप्ति अनुभव होवे। अथवा जहाँ अपनी 
( श्रपना अनुकूल ) सज्नोंकी सड्भति होवे, उस देश वा स्थानादिम जाबो। और देवयोगसे कुसडू 
होगया होव तो उसे त्यागदो जिससे सदा सुखी रहागे इत्यादि । 


२९२ साखी दोहा । 


आज़ु काल्‍ल्हु दिन केकमें, अस्थिर नाहीं शरीर । 
कहहि काबिर कस राखिहो, कांचे बासन नीर ? ॥ २१२॥ 


टीका--औरभी उपदेश देते हैं कि कुसडका त्याग पूर्वक साथु की सद्गति करके शीघ्र अ्रपनी 
सड्भति करो, आंगेकी आशा आदिको त्यागदो। क्योंकि आंज्ञु ( वर्तमान ) दिनमेहीं वा 'काल्हुशयानि 
दूसरे दिनमें वा गिने हुवे केकदिनोंम यह मानव 'शरीर नाहीं? यानी नहीं रहनेवाला है, श्रर्थात्‌ 
नष्ट होज़ाने वाला है। क्योंकि यह शरीर अस्थिर है, अर्थात्‌ स्थिर रहने वाला नहीं है, किन्तु 
नश्वर क्षणभह्ठर है। इससे साहेब कहते हैं कि हे सज्ञनो ! कांचे बासन यानी पाक रहित माटीके 
घड़ेमे नीरके सदश इस शरीरमे प्राणकों स्थिर करके कैसे रख सकते हो, किन्तु नहीं रख सकते 
हो । इसलिये शरीरम प्राणकों रहते युवा अवस्थामेहीं अपने कल्याणके लिये सत्सड्भादि करो बद्धा- 
बस्था आ्रादिकी आशाको त्यागदों । फेतिक दिन नल राखिहो, यह तृतीय पादका पाठ भेद है, तब 
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अ्रंथ है कि श्राज़ कालह वा कैकदिनोम अस्थिर यह शरीर नहीं रहेगा। क्योंकि हे नल ! काँचे बासनके 
सदृश इस शरीरमें प्राणरूप नीरकों कितने द्विततक रख सकते हो ? अ्थव्रा आज काल्‍्हादि फेक- 
दिनोंमे अरिथर इस शरीरमे तुम्हीं नहीं रहोगे। क्योंकि कांचेबासन सद॒श शरीरमे नीररूप अपने 
को केसे ओर कबतक राख सकते हो ? इससे इसके ग्रासक्ति अभिमानादिको त्यागकर शीघ्र सत्स- 
ड्रादि करो इृत्यादि। 


२१३ साखी दोहा । 
यहु वन्धन ते बॉघिया, एक विचारा जीव । 
की बल छूंटे आपनो, की छोड़ावें पीव ॥ २१३ ॥ 


टीका--और भी उपरेश देते हैं कि हे जीव ! विवेक वैराग्य !सत्सड्रादि करनेके लिये तुम एक 
हो, तेरे लिये,.दूसरा कोई विवेकादि नहीं कर सकता है। ओर अज्ञान माह काम क्रोधादिके वशर्मे 
होनेसे विचारा ( विगत चारा ) अर्थात्‌ सामथ्य हीनहो, और उस परभी तुम लोकलोज़ लौकिक 
वैदिक नियम अनन्त बासना आदिरूप बहुत बन्धनोंसे वांधे हुवे हा | अ्रथव्रा तुम प्रथमसे तो काम- 
कमदिस बंधेही हो । उस परभी गुरुआ लोगोने तुझे अनेकों दृढ़ बन्धनोंसे बांध दिय हैं| तहां इन 
बन्धरनोंसे की तो अयने विवेक विराग विज्ञानादिख्प वलोसे छूट सकते हो, की सतउपदेश देने 
वाले निपंक्ष साधुस्वरूयप पीच ( गुरु ) तुके उपदेश देकर युक्ति बताकर छोड़ावें गे । अर्थात्‌ अपने 
बिवेक विचारादिरूप वलसे और गुरुका उपदेशसेही सम्पूर्ण बन्धनसे रहित होवोंगे । इससे बद्धादि 
अवध्थाकी तथा किसी अन्यकी आशाओको त्यागकर शीघ्र उक्त पीत्रके शरणम प्राप्त होवो । और विवेक 
बिचारादिसे इन बन्धनांको शिथिल करके गुरुफा उपदेश जन्य अनुभवसे मूल सहित सब बन्धनों 
को नए करदों । और इन वन्धनोंके बहुत हानेसे ओर टढ़ होनेसे बृद्धावस्थामे वा किसी पक्नक्षणमे 
नष्ट हाना' श्रसस्मव ओर दुष्कर जानकर प्रथमसेही यत्न करो इत्यादि । अथवा अभिमानी कुसक्षादि 
युक्त मनुष्षोंके प्रति उपदेश देते हैं कि हेमनुप्यो ! बहु बन्धनसे बांधा हुआ भी एक विवेकी विचार- 
शील जीव वेचारा की तो अपना बलसे छूटता हे अर्थात्‌ कुछ बन्धनोकी तो अपने विवेक विरागांदि 
से नए करता हे-तथा कुसक्ृदिका त्यागसे कुछ बन्धनको नए करता हे । ओर की छाड़ावै पीव' 
यानी कुछ अज्ञानादि रूप बन्धनको गुरु महात्मा उपदेशस छोड़ातहैं। इसलिये तुम भी अपनेसे नष्ट 
करने योग्य बन्धनोंको आप नष्ट करो और गुरुका उयदेशकी प्राप्ति करके श्र यन्त - निबन्ध होवो 
जिससे शान्ति खुखकी प्राप्ति हं।वे दृत्यादि ! 


२१४ साखी दोहा । 


जिव जीनि मारहु बापुरा, सबका एके प्राण । 
लीरथ गये न बांचिहो, कोटि हिरा दे दान ॥ २१४॥ 


३६० सटीक थी जक॑ | 


टीका--चिक्तकी प्रसन्‍नता के लिये, तथा हिंसाज़न्य कठिन पापकी श्रनुत्पत्तिके लिये साहेब 
अश्षजीवों के प्रति उपदेश देतेहँ, कि हे बापुरा मनुष्य ! अ्ज्ञान स्वार्थादि बश किसी जीवको जनि मारो, 
शोर समझो कि सबका प्राण एकही सदश प्यागहे, जैसे तुके अपना मरण श्रनिष्ट प्रतीत होताहै, 
तैसेही सब प्राणीको अपना २ मरण अनिष्टहैं। ओर यदि विवेक बिना स्वार्थादि बश हिसा करते हो, 
तो यह ऐसा कठिन पापहे, कि तुम तीथंमे जानेसे तथा वहां जाकर करोड़ों हीराओको दान देकर 
भी उस पापसे नहीं बचोगे, किन्तु अवश्य भोगना होगा, इससे अ्रवश्यही हिंसाको त्यागो। अथवा दे 
'बापुरा |! ज़ीवोको नहीं मारो, किन्तु सबका पएकही प्राणहे ( आ्रत्माहे ) ऐसा जानो, और सब पर 
दया आदि करो, यदि ऐसा नहीं करोगे तो तीथंमे जाकर कोटि हीराका दान देकर भी नहीं 
बचोगे यानी मुक्त खुखी नहीं होंगे । ज़िव मति मारहु बापुरा, सबका एके प्राण । हत्या कबहु न छूटिहं 
कोटिन सुने पुराण ॥ यह पाठ भेदहै सोई सड्त प्रतीत होताहै। अर्थ स्पष्टहे ॥ 


२१५ साखी दोहा । 


जिव जाने मारहु बापुरा, बहुरि लेत वे कान । 
हत्या कवहुं न छूटिहें, कोटिन सुनहु पुरान ॥ २१५॥ 


टीका--और भी उपदेश देतेहें कि हे बापुरा बावरा अन्लानी मनुष्यों | तुम किसी जीवको 
नहीं मारो, क्योंकि जिन्हें तुम मारते हो वे ; निश्चय ) वे जीव सब बहुरि ( फिर) समय 
पाकर ' कान ! [ बदला ] लेतेहैं, और लंगे । क्योंकि हृत्या [ हिसा ] जन्य पाप कभी नहीं छूटेंगे 
या काल वीतनेसे भी पाप नहीं नष्ट होंगे, और चाहे तुम करोड़ो बार पुराण खुनोगे तोभी हत्या नहीं 
छूटेगी । इसलिये धमकी बहानासे व। काम क्रोधादिसे भी किसीको नहीं मारो इत्यादि | जीव 
घातना कीजिये, बहुरि लेत वह कान | तीर थ गये नर्बाचिहो, कोटि हिरा दे दान॥ यह पाठभेदहे, सो- 
ई सड्त प्रतीत होताहै | श्रथ भेदहै कि जीवोका घात नहीं करो वह जीवघात फिर लाज़ मर्यादारूप 
कानको नष्ट करताहे। और तीथ॑मे जानेसे कोटि हीराका दान देकरभी उस घातसे नहीं बचोगे 
इससे उसे त्यागो।इत्यादि ॥ 


२१६ साखी दोहा । 
तीथे गये ते बहि मुये, जूड़े पानि नहाय । 
फहहि कबीर पुकारिके, राक्षस है पछताथ ॥ २१६ ॥ 


टीका--जा पुरुष हिंसा श्रादि श्रश्रमंको नहीं त्यागते हैं, तथा मन इन्द्रियको बशमे नहीं करते 
हैं, ओर समभतेहें कि काशी काञ्ची मधुरा आदिम जानेसे, बहां प्राण॒त्यागने मात्रसे मुक्ति होती 
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है, और इसी समभसे जो प्रथम काशीकरवट आदिमे आन्‍मबध किये वा श्रभी भी कहीं कही" 
करते हैं, जाड़ेके दिनोंमे जूड़े [ ठरढे ] पानीमे नहाकर जो तीथोरमं जलशायन करतेहैं, ते : वे ) 
परप्राणियोंके घातक तथा आऋत्मघातक तमोगुणी विवेक विचार विमुख अमूल्य जन्मको व्यर्थ खोने 
वाले वे पुरुष तीथंम गये वा जाते हैं। और केवल जूड़ेपानी में नहालिये और नहाते हैं, ( स्नानमात्र 
करतेहें) और हिंसा आदिको नहीं त्यागतेहैं। और समभते हैं कि में स्नानसे पापरहित हुआ 
इत्यादि | परम्तु हिंसा आत्मधातादिसे संसारमे बहकर मुच्रे और मरते हैं | अर्थात्‌ संसारात्मक सागर 
में बहकर तीर्थों में भटक कर व्यर्थ मरतेहें। उन्हे' पुण्य वा कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती है। 
और साहेब पुकारके कहते हैं कि वे हिंसक आत्मघाती तीथंके भरोसे रहकर विवेक विचारादि 
बिना राक्षस होकर पश्चासताप करतेहँ । क्योंकि उनके पापोंकी तीर्थों में नहानेसे निवृत्ति नहीं होती 
है। इसलिये हे मनुष्यों ! तीर्थों की आशाकों त्यागकर अहिसादि ब्रतोंका धारण करो और विचा- 
रादि परायण द्वोवो जिससे कल्याण होवे ॥ 


२.७ साखी दोहा । 


तीथेभह विष बेलरी, रही युगहुं युग बाय । 
कबिरन मूल निकन्दिया, क्यों न हलाहल खाय ॥ ११७ ॥ 


टीका--श्रोर भी साहेब कहतेहेँ कि मुक्तिके हेतु; और पापपुतर्जके विनाशक मानी गई 
नदी, नदीके जलादिरिप तीर्थ, हिंसा आत्मघात व्यथंश्रभण बहिमु खता आदिके देतु होनेसे, मनुष्यों 
के नाशफे लिये बिषबेलरी स्वरूप हुई, जिसके सड्भादिसे मनुष्य नाशको प्राप्त हुवे और होतेहे। ओर 
सो विषबेलरीरूप तीर्थ 'युगहुँ युग, में संसारम छाय रहीहै अर्थात्‌ व्याप्त श्र प्रतिष्ठित होरहीहे । 
जिज्ञासा हुई कि बिपबेलरीरूप तीथ के सद्भगादि मनुष्य क्यों करने लगे? अर्थात्‌ तीर्थोंमे आत्म- 
घात तथा उनके भरोसे हिसादि केसे करने लगे ? तब साहेब कहतेहें कि तीर्थोंके महात्स्य प्रशंसा 
आदि लिखने वाले कबिरन (कबियोनेद्दी) * मूल निकन्दिया ? यानी मूल सत्यसुखके साधन अहि- 
सा विवेक विचारादिको कन्द यानी जड़सहित उखाड़ दिया, मुलवस्त॒ुके विचारको मुलसहित नष्ट 
किया। ओर विवेक विज्ञानादि से होनेवाली मुक्तिको तीथंमरण स्नानादिसेही कवियो'ने वर्णन किया, 
सोई मांनो' हलाहल बिषकी बेलरी लगाई । तो उनके बचनो'में विश्वास रखनेवाला अविवेकी 
मनुष्य क्यो' न हलाहल खाय या ' कबिरन ! श्रर्थात्‌ जिन जीवो ने सत्यमूल वस्तुकों ' निकन्दिया ! 
यानी त्यागकिये था निषेधकिये, वे जीव हलाहल क्यो नही खाये ? किन्तु हलाहल बिषभी 
तीथंमें थे लोग अज्ञानबश खातेहें तथा पापरूप हलाहल खातेहेँं | और आत्मारूप अम्दृतको त्यागकर 
हलाहल सद्दश तीर्थंका सेवन करते हैं इत्यादि ॥ कौन हलाहल खाय । यह पौठभेद्हे, तब श्रथं हे कि 
जीवो ने ही मूलका निकन्दन किया है, तो हलाइल कौन खाय / जीवही अपने अन्यायके फल भोगता द्द 


३६१ सटीक बौजक 


रत्यादि | श्रथवा जिज्ञासाहुई कि तीर्थ जानेसे मनुष्य फ्यो' बहमुंओ ! और क्यों राक्षस होकर 
पछतनातेह तब साद्ेब इस साखीले उत्तर देनेहँ कि विषक्री बेलरी सदश जो मायाहे सोई तीयंरूप भी 
हुईहै, ओर जीवो को भुलानेके लिये तीथंरूपसे सब युगो में छई रहती है। सो कबियो के मूलक्को भी 
छिपातीहे तो जीव हलाहल कयों' नहीं खा इत्यादि। 


२१८ सांखी दांहा । 
तीरथ गये तीन जना, चित खोंटा मनचोर । 


एको पाप न काटिया, छादिन मनद्श और ॥ २१८॥ 


टीका-विशेष करके जो पुरुष तीथंमं बहमरे और मरतेहैं, तथा राक्षतदोऋर पछताते हैं, तथा 
जिनके लिये तीर्थ वियत्रेलरी हलाहलरूप होतीहै और हुई है, उनका वर्णन करतेहें कि तीथंमे यदि 
'तीन जना! यानी तीन प्रकारके पुरुष गये वा जातेहें, तो वे लोग एक्रोपाप भी नही काटे न काटतेहं, 
किन्तु उलटा 'औरः अर्थात्‌ अन्य दशप्रकारके पाप मनपर लादुलिये और लादतेहैं। वे कौन तीनजनाई 
कि एक तो जिनका चित्त खोटाहै, [(चत्चलहे] और अनेको' चित्ताओं से व्याप्त है, वे लोग देखने श्रादि 
केही लिये जहां तहां दौड़ते फिरतेहँ। दूसरा जिनका मन खेटाहै, अर्थात्‌ बुरे संकल्प विकव्पवालाहै, 
वे लोग व्यभिचार व्यापारादिकी कामनाओं से, तथा पाप करके उसकी निवृत्तिकी कामनादिसे,तीथ में 
जाते हैं। और तीसरा जो चोर हैं, सो अन्यायसे पर द्वव्यकों लेनेके लिये तीथमे जाते हैं, और येही तीन 
प्रकारके लोग तीथंमे अधिक जाते हैं परन्तु इनके एकभी पाय नष्ट नहीं होताहै, उलटा वशेन्द्रिय 
ज्ञ्य दशप्रकारके पाप ये लोग मनयर लादते हैं। जै ते कि वेश्या आदिके गानादिको खुनना, पर ख्री 
को कुटष्टिसे देखना, अभक्ष्य पदार्थों कों मलिन स्थानम स्वाद लेन, दुगन्धोंको सुंघना, निर्दित 
स्पर्श करना, अवाचप शबदोंको बोलना, निन्दित वध्तुका हाथसे ग्रहण करना, निन्दित स्थानमे पैर 
से ज्ञाना, जलमें सड़कादिमें मलमूत्रकों त्यगना इत्यारि कर्मो'से पाप लाद लाते हैं। अथवा शरीरसे 
हिंसा चोरी निपिद्ध मैथुनरूप, बचनसे मूठ, कठोर, चुगली, असम्बद्ध प्रलापरुप, मनसे परद्रोद्द परद्रव्य 
की इच्छा नाध्तिकतारूप, दशा पाप मनपर लादते हैं | इससे हिला आदिको त्यागो और तीथंकी 
झाशा भरोसाको भी छोड़ो जिससे कल्याण होवे | तीरथ गये तेइ जना यह पाठ भेद है, तब श्र 
है कि जिनके चित्त खोटा है और मन चोर है, उन लोगा'नेहीं यदि तीथंमे गये तो एकोपाप काटे 
नहीं उलटा उनके मन दश पाप लाद लिया। या जिन विचारादि रहित मनुष्यों ने तीथंम गये, उन्हों ने 
खोटा चित्तवाले और चोर मनवाले हुवे इत्यादि | विशेष भावार्थ यह है कि यद्यपि पृथिवीपर 
कोई २ स्थान शुद्ध चायु आदि चाले हैं, तथा जहां कोई विशेष मद्रापुरुष सिद्ध योगी ज्ञानी श्रादि 
नियास करते हैं | वह्ांके परमाणु आदि कुछ विचित्र अदष्टशक्ति युक्त होजाते हैं कि जिनके 
संसगंसे तथा उन महापुरुषादिके स्मरणादिसे कुछ मनुष्योफे चित्त स्वच्छ प्रसन्न होते हैं. तथापि 
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उन स्थानोमे भी शुभभाव बासना आदि वालोफेही चित्त स्वच्छ तथा प्रसन्न होते ह, श्रन्यके नहीं 
होते हैं, अशुभ भावादि वाले वहाँ भी अशुभकीही बृद्धि करते हैं। और जिन स्थानो'के वायु परमाणु 
स्वच्छ रहते हैं जहाँ महापुरुषादि निबांस किये रहते हैं. वहाँ भी यदि मलिन अशुभ वस्तु प्राप्त हो 
जावे' चोर लवार हिसकादि बसने लगे, कुक्रिया करने लगे, तो वहाँक़ी स्वच्छताशक्ति नप्ट हो 
जाती है। फिर श्रज्ञान मोहादि बश वहाँ जाने बसने आदिसे उलटा हानि होती है नफा नहीं होता 
है। ओर स्वच्छताशक्ति रहतेभी उसकी प्राप्ति शुभभावादि वालाही करताहै जैसे लोहाको 
चूम्बकही आकर्षण करता है अन्य नहीं करता । इससे शुभभावादि वाला अहिंसककोही फायदा 
होता है इत्यादि इन बातो को जाने बिना केवल जहां तहां मटकने वाले बह मरते हैं, राक्षस हॉकर 
पछताते हैं, विश्वास करके हलाहल खाते हैं। और तीर्थों मं ज्ञाकर खोटे चित्तवाले दुष्ट, चोर, मन 
वाले होते हैं शृत्यादि | मेत्रयी उपनिषदम लिखा है कि [ उत्तमा तत्त्वसिन्तेव मध्यम शास्त्र- 
चिन्तनम्‌ | अधमा मन्त्रचिन्ता च तीथेश्रान्त्थधमाधमा ] आत्मतत्त्वका चिन्तन उत्तम है। 
शास्रचिन्तन मध्यम है| मन्त्रनिन्तन अधम है। और तीथमे भ्रमण करना अ्रधमों से अधम हीन है। 
ब्रह्मपुराणके वचन हैं कि [ मनो विशुद्धं पुरुषस्प तीथ वाचां तथा चेद्धियानिग्रहश्च । 
एतानि तीथोनि शरीरजानि स्वगस्य मांग प्रतियाधयान्ति । चित्तमन्तगेतं दुष्ट तीथे- 
स्‍्नाने ने शुद्धघयाति। शतशा5पि जलैघीत॑ सुरा माण्डमिवाशाचि ] पुरुषके विशुद्ध मन तन" 
वाक और इन्द्रियों का निग्रह वस्तुतः तीथ है, और येही शरीरसे उत्पन्न तीथ सब स्वगंके मार्गको 
जनाते हैं । और बाह्य तीथंके स्नानो से अन्तगंत दुष्टचित्त शुद्ध नहीं होता है, किन्तु सैकड़ो'बार 
जलसे धोया हुआ मयके भांड सदश अशुद्धही रहता है। महाभारत में लिखा है कि [ धस्यहस्तों 
चथ पादोच मनश्चेव सुसंयतम | विद्यातपश्च कीर्तिश्वस तीथफलमश्नुते॥ प्रातिग्र- 
हादपाबृतः सन्तुष्टोयेनेकनिचित्‌। अहकारनिवृत्तश्य स तीथेफलमश्नुते ॥ अकल्कको 
निरारम्भो लघ्वाहारों जितेन्द्रिय/ । विघुक्तः स्वेपापेभ्यो स तीथेफलमश्नुत ॥अक्रोध- 
नश्च राजेन्द्र ! सत्यशीलो दृढब्रतः । आत्मोपमश्य भूतेबु स तीथफलमश्लुते ] 
जिसके हाथ पेर मन संयत रहते हैं, ओर विद्या तप कीर्ति संयत रहते हैं नाम अ्रभिचार दम्भ पाप 
कीर्तिसे रहित रहते हैं, सो पुरुष तीथंफलकों पाता है | और प्रतिग्रहसे निवृत्त, जिस किससे 
सन्जुष्ट, अहंकार रहित, ओर अकल्कक नाम शठत।दिस रहित, निरारम्भ, लघु अ्रहारवाला, 
जितेन्द्रिय, सब पापकमसे निवृत्त, और क्रोधरहित, सत्यशील दृढ़ व्रतवाला तथा सब प्राणी 
को अपने समान समझने वाला पुरुष तीथंफलकों भोगता है। ओर गरुड़ पुराणके बचन हैं कि 
(ह्यक्त्वा गहँ च यसतीर्थ निवसेन्म र णोत्सक;।प्रियते छुक्तिक्षेत्रेषु सवे मोक्षमवाप्नुयात्‌) 
अयोध्या मथरा माया काशी कांची अवन्तिका । पुरीदारावतीक्षिया; सप्लेता मोक्ष- 


१६४ सटीक बीजक । 


दायिका: । ज्ञो मरणेत्सुक पुरुष गृह त्यागकर तीथम बसे, और जो मुक्तिक्षेत्राम मरता है, सो 

अवश्य मोक्ष पाता है। अयोध्या श्रादि ये सात पुरियाँ मोक्ष देनेवाली हैं । यद्यपि इस बचनके 
अन्यभाव होसकते हैं, परन्तु काशीकरवटमे गिरकर तथा, जगन्नाथमे बिष खाकर लोग 

मरते थे, सो प्रसिद्ध है जिसको सरकार वन्दकर दिया है, उसी आशयसे साहेबक्रा कथन दे । 


२६ साखी दोहा। 


ऐ गुणवन्ती बेलरी, तब गुण बरणि न जाय । 
जहं काटे तहेँ हारिपरी, सींचेते कुभिलाय ॥ २१६ ॥ 
टीका--अभ्रविया माया कुबुद्धि युक्त जीवो के प्रति, तथा तीथंबासना युक्त जीवो के प्रति, साहेब 

कहते हैं कि हेजीवो ! ये अविद्यादि त्रिगुणयुक बेलरी हैं, सो तब (तुम्दारी ) हैं अर्थात्‌ तेरे 
अधीन हैं, और इनके गुण वर्णन नहीं किये जाते हैं। क्योंकि जहाँ जो काई इन्हे काटता है तहां 
हरियरी रहती हैं, अ्र्थात्‌ जो पुरुष इनका निषेध करता है, इन्हे मिथ्या समझता है, सो आनन्‍दी 
झुप मुक्त हाजाता है। और जो इन्हेही सींचते हैं, इन्हे सत्य समभते हैं सो पुरुष कुम्मिलाते हैं (दुःखी 
होते हें ) इससे तुम इन्हे मिथ्या समझो इत्यादि । श्रथवा माया आदिके बशबर्ती जीवो के प्रति 
कहते हैं कि हेगुणवाली बेलीस्वरूप जीवो ! तेरे बिपरीत गुणों का बरणणन नहीं किया जाता है, 
क्योंकि 'जहां? अर्थात्‌ जिस तीथ हिंसा कुकमांदिमे तुम काटे जातेहो नष्ट किये ज्ञातेहो, तहां 
हरियरी वाला अर्थात्‌ प्रसन्‍न होते हैं, और सतवियार श्रहिंसादिका उपदेशरुप अप्ठततसे सींचने 
से कुंमिलाते हो दुःखी होते हं। सा श्राए्चयं दे इत्यादि । अथवा जो हत्या पुराण खुननेले नहीं नष्ट 
होती है, यह हृत्या गुणवन्ती म'याकी बेलीरूप हे, ओर हे जीवो ! वह तुम्हारा गुणरूप है ज्ञिसका 
वर्णन नहीं किया ज्ञाता है, वह ह॒त्या जहाँ काटी गई “तहां हरियरी? आनन्द लद्दरी रद्दती है जो 
उसे सॉंचते बढ़ाते हैं वे लोग पीड़ित द्वोतेहेँ | या यह संसार तथा सब तीर्थादि गुणवन्ती बेलरी जे 
माया उसरुप हैं। जिस मायाके गुण हे जीवो ! तेरे प्रति था तुकसे वणन नहीं किये जा सकते हें 
इत्यादि । ज़र काटे ते हरियरी, यह पाठ भेद है। अविद्या माया संसारादिके ज़र हैं । 


२२० रखी दाह । 
बोले कुटंगी फलबुरा, फुलवा कुबुधि गेंधाय । 
ओर विनष्टी तुमरी, सरो पात करुआय ॥ २२० ॥ 


टीका--श्और भी साहेब कहते हैं कि पूच वर्णित अविद्या माया बासना हत्या आदिरूप बेली 
कुढंगी है, बुरी है। उसके चाल स्वभाव निर्दितहैं | क्यो कि उसके बुरे दुःखरूपही फल लगते हैं। 
और कुबुद्धिरूप नवीन २ फूल लगतेहें। सो दुष्ट्फूल गँघाते. हैं अर्थात्‌ द्वीन बासनाओको उत्पन्न 
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करतेहें, तथा लोकमें अपयशादिको प्रगट करते हैं। श्रथवा कुब्रुद्धिरू। बे लिके कुकमरूप फूल गँथातेहे । 
और यह बेलि ओ्रोरसे(अनादिसेही) विनष्टी श्रधांत विनाशशीलाहे या मिथ्या स्वरूप स्वभाव वालीए, 
और तुमरी है [ तुम्बाकी बेलिरूप है ] इससे सर। यानी सम्पूर्ण इसके कार्यरूप पात * करुआय ? 
यानी करुआ तिक्तहीहे' श्र्थात्‌ सब दुःखदहें कोई सत्य सुखद नहींहें। अथचा इसके पात सरेगले के 
सरश सुस्वादसे रहितहेँ और करुआपन युक्तहैं इससे इस बेलीको सबंथा त्यागना चादिये जिससे 
दुःखकी निवृत्ति होवे इत्यादि ॥ 


२२१ साखी दोंहा । 


परदे पानी डाढ़िया, सन्‍्तो करहु बिचार । 
शरमा शरमी पच्ि मुआ, काल घसीटानिहार ॥ २२१ ॥ 


टीका--फिर साहेब जिज्ञासुओ के प्रति। उपदेश देतेहेँ कि जैसे विशेष'पानी यदि श्रग्निसे 
परदारहित द्ोताहै, तो उसे नष्ट करदेताहै, परन्तु परदायुक्त रहनेपर चुल्हीकी अग्निसे गम होजाता 
है ।और चुल्हीकी अग्नि चटुलीका पानीको परदासेह्दी डाहतीहै । तैसे तेरा स्वरूप आनन्दात्मा है प्रगट 
ह।नेपर उक्त बेलि दुःख आदि सभोको नष्ट करनेवालाहै,परन्तु अज्ञानरूप परदेम तुझे रहनेसे आनन्द 
स्वरूप तुझकोभी कामक्रोध दुःखादि डाहतहें । इससे हे सन्‍्तो | उस परदाको नष्ट करनेके लिये 
विचार करो, ओर निरथंक लोकलाज मान प्रतिष्ठा आदिरूप शरमाशरमीको त्यागदो, क्योंकि जो 
लोग शरमाशरमी में पचकर नाम पीडित होकर मुये वा मरतेहेँ, उन्हें काल घसीटने वाला है, यदि 
तुम शरमाशरमीमेँ रहोगे तो तेरी भी सोई दशा होगी। इसलिये उसे त्यागो और विचारादि करो जि- 
ससे कल्याण होवे।या अनेको' मत आदिके परदेमे पानीरूप जीव डाहा गया, और पचमुवा । इससे 
है सन्‍्तो! विचार करो परदाको नष्ट करो पक्षपातादिको त्यागो।नही तो काल घसीटने वाला होगा । 
अथवा हे सन्‍तो ! (पर? नाम उक्त बेलिसे भी परे परमात्मारूप श्रक्षय अग्निमे देकर महात्माओं,ने 
संसारात्मक समुद्रके श्रविद्यादिरूप पानीको दुग्ध किये हैं। और मुक्त हुवेहें इससे,तुमभी दुःखरूप , 
फलसेरहित होनेके लिये सोई विचार करो, फ्यो कि उस विचार बिना जो शरमाशरमीमे परा हुवा 
लोकव्यवहा रादिमे पचकर मुवा, उसको काल पीड़ित करने वाला अनेकों योनि आदिम घसीटने 
वाला है इत्यादि । 


२२२ साखी छन्‍्द, सार, वा, दोवे । 


आस्ति कहों तो कोह न पातिज, बिना आस्ति का सिद्धा । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्‍्तो, हीरी हीरहि विद्धा ॥ २२२ ॥ 


३६६ सटीक थीअफक | 


टीका - अ्रविद्या अविचार मूलक संसार दुःखकी निवृत्तिके लिये विचारका उपदेश देकर, 
साहेब कहते हैं कि हे सन्‍्तो ! खुनो' सबके कल्याणके लिये “ श्रास्ति ? यानी श्रत्यन्त यथार्थ बात 
में कहताहू, अथवा स्वंधा सत्यवस्तुको कहता हैँ, तो ' कोई ! हतभाग्य [मनुष्य “ न पतिजै ! नाम 
नही विश्वास प्रतीति करताहै। और बिना शआआस्तिका [ श्रत्यन्त मिथ्या ] वस्तुकों अथंशुन्य 
मिथ्या बातको ' सिद्धा ? अर्थात्‌ सिद्ध सत्य प्रमाणरूप मानताहेै। इससे मानो' हीरी (काचही) हीरा 
को विद्धा [बेधन] कर रहीहे, और फी है । अर्थात्‌ मिथ्या उपदेशसे सत्य उपदेशका तिरस्कार होरदा है, 
ओर विचारादि बिना मिथ्या संसार सत्यस्वरूप जीवको पीड़ित कर रहाहै, इससे मिथ्या उपदेश 
संसारका तिरस्कारके लिये भी विचारादि करो। सिद्ध, विद्ध, श्रन्तमें होवे तो सरसी ठन्‍्द है। 
हीरा दवीरहिं विद्ध, पाठहोवे तो अथहे कि में श्रास्तिक मत कहताहं तो कोई विश्वास नहीं करता 
है, ओर अनात्मविषयक नास्तिक मतमेहीं सब कोई अपनेको सिद्ध महात्मा समभता है, परन्तु हे 
सन्‍तो ! छुनो जैसे हीरा द्वीरासेही बेधा जाताहै। तैसे आस्तिक उपदेश श्रात्मज्ञानसेही संसारकी 
निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति होती है। इसलिये ।आ्रास्तिक विचार विश्वास करो नास्तिकता 
का त्याग दो दृत्यादि । 


२२३ साखी दांहा। 


सोना सज्जन साधु जन, टूटि जुटहिं सो बार । 
दुजेन भांड़ कुम्हार का, एकहि योट दरार ॥ २२३ ॥ 


टीका - और भी साहेब कहतेहें कि जैसे सोना सैकड़ोंबार टूटकर जूट जांताहै। तैसेही 
५ सज्जन ? यानी विराग शम दमादि युक्त मनुष्य तथा ' साधु जन ? यानी बिबेकी कुशल पक्षपा- 
तादि रहित मनुष्य ट्ूटकरभी श्रर्थात्‌ किसी व्यवहार रोगादि बश विचार रहित विक्षेप युक्त होने 
पर भी सेकड़ोबार विध्नोंके प्राप्त होनेपरभी, फिर विचार सत्यमागंम जुट जातेहेँ, ज्बतक अपरोक्ष 
यथार्थ अ्रज्ञुभव नहीं होताहे, तबतक विचार सत्सड्भादि करतेही जातेहेँ, विचारादिको नहीं त्यागते 
हैं । श्रीर यदि देवयोगसे (दुजन भी बिचाराद्रिप सतमाग में प्रवृरा होते हैं, तो दुःसाध्य अनुभव 
को हुवेही बिना किसी एक विध्नक्षोभादिके होतेही विचारादिको त्याग देतेहं, क्योंकि दुजन मनष्य 
कुम्हार के भांडाके सदश होतेहेँ । जैसे माटीका पकाघड़ा पक चोटमंही दरार होजाता है, नाम फूट 
जाताहै और फिर जुटता नहींहै। तैसेही दुजंन एक चोटमे द्रक जातेहेँ और विचारादिम नहीं 
जुटतेहैं, इससे उन्हे' यथा श्रतुभवभी नहीं होताहे।इसलिये तुम सदा विचारादि करो साधु सज्जन 
घनो इत्यादि । इसी प्रकार मित्रता परोपकारादिमे भी जानना चाहिये। सज्जनको कुछ भेद होवे तौभी 
मित्रता आदिको नहीं त्यागतेहेँ दु्जन व्यागदेते हैं इत्यादि, क्रीधयुक्त होकर भी सज्जन शीघ्र प्रसन्‍न 
दोजातेहें और दया करते दे । मूखं हठको नहीं त्यागतेद्दै इत्यादि । 
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२२४ साखी दोहा। 


काजर की है कोठरी, वुड़ता ह संसार । 
घलिहारी तिहि सन्त की, पैठि जु निकलनिहार ॥ २२४ ॥ 


टीका > और भी कहते हैं कि ये माया और मायिक वस्तु संसार शरीरादिकही काजरकी 
कोठरीरू पहेँ, ओर समुद्ररूप हैं। उनमे आसक्त होनेसे रागद्वेषादि रूप कालिमा युक्त विचार रहित 
'ई संसार! यानी यह संसारी जीव उनमे बूड़ताहै जन्म मरणादिको प्राप्त होता है। श्र्थात्‌ जैसे तुम्बा 
किसी वस्तुके भारसे जलमे बूड़ताहै। तेसे संसारी विचार रहित जीव विषय बासना रागद्वेषादिसे 
संसारात्मक सागरमे बूड़ताहे | परन्तु ' तिहि ? यानी उस टूटकर ज्ुटनेवाले सन्तोंकी बलिहारी 
है, कि जो इस कोठरीमे पैठकर भी रागद्वेष पापादिरूप दाग बिनाही विचारादिसे निकलनेवाले 
हैं, और जो आसक्तिको त्यागकर संसारात्मक सागरसे पार हानेवाले हैं, उनकी ही बलिहायी है। 
इससे हेसन्‍तो ! विचारों और इस कोठरीसे निकलो संसारसे पार होवो इन्यादि । या यह संसार 
काजरकी कोठरी है उसमें अन्य जीव बूड़ताहै, परन्तु उन सनन्‍्तेंकी बलिहारीहै जो पेठकर निकल 


नहारहें इत्यादि । 


२२५ साखी देहा। 


काजर की है कोठरी, काजर हीं का कोट | * 
तोंदी कारी ना भर, रहा सु ओटहि ओट ॥ २२५ ॥ 


टीका - जिज्ञासा हुई कि काज़रकी फोठरीसे दाग रहित सम्तलोग कैसे निकल जाते हैं ! 
तंब साहेब कहते हैं कि थे शरीराद्रिप संसार काजरकी कोठरी रूपहेँं, और ब्रह्माएड माया आदि 
रूप काजरहीका कोटहैं। उनमे आसक्त होकर विचारादि रहित मनुष्य काम क्रोध लोभ तृष्णादिरुप 
कालिमासे श्रत्यन्त व्याप्त हौगये, तथा पाप युक्त होगये। परन्तु उन सन्‍्तोंको तोदीमात्र यानी 
अंगुलीके अग्रभाग मात्रभी नहीं कारी हुई अर्थात्‌ उन्हें! कामादि कुछ नहीं हुये, किन्तु वे लोग 
सुखपू्वंक विचारादिसे ' ओटहिं ओट रहगये ” यानी उस कोठरी वा कोटसे भिन्‍नहीं भिन्‍न रह 
गये, उसमे आसक्त नहीं हुवे, इससे दाग रहित निकल गये । अ्रथवा विंचार सतुरुको भक्ति आदिके 
' ओटहिं ओरट ! यानी परदे परदेम रहगये । श्रथवा विचार विज्ञान युक्त उक्त सन्दोंसे वे कोठरी 
ओऔर कोटही परदे परदेम रहंगये, ज्ञानाग्निके सामने नहीं हुवे, ओर सन्मुख हुवे सो दग्ध होगये, 
इससे थे लोग दागरहिंत निकल गये ओर शुद्धात्मास्वरूपसे स्थिर होगये इत्यादि । 


२६८ सटीक बीजक | 


२२६ सांखी दोहा । , 


अबे खबे ले द्रब्य है, उदय अस्त ले राज। 
भक्तिमहातम ना तुले, ह सब कौने काज ॥ २२६ ॥ 


टीका - काजरकी कोठरी आदिसे दागरहित निकलनेके लिये द्वव्यादिकी तुच्छताका और 
भक्तिके महत्त्का वर्णन करते हैं कि सोकोटिके एक श्रब होता है, और सौअ्बके एक खब॑ होताहैे, 
उस अ्रब॑ खब॑ आदि तक जिसको द्वब्य हे, और उद्याचलसे अस्ताचलतक राज्य है, उसके सबही 
द्ृब्य और राज्यके 'महातम! [ महत्त्व ] भक्तिके महत्त्वके तु्य नहीं हो सकता है । या परात्मतत्त्व 
के विचार चिन्तनादिरूप, ओर सन्गुरुकी सेवा शुश्रपा आरदिरूप भक्तिके तुल्य सब द्वव्य ओर राज्य 
नहीं होसकते हैं, क्योंकि भक्ति ज्ञानकी प्राप्ति कराके सब दुःख शोक संसारसे रहित कर देती है। और 
द्रब्य राज्यादि दुःखादिसे रदिद नहीं करते दें, किन्तु उलटा विचारादि रहितको दुःखादिफेही जनक 
होते हैं, इससे द्रब्यादि ये सब कौन काय करने वालेहैं, अर्थात्‌ किसी श्रेष्ठ कायंको नहीं करने वाले 
हैं उलटा मोहादिको उत्पन्न करके मोक्षके बाधक हैं । इसलिये इनकी इच्छा इन विषयक आसक्ति 
आदिको त्यागकर विचारादि करो जिससे कल्याण होवे इत्यादि । 


२२७ साखी दोहा । 


मच्छ विकाने सब गये, धीमर के दरबार । 
खैंखिया तेरि रतनारी, क्‍यों करि पेन्हीं जार ॥ २२७ ॥ 


टीका - यद्यपि सबसे श्रेष्ठ ओर संसारात्मक बन्धनसे रहित करनेवाली भक्तिहे तथापि 
मनुष्य संब 'मच्छः ( मछरी ) सदश होकर गुरुआरूप वा कालरूप धोमरके द्रबारमे विकाने 
के लिये गये हैं और जाते हैं। अर्थात्‌ जैसे लोहेकी कांटीमे लगेहुवे अ्रन्न मांसादिके लोभसे तथा 
महान नदी समुद्रादिको त्यागकर छोटे २ जलाशयोमे जानेसे मछलियाँ धीमरके बशमे होती हैं । 
तैसेद्दी तुच्छ विषयादिकोंके लोभसे दुःख रागद्वेषपादि कर्टक युक्त विषय -सुखादिकी इच्छा 
आदिसे, और विभु मंहासमुद्रस्वरूप श्रात्मवस्तुंको त्यागकर अथात्‌ उसके विचारादिसे विमुख 
होकर लोक, शरीर विषयादिरूप तुच्छ जलाशयमे जानेसे, उनमे मनको लगानेसे सब मलुष्य 
विवेक दया आदि रहित गुरुषवा रूप धीमरके द्रबारमे गये वा मझृत्युरूप धीमरके द्रबारमे गये 
भर जाते हैं | तहां साहेब कहते हैं कि हे मछलियों ! पल नहीं लगनेसे 'तेरी अखिया रतनाराहैः 
[ रत्न सदश है वा लाल है ] तौभी तुम छाटटे जलाशयोम जाकर जाल क्यों पहिरली ! श्र्थात्‌ हे 
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भनुध्यो | तुझे विवेक विचारादिकी शक्ति तथा बुद्धिरूप रत्नसदश वा लाल आंखे हैं तोभी 
शरीर विषयादिमे श्रासक्त होकर मोहादिरूप जाल केसे पहिरे हो ? यह श्रनुचितहे इसे त्यागो। या 
जिजशञासुआंके प्रति कहते हैं कि तुम सब मच्छरूप होकर गुरुवा रूप धीमरके द्रबारमे बिकने गये 
हो सो शअ्रजुचित है, क्‍योंकि तेरे विवेकादि रूप आँखे रत्नसर श हैं तोभी मिथ्या फंन्दोंमे फ्यो' परते 
हो । वस्तुतः भक्ति बिना द्रब्य शज्याद्रिप जलमे रहनेवाले संसारात्मक समुद्रके मच्छसर॒श मनुष्य 
सब काल रुप धीमरके दरबारमे बिकने गये हैं । उनके प्रति साहेब कहते हैं कि हेमनुष्यो ! तेरे 
समभ रत्नसदश हैं तौभी यह जाल क्यों पेन्द्रे हो ! इस बातकों विचारो और इससे रहित 
होवो इत्यादि । 


१२८ साखी दोहा । 


पानी भीतर घर किया, शय्या किया पताल | 
पासा परा करीम का, में तें पेन्टी जाल ॥ २श्८ ॥ 


टीका - गुरुवाओ के भक्त तथा विषयासक्तादि लोग कहते हैं कि जेसे मछली पानीके भीतर 
घर करती है, और पतालको यानी पानीके अन्द्र भूमिको शय्या बनाती है, तोभी “ करीमका ? 
( ईश्थरका ) घा ईएवरकी इच्छाके अधीन कमका 'पासा? ( फांस ) पड़नेपर उसे उपस्थित होनेपर 
मछली जाल पहिरतीही है। तेसेही मेने अपने गुरुओ के बानी उपदेशरूप पानीके भीतर घर कियाहे। 
या स्त्री पुत्र धनादिरिष सुखद पानीके श्रन्दर घर किया है, और जहाँ दुःखद पदार्थादि नहीं प्राप्त 
होते हैं, ऐसे स्वर्गादिदप पतालको शय्या किया है अर्थात्‌ स्व्गांदिको स्थितिका स्थान किया है, 
तौभी 'करीमः ( भगवान ईश्वर ) का वा उनके अधीन कमका 'पासा परा? त॑ यानी 
उसीसे मैं प्रथम भी जाल पहिरा माया आदिके बशमे हुवा, और अभी भी पहिरता हूं। अर्थात्‌ 
ईश्वरकी जैसी इच्छा होती है सोई होता है। में कया विचारादि कर सकता हूं ईश्वरही सबको 
मोह मायादिसे बांधकर भ्रमाते हैं, चाहते हैं तो मुक्त करते हैं इत्यादि । या साहेब कहते हैं कि हे 
जीवो ! तुम सबने मिथ्या उपदेश विषयादिरिप पानीके अन्द्र घर किया है, और दृढ़ अंधकार 
मय पतालसरद॒श अविद्या मोहादिका शब्या किया है, ओर विचाराबि नहीं करते हो इसीसे 
करीमका पासा परा है और 'मैंत? [ मेरी तेरी ] आदि बुद्धिरूप जाल भी उसीसे तुमने पेन्हा है,इससे 
उक्त घर तथा शय्याको त्यागदो । तब में पहिरा जाल | तांमे पहिरा जाल । ये अन्तिम पादके पाठ 
भेद हैं । उनमें दूसरा पाठ पक्षका भी यही अर्थ है कि ज़ीवोंने पिताके वीयरूप पानीके भीतर घर 
किये, फिर माताके गर्भरूप पंतालकों शय्या किये, उससे शरीर हीनेंपर अनेकों कामकसका 
'पासा परा? यानी अनेकों पुण्य पाप करने लगे, तों फिर तामे इन्होंने जाल पहिरा अ्रथांत्‌ मसत्युके 
बशमे हुवे इस प्रकार धीमेरके दरबामे बिकने गये इत्यादि । 


३७० सटीक बौजक । 
( ज्ञेपक ) सांखी दोहा । 


( मच्छा भये न बांचिहो, धीमर तेरो काल । 
जिहि जिहि डाबर तूं फिरो, तहँँ तहँ मेलिहि जाल ॥ ९ ॥ 


टीका--साहेब कहते हैं कि हेमनुष्ये | विचार रहित मच्छासदश होनेसे वा माननेसे 
विषयादिरिप जालमे आसक्त होनेसे नहीं बचे।गे,अश्र्थात्‌ जन्मादि रहित नहीं होसकागे, क्येंकि मच्छ 
सदृश होनेपर काल तेरे लिये धीमररूप है। इससे जिस जिस देश लोक विषय शरीरादिरूप 
'डावरमे! ( ज़लाशयमे ) तुम फिरते हो, तहाँ २ वह अवश्यही कर्मादिरूप जाल मेलताहै | (डारता) 
इसलिये मच्छरूपताकों त्यागकर विचारादि युक्त समथपुरुष होवो ऐसेही करनेसे तेरा कल्याण 
होगा अन्यथा नहीं हो सकता है। या असत उपदेशरूप जलके मच्छा होनेसे नहीं बचोगे श्रज्ञानी 
गुरुवारूप धीमर तेरा कालसदश हैं, जिस २ सम्प्रदाय मतरूप डाबरमे तुम फिरते हो तहां २ 
सर्वत्र गुरुवा लोग जाल मेलते हैं कोई बिरलेही अभिमानादि रहित ज्ञानी होतेहेँ, उन्हेंही खोजो 
जिससे कल्याण होवे दृत्यादि । यह साखी भी कहां मूलरूपसेहे कहीं क्षेपक हे 


२२६ साखी दोहा । 


बिनु रसरी खलको बँधा, तासु बन्धा अलेख। 
दीन्हा द्पेण हस्त मधे, चसम बिना क्‍यों देख ? ॥ २२६ ॥ 


टीफका--जिशासा हुई कि यदि मच्छा होनेसे मैनुष्य नहीं बचंगे ? तो फैसे बचंगे? तब साहेब 
कहते हैं कि ये 'खलक'! ( संसार ! बिना रसरीकेही बन्धे हैं, श्र्थात्‌ संसारी जीव सब किसी 
सत्य- बन्धनके हेतु बिनाही मिथ्या स्वरूप अविद्या माया मोहादिसे मिथ्या संसारात्मक बन्धन युक्त 
हुवे हैं, और साभास अन्तः करणरूप जीवीको अ्विद्या आदिसे वँधानेसे 'तासु' यानी उन जीवोमे 
अलेख' यानी स्वय॑प्रकाश अविषय स्वरूप साक्षी आत्मा भी बन्धा है श्रर्थात्‌ वन्‍्धाया हुवा 
भासता है। या बिना रसरीकेही खलक बँधा है, क्योंकि 'तासु! [ खलकम ] श्रर्थात्‌ संसार में 
अलेख! यानी निबन्ध अविषय वस्तुही बन्धा है, अविद्या श्रविचाशदिसे बन्धाया भासता है। 
इस से सिद्ध हुवा कि श्रविद्या आदि कृत बन्धनकी विद्या विचारादिसे निषृत्ति होनेसे मनुष्य 
धर्जंगे श्रौर बचते हैं । फिर जिज्ञासा हुई कि यदि विद्यादिसे जीव॑ बचते हैं तो महात्मा लोग संब 
भनुष्यको शानोपदेश करके उनकी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? तब साहेब कहते हैं कि महांत्मागुरु 
लोगोनें उपदेश रूपी दूषण हाथमे भी दिये हैं श्र्थात संत शाखरूप उपदेश सबके सन्मुख कर 
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दिये हैं, परन्तु तोभी विधेक बुद्धिछ्प चसम बिना जीव सत्यात्मवस्तुकों कैसे देख सकता है। 
इससे सिद्ध हुवा कि विवेकादि बिना मजुष्षोकों शान नहीं होता हे, और ज्ञान बिना मिथ्या बन्धसे 
युक्त रहते हैं जिन सत पुरुषोको विवेक होता हे, सो आत्मानन्दकों जानकर सब संसारात्मक बन्धन 
दुःखसे रहित हो जाते हैं इत्यादि। या बिना कारणकेही संसार बंधाहै, और उस संसारम भी वस्तुतः 
अलेख! [ अनिवंचनीया ] मायादिकही बन्धा यानी बन्धनहै, परन्तु हस्तमे दर्पण सदुश उपदेश 
देनेपर भी विवेक बिना क्या देखा जावे ? इत्यादि | खलको वँघा के खलक बँघधा गर सब बन्धा। 
तासु बन्धाके तासो' बंधा हस्तमध्य के हस्तमे | क्योंके क्‍या, पाठ भेद हैं ॥ 


२३० साणी दोहा । 


समुभाये समुझे नहीं, परहथ हाथ विकाय । 
में खेचत हों आपको, वह चल यमपुर जाय ॥ २३० ॥ 


टीका--फिर जिज्ञासा हुई कि यदि विवेकादि बिना उपदेशसे भी आत्मज्ञान नहीं होता है 
तो विवेकादिफे लियेही महात्मा लोग प्रथम क्यों नहीं उपदेश करते हैं ? तव साहेब कहते हैं कि 
अनादि दुरहएष्ट कुबासना दुराग्रहादि युक्त मजुष्य समझानेसे भी नहीं समभते हैं, किल्तु 
,परहथ! होकर श्रर्थात्‌ गुरुवाओंके अधीन होकर अ्रन्यके हाथमे बिकाते हैं, श्रर्थात्‌ कल्पित 
मत झूृत्यु आदिके बशम होतेहेँ | या स्त्री पुत्र विषय मन आदिफे हाथमे होकर कालादिके हाथ 
विकाते हैं। सोई कहते हैं कि 'में आपको खेंचताहूँ” यानी ज्ञानी महात्मा जीवको सत 
मार्गमे, तथा उसके आत्मस्वरूपके विवेक विचारादिमे लगाना चाहता हूँ, संसार दुःखादिसे खोंच- 
कर सुखस्वरूप किया चाहता हैँ परन्तु वह हीन कम बासनावाला मनुष्य स्वयं यमपुरमे जाता 
है, अर्थात्‌ अशानी मनुष्योंके शरणमे जाताहै शोर कुमार्गादिमे भाप्त होता हे कि जिससे बारम्बार 
सृत्यु आदि जन्य दुःख भोगना पड़ता है इत्यादि, और विवेकादि नहीं होते हैं ॥ हाथ विकाय के 
आ्रपु विकाय पाठ भेदहै। चला सयमपुर जाय। यह अन्तिम पादका पाठ भेद है यह जीव सत्यमार्गादि 
को समझानेपर भी नहीं समझता है, ओर समझने बिना मच्छा सदश आप दूसरे अनात्मपति 
गुरुवा आदिके हाथम .विकता है, और में अपने आत्मा मोक्षमागके तरफ खंचताहं तोभी 
सो जीव यमपुर चला जाता है इत्यादि श्रथ हैं । 


२३१ साखी दोहा । 
नित खरसान लोहघुन छूटे । नित कि गाष्टि मायामोह टूटे ॥२३१॥ 


३७२५ सर्क धबीजक | 


टीका-ओऔर भी साहेब कहते हैं कि बहुत पुरुष समभकानेपर कुछ सत्यमा्गको समभभी 
लेते हैं. परन्तु निरन्तर बिचार सत्सड्रादि बिना ज्ञान रहित तथा माया मोहादि युक्तही रह जाते 
हैं, वह मन्द समझ भी कुसड्ादिसे नष्ट होजाताहै, क्योंकि जैसे नितदिन खरसान करनेसे लोहाके 
घुन छूटता है।अर्थात्‌ उसके स्वरूपको तथा तीश्ष्णताकों नष्ट करने वाला जंग काई मल माँजते रहने 
से छूटे रहते हैं । ओर घह तरवाराद्रिप लोह तीक्ष्ण शुद्ध बना रहता है। तैसेही नितकी गुष्टिसे 
श्रथांत्‌ सत्सड़ विचारादिसे माया माहादिरूप मल बन्धन टूटते हैं | और पूर्ण अ्रनुभव होनेसे 
जीव अत्यन्त मुक्त होजाता है। और संत्सडू रूप गुप्टि बिना माया मोहकी बृद्धि होती है जिससे मन्द्‌ 
बोधभी नष्ट होजाता हे। इससे श्रद्धा भक्ति पूवक सदा सत्सड़ः विचारादि करना चाहिये जिससे 
कल्याण होवे इत्यादि । 


२३३ साखी दोहा । 


लोहा केरी नावरी, पाहन गरुआ भार । 
शिरपर विषकी मोटरी, उतरन चाहे पार॥ २३१२॥ 
टीका-और भी साहेब कहते हैं कि यह मनुष्य समभाने परभी नहीं समझते, तथा सत्सड्भादि 
बिना शानरूप श्रेष्ठ नोका सतगुरु रूप कर्ंधारादिकों त्यागकर सकामकर्मोपासना शरीरादि 
रूप लोह खण्डके अनगढ़ 'नावरी? [ नौका ] बनाया है । इन्हेही संसारसे पार दुःखरहित होनेके 
लिये साधन मानकर इनमे आसक्त हे। ओर मनोरथ काम तृष्णा आदिरूप 'गरुआराः पाहनके भार 
उस नावरीपर लादा है अर्थात्‌ उन कर्मादिको से अनेको फलेंकी प्रापिके लिये मनोरथादि करता है। 
और शिरपर विषयरूप विषकी मोटरी भी घरा हे अर्थात्‌ वतंमान भोगेंके लिये अनेकों विषयों 
का संग्रह कियाहै,ओर तोभी मोह बश संसारात्मक सागरसे पार उतरना चाहताहे, इससे संसारमे 
बूड़ता है तथा दु.खी होता है इत्यादि इससे इन्हे त्यागना चाहिये । 


२३३ माखी दोहा । 


कृष्ण समीपी पांडवा, गले हिमाले जाय । 
लोहा का पारस मिले, काहे काहे खाय ॥ २३३ ॥ 
टीका--बहुत लोग समभते हैं कि आत्मविवेक विषयत्यागांदिकी कोई जरूरत नहीं है, 
किन्तु रामकृष्णादि की भक्ति उपासनासं ही जीव मुक्त होजाते हैं, कितने शरीरसहित बैकुण्ठ 
साकेतादिम भक्ति आदिसेही चलेगये, ओर सब शोकादिसे रहित होगये इत्यादि उन लोगोको सम- 
झानेके लिये साहेब कहतेहें कि हे मनुष्यो ! समझो कि श्रीकृष्णजीके दृढ़भक्त श्रत्यन्त समीपी 
युधिष्ठिरादि पांचोभाई पाण्डव और उनकी स्त्री द्रोपदी ये सब हिमालेमे जाकर गले थे, और 
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अनेको' कष्द भोगेथे, तथा सदा शोकादिसे व्याप्त थे। और नरकमे प्राप्त होकर पुनरावृत्तिवाला 
माहेन्द्र स्वगंमे प्राप्त हुवे थे, तो कहाकि यदि लोहाको सच्चा पारस मिल जावे तो उस काई काहे 
अगर केसे खासकती है? किन्तु नहीं खासकतीहै। तैसेही यदि उन्हें मोक्षका साधन मिल गया होता 
ओर वे मुक्त होते तो शोकादि युक्त नहीं होते और नरकमे भी नहीं जाते इत्यादि। अ्रथवा समझाने 
पर भी नहीं समभनेसे तथा सदा गुष्टि नहीं करनेसेही कृष्णदेवके समीपी पाण्डव हिमालयमे 
जाकर गले । यदि लोहारूय उनको आत्मस्वरूप प/रस मिला होता तो काई कलह कामादि काहे 
खाते ? इत्यादि । मनोरथसे ही गलना हुवा । ओर किसी देवलाकादि की प्राप्ति वस्तुतः पारससे 
मेलरूप नहींहै, किन्तु ब्रह्मात्माके शानसे अ्विद्यादिके अत्यन्ताभाव पूरक सूक्ष्म समाजके ब्रह्मा- 
त्मामें लूय होना पारससे परसरूप मुक्तिहे। उसके लिये कहीं गलने आदिकी जरूरत नहीं होती 
हे इत्यादि भावहें । या जो कोई ब्रह्मात्माके शानादि विनाही सत्संगादिसे भी व्यक्तस्वरुप राम 
कृष्णादिकी प्राप्तिकोही मुक्ति मानतहें, उनके प्रति कहतेहेँ कि यदि कृप्णदेव सत्यपरमात्मा मोक्ष 
दाताहें तो कृष्ण समीपी पाण्डवा हिमालयमे जाकर क्यो गले? सदेहमुक्त क्यों नहीं हुवे ? वा 
शोकादि रहित क्‍यों नहों हुवे ? लाहाको पारस मिलनेपर काई केसे खा सकतीहै ? इत्यादि, इनके 
शोकादिका भारतमे विस्तार से वर्णन है ॥ 


३४ साखी दोहा । 


पूवे उगे पश्चिम विशवे, भक्ते पवन का फूल । 
ताहु को राहु गरसिया, मानुष काहे भूल ? ॥ २३४ ॥ 


टीका--जो लोग विचार सत्संगादिको त्यागकर लौकिक भोग बल प्रतापादिकी प्राप्तिस 
ही वा प्राणनिरोधादिसेही कल्याण चिर जीवित्वादि चाहतेहें, और उन्हें प्राप्त होनेपर गव॑ करते 
हैं। उन लोगो के प्रति कहतेहेँ कि हे मानुप | श्रथांत्‌ हेमनुष्यो | जो सूर्य पूर्व उगता है, और पश्चिम 
विशवताहै, यानी संसारको तपाकर तथा प्रकाशकर जो पश्चिम प्रवेश करताहे (अस्त होता है) और 


पवन ' वायु ? के फूलोक़ा भश्षण करता है, अर्थात्‌ श्रेष्ठवायुसे भ्रमता और प्रकाशताहै। उस 
सूथंकों भी राहु आ्रसवाहे यानी उसमें भी ग्रहण लगता है, वा कालरूप राहु उसको भी एकरोज़ नष्ट 


करदेताहै । तब तुम क्‍यों भूलेहो, कणे नश्वर भोग बल प्रतापादि चाहतेहो, और क्यों इनके गर्वादि 
करतेहो, ये तुके थोड़ेद्न रहने वाले हैं और श्रत्यन्त तुच्छहें । इससे भूलको त्यागा तथा सत्सह़ 
विचारादि करो ज्ञिससे कल्याण हंवे इत्यादि | अ्रथवा ज्िनः मनोरथ विषपयबासना आदिसे 
पारडव हिमालयमे जाकर गले। उनका कुछभी अवशेब रहनेपर वे जीवोको पीड़ित करते हैं । 
जैसे शिरमात्र भी अवशेषराहु पूर्व उगने आदि वाला सूर्यकोी भी तश्रसताहै। इसलिये निरवशेष भी 
मनोरथ विषयबासना आदिको त्यागना चाहिये इत्यादि । पौराणिक रीतिसे भ्रासका वर्णन है। 


३७७ सरीक बीजक । 


और ज्योतिष भ्रन्थमे लिखा हे कि [ छादको 'भास्करस्पेन्द्‌ रधस्थोधचनवद्भवेत्‌ । भद्दायां 
प्राइसुखश्यन्द्रो विशत्यस्थभवेदसों॥ पश्याद्भागाज्जलद्वद्धःसास्थितो5भ्येत्यचन्द्रो 


भानोबिंम्बं रफरद्सितया छादयत्यात्मसत्यो। पश्चात्स्पशॉहारोदोशिततो छाकिरस्पा- 


तएवं । क्ापिडन्नः कचिद्पिततोंनिष कक्षान्तरत्वात्‌ ] मेधकी नाई चन्द्रमा नीचेसे आकर 
सूरंको ढांपताहै, तब सूयत्रदण होताहै। श्रागे चलता हुवा चन्द्रमा पृथिवीकी छायामे पेठता है तब 


चन्द्रगहण होता है। नीचे रहनेवाला चम्द्रमा अपनी असितघूर्तिसे पश्चाद भागसे आकर दिप्त 
सूथंबिम्बको ढापता है इसीसे पश्चात्स्पश होता है और पू्॑मोक्ष दोता है। और कक्षान्तर होनेसे 
कहीं ढँपा रहता है कहीं नहीं ढपा रहता हैे। ओर चन्द्रमामे पूर्वस्पश होता है पश्चात्‌ माक्ष होता 
है इत्यादि । 


२३५४ सांखी दोहा । 


नयनक आगे मन बसे, पलक पलक करदौर । 
तीनि लोक मन '्ृृपहै, मन पूजा सब ठोर ॥ २३५॥ 


टीका--मनुष्य केसे क्या भूले हैं ? ऐसी जिशासा होनेपर साहेब कहते हैं कि विवेक विचा- 
रादि बिना इन मनुष्योंके मन “ नयनके ! अप्रभागमे जाप्रतमे सदा बसता है, और वह पलक २ 
( पल २) में दौड़करता है, यानी विषयोपर दौड़ताद। उसकी इच्छा लोभादि करताहै। अथवा 
पल २ में संकल्प विकल्प अभिमानादिका विस्तार करताहे। ओर उस मनके निरोधके लिये 
मनुष्यादि यत्न नहीं करतेहें । इससे तीनो लोफफे तथा तीनों लोकमें मन ही भूप [राजा] हे। और 
उस मनकीही सबठोर म पूज्ञा हारही है । अ्र्थाव्‌ पिथयेक विचारादि बिना मन स्वतन्त्र होकर सवंत्र 
विचरताहे । ओर कट्यना मनोरथादि किया करता है | और जीवोको भी अनेकों दुःखद मार्गादिमे 
घसीटे फिरता है। और विवेक दि रहित जीव शुभ अशुभादि समझे बिना मनमाने कर्मादि करते हैं। 
ओर मनस कल्पित अनात्मवस्तुकी पूजा करते हैं। और मनोरथोंकों पूर्ण करनेके लिये बराबर यत्न 
करते रहते हैं। और आत्मविचार सत्सड्रादि नहीं करते हैं सोई मनुष्यादि भूलकरते हैं इत्यादि । 


२३६ साखी दोहा । 


मन स्वारथी आपरस, विषय लहर फहराय । 
मनक चलाये तन चले, ताते सपेस जाथ ॥ २३६ ॥ 


टीका--ओऔर भी साहेब कहते हैं कि जिस मनकी सब कोई पूजा करते हैं । सो मन स्वार्थी 
है। और अपना विषयरस चाहता है अर्थात्‌ सत्य असत्य पुएय पाप सुख दुःखादिका तथा ज़ीवफे 
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कल्याणका विचार नहीं करके, केवल विषयके संग्रहादि, तथा भोग चाहता है, इससे अनित्य 
पापादिको भी स्वार्थ बश नित्य शुभादि बतलाता है। और विषयकी ' लहर ? यानी भोग उत्कट 
इच्छादिसे वह मन फहर/ताहे। ( उमगताहे ) अ्रथवा बिषयांकी लहर यानी ज्वाला वा तरहू में 
उछलता कूदता है। ओर जो जीव उस मनको बशमे नहीं किये हैं सो उसके बेगको नहीं रोकसकते 
हैं। उनके तनभी ' मनके चलाये ? यामी उसकी प्रेरणासे चलता है ।या मनसे प्रेरित स्थूलशरीर 
कुकम हिंसा चोरी व्यभिचारादिये प्रवृत्त होजाता है ताते! यानी उस तनमनकों चलनेसे भले 
बुरे कमांदि करनेसे इन अविवेकी जीवॉका सब खव॑स्व गये और जा रहे हैं। अर्थात्‌ मनुष्यत्व श्ञान 
मोक्षादि सबनष्ट ओर दुलभ होरहे हैं ये भूलकेही फल हैं । 


२३७ सांखी दोहा । 


मन गया तो जानेदे, गाहि के राख शरीर । 
उतरा रोद कमान का, क्‍यों कर लागे तीर ॥ २३७ ॥ 


टीका - जिससे विवेक विचारादि बिना तनमनकी प्रवृत्तिसे सबंस्व नष्ट होताहै, ओर अनर्थ 
की प्राप्ति होतीहे । इसलिये साहेब उपदेश देतेहेँ कि हे मसुप्यो! विचारादि बिता स्वभाविक 
चञ्चलतासे यदि मन किसी अनात्मविषय कुमार्गमे गयाहो तो उसे जानेदो, परन्तु विचारादि 
से शरीरको गहकर रखो मनके साथ शरीरको नहीं जानेदो, किन्तु शरीरकों शुभमागम प्रवृत्त 
करो, इसप्रकार श्रभ्यास करनेसे मन बशमे होजावेगा। और केवल मनको कुमागांदिम जानेसे 
तुझे पापादि भी नहीं होंगे। क्योंकि कमानका ( धनुषवंशका ) रोद ( रोदा ) उतरा होवे तो तीर 
केसे लग सकती है ? अ्रथांत नहीं लगसकती है। इसीप्रकार रोदारूप शरीरके विना केवल मन 
पापादि क्रिया नहीं करसकताहै। इसलिये मनके जानेपरभी शरीरको अवश्य रोको जिससे 
सव॑स्व नहीं जावे इत्यादि । या मन गया हो तो जानेरों, परन्तु शरीरकों रोककर राखो, इस 
अभ्याससे ज़ब॑ मन बशम होजावेगा तब शरीरभी स्वयं कुमागंमे नहीं प्रवत्त होगा क्योंकि 
मनरूप तांतके उतरनेपर शरीरको छोड़कर आत्मबिचारादि निष्ठ होनेपर रागादि पूबंक प्रवृत्ति 
रूप तीर केसे लग सकती हे? मन बिना शरीर मुतकसदश रागादि बिना केवल शरीरयात्रा के लिये 
प्रारब्धबंश प्रमताहे इत्यादि, 


२३८ साखी दोहा। 


काशी गति संसार की, ज्यों गाड़र की गाड़ | 
एकपरा जिई गाड़में, सबे परे वाहे गाड़ ॥ २३८॥ 


सटीक खीज॑क | 


टीका--जिज्ञासाहुई कि आपने शरीर इन्द्रिय मनको रोककर सत्सडरः विचारादि पूर्वक 
बड़ी कठिनाईसे मुक्ति कही है। श्रोर बहुत लेग काशीमें वा काशीकरवटादिम मरनेहींसे मुक्ति 
मानते हैं ओर वहां जाकर मरते हैं सो क्यो ? तब साहेब कहते हैं कि संसारकी यानी संसारी 
अज्ञानी मनुष्योंकी जो काशीमे गति होती है, सो वेसी ही होती है कि ज्यों [ जैसी ] 'गाडरः यानी 
भडियोंकी गाड़मे [गड़ददे कूपादिम] गति होती है सो लोकप्रसिद्धहै। तेसीही काशीम संसारकी गति 
हे। क्योंकि एक गाड़र जिस गाड़मे पड़ताहे उसी गाड़मे उसके साथी सब गाड़र पर जाते हैं। तेसे 
ही किसी स्थानकों मोक्षस्थान मानकर जहां एकमरा तहां जाकर सब मरते हैं, ओर मोक्ष मानते 
हैं, परन्तु विवेक विज्ञानादि बिना कहीं भी मुक्ति नहीं होती है। भाव यह है कि विवेक - शीलादि 
महात्माओंके काशीमे बसने कालमें बिबेक विज्ञानादिसेही वहां मुक्तिलाभ करनेसे किसीने 
काशीकी वा अन्य स्थानोंकी स्तुतिकी फिर लोगोने वहां मरनेमात्रस मुक्ति मान बेठे । भ्रुतिमे 
भी नासिकाको वाराणसी पापनाशक कहाहे उसकाभी यहभाव नही है कि जिसको नाक होवे वा 
जो नाकको देख लेवे उसके पाप नष्ट होजाते है और वह मुक्त होज्ञाता है, किन्तु नासिकास्थान में 
धारणा आदिपूर्वक ज्ञान-ल/भसही मुक्ति होतीहे। ओर पाप नए्ठ होतेहैँ। तथा काशीमे मुक्ति कहने का भी 
पेसाही भाव होसकता है। परस्तु जन्मभर कुछ करो काशीमे मरनेसमय कानमे तारक-मन्त्र 
का उपदेश देकर शिवजी मुक्त करते हैं इत्यादि, कबियोंके कथनम विश्वास करके विपरीत ज्ञान 
युक्त मनुष्य गाड़मे गिरकर मरते हैं ओर मोक्ष मानते हैं इत्यादि । काशीके केसी ऐसी ये पाठ 
भेद हैं, तब अर्थ है कि विचारादि पूवंक मनको तथा शरीरकों रोके बिना संसारकी कैसी वा 
पेसी गति है जैसी गाड़रकी गाड़मे होती है। क्योंकि एक अज्ञानी जिस असत्‌माग्ग कल्पितवस्तु 
आदिम पड़ता है उसी प्रकार सब उसीमे प्राप्त होते हैं इत्यादि । 


२३६ साखी दोहा 


मारग तो अति कठिन हे, तहाँ काह माति जाय । 
गया सोह बहुरा नहीं, कुशल कहे को आय ॥ २३६ ॥ 


टीका--( जियत न तरहु मु्रेका तरिहो ) इत्यादि वर्णित रीतिसे औरभी साहेब उपदेश देने 
हैं कि हे सज्ञनो | तुम कहतेहीं कि विवेक विचाराद्रिप मार्ग कठिनहै, परस्तु प्रत्यक्ष आनज्दका 
हेतु होनेसे यह मार्ग वस्तुतः कठिन नहीं है। किन्तु काशी आदिम मरना माक्षके लिये लोकान्तरमें 
जाना आदिरूपही मार्ग श्रति कठिनहे । क्योंकि वतंमान कालमे भी विवेक विरागादि बिना 
काम शाकादिसे पीड़ित हो ना होताहे। और मरनेपरभी जन्मादि कष्ट सहना पड़ताहै । इसलिये 
हेसज्ना ! तुम उस मार्ग मे नहीं जाबो,ओरभी कोई मनुष्य उस मार्गमे नहीं जावे,ऐसा यत्न उपदेश 
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करो। यदि कोई कहेकि काशी आदिम मरनेसे तथा साकेत बैकुण्ठ शिवलोक चतुर्थ सप्तम असमानादिम 
जानेसे स्वयं काम शोकादि नष्ट होजातेहें, इसीसे जन्मादि नहीं होतेहेँ तथा वह मार्ग कठिन भी नहीं 
हे। तब साहेब कहते हैं कि जो कोई मरकर गया साई बहुरा नहीं, ती वहांके कुशल कौन आकर कहे 
जिससे निश्चय किया जावे कि वहां कामादि नप्ट होजाते हैं, अर्थात्‌ मरनेपरभी कर्मोपासना बास- 
नाके अनुसार गति होती है यह श्रुति थुक्ति अनुभवसे सिद्ध है। और मंरनेसे वा कहीं जानेसे मोक्ष 
में कोई सत्य प्रबल-प्रमाण नहीं है। तुझे कोई आकर नहीं कहाहै कि अमुकस्थानमे मरनेसे वा अ्रमुक 
लोकमे जानेसे में कामादि रहित मुक्त होगया हैं। और जीवन्मुक्त ज्ञानी प्रारब्धवश शरीरधारी होकर 
प्रत्यक्षदी काम्रादिके भ्रभावका वणन करतहें, और व्यवहार।दिसे काम शोकादि रहित प्रतीत 
होतेहँ । श्रीर यदि उन लोकोंसे खबर कहनेके लिये किसीको बहुरना मानो सो कामादि बिना 
हो नहीं सकता । इससे कहीं मरनेस वा कहीं जानेसे मुक्ति मानना आदिरूप मार्ग श्रति-कठिन 
दुःखद है। उन मार्गोम कोई नहीं जाबो, किन्तु सत्सडः आत्मविचारादि करो जिससे 
कल्याण होवे इत्यादि ॥ 


२४० मादी दोहा 


मारे मरे कुसढ़ के, ज्यों केला सग बेर । 
ये हाले वे चीरवे, बिधिना सड़ निबेर ॥ २४० ॥ 


टीका--ओरभी मुमुखुआंके प्रति उपदेश देते हैं कि बहुत जिज्ञासु आदि सज्जन भी काशी 
आदिम मरनेके लिये उपदेश देनेवाले लोकान्तरादिके विषयोको चाहनेवाले विषयी वा पामर पुरुषों 
के सड्भरूप कुसडूके मारे यानी कुसडू करके मरते हैं वा जन्म मरण शोक मोहादिको प्राप्त होते 
हैं। ज्यों [ जैले ] कांटोसे युक्त कुत्सित बक्षरूप बैरके सड़ करके केला मरता है । क्योंकि बायुसे 
ये ( यहकेला ) 'हाले! [ हिलाता है ] भर वे [ वह बैर ] कांटोसे इसे 'चीरबै! यानी फाड़ता है, 
जिससे उस केलाका नाश होता है। तैसेही जिज्ञासु भी मोक्षकी इच्छा आदिसे कुसडूमे रहकर 
यदि काम--युक्त अ्रज्ञानियोंसे कल्याणके लिये कुछ पूछतेहेँ वा केवल सडूही करतेहें, तो वे लोग 
अनेका' दुःखद्‌ कामकर्म उपासना श्रादिमे वा मरणरूप आ मधघातके हेतु कर्मों में प्रवृत्त कराते हैं । 
जिससे जिज्ञासु पुरुष भी चिरकालतक कष्ट भोगतेहें। ओ मोक्षसुखसे बश्चित रहतेहें । इससे 
हे सज्जनो | 'बिघधिना' यानी युक्त उपायसे कुसड्को निबेर करो यानी त्यागा, ओर ज्ञानी सज्जन 
द्यालु महात्माओंका सड़ करो जिससे कल्याण होवे इत्यादि । या जिज्ञासा हुई कि यदि वह म'गं 
कठिन है तो मनुष्य उस मार्गमे जाकर क्यों मरते हैं ? तब साहेब कहते हैं कि कुसड्डके मारे यानी 
कुसडुसे मारे जानेसे जीव मरते हैं इत्यादि । 


३७८ सटीक बीजक । 


२४१ साखी दोहा । 


केला तबहिं न चेतिया, जब ढ़िग लागा बेर । 
अष के चेते क्या भया, कांटन लीन्हों घेर ? ॥ २४१ ॥ 


टीका--और भी साहेब कहते हैं कि इस मनुष्ययोनिमे शरीरका लाभ करके शोघरही कुख- 
ड्रादिको त्यागो, और आगेकी आशा वा श्रालस्णदि नहीं करो, क्योंकि यदि फेलाके जब दिग 
[ पासमें ] बैर लगा तभी वह नहीं चेता यानी अपनी छायासे बैरको नहीं दवाया, ते जब कादोसे 
बैर उसे घेर लिया तो अबके [ घेरने परके | चेतनसे क्‍या हुवा और क्या होसकता है ? । तैसेही 
बाल युवा श्रवस्थामे मानव शरीरमे यदि विचारादिसे कुर्माग कुसड्भरादिका नहीं त्याग हुघा, तो 
बृद्धावस्था जन्मास्तरमे कैसे त्यागे जासकते हैं ! उस समय कष्टरूप फलकी प्राप्ति होनेपर 'अबके 
चेते, यानी उसकी निवृत्तिके लिये इच्छा करनेसे न कुछ हुवा न होताहै, इससे प्रथमही चेतकर 
कुसड्भादिको त्यागो । श्रथवा कुसड्रादिसे पीड़ित मनुष्योंके प्रति कहते हैं कि हे केला सदश कोमल- 
स्वभाववाले मनुष्यों ! तुम तभी नहीं चेत किया जबकि गुरुवा आदिरुप बेर पासमे लगे थे, तो 
अरब ग्रसत उपदेश मोहादिरूप काँटे जब तुमे घेर लिये हैं ते। पश्चात्तापादि करनेसे क्या होसकता 
है ! इत्यादि | या कुसडूसे मस्नेपर फिर चेतनेसे जीवोको कल्याण होता है वा नहीं ऐसी जिज्ञासा 
होने पर साहेब कहे हैं कि केला इत्यादि । 


२४२ साखी दोहा । 


जीव मरण जाने नहीं, अन्ध भया सब जाय | 
बादी द्वारे दाद नहिं, जन्म जन्म पछताय ॥ २४१॥ 


टीका--औरभी साहेब उपदेश देते हैं कि हे सज्नो |! इसलिये भी तुम कुसड्रका शीघ्र 
त्याग करो कि कुसडूमें रहनेवाले जीव मरणकों नहीं जानते हैं अर्थात्‌ श्रवश्य मरना होगा इस 
बातको भूलकर परप्राणीकों पीड़ित करते हैं। तथा अन्याय कुकर्मादि करते हैं ।अथवा पुन्मरण 
रहित मसणरूप मोक्षके म्ंको जीव कुसडूमें नहीं जानते हैं, इससे अन्धा होकर सब संघार- 
चक्रमें जाते हैं।और जहां तहां भटककर मरते हैं तथा कालके बशमे होते हैं। और कुसडुके त्यागे 
बिना अनेकों असत मतबादियों द्वारा “ दाद नहीं पाते हैं ? यानी न्‍्यायमार्ग वा कल्याणस्वरूप मूल 
वस्तुको नहीं पाते हैं न जानते हैं, इससे बारमबार जन्मलेकर सब जन्मोंमे पछतातेहँ। इसलिये 
सब अनर्थके मूलरूप कुसडूकों शीघ्र त्यागों और सत्सड्ू करो इत्यादि। | जीवहि मरणन 


साखी प्रकरण एकादश ११। ३७९, 
जानये, श्रन्ध भया सब जाय। द्वारे दाद न पावये, जन्म जन्म पछताय। ) इस पाठ भेदका अर्थ 
है कि हे मनुष्यो |! जीवको मरण नहों जानता है, अर्थात्‌ जीवकी प्रतीक्षा नहीं करता है कि जीव 
आंनन्‍्द्भोग वा कल्याण करलेगा तब में प्राप्त होऊंगा, इससे अचानक हों सब अन्ध होकर 
स॒त्युके बशम जाते हैं, और किसी गुरुवा आदि द्वारा दाद नहीं पाते हैं, इससे जन्म २ में पश्चा- 
चाप करते हैं। इसलिये शीघ्र गुरुवा आदिके सह्ूको त्यागों । अथवा जो ज्ञीव मरणको नहीं 
जानते हैं वा जिन्हे मरण नहीं जानता है, सो सब जीव अन्धा होकर संसारा- 
व्मक कोटम और चोरासीलाख योनियोके अन्दर भरकते हैं। और मानव शरीरदढुप द्वारपर 
भी आजाते हैं जिस द्वारा इस संघाररूप दु.,खद कोटसे बाहर होसकते थे, परन्तु कुसद्व विषय 
यासनारूप दाद? रोग बश इस द्वारको बादी लोग नहीं समझते हैं, और द्वारेहीपर दादकी 
अधिकतासे कुसड् विषयी आदि इसद्वारसे नहीं निकलने पाते हैं, इससे जन्म २ में पछताते हैं। 
भाव यहहै कि जैसे कोई अन्धा दादरोग युक्त होवे। और किसी कोटके अन्दर होवे। श्रौर उस कौट 
से निकलने के लिये दिवाल पकरकर धूमता होवे कि जहां द्वार पाऊंगा, वहाँ निकल गा, परन्तु द्वार 
फे पास जानेपर दादमे अत्यन्तवाज दुरंदष्ट बश होनेसे उसे खज़ुआता हुवा दिवालको छोड़ 
कर घह चलता रह जावे। और दरवाजाको लांघ जानेपर फिर बारम्बार इसीप्रकार भटके। सोई 
हाल सब जीवोका है। इससे उक्त दादसे रहित होनेफे लिये शीघ्र यत्न करो इत्यादि । 


[क्षेपत] साखी दोहा। 


जाको सतगुरु नहि मिला, व्याकुल दहूं दिशि धाव। 
ऑआँखि न खूमे बावरा, घरजर घूर घुताव ॥ ७॥ 
वस्तु अनत खोजे अनत, कैसे आवे हाथ ? । 
ज्ञानी सोह सराहिये, पारख राखे साथ ॥ ८॥ 


3० अवतार । 


सुनिये सबकी बारता, निवेरिये अपना। 
सिन्धारे का सिन्धारा, कपने का कपना ॥ ६ ॥ 
दोहा । 


बाजन दे बाजन्तरी, कलि कुकुंरी माति डेंर । 
तुझे विरानी क्‍या परी, तू आपनी निबेर ॥१०॥ 


सदीक बी ज़क । 


टीका- और भी स'हेव उपदेश देते हैं कि हे मनुष्यो | जाको नाम जिन कुसड़म रहने 
वाले मनुष्योको 'सतगुरु नहिं मिले हैं, वे लोग बादियोंके बाद खुनकरके व्योकुल होकर दशो 
दिशाओमे दौड़ते हैं। और विवेक विज्ञान बिना उन्हे बुद्धिरुप आँखसे वा बाह्य श्रांखले यथाथ 
वस्तु नहीं सूझती है, इससे अपना अन्तःकरणरूप्र घर श्रनेकों शोक संतापादिसे जर रहाहै। उस 
को शान्त करनेके लिये अज्ञानकी निवृत्ति द्वारा शोकादिकी निवृत्तिके लिये यत्न नहीं करते हैं । 
्रोर घूर सदश शरीर इन्द्रियको बूताते हैं, श्र्थात्‌ विषय भोगादिसे तृप्त किया चाहते हैं। अथवा 
सद्गुरु जिन्हें नही' मिले हैं वे लोग दशो दिशामे व्याकुल होफर दौड़ने हैं, और उन्हें आ्रॉँखसे नहीं 
सूकता है। इससे सबके अधिष्ठानरूप चेतनात्मा घर जरता है नाम अविद्यासे उसमें दुःखाग्नि 
भासतीहै। और श्रन्य देवादिरूप घूरकों बुताते हैं अर्थात्‌ उन्हें प्रसन्‍न किया चाहते हैं | या अपने 
मन शरीरादिरूप घर तापोसे जरते हैं, और स्त्री, पुत्र, ग्रह, वित्तादिरूप घूरकोबुताते हैं न.म इन्हें 
स्थिर खुखी किया चाहते हैं कि में इनसे स्थिर खुखी होऊंगा इत्यादि ॥)॥ और सुर प्रकाश स्वरूप 
आत्मा अनत! यानी अन्‍्यत्र है अर्थात्‌ अपने श्रन्त/करणमेंहीं प्रगट है, परन्तु सतगुरुसे मिले बिना 
जीब श्रन्यत्र सुखादि खोजते हैं, यानी दशोदिशा लोक विषयादिम जीव सब सत्यसुखादि खोज़ते 
हैं, तो बह सत्यवस्तु कैसे हाथ आसकती है? श्र्थात्‌ कैसे प्राप्त होसकती है, किन्तु नही प्राप्त 
होसकती है। परन्तु सोई पुरुष ज्ञानी हैं और सराहने योग्य प्रशंसनीय हैं कि जो अस्यत्र सत्य 
सुखादि वस्तुको नही खोजते हैं, किन्तु अपने साथम पारख रखते हैं यानी सत्य असत्यादिके 
विवेक आ्रात्माजुभव जो रखते हैं सोई सराहने योग्य हैं ॥ ८॥ इसलिये हेसउज्ज़नों ! सबकी बातोंको 
खुनो, परन्तु अपना निबेरा यानी विवेक अवश्य करो। और विवेकादि पूर्वक अपना यथार्थ निश्चय 
करो,क्योंकि अपना निबेरा करनाहों 'सिन्धोरेका? यानी तुच्छ संसारात्मक सिन्धुका श्र्थात्‌ समुद्रका 
भी समुद्र है, यानी नदियाँ जैसे समुद्रमे लीन होती हैं, तेसे संसारझप समुद्र जिन निरुआर में लीन 
होताहेै। या ख्रीयाँ जिसमे सेन्दुर रखतीहें, उसे सिन्धोरा कहतेहैं। सं घार सब रद्डोके आश्रय सिन्‍्धोरा 
तुल्यहै, उस सिन्धोरेका भी सिन्धोरा तुल्य जे अपना स्वरूप सबका अधिष्ठानदै उसका निरुआर 
करो ओर वह अपना निरुआर वा स्वरूप कैसाहै कि 'मँपनी! यानी सबको भाँपनेवाली जे। श्रविद्या 
तथा माया उसे माँपनेवाला यानी नष्ठ करनेवाला और व्याप्त तथा आहछादित करनेवाला है। 


इसलिये अपना निबेरा करो इत्यादि ॥६॥ और सबकी बात सुननेपर भी जो कोई शअ्रविवेकरी 
बाजन्तरी/यानी शरीरधारी वक्ता पुरुष बाजते हैं, ( बोलते हैं ) बाजेके सदश निरथंक शब्द करते 


हैं, वा किसीसे बकवाद करते हैं, तो उन्हें बाजने दो उनके साथ बकबाद नहीं करो ये अ विवेकी 
कलिके कुकुरी हैं। उन्हे 'मतछड़ी! और तुके विरानी यानी अनात्म वस्तुविषयक बर्तासे कया परी 
है? कोन सिद्धि होनी है ? तुम अपनी बातकी निबेरा करो तथा अपनी श्रविद्याको नष्टकरो इत्यादि 
॥ १० ॥ तु अपनी आप नियेर, यह पाठ भेद है । 


३६ साखी प्रकरण एकादश ११ २८१ 
२४३ साखी छ० सार | 


गावे पढ़े विचारे नाहीं, अनजाने का दोहा । 
कहहि कबिर पारस परशे बिनु, पाहन भीतर लोहा ॥ २४३ ॥ 
टीका -- ओरभी साहेब उपदेश देतेहैं कि जो पुरुष सतगुरुसे मिले बिना श्रनेकों श्रन्थ चाणी 

नामादिको गातेहें और पढ़तेहें, परन्तु कुसड्रका त्यागपूर्वक उन प्रन्थादिकोके तात्पयंको तथा 
सत्यात्माको नहीं बिचारतेहेँ | उस श्रनजानेका श्रवश्य ' दोहा ! [ दोहरा ] श्रर्थात्‌ स्थूल सूश्मके 
संघात बारमबार होताहै । और सो दोहा श्रनजानेका होताहै, यानी अजशानका फलरूप होताहे । 
या जन्म मरण रूप दोनों हा? यानी कष्ट अनजानेको होतेहँ। श्रथवा बिचारे बिना गाना पढ़ना 
दोनों भी खेद्ज़नक हानि कारक था व्यथही होतेहेँ । जिज्ञासा हुई कि सतशास्त्रके पढने आ्रादिसे शान 
तथा मोक्ष सुना जाताहै, फिर पढ़ना आदिको व्यथं कैसे कहा गयाहै?, और पढ़ने आदि परभी 
फेसे जन्मादि होतेहेँ ?, तब साहेब कहते हैं कि जेसे पारससे परशे बिना [ स्पश होने बिना ] पाहन 
फे भीतर लोहा लोहही रह जाताहै, पारसको प्राप्त होनेपर भी सुबण्ण नहीं होताहे । अर्थात्‌ पत्थर 
से लोहाकों जुदाकर लेनेपर उसको वस्तुतः पारससे स्पर्श होताहै, इससे खुबण होजाताहै श्रन्य- 
था नहीं होताहै। तेसेही कुसड्रका त्यागपूवक विवेकयुक्त होकर बिचारे बिना तथा सत्सड्रादि 
करे बिना पुरुषको गुरुरूप पारससे, तथा सत्य चिदानन्दरूप पारसके साथ गाने पढ़ने आदिसे 
भी नहीं स्पर्श होताहै, इससे अशानी संसारी बना रहताहै। और कुसड्रादिको त्यागकर विचारादि 
करनेसे उक्त पारसके साथ स्पशंसे वह पुरुष पारसही होजाताहै । सो कहेहेँ कि [ पारससे पारस 
भया ] इत्यादि, इसलिये कुसड्रादिका त्यागपूर्वक विचार सत्सड्रादि करो जिससे तेरा कल्याण 
होवे इत्यादि । पढ़ेके कथे पाठ भेद है उसको उपदेश देना व्याख्यान करना आदि अथ है, का के 
स्थानमे, को पाठहै तब अथ स्पष्टहे ॥ 


२४४ साखी दोहा । 


मरणे मरणे सब कह, मरण न जाने कोय । 
ऐसा होय के न छुआ, घहुरि न मरण होय ॥ २४४ ॥ 
टीका - औरभी कहतेहें कि तिवेक विचारादि रहित भी सब मनुष्य मरतेहें, और मरणे २ 
कहतेहें कि अमुक मरे अमुक मरे इत्यादि, परन्तु :घास्तविक मरणको विवेकादि बिना कोई नहों 
आनते हैं। श्रर्थात्‌ पून जन्म रहित मरणके मर्म कोई नहीं जानतेहें | इससे कोई कुसड्री विचार रहित 


मनुष्य ऐसा होकर नहीं मुआ कि जिससे फिर नहीं मरना होवे | इसलिये हे सज्जनो ! कुसजुको 
श्र्थात्‌ कुत्सित शरीर विषय पुरुषादिके सड़ुको त्यागकर विचारादि युक्त होकर मरो कि ज़िससे 


३८५ सटीक बीअक । 


फिर नहीं मरना होवे। अथवा मरने २ सब कोई कहतेहें, परन्तु मरणजन्य दुख: मरणफे स्वरूपको 
कोई नहीं जानतेहैं, अर्थात्‌ पूवके मरणोंको भूलगयेहैं। और भावी मरणका अनुभव मरणकालमे 
नहीं होताहै, और युक्तिसे जाननेपर भी मनुष्य उसको याद नहीं रखतेहें, इससे ऐसा होकर नहीं 
मरतेहें कि जिससे फिर नहीं मरना होवे इत्यादि । 


२४५४ साखी दोहा | 


मरते मरते जग सुआ, बहुरि न किया विार । 
एक सयानप आपनी, परबश मसुआ संसार ॥ २४५॥ 


टीका - और हेसज्ञनो | यह 'जग (मरते मरते मुझ्राः यानी विषय कुसड्भगदि बश कष्ट 
भोग २ कर मुआ । या अनेको' योनियोंमे प्राप्त होकर मरते मरते मनुष्य होकर भी अन्य प्राणियोफे 
सदशही मरा । और विषय कुसड्भादिसे बहुरि [ लोटकर ] कुसड्भादिको त्यागकर श्रात्मबिचारादि 
नहीं किया । और जो विचारादिकही एक श्रपनी सयानप हैं, यानी मनुष्यमे श्रेष्ठ चतुराईरुप हैं । 
अथवा जो बिचारादि एक आत्मवस्तुके सयानपरूप हैं, उन बिचारादिकोकों नहीं करनेसे यह 
संसार शान बिना परबश होकर मुआ ओर मरताहे | अर्थात्‌ विचारादि बिना श्रविद्या माया गुरुवा 
इन्द्रिय विषयादिके वश होकर बारमबार मरताहे | इसलिये विचारादि करो जिससे फिर परषश 
होकर नहीं मरना होवे इत्यादि । अथवा यह जग कुसड्रादिमे ही मरते २ मुझ, ओर कुसड्रगदिसे 
बहुरकर विचार नहीं किया नाम कुसडूुका त्यागपू्वक गुरुशरणमे जाकर बिचार नहीं किया, 
इससे केवल एक आपनी लोकिक सयानपसे संसार परबश नाम इश्वरके बशमे होकर मुआ 

इत्यादि | 


२४६ साखी दोश।' 


कबिरन भक्ति विगारिया, कंकर पत्थर धोय । 
अन्दर में विष डारिके, अमारित डारिन खोय ॥ २४६ ॥ 


टीका - जिज्ञासा हुई कि हेसदूरों ! अ्रब॑ खबांदिरूप द्वव्योंकों तथा राज्यादिकों त्यागकर 
आत्मतत््वके अ्रनुसंधानादिरूप भक्तिको और कुसड्रादिका त्यागपूर्वक विचारादिको आप मोक्षका 
हेतु कहतेहें। और बहुत लोग समर्तिपूजाको शालग्रामादि जिसमें धोये गये होथे', उस जलके 
पानादिको मोक्षफा हेतु तथा भक्तिस्वरूप कहतेहें। सो क्यो कहते हैं ? ओर थे लोग आपसे वर्शित 
भक्ति क्यों नहीं करतेहें ? इत्यादि, तब साहेब कहतेहें कि हेसज्ञनो! कबिरन यानी कबियों 
ने वा जीवोने कंकड़ पत्थरका घोयकर, वास्तविक भक्तिका बिगार दियाहै, यानी पत्थरादि- 
के धोने आदिकी विधि अनुष्ठडन उपदेशादिसे वास्तविक अनादि भक्ति मार्गका लुप सहश कर 


साखी प्रकण एकादश ११ ३८३ 


दियाहै । और मिथ्या भक्तिका प्रगट कियाहे । और इन लोगोंने अपने अन्दरम ( अ्रन्तःकरण में ) 
विषयादिरूप विषका राखिफे अ्र्थात्‌ विषय लोकादिकी वासनाओका हृदयमे धारण करके 
मोक्षरूप अप्ठतका खोडारा या भक्तिरुप अम्ृतके श्रन्द्र कंकड़ पत्थररूप विषय विषका 
डारकर नाम मिलाकर अ्रद्वत स्वरूप भक्तिका खाडारा नाम नष्टकर दिया। इससे बहुतस 
लोग वास्तविक भक्ति नहों करतेहें | किन्तु कोई बिरले गुरुशरणागत विवेकी वास्तविक भक्ति 
करतेहें इत्यादि । इससे सिद्ध होताहे कि मूर्तिपूज आदि रहित ही सनातनभक्ति धर्म और मोक्षके 
मार्गहै। बीचमे कबिरोंने मूतिपूजा आदि चलायाहे | जैसे थोड़ेदिनोंसे पुस्तकपूजा आदि चलीहै। 
और मूल शानोपा घना मार्ग भी एक एकही है । एकही वस्तु सोपाधिक निरुपाधिक दोरूपसे ही 
उपासना तथा ज्ञानके विषयस्वरूप प्रथम आरम्भसे है, सोई मार्ग अभी भी सत्यहे। और ज्ञानी 
गुरुसे प्रात्करने योग्य सब वेद्‌ सतशाखत्रके सिद्धान्तरूप है इत्यादि । और उनसे भिश्न सब बीच 
के क्िपतहैं विषयामे फंसानेवाले और दुःखदह | इससे कल्याणार्थीसे हेयहैं।सो आगेकी 
साखीसे प्रगट होगा इत्यादि । राखिके स्थानमे डारिक यह पाठ भेद है । 


२४७ सांखी छ० सार । 


रही एक की भह अनेक की, बेश्या बहुत भतारी। 
कहहिं कबिर काके सड़ जरिद, बहुत पुरुष की नारी ॥२४७॥ 


टीका- और हे सज़ना ! भक्तिके विगाड़नसे ही कैसा हाल हुआहे कि जैसे कोई 
पुककी स्त्री रही सो बहुत भर्तारवाली बेश्या होनेसे अनेककी स्त्री हंगई। ता वह बहुत पुरुषकी नारी 
बेश्या किसके साथ जर सकतीहैे ? श्रर्थात्‌ उसको किसीके साथभी स्थिर प्रेम नहीं होताहे, किन्तु 
मिथ्या प्रेम होनेसे वह किसीके साथ नहीं ज़रतीहै | तैसेही सब मनुप्य वा जीव एक निरतिशय आननन्‍द- 
स्वरुप ब्रह्मात्माके हैं । अर्थात्‌ निरुपाधिक प्रेमका विषय आत्माकी सत्तासेही साभास अन्तःकरण 
रूप जीव सब व्यवहारादि करतेहें। उस एक अखणड पूवंकालसे विद्यमानपतिको रहतेभी जीव 
सब अनेकें विषय देवता आदिके तथा मूर्ति आदिरूप अनेको मायिक पदार्थों के स्त्री तुल्य हुवे हैं । 
एक ब्रह्मात्माके प्रज्ञा ध्यानादि नहीं करके कढिपत श्रनात्म वस्तुओके ही पूजा ध्यानादि करतेहे। 
तहां साहेब कहते हैं कि ये जीव किसके साथ स्थिर होवगे, अथवा क्रिसमे लीन होवेगे? श्रर्थात्‌ 
किसीके साथ नहीं स्थिर होवेंगे न क्रिसीमे लीन होवगे, किन्तु संधारचक्रमे प्रमते रहेगे। क्योंकि 
जिन पवाथाको ये लोग पति खुखदादि मानेहैं, उन पदार्थादिक्रोंके ही नाशादि होतेहें। तो उन्हें 
प्राप्त होनेवाले जीवोकी तो कथाही क्या है ! इत्यादि । या जीव सब एकके रहे और एकस्घरूप 
गुरुको छोड़कर अनेक गुरपराओंके हुवे इत्यादि । इससे हे सज्जनो ! अनेकको त्यागकर एक आत्म- 
धस्तुको ज्ञानो ओर भजो जिससे (्थिरताका लाभ हं।वे। 


३८७ सटीक बीअके | 
२४८ सांखी दोहा | 


तन वोहित मन कागहे, लख योजन उाड़ि जाय । 
कबहु भ्रमे अगप्न दरिया, कबहूंक गगन समाय ॥ २४८ ॥ 
टीका-पूर्वसाखीमे वर्शित श्रशानियोंकी स्थिरताके श्रभावका ही वर्णन करतेहें कि 

यह तन [शरीर] संसारात्मक समुन्द्रमे घोहित (जहाज) है और इसपर “मन? रूप काग बैठाहै। सो 
विचारादि रहित मनरूप काग सुनेहुवे स्वर्ग विषयादिमें 'लाखो' योजनः बासनाद्वारा उड़कर 
जाताहे। और जहां जाताहै तहा। मरणादि कालमें ज़ीवको भी घसीटके लेजाताहै । इससे जीव 
स्थिर नहीं होने पातेहे', किन्तु जाप्रत स्वप्न मरण कालमें मनकी बासनाओं के अधीन भटकते 
फिरतेह । ओर वह मनरूप काग और उसके सड् जीव “कब ज़ाग्रत स्वप्नादि कालमें इस 
संसारलोक विषयादिरुप “अगम दरिया? ( समुद्र ) में श्रमताहै। और 'कबहुँक' यानी सुषुप्ति- 
आदि कालमे गगनमे समाताहे यानी हृदयका नाड़ीके अ्रन्द्र समाताहै । अथवा संखारमे प्रमण करके 
प्रलयकालम ईश्वरमे बासना सहित प्रवेश करताहे | फिर इसीप्रकार श्रमताहै। और आकाशमे 
समाताहे और श्रत्मस्वरूपमें स्थिर नही होने पाताहै। जैसे समुद्रमें जहाजके ऊपर गयाहुआ काग 
कभी समुद्र भरमताहे और कभी उसके ऊपरके पोलरूप आकशम समाताहे,कबहूँ स्थिर नहीं होन 
पाताहे। सोई हाल विचारादि रहित जीवोका है| इसलिये हे सज्जनो ! एक सर्वात्मा नित्य अचल 
परप्रेमास्पद वस्तुको जानकर उसीरूपसे स्थिर होवा जिससे तेरा श्रनादि संसारात्मक दुःख छूट 
जावे इत्यादि । 


२४६ साखो दोहा । 


ज्ञान रतन की कोठरी, चपक दियाहे ताल । 
पारखि आगे खेोलिये, कूंजी बचन रसाल ॥ २४६॥ 
टीका - औरभी उपदेश देतेहें कि हेसज्जनो ! स्थिरता और आत्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये कुसड़- 
का त्यागपूर्वक सदुरुके शरणमे प्राप्त होवो । सो गुरु ज्ञानरूप रत्नकी कोटरीरूपहैं, और “ झुपक ? 
[ मौन ] रूप ताला दियेहें। श्र्थात्‌ उनके शरीर मन बुद्धि ज्ञानकी कोठरी है उसमें मौनका धारण 
कियेहें | और वहूं ताला इसलिये दियेहेँ कि अनधिकरारी पुरुष इस ज्ञानकी प्राप्ति करके दुरुपयोग 
नहीं करे | श्र 'पारखी! यानी विवेक युक्त विचारशीलके आगे * रसाल ! यानी आत्मानन्द्‌ युक्त 
बचनसे खोल, इसलिये चुपक ताला वियेहें | इससे उन गुरुके शरण मे प्राप्त होकर शानात्मक रत्नकी 
प्राप्ति करो । या सत्यसुखादिके लिये संसारमे तथा अनेकों मत पथादिमे श्नमते हुए मनुष्योंके प्रति 
उपदेश देतेहेँ कि हेमनुष्यो | यथार्थ शानही सत्यसुख आत्मवस्तु स्वरूप रतनकी कोठरी है। सो 
क्षानी मद्दात्माओंमे विद्यमान है। उसमें चुपक्रूप ताला दियेहैं। इसलिये प्रेममक्ति रसयुक्त बचन 
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रूप कुओसे नाम प्रश्नसे पारखीके आ्रागे उस कोठरीको खोलकर उक्त रत्नकी प्राप्ति करो, जिससे 
भ्रमणादि छूट जाये इत्यादि । या शिष्यके प्रति आत्मोपदेश करके शिक्षा देतेहँ कि हेसज्ञनो ! आ्रात्म- 
ज्ञानरूप रत्नकी कोठरी तुझे मैं दिया हैँ। श्रोर उसमें विचारयुक्त मनको फाटक समझो, ओर 
मौनका उपदेशरूप तालाभी मेंने दियाहै।उस ताला और कोठरीको शानी सत्सड्री जिशाखुरुप 
पारखीके आगेही रसाल बचनसे खोलना इत्यादि | 


२५० साखी दोहां । 


स्वगे पताल के बीचमें, दुह्े तुमारिया (िद्ध । 


घट दरशन संशय परी, लख चोरासी सिद्ध ॥ २५० ॥ 

टीका--और साहेब उपदेश देतेहें कि हेसज्जनो ! सबसे ऊपर ब्रह्मलोक#प स्वगंमे, और 
सबसे नीचे पतालमे, ओर उन दोनोके बीचमे सबंत्र दो तुमड़ी बिद्धहैं, ( व्याप्त हैं ) श्र्थात्‌ 
तन और मनरूप, वा समष्टि व्यष्टि शरीररूप दो तिक तुमड़ी सवंत्र व्याप्तहैं। अ्रथवा दे 
सज्जनो ! सबंत्र उक्त दो तुमड़ीरेही बिद्ध [ विद्धि ] जानों ओर उन दोनोकेही संशय षटद्शंन 
योगी श्रादिम पराहै यानी उनकीही प्राप्ति आदिकी चिन्ता पटद्शंनमे परीहे | अथव। वे दोनों-तुमड़ी 
संशयरूपसे पटद्शनोमे परोहें श्रर्थात्‌ व्याप्तहें। इन तुमड़ियों का भी यथाथ निश्चयज्ञान जिन षटदर्श- 
नोको नहीं हुआहै, उन्हे' चौरासी लाख,योनि सिद्धहें । अर्थात्‌ तन मनको वा समष्टि व्यष्टि शरीरको 
जो सत्यादि समझतेहेँ, और इनमें आसक्त रहतेहें, तथा इन्हे ही प्राप्य शेयादि समभतेहें, वे अवश्य 
सचौरासी लाख योनिमे श्रमतेहँ। इसलिये तुम इनके संशय चिन्तादिको त्यागो। या माया अविद्यारूप, वा 
जीव शिवरूप दो तुमड़ी सत्र वेधीहें सो संशयरूपसे षटद्शंनमे परीहें।इससे चोरासी लाख योनि 
सिद्धहैं। या पर अपर ब्रह्मरूप दो तुमड़ी घेधीहें, परन्तु उनका संशय षटदशंन चोरासी लाख सिद्धामे 
भी है, किसी बिरलाकों यथार्थ निश्चयज्ञान होताहे। या शरीरादिमे में मेरी बुद्धिरूप वा श्रात्मा- 
नात्मरूप दो तुमड़ी ब्याप्तहैं इत्यादि । हे मनुष्यों | यदि कल्याण चाहो तो उक्त संशयसे यावत्‌ 
हन्देंसे रहित होवो, एक सत्यत्रह्मात्माको जानकर चोरासी लाख योनिसे रहित होजावो इत्यादि । 


२४ १ साख दोहा | 


कबीर दुरमेति दूरि करू, अच्छा जन्म बनाव । 


काग गवन बुधि छोड़िदे, हंस गमसन चलि आवब ॥ २५१ ॥ 
टीका - ओरमभी साहेब उपदेश देतेहे कि हे सउज़नो | एकरेशी मायिक पदर्थों में सत्य ईश्वरादि 
बुद्धिरुप, तथा स्वार्थादि बश हिं ता, राग, दे प, फूठ, ओर अन्यायादिके हेतु मिथ्याश्ान, मोहरूप, दुमंतिं 
को और उक्त दो तुमड़ी विषयक सेरायरूप दुर्मतिकों विचार सरसड्ादिले दूर करो। ओर श्रच्छा 


5८६ सटीक बीजक । 


जन्म बनावो नाम अपनों मंनुष्य जन्मको स्वच्छ पवित्र करो, विरोग आत्मविचार श्रहिंसा सत्य- 
भाषणादिसे वास्तविक मनुष्यत्वको सिद्ध करो। ओर श्रात्मानात्म, सत्य,मिथ्या, न्याय, भ्रन्याय, शुभ 
ओर अशुभादिको विवेकपूर्वंक जानकर, जिस बुद्धिसे काग सदश गमन करतेहो, उस बुद्धि को छोड़ 
दो । ओर उस गमनको भी सवंधा त्यागदो ओर सभी अखुरी सम्पत्ति श्रविबेकादिकोकों त्यागकर 
हंसगमनमें चले आचो अर्थात्‌ विवेकपृवंक सत्य शुभ वस्तु तथा मारगंमे स्थिर होवो। सदा सत्य 
अनुशीलनादि करो जिससे चोरासीमे भ्रमण आदि छूट जाव इत्यादि । 


२५२ साखो दोहा 


मन का दौर अनेक है, तीनि लोक पगमु एक । 
बलिहारी तिहि सन्‍त के, मन को राखे टेक ॥ २५२ ॥ 
टीछा -ढुमंति तथा कागगमनका त्याग, और अच्छाजन्म तथा हेसगमनकी प्राप्ति 

मंनको दुव्यंसन विषयादिसे रोके बिना नहीं होतेहैं, इससे साहेब कहनेहें कि हे सज्नो | मनके 
अनेकों दौडहैं, नाम अनेकों प्रकारकी शीघ्र गति मनमे हे। ओर उसके विस्तार विषय निमित्तादि 
भी अनेकों हैं । जिनसे वियय लोकादिमे वह मन दौड़ताहै। और उसकी अ्रनन्‍्त गतिहे जिससे 
तीनों लोकको एक पशु ( एक थाय ) कर लेताहे, अर्थात्‌ शीघ्र तीनों लोककी कठ्पना करताहै। 
और संक्पादि द्वारा स्ंत्र शीघ्र घूम जाताई। अथवा इस मनके कामरूप दोड़ अनेकों हैं जिन- 
से तीनो लोकौंको एकडेगके तुल्य करताहै। और कहींभी प्रमण करके सन्‍्तुष्ट नहीं होताहै | साहेब 
कहतहैं कि उन सनन्‍्तकी बलिद्दारी है कि जो ऐसे मनको भी टेककर ( पकड़कर ) अपने बशमे 
रखतेहें | तुमगी उसे बशम करो, ओर कागगमनादिको त्यागो हंसगमनका धारण करो। 
तथा जो महात्मा मनके टेक राखेहैं, उनहींके शरणमें जाकर उनसे बताई युक्तियोंसे मनको बश 
में करो, जिससे धन्यवाद योग्य हो वोगे इत्यादि । 


२५३ सांखी छ० सार। 


जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निरुआरे । 


तामहँ घटै बढ़े रातियो नहिं, याहि विधि आपु समारे ॥ २५३ ॥ 
टीका -जिज्ञासा हुई कि मनको केसे बशमे करना चाहिये? तब साहेब कहतेहें कि जो बात जैधी 
कहे सो तैसीही करे । रागद्वेष छल लॉभादिके बशम होकर अ्रन्यधा कथन और अन्यथा व्यवहार 
नहीं करे, ओर रागद्वेषकोी निरुवारे [ नष्ट करे ] ओर तामहँ यानी कथन और व्यवहारमे रती- 
मात्र अल्पभी नहीं घटे बढ़े या तामहों यानी देवये।गसे प्राप्त रागठ्वेबके वेगमे भी व्ययहारको रती- 
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मात्रभी नहीं घटावे बढ़ाये सत्यन्याय पथको नहीं त्यागे इसप्रकार पुरुष श्रपनेकी समारे (सुधारे) 
मनको बशमे' करे इत्यादि । या जो पुरुष जैसी कहे तेसी करे, रागद्वेषकों निरुआरी, तामहँ उस पृरुष 
में वह मन रतिश्रो' नहीं घटता बढ़ताहे बशसे होताहै। इससे यही विधिसे अ्रपना समार करना चाहिये 
इत्यादि । भ्रथवा जिज्ञासा हुई कि कैसे श्रच्छा जन्मादि बनाना चाहिये ? और कैसे मनको रोकना 
चाहिये ! इत्यादि, तब साहेब कहतेहे' कि गुरुशरणमे प्राप्त होनेपर गुरु जो बात जैसी कहे, वा उन 
से प्राप्त सतशासत्र जैसी रीति बतावे', वैसीही पुरुष करे, नाम तैसेही विचार व्यवहारादि करे। और 
विचारादिसे मोहको नष्ट करके गुरुके उपदेशके अनुसारही रागद्वेषकों निरुआरे। और गुरु 

आदिके कथन तथा व्यवहार अनुष्ठानमे रतीमात्रभी नहीं घंटे बढे,इसी प्रकार श्रथनेको समारो। 

अर्थात्‌ सवंधा ग़ुरुका उपदेशके श्रनुसार व्यवहारादि करके श्रच्छाजन्म हंसगमनादिकी प्राप्ति 

करनी चाहिये। श्रोर मनको बशमे करके शुद्ध चिदानन्द्म स्थिर होना चाहिये इत्यादि । रागद्वेषका 
निवारणसे काम, मत्सर, स्पृह्द, कृपणता, लोभ, तृष्णा, दम्भ और पाखण्डादिका, तथा ईर्षा, क्रोध, 

असूय, द्ोह, आमर्षादिका भी मोहको निवारण पूवक निवारणमे तात्पय हे। 


२५४ सादी दोहा। 


भरम भरा तिह लोकमें, भरम भरा सब ठामप। 
कहहि कबीर पुकारे के, बसउ भरमस के गास ॥ २५४ ॥ 


टीका--जिन विषयादिकोांकों सत्य सुखदादि मानकर उनके लिये मनुष्य रागठ्वेषादि करते 
हूँ। उन्हें भ्रम मायास्वरूप बताते हैं कि जिससे रागद्वंवादिके जनक अज्ञान मोहकी निवृत्ति होथे। 
या सतगुरुके उपदेशको माने आदि बिना फेलाहुआ मिथ्या झानरूप भ्रमका वर्णन करतेह कि हे 
मनुष्यों ! तीनो' लोकमें प्रमही श्रम भरा हुश्नाहे श्र्थात्‌ माया मायिक पदार्थ मिथ्या शानही 
तीनो' लोकमे व्याप्त हैं, कोई दृश्यवस्तु उसके ज्ञान सत्य नहीं हैं । और तीनो' लोकमें 
भी सब ठाममे भ्रम भराहे । और साहेव पुकारकर कहतेह कि तुम शअ्रमका ही प्राममे म्रें 
मेरी बुद्धिसे बसे हो, ओर राष्ट्रषादि करतेहो, तहा शरीर विषयादिको' को भ्रमके ग्राम समझकर में 
मेरी बुद्धि सहित रागदेषादिको त्यागो इत्यादि | या तीन लोकके जीवो'में तथा सब ठाममे श्रम 
भराहे, और तुमभी श्रमयुक्त मनुष्यों के ग्राम / समदाय ) में बसतेहों, जिससे मोहादिकी 
निषृत्ति नहीं होतीदे | इसलिये उस ग्राममे' बसना त्यागकर गुरुशरणमे' बसो जिससे मोहादिकी 
निवृत्ति होवे इत्यादि । भराके मंडा पाठ भेद हे उसकाभी उक्तही अर्थंहें | कहां भ्रमके स्थानमे' 
ब्रह्म पाठ है, तब अर्थ हे कि सर्वात्मस्वद्प ब्रह्म तीनो' लोक सब ठाममे' भरा है वा मंडाहे नाम व्याप्त 
है इत्यादि ॥ हे 

२५५४ साखी दोहा । 

रतन लड़ाइन रेत में, कंकर चुनि चुनि खाय | 


३८८ सटीक बीज़क । है 
कहहिं कबीर पुकारिके, यबहरि चले पछताय ॥ २५५ ॥ 


टीका - औरभी साहेब उपदेश देतेहें कि हे सज्लनो | जिन मनुष्योंने आत्मशानरुप 
था आत्मस्वरूप रतनकेा 'रेतमे! यानी उक्त श्रमस्वरूप माया विषयादिमे लड़ायेहें नाम 
गमायेहैं, शरीरभोगादिमं आरासक्त होकर उन रत्नोकी प्राप्ति नहीं कियेहें। ओर कंकर सहदश 
दुःखदायी विषयांको ही चुन चुन कर खातेहें, अर्थात्‌ अ्रनेको' कामकर्मादिसे उन्हें प्राप्त करके 
भोगतेहें। साहेब पुकारकर कहतेहें कि वे लोग अनित्य विषय शरीरादिके नष्ट होनेपर बहुरि (फिर) 
यबारमबार पश्चात्ताप करके चलतेहें। और श्रज्ञान मोहादि बश फिर उसीमे प्रवृत्त होतेहें। सो जानकर 
अज्ञान मिथ्या शानादिको नष्ट करो जिससे पश्चात्ताप नहीं करना हंवे इत्यादि । 


२५६ साखी दोहा । 


जले पन्न बनासपाति, ओ गंगा के रेणु। 


पाण्डित थ्रिचारा कया करे ? कबिर कहे सुख बैणु ॥ २५६ ॥ 


टीका - ज्िज्ञासाहुई कि यदि संसार भ्रमरूप दु.खदायी है, तो बड़े २ शाख्र॒ज्ञ पण्डित या 
कल्याणार्थी ज्ञिज्ाखु भी सांसारिक विषयोको शत्य खुखदादि मानकर उनके लिये सकामकर्म 
उपासना आदि क्यों ककरते हें? तब साहेब कहते हैं कि हे सज्ज़नां | पिप्पलादिरूप बनस्पतिम जितने 
पत्रहैं, और गंगामे जितनी ' रैणु ? धूलीहै, उतनीही बेणु [ बाणी ] कबिर [ कवियों ] ने मुखसे 
कहीहै। श्र्थात्‌ अनन्त बाणी अनेकों प्रकारसे कबिलोगोंने कहीीहै। तहां उस बाणी जालमें पराहुआ 
उक्त पण्डित क्‍या विचार करे ? वह बाणीका अन्त तात्पयंकों जाने बिना कहीं भूलकर फैंसजाताहै। 
या वह पण्डित विचारा [ वेचारा ] अ्रसमर्थ पण्डित क्या करे ? अनेकों प्रकारके उपदेशरूप बाणी 
जालको देखकर पूर्णविचारके सामथ्यसे रहित होनेसे अदष्टादि बश श्रमरूप असत्य वस्तुकोही 
सत्य मानकर उसकी प्राप्तिके लिये कामकर्मादि करताहै। इसलिये तुम वाक्विस्तरको त्यागकर 
धारणा युक्त सदुरुके बचनांको खुनो पूणविचारशील होवो इत्यादि । अथवा जिज्ञासुओंके प्रति 
उपदेश देतेहँ कि हे पण्डितो ! बुद्धिमान जिशाखुओ ! इस संसारमे जितने बनस्पत्तियोफे पत्ते 
और गंगाके रेणुहेँ । इतनेहीं भ्रमहें ( अनन्ता' भ्रमहेँ ) और प्रमस्वरूप मायिक मिथ्या पदार्थादि 
भी अ्रनन्तहैं। उन श्रनन्तोंको क्या विचार करते हो, उनको भिन्‍न २ विचारना व्यर्थ और अ्रसकक्‍्य 
है। इसलिये कबीर ( मैंने ) जो मुख ( मुख्य ) बैन कहीहै। और अ्रन्य महात्मा कबियेंने जो मुख्य 
बाणी कहीहै | उसीको विचारों जिससे कब्याण होवे। या हे बेचारे पण्डितो ! उन अनन्त भ्रम- 
पदार्थसे क्‍या करोगे ! उनसे तुभे तृप्ति आदि नहीं होगी । इससे तेरे द्वितके लिये मैंने मुख्यबाणी 
कही है इत्यादि । 


३७ साखी प्रकरण एकादश ११ ३८६ 
२५७ मादी दाह । 


सदुगुरु बचन सुनहु हो सन्‍तो ?, मति लेहू सिर भार । 
हों हजूर ठाढ़ कहतेड़ों, ने सम्भार सैभार ॥२५७ ॥ 


टीका--पूक्सा खीम कहे अ्रथंकोही स्पष्ट वर्णन करनतेहें कि हेसज़नों! जिल्लाखुओं ! 
सत्यवक्ता शानी दयालु सद्गुरुके ही बचनोंकों खुना, तथा आत्मतत्त्वका विचारादि करो। और गुरुवाओं 
के उपदेशरूप शब्दज्ञालका तथा श्रन्‍्य मायिक मिथ्या यानी रुपका भार ( दु.खद बोझ ) शिर- 
पर नहीं लो श्रर्थात्‌ उन्हें न सुनो न विचारा न उनमें आसक्त होवो । में हजूर (प्रत्यक्ष) उपस्थित 
होकर तथा खड़े होकर तेरे हितके लिये कहताहं कि तें (तुम ) सब ' सम्भार सँसार ? यानी 
शीघ्र चेतो ।या सचेत होकर अपने स्वरूपको सँभारों समझो । श्रोर सदुरुके वचनोंकों सुनकर लिये 
हुये भारोको भी त्यागो। तथा अन्यसे बचो मननादि करो इत्यादि । अथवा तुम हजूर नाम प्रगट 
आत्मा हो उसीका अवश्य जानो यह में ठाढ़े कहताहूं । 


२५८ माखी दोहा । 


आगे आगे दो बरे, पीछे हारियर होय । 

क्‍ बतिहारी वहि बच्च की, जर काटे फल होय ॥ श्श्८ ॥ 
टीका--सदुरुके वचनोंको सुनने आदिसे जो फल होते हैं। उनका वर्णन करते हैं कि 
हेसज्नों ! गुरुफे बचनोंके श्रवण मननादि करनेसे इस संसारात्मक बनमें “आगे २ दो बरताहे” यानी 
शानरूप द्वाग्नि प्रथम लगती है। जिससे अज्ञानके दाह पूर्वक काम, क्रोध, राग, द्वेप, पुरय, पाप, 
जन्म, मरण, और भूत भौतिकादि सभी दग्ध बाधित मिथ्या श्रादि सिद्ध होजातेहें । श्रौर उसके “पीछे? 
अव्यवहित उत्तरकालम वह अ्वणादि करनेवाला पुरुष हरियर [आनन्द] स्वरूप होजाताहै। अ्रथवा 
यह संसार ज्ञानाग्निसे दुग्ध होनेपर शानीकी दश्टिसे हरियर अर्थात्‌ सत्य आनन्द्रूप होजाता है। 
था बाहा नाधरूप भागको मायिक मिथ्या जाननेपर सवंत्र एकरस चिदानन्द भासता है । साहेब कहते 
हैं कि संलारात्मक बनके उस जिल्लासु ज्ञ नीके शरीर, मन, बुद्धिरुप बक्षकी 'बलिहारी? धन्यवाद 
है, कि जिस बृक्षके अश्ानादिरूप जरकों काटनेपर नित्यतृप्ति शास्तिरुप दुश्खके सर्वंथा श्रभाव 
रूप फल होते हैं। और श्रन्य जर सहित वृक्ष दुः्वरूप कुत्सित फलके हेतु होतेहें इससे निनन्‍्दनीय 
तुच्छ हैं इत्यादि । 
२५६ साखी दोहा । 
गुणिया तो गुणही कहे, निर्गुण गुणहिं घिनाय । 
ज़ायफर दीजैबेलहिं, क्या बूके क्या खाय १ ॥२५६॥ 


३६० सटीक बीअक | 


टीका - लिक्लासा हुई कि उक्त सहृरुके बचचनोंको क्रवण करनेपर भी सब मनुष्य शानी 
खुखी क्यों नहीं होते हैं ?, तब साहेब कहते हैं कि शानगुणवाले झानी गुरुतो गरुणही कहते हैं, यानी 
शानकी ही बात कहते हैं।परन्तु निर्गण यानी विवेक बैराग्य शमदमादि गुण रहित मनुष्य उस ज्ञान 
गुणसे घिनातेहँ | [ घृणा करते है ।] जैसे बैलको यदि जायफर दिया जावेतो वह बैल उसके 
स्थाद गुणादिको क्‍या बूक_सकताहेै, और क्‍या खासकताहे ! श्र्थात्‌ उसको न भूमताहै न खाता 
है। तेसेही अत्यन्तमूढ़ तमोगुणी आदिके प्रति देवयेगसे मोक्ष तथा ज्ञानका उपदेश दिया जावे तो वह 
न समझताहै न उक्त फलको प्राप्तही करताहै इत्यादि। इसीसे महात्मालोग उसके प्रति श्ञानोपदेश 
नहीं करतेहे । कहैके गहे पाठ भेदहै, तब अर्थहे कि गुरु तथा गुरुवाओके अनेकों प्रकारफे 
उपदेशोको सुनकर भी, शुभ संस्कारवाला गरुणिया ( विवेकी ] पुरुष सत्य उपदेशरूप गुणहीको 
गहताहै। और निर्गुण पुरुष उस गुणसे घृणा करताहे तथा अ्वगुणका ग्रहण करताहे। जैसे बैल जाय- 
फरको त्यागकर घासका ग्रहण करताहे इत्यादि । या जो पुरुष “गुणिया! नाम त्रिगुण उपासक 
तथा त्रिगुणमय शरीरादिमे आसक्त हे । सो गुणमय पदार्थोको ही सत्यादि कहताहे श्रौर गहताहे। 
और निर्गन चेतनरूपसे स्थिर महात्माओंके गुणोंसे घृणा करताहे और कराताहै। परन्तु वे शानी 
ज्ञान विरागरूप जायफल उक्त अबिबेकी गुणियाको देतेहँ तो वह नहीं समभताहै न प्राप्त 
करताहे जैसे बेल जायफरको नहीं समभता है इत्यादि । 


२६० साखी दोहा । 


सुख्व की मीठी जो कहे, हृदया है माति आन। 


कहहि कबिर ता लोक से, तेसे राम सथान ॥२६०॥ 


टीका--ओऔर साहेब कहतेहें कि जो पुरुष समके बिना मुखकी मीठी बातमात्र कहते हैं। 
परन्तु उनके हृदयम आन मतिहे, यानी मुख विराग आत्मज्ञान सत्यधर्मरादिक बात कहतेहें । और 
हृदयमें राग अनात्म अ्धर्मं वतंमानहेँ। या जो पुरुष मुखसे मधुर बचनसे आत्मक्षानादिका वर्णन 
करतेहें | और उनके हृदय मे छल भेद रागद्धपादिरूप मति विद्यमान है, तो साहेब कहते हैं कि है 
सयाने जिज्ञासुओ | उन लोगोंसे खर्नात्मध्वरूप रामभी तेसेही रहतहैं, श्र्थात्‌ उन्हें' बाहर भीतर 
अन्य २ राम भासतेहं सवंत्र सत्य एकराम उन्हें नहीं भासतेहँ | या जैले ये पुरुष कपरट चनुराई 
करते हैं। नैसेही उनके आत्माराम उनके प्रति कपट चपुराई मायासे करताहे। इससे जैसा सयान 
जो पुरुष हाताहै। उसको फल देनेवाला ईश्वर भी उसकी सयानताके अनुसारही सयान होताहे। 
इसलिये।बाहर भीतरम शेद छलादि कभी नहीं करना चाहिये। श्रोर छलादि रहित होकर सद्गुरुफे 
वचनोकों सुनना चाहिये। अ्रथवा गुरुके उपदेशको खुनकर जो श्रद्दवेत आत्मादि विषयक मीठी 


साश्री प्रकरण एकादश १३ | हे 


बात कहतेहें। और इृद्यमे अन्य बस्तुकी मेदविषयक मति रखतेहें | हे सयान ! उनसे राम भी अन्य 
और भिन्‍्नही रहजाताहे राम उन्हे नहीं प्राप्त होताहै।इसलिणे आनमतिकों अ्रवश्य त्यागना चाहिये। 


२६१ साखी दोहा । 


इतते तो सबहीं गये, मार लदाय लदाय । 
उतते कोह न आइहया, जासों पूछों धाय ॥ २६१ ॥ 


टीका- जिशासा हुई कि जा पुरुष सकाम कर्मापासना करतेहेँ। जिनके हृदयमे भेद 
रहताहै। वे लोगभी मरनेपर स्वर्गादिम सत्यरामको प्राप्त करतेहेँ तथा सुखी होतेहीहेँ । फिर कामकर्म 
भेदादिसे क्या हानिहे ? तब साहेब कहतेहँ कि हे सज्जनो | 'इतते? यानी इस मनुष्यलोकस तो सबही 
कोई कामकरम उपासना भेदादि भार लदाय २ कर [स्वयं लाद लादकर] ओर ग़ुरुवाओं से लद॒वाकर 
गये । परन्तु उतते ( वहां से ) कोई कहनेवाला नहीं आया कि अम्ुक पुरुपकों स्वर्गादिमें जाने 
सेही राम मिलगये वह मुक्त होगया इत्यादि, कि जिससे धायकर ( दोड़कर ) पूछों और उस बात 
सेभी निश्चय किया जावे। यदि साधनाका अनुप्ठानस वहां रामादिकी प्राप्ति कहा ता यहाँहीं साधनों 
का अनुप्ठान करना चाहिये। क्योंकि आगे करसकोगे कि नहीं इसका निश्चय नहीं है । और यहां जैसे 
प्रध्यक्षदी शान्ति निष्कामता जीवन्‌ मुक्ति आदि ज्ञानसे होतेहेँ ऐसा स्वर्ग प्रत्यक्षनहीं है इत्यादि । 


२६२ साखी दाहा | 


भक्ति पियारी रामकी, जेसी प्यारी आगि। 
से 4 फिरि 3 4 ८" पक 
सारा पद्दन जरिगया, फिरि फिरि लावे मांगे ॥ २६२॥ 


टीका--जिज्ञासा हुई कि यदि कामकर्म उपासना भेद्दष्टिस वस्तुत) रामकी प्राप्ति नहीं 
होती है। तथा बाहर भीतर भेद रखनेसे राम यदि भिन्‍न ही रहजातेहँ । तो मनुष्य कामादिम क्‍यों 
फँसते हैं ! भेद्द ष्टि क्यां रखते हैं ? इत्यादि तब साहेब कहते हैं कि अविद्या युक्त मनुष्योंकोी स्व- 
भावसेही कामकर्मादि प्यारे लगतेहैं।ओर काम मन्दबुद्धि आदि युक्त मनुष्यौंको स्वभावसेही अ्रन त्म 
स्वरूप रामकी भक्ति प्यारी लगतीहे, तथा प्यारीहे। अर्थात्‌ स्वभावसेही मजुष्य परोक्षवस्तुमे अधिक 
भक्ति रखते हैं । जैसे भोज्य वस्तु विशेषकी कामनावाले मनुष्योंको अग्नि प्यारी लगती है। इसीसे 
यदि अग्निसे ही 'सारापट्रन! नाम सम्पूर्ण शहर जरगया होवे तौभी फिरि फिरि ( ब रमवार ) 
उस अग्निको मनुष्य मांगलाते हैं । तेसही जिन काम भेददष्टि आदिकोंसे दुःख रागद्वंवादि करके 
सब संसार जराहे ओर जरताहे । उन्हंही मनुष्य गुरुवास अज्ञान माहादिबरा फिर वारमबार प्राप्त 
करते हैं । बिरले सतपुरुष बिबेकी ज्ञानी काम भेददष्टि आदिकों नप्ट करके मुक्त होतेहें। अथवा 
कहते हैं कि यहांसे कहीं ज्ञाना जीवोके लिये कल्याण कारक नहांहे, किन्तु बिचारादिरूप आत्मा- 


३६२ सरीक बीजक | 


रामकी भक्तिही जीवोके लिये प्यारी [ हितकारिणी ] है। जैसे शीतातं पुरुषके लिये अग्नि प्योरी 
होतीहै। इसीसे ज्ानियोंके शरीरादिरूप सारापट्रन शहर जिस भक्ति जन्य ज्ञानाग्निसे जरगया है। 
उसी झ्ञानाग्निको जिज्ञासु लोग सद्गुरुसे फिरि २ मांगलाते हैं नाम प्राप्त करतेहैँ । इससे उस ज्ञानकी 
झाब प्राप्ति करनी चाहिये तथा उसके लिये साधन करना चाहिये इत्यादि । 


ज 
२९३ साखी दोहा | 
प्रथम एक जो हों किया, मे सो बारह बान । 
कसत कप्तौटी नाटिका, पीतर भया निदान ॥ २६३ ॥ 

टीका - जिज्ञासा हुई कि वस्तुत. आत्मा एक्र है। और उसके उपदेश सत्ुरु सदा करते 
भाते हैं। तौभी श्रनेको मत पथ कैसे होगये ! तथा अनेकों गुरुतवा केसे हुवे ? और अपने ही अ्रनथ 
के लिये असत मार्गो'का कैसे रचलिये। और कंसे हिंसा राग द्वेषादि युक्त भेदमार्गों में जीव फैंस 
गये इध्यादि | तब साहेब कतेहैं कि 'प्रथमः गाम सृश्टिके आदि कालमे हैं। यानी मेंने जो एक सत्य- 
४ ग॑ किया सोई पुरुषोंके समझ बुद्धिभेदसे 'बारह बान ' अथात्‌ अनेकों चाल स्वभाववाला 
(गया | अर्थात्‌ मेरा स्वरूपभूतही ए६रु प्रथम एक सत्यमार्ग किये। परन्तु मन्द अधिकारी लोग 
उस भार्गको सुनकर सत्यमागंकेही नामसे ज्ञान बिन श्रनेकों मत पथादि रचलिये। परन्तु 
हेसजनो | एक सत्यमागंसे भिन्न अनम्तों असत वस्तु असत भाग विचाराद्रिप कसौटीपर 
कसनेसे न टिके न टिकते हैं, किन्तु बिचारादि करनेपर “निदान! यानी केवल पीतर अरथांत्‌ अ्रसत्यहो 
हुवे ओर होतेहें | या एक मागंसे बारह बान हुवे सो केसे हुवे ? कि जो पुरुष पारखी गुरुके कसौटी 
विचार पारखादिसे कसनेपर उस मागंपर नहीं टिका सत्यसुवर्ण तुल्य नहीं हुआ से 'निदान! 
नाम अन्तमे पीतर सदश हुआ ओर होता है। श्रथतवा कसोटी पारखादिपर नहीं टिकनेसे श्रविद्या 
रूप निदान नाम कारणसे सब पीतर सदश हुवे । इसीसे बारह बान हुआ और होताहै। या प्रथम 
एक मार्ग करनेपर, चार बर्ण, च.र आश्रम, चार सम्प्रदायरूप बा'ह बान हुवे । या सत्यमार्ग 
सेह्दी आस्तिक नास्तिक बारह दर्शनरूप बारहबान हुवे । अथवा [ मोहो देन्य भयंहास हानि- 
ग्लानीज्तुधातृषा । मत्य/क्षोभो बूथाकीति बोटा छेताहि द्वादश] मोह, दीनता, भय, 
शरीर बुद्धि अ्रदिके हास, द्वब्यादिकी हानि, उससे खेद, भूख, प्यास, चलता, व्यर्थ व्यवहार, 
यश, ये बारह बाटरूप बारहबान भये नाम इन बोरहो निमित्तोंसे मार्ग सब सिद्धहुवे। सो 
कोई भी मार्ग कसौटीसे कसनेपर सत्य नहीं ठहरा अन्तम केवल पीतर हुआ इत्यादि। अ्रथवा 
जो पुरुष प्रथम एकहों यानी श्रभिमान किया सो बारहबान होगया इत्यादि । 


२६४ साखी दोहा | 


सज्जन हता दुजेन भया, सुनि काहू की बोल । 
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तामां कांसा है रहा, हता हिरण्य का मोल ॥ २६४ ॥ 


टीका - ओरभी साहेब कहते हैं कि बारहबान होनेपर जो पुरुष स्वभावसे सज्जन हता 
[ सज्जन था ] रागद्वेंषादि रहित जिज्ञासु जो पुरुष था, सोभी कुसड्रले किसीकी बोली खुनकर 
दु्जन भया और होताहे। अर्थात्‌ हिसा भेद पक्षपातादि युक्त होताहे। श्रोर जिसकों सज्जन रहने 
पर हिरण्यका मोल प्रथम हता, [ था ] अरथांत्‌ जिसमे श्रष्ठता मोक्षके श्रधिकारीपन प्रथम था, सो 
पुरुष तामाँ कांसाके सरश तुच्छ होकर दुजजनतासे संसारहीम रहा और रहताहै। अथवा किसी 
की बोली सुनकर जो 'सज्जन हता! यानी नष्ट हुआ सज्जनताको /यागा और दुजन हुआ उस पुरुषके 
हिरिण्यका मोल नष्ट हुआ । ओर तामाँ कांसा सदश तुच्छ होकर संसारम रहगया इत्यादि । इसलिये 
किसीके बातकों सुनकर सज्जनताको नहीं त्यागना चाहिये। मायिक मिथ्या वस्तुशोमे नहीं फँसना 
चाहिये इत्यादि | सज्जन तो दुर्जन भया, नहिं हिरण्य, ये पाठ भेद है। 


२९५ साखो दाहा । 


अपनि कहे मेरी सुने, साने मिलि एक होयथ। 
हमरहिं देखत जग गया, ऐसा प्लिला न कोय ॥ २९५ ॥ 


टीका--ओऔर भी साददेब कहते हैं कि सज्जनको भी दर्जन होज़ानेसे ऐेसा कोई नहीं मिला 
कि जो पुरुष अपनी जिज्ञासा गुरुसे 'कहे! ओर "मेरी? नाम सद्रुकी सत्य उपदेशरूप बाणीको 
सुने, ओर सुनकर मननादि करे, फिर ज्ञानी होजानेसे गुरुसे सुनकर और मिलकर गुरुके सदश 
झ्ञानी एकात्मस्वरुपही होजावे, भेदददिट पक्षपात रागद्वेषादिको त्यागदेवे। साहेब कहते हैं कि हमारे 
देखते २ में जग जारहा है, परन्तु ऐसा पुरुष कोई नहीं मिलताहै। तथा दुजंन होनेसे न कोई सद्नुरुसे 
कद्दताहै न सुनताहै। या कहते हैं कि ग्रपनी वात कहै ओर मेरी सुन नाम परस्पर विचार करो, 
झोर सुनकर तथा मिलकर रागद्वेपादि रहित एकात्मस्वरूप होकर रहे, पेसा पुरुष कोई मिला 
नहीं, अ्र्थात्‌ कोई विरला मिला | और यह संसार हमरहि देखता हुआ जाता है। श्रर्थात्‌ ये 
वस्तु ग्रह, वित्त, मातादि हमारे हैं, येही भ्रेष्ठ हैं, इत्यादि विचारादि बिना समभता हुआ 
संसारी जीव जन्मादिको प्राप्त होरहा है। तथा एक होकर स्थिर मुक्त नहीं होता है इत्यादि । या 
जो पुरुष दुजन पापी होगयाहै, सो अपने अ्रवगुणोको गुरुसे कहे, ओर गुरुके उपदेशको सुने, 
ओर सुनकर उस उपदेशसे मिलकर एक हो जाबे, नाम सर्वथा उपदेशहीके अ्रनुसार ब्यवहार 
विचरादि करे तो वह फिरभी सज्ञन हो सकता है | परन्तु अ्रनेक विषय असत उपदेशादिकरो 
भी बिबेक बिना हितकर देखता हुआ जीव संसार मे जा रहाहे, इससे ऐसा कोई नहीं मिला 
इत्यादि । 


श१ड सठीक बीअक | 


२६६ साथी दोहा । 
बैठा रहे सो बणियाँ, खड़ा रहे सो ग्वाल। 
जागत रहै सो पाहरु, तिहि धारि खायो काल ॥ २६६ ॥ 


टीका-ओरभी साहेब कहते हैं कि हे सज्जनो ! बारहबान होनेसे यथार्थज्ञान बिना 
जो पुरुष बासना आदि सहित जप ध्यानादिमे बैठा रहताहै, सो बणियाँ है। अर्थात्‌ जैसे बणियाँ 
बैठकर व्यवहार करताहै ओर उससे लौकिक विषयकी प्राप्ति कप्ताहे। तैसेही वह पुरुषमी मानसादि 
ब्यवहारांसे मायिक वस्तुकी प्राप्ति करताहे। ओर जो कामी पुरुष तप आदि करनेके लिये खड़ा रह 
ताहै सो ग्वालहै | श्र्थात्‌ जैले दूध घृतादिके लिये पशुक्रों चरानेव्ाला ग्वाला खड़ा रहताहै। तैसेही 
वह पुरुषभी राज्य स्वर्गादि भोगसे इन्द्रियेंको तृप्त करनेके लिये खड़ा रहताहे, मानों इस्द्रियरूप 
पशुओ्रोकी चराताहै।ओर सिद्धि आदिकी कामना युक्त जो योगी आदि जागते रहतेहँ, तथा बहुत 
सावधानीसे ऋद्धिसिद्धि आदिके साधनोंका जो अजुष्डान करतेहैं सो पाहरुहेँ । जैसे पहरु दूसरेकी 
सम्पत्तिकी रक्षाके लिये जाएताहे, तथा अन्यको जगाता है। नैसेही ये लोगभी इन्द्रियोंके 
भोग्य वस्तु आदिकी प्राप्ति वा रक्षाके लिये जागते हैं । तथा मन इन्द्रियोंको जगातेहेँ | साहिब कहते हैं 
कि 'तिहि! नाम उन बैठने आदिवाले सबही पुरुषोको ज्ञान बिना काल धरके खाया और बारम्बार 
खाता है इत्यादि । इसलिये बारह बानको त्यागकर अवश्यही यथा ज्ञानादिकी प्राप्ति करनी 
चाहिये। या उपदेश देते हैं कि हे मनुष्यों | बैठे आदि रहनेवाले बणियाँ। श्रादि जातिको वा जप ध्यानादि 
करने घालोंको भी काल अवश्य घरके खाया। कोई व्यापार करनेसे किसी प्रकार रहनेसे किसीके 
शरीरादि सदाके लिये न रहे न रह सकते हैं। इललिये इन सब विषयक मोह दुज्ननता आदिको 
त्यागकर बारहबान छलादिसे रहित होकर सद्गुरुका बचन खुनो तथा अपनी खुनावो इत्यादि जिससे 
सच्चासुल कल्याण होवे इत्यादि | लिया हे कि [विचारितमलं शास्त्र चिरमसुदग्राहितेमिथ:। 


संत्यक्तबासनादमोना दते नास्त्युत्तम॑ पद्म / शास्त्रोको अच्छीतरह विचारा परस्पर 
सत्सडू' किया परन्तु बासनाके सम्यक्‌ त्यागरूप मोनबिना मोक्ष नहीं होता है यही निश्चय हुआ । 


२६७ साखी दोहा | 
बिरहिनि साजी आरती, द्रशन दीजे राम । 
मूये दरशन देहुगे, आवत कोने काम ? ॥ २९७ ॥ 


टीका - ओरभी साहेब कहतेहैं कि दे सज्जना | बारहबान होनेहोंसे नित्य प्राप्त श्रात्म- 
भ्स्तुका यथाथ्थशान बिना “बिरहिनी! नाम अपने पतिसे वियोगिनी ख्रीके सदश जीथों 
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ने देशान्तर तथा लोकान्तरमे अ्रनात्मस्वरूप रामको मानकर उस रामसे मिलनेके लिये आरती 
साजी? और श्रभीभी श्रारती साज़ते हैं, नाम वे लोग अपनेमे श्रारत नाम दुःखीपन सिद्ध करतेहें। 
और धूपदीपादिसे श्रारती करतेहें | ओर आरत होकर विनय करतेहें कि हे'म ! हेपरमेश्वर ! मुझे 
दर्शन दिजिये। मेरे दुःखोका निवारण किजिये। यदिमिं श्रापके वियोगादि जन्य दुःखोसे मरजाऊगा 
तो उस मूयेके बाद श्राप दशन दंगे तो वह मुझे कौन काम आवेगा ! वा वह पीछे होनेवाला दर्शन 
झभी कौन काम आताहे ? यदि अभी आप दशंन देते तो में यमके बशम नहीं परता। 
आझापही यमराज रूपसे मरनेपर अवश्य दर्शन देतेहैं, परन्तु उस रुपके दर्शनसे कल्याण नहीं होता 
है। इसलिये अभी दशन दिज्ञिय । या पतिव्रता बिरहिनी स््रीकों मरनेपर पतिका अ्रवश्य दर्शन 
होताहै । तैसे मुझे भी आप मरनेपर अवश्य दर्शन दंगे परन्तु अभी वह काम नहीं 
आताहे। इससे दर्शन दिजिये मृत्यु बिरहादि जन्य दुःखोसे रक्षा कीजिये; तथा श्रपने देश लोकको लेचलिये 
इत्यादि । श्रश्ञानी लोग शोक तथा विनयादि करते हैं, तो भी काल खाताही है ।इसलिये हेसज्जनो ! 
सर्वात्मस्वरूप वस्तुको जानो जिससे सब शोक दुःखकी निवृत्ति होथे इत्यादि। या हेराम ! में बिर- 
हिनी आरती साजी है | श्राप दशन दिजिये. जिससे यमपुरीम नहीं जाना होवे । यदि मरनेपर यम- 
राज रुपसे आप दर्शन देवोगे तो बह कौन काम आवेगा वह दशंन कल्याणका हेतु नहीं होगा। 
इसलिये जीतेहीम॑ दर्शन दो इसप्रकार बिरही लोग विनय करतेही रहते हैं, तोभी काल धरकर खा 
लेताहै। गुरुशान बिना मोक्ष नहीं होता है, इसलिये सद्मुढके वचनको खुनो। 


२६८ साखी दोहा। 


पलमहेँ परलय बीतिया, लोगन लागु दवारि। 


आशिल शोच निवारिके, पाछे करहु गुहारि ॥ २६८ ॥ 

टीका--उन बिरहियोके प्रति साहेब कहते है कि 'हेलोगन, बिरहिया ! इन आरती विनयादि- 
कांसे ज्ञान बिना कल्याण नहीं होगा । क्योंकि आरती आदि करते रहनेपर भी “पलमाज्रमे प्रलय 
चीतिया! नाम अज्ञानियोंका पलमात्रमे प्रय्य हुआ और हाताहे। ओर 'दवारि! नाम दावाग्नि रूप 
अरि पलमात्रमे लगताहे, अर्थात्‌ शत्रु तुद्य काल दुःखद अ्रग्निके सदर प्राप्त होताही है । क्योकि तुम 
लोग,“अआगिल शोच निवारकेः नाम प्रत्यक्ष उपस्थित गुरुउपदेश सवोत्माके बिचार मननको त्यागकर 
'पाछे? नाम परोक्ष अनात्म मायिक वस्जुके 'गुहार! नाम पुकार करतेहो, इस अपराधसे श्रवश्यही 
तुम सबके प्रलयादि हुये । ओर होंगे । इसलिये आगिलका शोच विचारादि करो जिससे कल्याण होवे 
इन्यादि । या जिज्ांसुओके प्रति उपदेश देतेहेँ कि हे सज़्नों ! बिरही लोग पू्व कही रीतिसे आरती 
घिनय करतेही रहते हैं, तौभी पलमात्रमे प्रलय होजाता है। और ज्ञान बिना उन लोगांको दवारि 
लगताहै। या पलमे प्रलय होता है। ओर प्रशय बीतनेपर गर्भादिमे उन्हे द्वाग्नि लगतीहे । इसलिये 
“झगिल! नाम पूर्व बीतेहुये वा आगेमे उपस्थित बतंमान शरीर, बिषय, खुख, दुःख, स्त्री और 


ह्र६६ स्ीफ घबीअक । 


पुत्रारिके शोच्ोंको निधारण करके नाम त्याग करके ' पाछेका गुहार करो ! नाम भावी जस्म मरणका 
तथा ने गरादिके अविषय श्रात्म वस्तुका गुरुसे पुकार करो, तथा नप्नता प्रेमादि पूर्वक प्रश्न करो जिससे 
द्वारिकी नियृत्ति होवे इत्यादि | दवारिके तमारि पाठ भेद है, तब श्रथ है कि जिन पुरुषोको पूवकही 
रीतिसे तम नाम अशानरूप अरि लगा है, उनका पलमें प्रलय होता है। इससे तुम तमारिकी 
निवृक्ति के लिये झआगिल शोचको निबारण करो पाछे काही गोहार पुकार करो दृत्यादि। 


२६६ साखी दोहां । 


एक समाना सकल में, सकल समाना ताहि। 


कबिर समाना बूक में, तहाँ दूसरो नाहि ॥ २६६ ॥ 

टीका--जिशासा हुई कि आरती साजने आदि परभी यदि द्वारि लगता है, तो दवारिसे 
रहित कोन होता है ?, तब साहेव कहते हैं कि एक सद्िदानन्द ब्रह्मात्त्मा सकल संसार स्थावर 
जड़ममें “ समाना ? नाम समाया है प्रत्यगास्मा रूपसे पैठाहै, और विभु है। अथवा सबमे समान- 
स्वरूप एकरस है। ओर 'सकल” भूत भोतिकादि संसार * ताहि? नाम उस एकवस्तुमं समाया 
है, उसके अन्दर मायासे कल्पित है। श्रथवा उसके प्रति सब समानरुप हैं, अग्नि, जल, और वायु 
आदि सब उसके लिये तुल्य हैं । किसीसे वह द्ग्ध गीला आदि नहीं होताहै, बद सबसे असहु है । 
साहेब कदते हैं कि जो कोई पुरुष उसके ' बूकमे समाना ? नाम समाये हैं तथा ज्ञाननिष्ठा बालेहें । 
अथवा उसके बूफमें समानरूप होगये हैं राग द्वेषादिकों नष्ट करके सर्वात्म स्वरूपसे जो पुरुष 
स्थिर हैं। तहाँ नाम उन पुरुषोंमे काल बारहबान भय शोकादि तथा संसार ये सब दूसरे कुछभी 
नहीं हैं, अर्थात्‌ उस ज्ञानीकी इशप्टिसे सब संसार मिथ्या है केवल एक आत्मतत्त्वही सत्यहे। 
इससे भय शोकादिसे तथा यावत्‌ दवारिसे ज्ञानी पुरुष रहित हैं। और जो दवारि सहित हैं, सो 
बूकमे समाये हुये शानी नहों हैं इत्यादि । अ्रथवा कहतेहेँ कि एक सबमे समायाहै। और सब पक 
में समाये हैं। ओर में ' बूकमे ” नाम ज्ञान विवारादिम वा प्रकाशस्वरूपमे समाया हूँ। तहाँ दूसरे 
मनुष्य नहीं समाते हैं | इसीसे उन्हें दधारि लगा है इत्यादि। तहाँके जहाँ पाठ भेद हे अथ है 
कि जिस बूभम दूसरा नहीं है उस बूममे में समाया हूँ तथा ज्ञानी जीव समाये हैं इत्यादि । 


२७० साष्ठो दोश। 
इक साधे सब साथिया, एक भिना सब जाय। 
उलटि जु सींचे मूलको, फूले फले अधाय ॥ २७० ॥ 


टीका--जिज्ञासा हुई कि बूकमें समानेसे कौत२ पुरुषा्थ सिद्ध होतेहेँ ! और सब ताप निकृत्त 
हेपते हैं कि कुछ रहतेभी हैं? तव साहेब कहते हैं कि एक बूककोही वैराग्य उपरति बासना त्याग 
स्रहित साधनेसे नाम प्राप्त करनेसे सब पुरुषा् साधे जातेहैं। जन्मादिके अ्रभावसे सब ताप निवुस 
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दोजातेहें। श्रथवा एक श्रात्मवस्तुको विवेक वैराग्यादि पूचंक साधनेसे यानी जाननेसे प्राप्त करनेसे सब 
यस्तु साथे जाते हैं श्र्थात्‌ वस्तुतः शात होजाता है। और सब पुरुषाथ सिद्ध होज़ाते हैं।और “एकः 
बूक बिना वा आत्मस्वरूपता बिना 'सब! अर्थादि 'जाय! नाम अप्राप्त होज़ातेहँ । और प्राप्त भी नष्ट होजाते 
हैं। अथवा एक शान आत्मतत्त्वकी प्राप्ति बिना मनुष्यत्वादि सब 'जाय? नाम व्यथ हैं । तथा लौकिक 
कम, धन, सम्पत्ति, मान, बड़ाई, कुल और जाति आदि सब एक बिना निष्फल हैं। जैसे मूलमें 
सोंचे बिना शास्रा पत्रादिम सींचना व्यथ होता है, तेसेही ये सब शआत्मविचार बूकादि बिना 
व्यथ हैं। ओर पन्नादि सींचनफे सदशही श्रनेक कर्मादि क्लेशके हेतु भी हैं ।ओर जैसे शाखा पत्रादिके 
सिञ्चनसे 'उलटदकरः नाम निषृत्त होकर यदि केवल मूलहीको सोंचा जाबे तो उसीसे फ़ूल फल सब 
लगते हैं। और सब अधाते हैं नाम तृप्त पुष्ट होते हैं।तैसेही सबके सूल नाम अधिष्ठान स्घरूप 
आत्माकोही यदि जाना जावे तो सब जनि जाते हैं| श्र्थात् सब प्रयो जन सिद्ध हो जाते हैं। तथा सब देव 
प्रसन्न होजातेहैँ। तथासब प्राणी हित होजातेहें इ-याद्‌। सब साधे एक जाय, जे। सीचे निज मूलको यह 
द्वितीय तृतीय पादके पाठ भेद हैं। एक साधनेसे सब सघता है, और सब भूठकों साधनेसे एक 
सत्यवस्तु नहीं प्राप्त होती हे। ऐसा जानकर जो निज मूलको जानताहै इत्यादि अर्थहे। 


२७१ साखां दोहा । 
जेहि बन सिह न सज्चरे, पत्ती नहिं उड़ि जाय। 
सो बन काबिरन हीड़िया, शून्य समाधि लगाय ॥ २७१ ॥ 
टीका--फिरभी साहेब कहते हैं कि देसज्जनो | जिस बनमे सिंह भी सज्चार नहीं करता है, 
अर्थात्‌ भयानक सघनादि द्वोनेसे जिसमे नहों जाता है। और जिस बन वा बर्फादि युक्त देशम पकश्ची 
भी उड़कर नहीं जाता है। 'सो बन! उस शून्य निम्जंन बन वा देशमे 'समाधि लगाकर उक्त एक आत्म- 
रामके जाने दिना 'कबिरन! नाम जीवोने अनात्मस्वरूप रामको 'होंडिया? और हॉंडते हैं यानी 


बारमबार खोजते हैं, तौभी विवेकादि बिना तथा गुरु बिना सबमे व्यापक हृदय-वृत्ति जिस रामको 
नहीं जानते हैं । उसी रामको जानो इत्यादि । 


१७२ सांखी दोहा । 


योली एक अमोल है, ज्ु कोह बोले जान । 
हिये तराजू तालि के, तब मुख बाहर आन ॥ २७२॥ 


टीका--जिशासा हुई कि किसीकी बोली सुनकर सज्जन भी दुजन होजाता है। कोई 
आरती साजता है| तथा शून्य बनमें हींड॒ता है इत्यादि। परन्तु ऐसी बोली कौन है ? कि जिससे दुर्ज- 
नता आदि नष्ट दोजाते हैं । तब साहेब कहते हैं कि एक अमोल बोली है, जो दुजनता आदिको नष्ट 


३६८ सरीफ थीअक | 


करती है। उसे धोलना कोई घिरले ही जानते हैं। जो महापुरुष हृदयरूप तराजूसे तौलकर तथ उसे 
मुखसे बाहर करते हैं | उरन्‍्हीं की बोली अमोल है। अर्थात्‌ विवेक विचारादि पूर्वक स्पष्ट हितमित 
बचन जो कोई बोलते हैं सोई असमृूतय बयन बोलते हैं उससे दुजंनता आदिकी निषृत्ति होती है। 
, भ्थवा जो कोई अथंको जानकर अर्थात्‌ शब्दार्थथा यथार्थ अनुभव फरके फिरमी हृद्यरूप 
तराजूसे तोछ्ककर पूर्ण बिचार करके, तब उस शब्दको मुखसे बाहर करते हैं, उन्‍्हों की एक बोली' 
अमूल्य है। और उससे भिन्न सब बोली वुजन करनेधाली ओर तुच्छ हैं। उन्हें त्यागना च्राहिये 
इत्यादि | अथवा एक आत्मवसश्तुको बोध कफरानेवाली बोली अमोल है। यदि उसे कोई बोलना 
ज्ञानता होवे। और हृदयात्मक तराजूसे तौलकर उच्चारण कर्ता होथे इत्यादि | 


२७३ सांखी दोहा। 


करु बाहियाँ बल आपनी, छाड़ विराणी आश । 
जिहि अगना नादिया बहे, सो कस मरे पियास ॥ २७३॥ 


टीका--साहेब उपदेश देते हैं कि हे सज्नो | अन्यको होंड़ना तथा आरती साजना आदिरूप 
जो बिराणी 'विरानी? आशा है, उसे छाड़दो श्रन्यसे सुख तथा मोक्षकी आशा नहीं करो, किन्तु अपनी 
बाडहु बलकी आशा करो। अर्थात्‌ अ्रपनी बुद्धिकी तथा विवेक विचारादिकी आयशा करो । और बुद्धि 
विवेक विचारादिकादही संपादन करो । ओर अम्रूल्य एक बोली ग़ुरुसे सुनो तथा बोलो। क्योकि जिस 
पुरुषके अंगनामेहीं नदी बहती हो, सो तन-दुरुस्त पुरुष दूसरोंकी आशाम पियाससे फैसे मर सकता 
है ?, अर्थात्‌ आलस्य अशान आदिसे यह मर सकता है। अन्यथा नहीं मर सकता है। तैसेही तुम 
हृदयरूप अंगनाम विभु आनन्दस्वरूप पसतुके रहते हुये अ्स्यकी आशाम अपना पुरुषाथ विषेक 
विचार विशानादि बिनाहों तृष्णा आदिसे मरतेहो, वियेकादिके प्राप्त होनेपर नहीं मरोगे, इससे 
अपनी बहियामे बलकरो इत्यादि। 


२७४ साखी दोहा । 
ऊतो वैसे ही हुआ, तूं माति होवहु आन । 
तें गुणवत वे निगुंणी, मति एके कै सान ॥ २७४ ॥ 


टीका--जिज्लासुओंके प्रति उपदेश देते हैं कि हे सझ्जनों ! 'ऊतो” नाम किसीकी घोली खुन- 
कर दुजनादि होमेवाला तो 'वैलेही हुआ? द्वाम जैसा पुरुषकी बोली खुना बैसाही होगया। तथा जैला 
का सडू किया तैसा होगया, परन्तु तुम झान मति होबडु, भ्र्थात्‌ विवेक बियारादिसे और रामसे 


सांखी प्रकरण एकादश ११ ३६६ 
पृथक तथा भिन्न नहीं होवा। अपने स्वरूपही को सत्य खिंदानन्द्स्वरूप राम जानो। क्योंकि 'तें? नाम 
तुम शम दमादि शुभ गरुणवाले हो। और दुर्जनादि होनेवाले ये पुरुष ग्रुण-रहित हैं। इसलिये तुम 
अपनेको उनके साथ एक करके नहों सानो, उनका सड्भादि नहीं करो तथा उनके सदृश विवेकादि 
रहित आचार ब्यवहार नही करो, आ्राशोॉसे रहित विचारादि युक्त होबो जिससे तेरा कल्याण होवे 
इत्यादि । अथवा अवियेकी श्रादितो बारह बानादि हुये और पियासे मरतेभी हैं, परम्तु तुम सुर 
के वचनासे आ्रान नहीं होवे।। करोकि तुम अभी त्रिगुण-युक्त हो। श्रौर श्रमोल बोलीरूप गुरुफे बचन 
निगुंणी है । या तूंहों गुणवाला और निर्गुणरूप 'वे” नाम निश्चय हो । इसलिये सद्ृरुके बचनोंको 
खुनकर अपनी 'मति! नाम बुद्धिको एक! आत्माकार करके उसीमे सानदो, मिलादों, लीन 
करदो इत्यादि । 

२७५ साखी दोहा । 


साधु भया जो चाहहू, पक्का हो के खेल। 


कच्चा सरसा पारिके, खरि भया न तेल ॥ २७५ ॥ 


टीका--और भी उपदेश देते हैं कि हे सज्नो ! यदि तुम सच्चा साधु होना चाहते हो श्रर्थात्‌ 
यदि कुशल परापकारी कल्याण॒स्वरूप होना चाहते हो तो पक्का होकर 'खेलो? नाम सत्यमार्ग सत्य 
वस्तुम दृढ़ एकाग्रचित्त होकर, सत्य-वक्ता होकर, आहार गमनागमनादि व्यवहारोंको खेल सर॑श 
करो । ओर संसार तथा संसारके व्यवहारकों मिथ्या खेल सदश जानकर इनमे आसकत नहों होावे । 
अथवा बिवेक विज्ञान द एसे पक्का नाम सत्य अविनाशी स्वरूप होकर उसीमे खेलो क्रीड़ा करो, 
जिससे तुझे जीवन मरणादि सभी दशाओं मे सत्यसुखकी प्राप्ति रहे ।ओर पक्का हाऋर खेले बिना 
जैसे कच्चा सरसोको पेरनेले खली तथा तेल कुछ नही होता है । तैसेही कच्चे पुरुषोंको विदेह-मुक्ति 
और वतमान खुख कुछभी नहीं प्राप्त होते हैं | क्योंकि विषयादिकी प्राप्ति होने परभी संशय .तष्णा 
भयादिसे वह पुरुष सदा दुःखीही रहता है। इसलिये हे सज्ञनो ! पका होकर खेखनेके लिये अवश्यही 
यत्न करो जिससे नित्य अखण्ड अतिशय रहित सुखकी प्राप्ति होथे इत्यादि । पक्काके सँंगखेल। 
यह द्वितीय पादका पाठ भेद है, तब श्रथ हे कि हे मनुष्यो! यदि तुम साधु होना चाहतेहो वा अपना 
साधु भलाई चाहते हो, तो सत्य-वक्ता पूर्ण ज्ञानी महात्माओंके साथ खेलो नाम उनके साथ व्यव- 
हार विचारादि करो। और दुजंनोका सड़को त्यागो, क्योंकि जैसे कथा सरसो पेरनेस खली तथा तेल 
कुछ नहीं होता है तैसेही अन्यायी, कूठे और श्रज्ञानियोंके सड्रादिसे किसीभी पुरुषा्थ तथा खुख 
की प्राप्ति नहीं होती है दृत्यादि । 


२७६ साखी दोहा । 


ज्ञानी सोइ सराहिये, कच्चा फल नहि राय । 
किज्चित फल पक्का मिले, युग युग जुधा बुताय ॥ २७६॥ 


७०० सटीक बांजक | 


टीका--औरभी साहेब कहते हैं कि हेसज्जनो | 'सोए? नाम उसी ज्ञानी पुरुषका 'सराहिये! 
अर्थात्‌ प्रशंसा करिये। जो कच्चा फल नहीं खाते हैं यानी जो मिथ्या विषयादि जनन्‍्य खुखको था 
श्र्थादिको नहीं भोगते हैं। तथा इनमें आसक्त नहीं होते हैं। और जो कडचा फल नहीं खाते हैं उन महा- 
त्माओंकोही किज्चित जो पक्का फल मोक्ष है सो मिलता है। अर्थात्‌ विराग उपरति युक्त निर्यासन 
ज्ञानीकोही विषय-जन्य खुखादिसे बिलक्षण अश्लानियोंसे अ्रप्राप्य अभ्रविषय स्वरूप बचनके अ्रविषय 
आनन्द्स्वरूप कोई श्रन्तिम फल मिलता है, कि ज्ञिस फलसे उन महात्माओकी क्षुधा युग युग 
मीट जातीहे, अर्थात्‌ वे लोग।नित्य तृप्त मुक्त स्वरूप होजाते हैं। इसलिये हेसज्जनों | तुमभी कश्ा 
फल नहीं खाबो श्र कच्चा फल खानेवालोंका सड्भूभी नहीं करो, किन्तु नित्यफल खानेवाले 
महात्माओंके सड्भरादिकों करो जिससे नित्य तृम होजाबांगे इत्यादि । अथवा कहते हैं कि हेज्ञानियो 
विवेकियों | सोई पुरुष सराहने योग्य हैं कि जो अर्थ सकामकर्म और कामरूप अनित्य फलको 
नहीं खाते हैं। ओर अर्थादिका त्याग पूर्वक निप्काम कम विवेकादिरूप किडज्चित मात्रभी यदि 
उन्हे पफका फल मिलता है, तो गुरुका रूपासे तथा श्रवणादिसे उनको नित्य तृष्ति होजाती है। 
अर्थात्‌ साड़ू सम्पूर्ण अर्थ सकामरधर्मादिकी अ्रपेक्षा निष्कामकर्मादि श्रड्र-रहित अपूर्णमी कल्याण 
कारक हैं, इससे उनकेहदी अ्रनुष्ठानादि करना चाहिये इत्यादि । 


२७७ साखी दोहा । 


सिहे केरी खालरी, मेढ़ा आढ़े जाय । 
बानीते पहिचानिये, शब्दे देत लखाय ॥ २७७ ॥ 


टीका--प्रथम यद कहा गया है कि ज्ञानीका सद्भ करो दुजनका सद्भ नहों करो, तहां 
जिज्ञासा हुई कि विराग, शम, दमादि युक्त शानी, श्रोर रागादि युक्त अशानी, दोनों बैराग्य संन्यास 
साधु आदिके श्रेष्ठ वेष धारण किये रहते हैं तथा तुल्य मनुष्य दीखते हैं तो केसे जाना जाबे कि ये 
पक्का फल खानेवाले हैं, य कच्चा फल खाने बाले हे? इत्यादि | तब साहेब कहते हैं कि जैसे सिंह 
के खालको कोई मेढ़ा ओढ़े जाता हो, ता वह वानीसे पहचाना जाता है, क्योंकि उसका शब्दही 
उसके जञातिको लखा देता है। तैसेही शानी अजशानी बाणीसे पहचामे जाते हैं, उनके शब्दही शान 
झशानको लखा देता है। अज्ञानी लोग शरीरादिके अभिमान, भेद्‌, राग, देषादि युक्त शब्दोका प्रायः 
उच्चारण करते हैं। और श्वानी लोग अभिमान, छल, कपट, राग, द्वेण, पक्षपातादि रहित स्पष्ट 
सत्य शब्दोंका उच्चारण करतेहं, अर्थात्‌ हृद्यरूप तराजूसे तौलकर हितमित बात बोलते है। इससे 
श्रात्म श्रनात्मादि विषयक भिन्‍न २ प्रकारकी बानीही कच्चा और पकक्‍्कापनको प्रगट कर देतीहे । 


इसलिये देसज्जनो ! बाणीसेही पहचानकर तथा धारणा चाल देखकर शानी महात्माओंका सड्रुकरो 
शत्यादि । । ु 


साथी प्रकरण पुकादर्श ११ ४0 है 
२१७८ मसाखी दोहा । 


जो मत बाले रामके, मगन रहे मन माहि । 
ज्यों दषंण की सुन्दरी, गहे न आवे बाहि ॥ २७८ ॥॥ 


टीका--श्रोरभी कहते हैं कि जो पुरुष सर्वात्मस्थरूप रामके जाने बिना अनात्मस्वरूप 
रामके मतबाले हैं, तथा किसी अनात्म मायिक व्यक्तिको राम खुदा श्रदि मानकर उसीके चिन्तनादि 
में बावराके सदश हुवे हें, सो पुरुष अपने मनमें मन्न रहते हें। अर्थात्‌ कल्पित मानस पदार्थ 
आनन्द मानकर उसीमे मग्न रहते हैं | परन्तु वस्तुतः उन्हे कुच्छ प्राप्त नहीं होता है। जैसे दपण 
की सुन्द्रीको देखकर मग्न होनेवालोंकों वह सुन्दरी गहनेसे श्रपनी वाह्र बशमे अर्थात्‌ हाथमे 
नहीं आती है। अर्थात्‌ दपणमे सुन्द्र ख््रीका प्रतिबिम्ब होवे वा चित्र होवे और कामी पुरुष मनमे मग्न 
होकर उसे पकड़ना चाहे ते वस्तुतः स्री हाथमे नहीं आती है। अथवा उस चित्र प्रतिबिम्बकी बांह 
पकड़ना चाहे तो वह बांह गहनेमे नहीं आती हे। 'तैसेही सर्वात्म वरूप रामसे भिन्‍नमे मग्न 
होनेवालोकों सत्यखुख वा बस्तुकी प्राप्ति नहों होती है, फेवल मतवाला होकर मनमे मग्न रहते 
हैं इत्यादि | अथवा जो जिज्ञासु वा ज्ञानी पुरुष आत्मारामके मतवाले हैं, उसीके चिन्तन विचार 
अनुभवसे मस्त आनन्द रहनेवाले हें, सो अपने ' मन? नाम अन्त/करणमेही रामको प्राप्त 
करके मग्न सब शोकादिसे रहित सुखी रहतेहें | श्र अ्रनात्म वस्तुको दर्पणकी सुन्दरी सरश मि 
थ्या जानकर नहीं गहतेहें श्रोर न आप किसीकी बांहके आश्रित होतेहे, किन्तु श्रपनी बाँहके 
घल करतेहेँ | तथा स्वतन्त्र विवेक बिचारादि परायण वा आत्मनिष्ठ रहते है इत्यादि । 


२७६ साखो दोहा | 


जिहि खोजत कलल्‍पो गया, घटहि हती सो मूरि । 
बाढ़े गये गुप्ान के, अन्तर परिगौ दूरि ॥ २७६ ॥ 


टीका--अनात्म राममे मःन रहनेसे तथा धन शरीरादिके गब गुमानादि करनेसे जीवॉके 
संसारका वर्णुन,करते हैं कि जिस रामको श्रनांत्मम्वरूप मानकर 'खोजते २ कर्पो गया? नाम अनन्तों 
कल्प वीत गये 'सो मूरि! नाम वह संसारात्मक रोग रूपी दुःखको नष्ट करनेवाली औषधि घटहीमे थी 
और हे। अर्थात्‌ जिस रामकी प्राप्तिसे सैसारात्मक रोग नष्ट होजाताहै सो सर्वात्मस्वरूप राम घट- 
हीमे हैं। तौमी श्रनात्म शरीरादिमे 'गर्बः नाम अहंकारके बढ़नेसे और गुण जाति कुलादि विषयक 
शुमानके (गुरुत्वके) अभिमानके बढ़नेसे उस घटके अन्दर रहनेवाला रामसे भी जीवोको बहुत दूरिके 
अन्तर? यानी भेद ब्यवधान परदा पड़ गया है। इससे सवंधा अ्रनात्मवब्तु विषयक गय॑ गुमानादि 
को त्यागना चाहिये। कठ्पो. गया के कठ्पे गया पाठ भेद है, तब श्रथ है कि ज्ञिस कल्याण स्वरूप 


४०२ सरीफ बीजफ । 


रामको भिन्न मानकर खोजता हुआ जीव कठपमें गया है नाम संसारके साथ उत्पत्ति नाशर्म प्रोष्त॑ 
हुआ है अर्थात्‌ जम्मता मरता है। अथवा कल्पनामें पड़ा है, सो मूलवस्तु घटहीमे है, परन्तु अनात्म 
विषयक गबंरूप ग्रुमानसे जीव सब बाढ़ेहैँ, इससे बह श्रात्मा दूर अन्तरमे पड़ गया है। 
ओर कल्प तथा कठ्पनासे छूटनाभी दूर अ्रन्तरमे पड़ा है | [जेहि खोज़त कट्पहुँ गया, घटहि माँहिं 
सो मूरि। बाढ़े गबं गुमानते, ताते परिगी दूरि ) यहमी पाठ भेद है भाव पूर्वोक्तही है। 


२८० साखी दोहा। 


रामहि सुमिरे रण मरे, फिरे और के गेल। 
मानुष केरी खोलरी, औड़े फीरे बैल ॥ २८० ॥ 


टीका--और कहते हैं कि जिन्हे गब॑ गुमानादिसे वास्तविक रामसे बहुत दूरके अन्तर पड़ 
गया है, वे लोग कल्पित किसी अ्रनात्मस्वरूप रामको सुमिरते हैं, ओर रणमे भी मरते हैं, श्रर्थात्‌ 
सत्यरामकोही अनात्मादि बुद्धिसे भज़ते हैं वा अनात्मकोदहदी राम बुद्धिसे भज़ते हैं, परन्तु यथार्थ 
ज्ञान बिना रागहेबादि पूत्रंक युद्ध कंगड़ा करतेदी मरते हैं। और वस्तुतः रामके जाने बिना 
औरके गैल” नाम किसी अनात्मवस्तुके पासमें वा मार्ग फिरते हैं। श्रर्थात्‌ जाने बिना रामसे 
भिन्‍नहींको राम मानकर उसके पीछे वा मार्ग में प्राप्तिके लिये विचरते हैं । और इस प्रकार फिरने 
बाले मनुष्य विवेकादि रहिव होनेले बध्तुत: बैल हैं, परन्तु मानुषके खोलरी श्ोढ़े फिरते हैं। 
अर्थात्‌ रागद्देबादि युक्त श्रनात्म मार्गमे विचरनेवाले मनुष्य रामकों खुमिरने परभी बैलके सदश 
जड़ही हैं केवल शरीरहीसे मनुष्य हैं बुद्धिकी दृष्टिसे बेल हैं इत्यादि । मरेके भिरे पाठ भेद है भाव 
उक्तही है। 


२८१ साखी दोहा । 


लोगन केर अथाइया, मति कोइ बैदु जाय | 
एकाह खेत चरत हैं, बाघ गदहरा गाय ॥ २८१ ॥ 


टीका--( जो मतवाले रामके ) इत्यादि कथनोंसे संक्षेपसे अज्ञानियोंके स्वभावादिका 
बणन करके उनके संग त्यागका उपदेश देतेहेँ कि देसज़्नों ! एकही खेतमे चरते हुये बाघ 
गदहा गोके सदश परस्पर बिरोध सहित माया और मायिक्रवस्तु शरीरादिमे बिचरते 
हुवे बा विषयोको भोगते हुवे 'लोगनके अथाइया? नाम सभामे तुम सब' कोई भी ज्ञाकर नहीं 
बैठे । अर्थात्‌ विवेकादि रहित व्यातश्के सदश क्रूर बलयुक्त राज़सी, और गदहाके सदइश 
झत्यम्त जड़ अपविन्न तामंसी और गोके सदश कुछ पवितश्रतासे युक्त सात्यिक, ये सब लोभ 
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अहाँ विवेकादि बिना तथा कुसड्भरादि के प्रभावसे शरीर विषयादिरुप किसी कल्पित वस्तुरूप 
एक क्षेत्रम चरते हैं वा आसक्त हैं और उनकीही चर्चा करते हैं, और शआत्मतत्त्वके विचारादि 
नहीं करतेहें न करही सकते हैं, तहाँ उन लोगोके समुदायरूप सामास्य जनकी सभाम नहों 
बैठो । क्योंकि द्वोष विरोधादि युक्त मनुष्योंके सड़ूसे तुकेभी द्वषादि उत्पन्न होंगे फिर शरीरादि 
में आसक्ति अविवेकरूप घटा उमड़ेगी, आत्मविमुख होकर ससारमे जन्मादिके श्रधिकरारी होगे, 
इसलिये उनके अ्रथाइयामे नहीं बैठो उनके सड्रका त्याग करो यदि दैवयोगसे लोगेंके समुदाय 
में प्राप्त दोज़ावा तौमी उन जन समुदायम प्रेम नहीं करो इत्यादि । 


२८२ साखी दोहा । 


खेत भला औओ विज भला, वोहन झुठिके फेर । 
काहे बिरवा रूखरा, ईं गुण खेतहि केर ॥ र२८२॥ 


दीका--ब'घ गदहरा गा" फे! सदश एकखेतमे चरनेसे उन मनुष्योंकी क्या हानि होती 
है? कि उनके सड़से जिशासुकी हानि समझी जाये । ऐसी जिशासा होनेपर साहेब 
कहते हैं कि हे सल्लना ! जेसे खेत भलाहो नाम जोत खोदकर ठीक कियाहो, 
और बीजभी भमलाहों तथा खेतमें फिर्कर ठीक भठी करके बीजभी बोया गयाहो तोभी यदि 
बिरवा रूखरा नाम उदास होताहेतो क्यों होताहे? वह खेतहीका ऊषरपन गुण रहता है। 
तैसेही मानव शरीररूप खेत भलाहै पण्यसे प्राप्त हुआ है, तथा सदुपदेश सतशास्ररूप बीजभी भले 
हैं, और महात्मा लोग संसार में फिरकर सदुपदेशरूप बीज़भी ठीकही बोये हैं कि ज्िससे विवेक 
विज्ञान विरागाव्रिप बृक्षलगे, ओर नित्यानन्दरूप फलकी प्राप्ति होवे, परन्तु तौभी विवेकादिरूप 
बिरवा रुखश क्यो है! हे जिशञाखुओ | यह विचारो, तथा विचारनेसे समझोगे कि यह खेतहीका गण 
है। अर्थात्‌ बाघ गदहा गौफे सदश एकक्षेत्रमे आसक्त होकर चरनेहीं का यह गुण श्रनिष्ट फलहे 
इत्यादि । अथवा कुसडूसे क्या हानि होती है? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं कि जैले खेत सर्वथा 
भला होये बीजभी बेसाही होवे परन्तु बहुत बोनेवाले मूठीके फेरसे बोये होंवे, नाम जैला चाहिये 
'उससे उलराही बोये होथे, कहीं बहुत बीज गिराये होवे कहीं नहीं गिराये होवे, ओर पारख बिना 
धानके खेतमें यध आदि और यवादिके खेतमे धान बोये होवे, तो घहां बीरवा काहे रूखरा होता 
है! क्या यह खेतफेही गुण रहता है ! अर्थात्‌ खेतके गुण नहीं रहता है, किन्तु बोनेवालेका श्ृव- 
गुण रहता है। तैसेही लोगोंके सह तथा गुरुवाओंके सडुसे वे लोग अ्रयोग्य शब्दके उपदेशरूप 
बीज सतक्षेत्रम भी बोतेहैँ, जिससे जीवरूप बिरवा तथा विवेकादिरुप विरवा रूखरे हैं। इसलिये उन 
का सड़गदि नहीं करना चाहिये:इत्यादि । श्रथवा जिस बिरवाका मातारूप खेतभी भला है, तथा पिता 
भी भला है दोनों सझरित्र हैं, बीयं पुष्ट दै तथा शास्म-विधिसे पिताने बीज बोयादै, तौमी पुत्ररूष 


४०४ घटीक धीजक । 


बिरवा क्‍यों रुखरा होता है ? यह क्‍या खेतहीके गुण है श्रर्थात्‌ खेतके गुण नहीं है न घीजके गुण 
है, किन्तु सड़का गुण है कुसड्रादिलेही माता पिता ग़ुरुको अ्रच्छे होतेभी पुत्र शिष्यादि 
कुबुद्धि कुमार्गों होजातेहें । इसलिये । अ्वश्यही जन-समुदायादिके सड्भोंको त्यागना 
चाहिये इत्यादि । , 

२८३ सांखो दाहा। 


गुरु सीढ़ी से ऊतरे, शब्द विमूखा हो य। 
ताकेा काल घसीटि हैं; राखि सके नहि कोय ॥ २८३॥ 


टीका--ओऔरभी साहेव कहते हैं कि जो पुरुष कुसड्रादि करके ग़ुरुसीढीसे ऊतर जाता है, 
नाम सह्ुरुका उपदेशरूप सतमागंखे भिन्‍न मार्गम जाता है, विवेक विराग शम दमादिसे च्युत 
होजाता है। श्रर्थात्‌ अदढ़ विवेक विरागादिको प्राप्त करके जो फिर कुसहुः कामादिसे उन्हे नष्ट करता 
है। और शब्दरूप सदुपदेशसे जो बिमुख होता है उसके श्रवण विचारादिके लिये नहीं प्रवृत्त होता 
है, किन्तु विषयादिमेही प्रवृत्त होता है। साहेब कहते है' कि 'ताको? नाम उस गुरुसीढ़ीसे उतरा 
हुआ और गुरुके उपदेश सतशाखसे विमुख पुरुषको अवश्यही काल बारमबार 'घसीटि हैं? यानी 
संसारात्मक चक्रम प्रमावेगा | श्रोर उस अ्ज्ञानी गुरु शब्द्से विमुख पुरदषको कोईभी राख नहीं सकेगा । 
अर्थात्‌ देव मनुष्य विषयादि वा ईश्वरभी उसके काल तथा जन्मादि दुःखसे रक्षा नहीं कर सकते 
हैं, इसलिये गुरुसीढ़ीसे कभी नहीं उतरना चाहिये न शब्द्विमुख होना चाहिये इत्यादि। 


२८४ सावी छ० सार। 


दादा भाह बाप के लेखों, चरणन होंइ हो बन्दा । 
अबकी पुरिये जो नर समृ॒भ सो नर सदा अनन्दा ॥ २८४ ॥ 
टीका--गुरुविमुखतासे श्रनर्थकी प्राप्ति हीती है इससे साहेब उपदेश देते हैं कि हेसउजनो ! सतुरु को 

ही दादा भाई बाप? करके जानो नाम पितामह श्राता पिताके सद श पूज्य सहायक हित चिन्तकादि लेखो 
[ समझो ] और सतुरुके चरणोके 'बन्दा? नाम वन्द्नशील दास 'होइ हो? नाम होना। और उनके 
चरणोका बन्दा होकर शब्दले श्रविमुखता पूवक आत्मतत्वको जानो। क्योंकि' ' अबकी पुरिये ? नाम 
इस मानव जन्म मनुष्य-लोकम जो कोई आत्मतत्वको समझना है, गुरुभक्ति श्रवण विचारादिसे 
अपरोक्ष यथार्थश्ञान निष्ठाकों प्राप्त करता है, सो मनुष्य सदा आनन्दस्वहप होजाता है। श्रथवा 
'ये! नाम ये संसार शरीरादि ' अ्रवकी परि ? नाम पुरत्नाम हैं अ्र्थात्‌ का्यरूप सहर हैं इससे श्रनि- 
त्य मिथ्यास्वरुप हैं। आत्माहों श्रज्र अधिनाशी सत्यहै इसप्रकार गुरुका उपदेशसे जो मनुष्य समकता 
है सो सदा आनन्द रहता है। इसलिये तुमभी सहुरुसे ऐेसा समभो इत्यादि। भ्रथबा उपदेश देते हैँ 
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कि हेमनुष्ये ! गुरु तथा शब्दसे विमुख होकर जो किसी अन्यको दादा भाई बाप करके देखते हो 
सो अनुचित करते हो ऐसा करनेसे बारमबार इनकेही चरणुके बन्दा होगे, अ्रथांत्‌ ज्ञान बिना 
बारमबार तेरे जन्म और दादा भाई बापादि होंगे, और तुम उनके चरणोंके बन्दा होते रहोगे, 
इसलिये शरीरकेही दादा श्रादि जानकर तुम अपनेकों जन्मादि रहित समभो जिससे तेरा कल्याण 
होवे । क्योंकि इस मानव तनमे जो पुरुष दादा श्रादिके पौत्रता आदिसि रहित आत्माको समझता 
है सो सदा आनन्द रहता है इत्यादि । 


२०८५ साखी दोहा । 


जहेँ गाहक तहेँ हों नहीं, हों तहेँ गाहक नाहि। 
बिन विवेक भरमसत फिरे, पकरि शब्द की छोहि।॥ २८५॥ 


टीका--गुरुमिमुखतासे संसारमे श्रमणका साहेब वर्णन करते हैं कि हे सज्जनो ! गुरु- 
विमुख श्रज्ञानी लोग जहां ग्राहकहेँ, नाम जिस विषयादिमे सुखफे ग्राहक इच्छावाले हैं, “ तहाँ हों! 
नाम में वा कोई विवेकी महात्मा नहीं हैं | अर्थात्‌ जिन स्वर्ग विषयादिकोमें अशानी लोग आसक्त 
रहतेहेँ तथा नित्य सुख चाहते हैं । तहाँ श्ानी लोग नहों आसक्त होतेहें न सुखादि चाहते हैं । श्रोर 
जिस सत्यवस्तु सत्यमागंमे 'हों? नाम मैं है, श्र्थात्‌ जहाँ ज्ञानीलोग रहते हैं वा दढ़ विवेकादि युक्त 
जिशासु रहतेहें। तहाँ जो पुरुष ग्राहक नहांहेँ, सो गुरु और सारशव्दसे विमुख अ्रविबेकी पुरुष 'शब्द 
की छाँटिका' यानी,असार मिथ्या शब्दको पकड़कर, स्तुति आदिरूप शब्दोकोंही सत्य सारशब्द्‌ 
मानकर, सत्य अथ और सत्यशब्दके विवेक पूर्वक ज्ञान बिना संसारात्मक चक्रमे भ्रमते फिरतेहेँ । 
इसलिये सदुरुके मागमे प्राप्त होकर सार असार वस्तु शब्दका अवश्य बिबेक करना चाहिये जिससे 
प्रमण छूटे । अथवा कहतेहें कि 'जहाँ? नाम जिस मनुष्यमे “गाहकः नाम मोक्षके ग्राहकपनहै, अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ ज़िशासाहे 'तहाँ हो! नाम सांसारिक विषयादिके अभिमान नहीं रहताहै। ओर “जहाँ हों! नाम 
अंहकार रहताहै, तहा। गाहकपन नहीं रहताहे, इससे वह पुरुष शब्दकी छाहींको पकड़कर संसार 
में विषेक बिना भटकता फिरताहे तथा स्थिर पदको नहीं प्राप्त करताहै। या पूरणंविवेक बैराग्यादि 
बिता 'जहाँ? जिन दादा भाई आ्रादिके सड़मे 'गाहक! नाम जिशासु हैं, तहाँ में गुरु नहीं हैँ और जिन 
सत्सड्रादिकामे में हैँ तहाँ जिज्ञास नहोंहँे, इससे विवेक्र बिना मन्द जिज्ञासु भी शब्दकी छौह 
पकड़कर प्रमते फिरतेहें इत्यादि । अथवा जिस पुरुषमे विषयोके ग्राहक इच्छायुक्त मनहै, उस पुरुष 
में शानस्वरूप तथा आनन्दृस्वरूप में ब्रह्मात्मा नहीं प्रगट होताहूँ और जहां प्रगट होताहूँ, तहाँ 
गाहक मन नहीं रहताहे, इससे विवेक बिनाही असत शब्दों विषयोंको पकड़कर इच्छायुक्त मन 
भरमते फिरताहै | इसलिये अ्रवश्य बिबेक युक्त इच्छारहित मनको करना चाहिये इत्यादि | 


४०६ सटीक बीजक | 


२८६ साखी दोहा। 


स्वप्ने सोचे मानवा, ग्वोलि न देखे नेन । 
जीव परा बहु लूटमें, ना कछु लेन न देन ॥ रेप ॥ 


टीका--औरभी साहेब कहतेहँ कि हेसज्जनो | सद्गरुरु सतशब्दसे बिमुख होनेहीसे 
“ मानवा ? नाम मनुष्य सब अज्ञान मोह निद्रासे स्वप्न-तुल्य संसारमे सोयेहें। अर्थात्‌ जैसे स्वप्न 
में पुरुष मिथ्या पदार्थों को देखताहै, और उनमे ही में मेरी बुद्धि करताहे । तेसेही अज्ञान मोह निद्रा 
से प्रतीयमान पदार्थो' में अबिबेकी लोग में मेरी चुद्धि करतेहैं, और विवेक विचारादिसे ज्ञान “नेन! 
नाम नेत्रको खोलकर नहों देखतेहें, कि जिससे मिथ्या संसाररूप स्वप्न नष्ट होजावे और सत्यात्मा 
दीखपड़े । ओर सद्मुरु आत्मज्ञानादि बिनाही जीव बहुत लूटम पड़ेहें यानी जन्म, रृत्यु, रोग, शोकादि, 
और काम क्रोधांदि इनके शान्ति खुख मोक्षको लूट रहेहें। शोर विचारमानकी दष्टिसे इस स्वप्नके 
सटदश संसारमे वस्तुतः 'कुछः लेन देनहै नहीं नाम कुछ त्यागना वा ग्रहण करना नहींहे । क्योंकि 
प्रदण त्याग सहित संघार मिथ्याहै, इससे जीव सब अज्ञानबश ब्यथंही बहुलटमे परेहें। ओर तुम 
झज्ञान को तव्यागकर इससे रहित होवो इत्यादि | या अ्रज्ञानी जीव कहां गाहकहें ? ऐसी ज़िश्ासा 
होनेपर कहतेहें कि मनुष्य स्वप्नमे सोयहैं ओर स्वप्नफेही पदार्थों को चाहतेहेँ यानी मिथ्या पदाथ मे 
अ्रशानसे ग्रासक्तहेँ, ओर ज्ञानरूप नेत्र खोलकर अपना सत्यस्वरूप नहीं देखतेहें, इससे ही मानव 
शरीरम भी प्राप्त जीव बहुलटमे पड़ेहँ । श्र जो कुछ लेनेलायकहे सो न लेतेहेँ, और देनेयोग्य जो 
कुछहे उसे देतेभी नहोंहें नाम नहीं त्यागतेहैं, इसीसे श्रन्तमे काल सबको लटलेताहे इत्यादि । अ्रथवा 
हेमानवा ! जो कोई जीव स्व्॒प्ने सद श संसारमे सोयाहे, श्र्थात्‌ नेन खोलकर नहीं देखताहै, सो जीव 
घहुलटमे पड़ाहे, ओर उसे कुछ लेन देन भी नहींहे, किन्तु केवल श्रश्ञान मोह निद्रासेही पीड़ित 
होरहाहै। उस पी से बननेके लिये यत्नकरों, यह उपदेश देतेहें इत्यादि । 


२८७ साखी दोहा । 


नष्ट का यह राजहे, नफरक बर्ते टेक । 
सार शब्द टकसारहै, हृदया माह बिबेक ॥ २८७ ॥ 


टीका--संसारको स्वप्न सदश मिथ्या सुनकर जिशासाहुई कि प्रमाणु प्रकृति ्रादि सत्य- 
पदार्थों का कार्यरूप संघार मिथ्या क्रिस प्रकारहे ? तव साहेब कहतेहें कि अद्वेत सत्यस्वरूप आत्मा 
से मिन्‍न होनेसे तथा भ्रुति आदिसे भी प्रकृति प्रमाणु आदि संसारफे उपादान कारण सत्य नहीं 
सिद्ध होतेहेँ, इससे श्रनिवंचनीय मिथ्यास्वरूप मायात्मकही प्रमाणु वा प्रकृतिके काय होनेसे 


साखी प्रकरण प्फादश ११ ७०३ 


यह संसाररूप राज्य नष्टाका है। श्रर्थात्‌ परिणामशीला माया इस संसारका उपादान कारणहे । 
चेतनकी सत्तासे सोई नप्टा माया जगतकी उम्पत्ति आदि करतीहै। और उसीके श्रध न चेतनमे 
भी कर्ता आदि पनहै, सो मायी कर्ताभी वस्तुतः अकर्ताहे, इससे सत्य-साधन रहित यह संसार 
स्वप्न तुल्यहै । और नष्टाके राज्यरूप संसारमे उस नष्डाके नफर ( टहल ) रूप मतका वा अन्य 
मायिक देवादिका ' टेक वर्तता है? नाम उस नफरकोही नियम प्रभ्न॒त्व तेज विराजमानहै।। श्र्थात्‌ं 
मायासे मोहित मनसेही सब पदार्थ सत्य सुखदादि भासतेहें, इससेभी संसार मिथ्याहे | और 
पूर्वकही शब्दकी छायासे भिन्‍न सारशब्द ही टक्सारहै नाम सत्य है, अर्थात्‌ सत्य वस्तुका बोधक॑ 
है। सोभी उसीका बोधकहे कि जिसके हृदयमें विबेक रहताहे। अर्थात्‌ बिबेकादि युक्‍त मनुष्यों 
को सत्यात्मवस्तुके अपरोक्ष ज्ञान करानेवाला टकसारस्वरूप सारशब्द है, उस सारशब्दसे बि- 
मुख नहीं होना चाहिये। या हृदय में ही दढ़विबेक करानेके लिये सारशब्द टकसाररूपहे। या सार 
शब्द ओर बिबेक दोनों 2“फसाल स्वरूपहें । जैसे टक्सालघरमे रूपया बनताहै नैसे इन दानोंसे 
हृदयमे अनुभव सिद्ध होताहे जिससे कल्याण हो।ताहे इत्यादि । टेक का तेज पाठभेदहे अर्थ स्पष्टहे । 


९८८ साखी दोहा । 


छुप्पर छाये कौन गुण ?, सबे बांध चुचु आय | 
जिहि नित छुप्पर छाइया, सो परदेशहि जाय ॥ रेध्८ ॥ 


टीक्वा--औरभी साहेब उपदेश देतेहेँ कि हेसञझ्ञनों ! इस मिथ्या संसारमे भी बैसा 
छप्पर छानेसे कौन गुणहै कि जिसको किसी प्रकारभी छाया जाबे तोभी उसके सब बन्धनों 
के स्थानोंमे 'चुचु आय? नाम चूता होवे, और जो पुरुष प्रतिदिन छप्परको छायेहों उसके कुद्ु- 
म्बादिके सहित परदेशही जाना होवे तो उस स्वार्थ परमार्थ दोनोंसि रहित छम्परके छानेसे कोई 
गुण फल नहीं द्वोताहै। तया व्यर्थ हैरानी होतीहै | तैसेही इस शरीररूप छप्परकी श्रासक्ति पूजरक 
प्रतिदिन छानेसे कोई गुण नहीं है क्‍्योंक्रि यह किसी प्रकारभी विपय भोगादिसे छाथा जाताहे, तो 
इसके सब बान नाम सब बन्धनस्थान सब सन्धी द्वार चुचु आतेहें मल मृत्रादि तथा स्वेद सम्पूर्ण 
शरीरसे निऋलतेहैँ | ओर रोगादिसेभी यह सदा पीडितही रहताहे। ओर जो जीव इसको अनेकों 
विषयोसे नितप्रति छायाहै, सो जीव अवश्यही इन्द्रिय प्राणादिरूए कुठुम्ब सहित इस त्यागकर 
परदेश जाताहै । इसलिये केवल इसको छानेमे कोई गुणनहीं हे, किन्तु सारशब्दके विचार बिबे- 
कादिकही इस मानब शरीरके गुणहै । इसलिये केवल इसे छाने विषयक आसक्तिकों त्यागकर 
कल्याण भावी भलाई के लिये सामथ्यंके अनुसार अवश्य यत्त करना चाहिये जिससे बतमान जन्म 
में शानकी प्राप्ति नहीं भी होसके तो आगे श्ञानकी प्राप्ति होनेका सम्भवहे क्‍योंकि किया हुआ 
प्रयत्न व्यर्थ नहीं होताहे इत्यादि । 


७४०८ सटीक बॉअफ | 
२८६ साखी दाहा। 


ह्हहे सम्बल करि लेह, आगे विषमी याट। 
स्वगे विसाहन सब चले, जहाँ बणियाँ न हाट ॥ २८६ ॥॥ 


टीका--पूर्व साखीके भावका इस साखीमे वर्णन करतेहें कि हेसञ्ञनो ! 'दहई” नाम इस 
मानव शरीर और लोकमेहीं भावी मोक्ष, सुख, जन्म, तथा मार्गके सम्बल करलो।। श्रर्थात्‌ श्रव मुक्त 
होसको तो मुक्त होज़ावा, नहीं तो आगे मोक्षादिके लिये श्रेष्ठ विवेक विचारादिका वा निष्काम 
कर्मादिका तथा भ्रवणादिका अजुष्ठान करो। क्योंकि इस जम्ममे सम्बल किये बिना आगे? पशुपक्षी 
आदि योनिरूप वा देवादि योनिरूप भी बिषरमी बाटहैं, नाम कठिन बाट हैं। उनमें शान कल्या 
णादिके साधनोंका प्राप्त होना कठिन तथा असम्भवहे, क्योंकि पशुयोनि आदि जड्योनि प्रत्यक्षही है। 
और देवयोनि भोगका स्थान होनेसे प्रमादके स्थानरूप है, इसलिये आगेकी आशा नहीं करो। 
और यह समझो कि इस भेदके जाने बिना ही सब अज्ञानी विषयी लोगोंने स्वर्ग विसाहने चढेहैं, 
अर्थात्‌ स्वगंमे कल्याण मोक्ष खुखको खरीदने प्राप्त करने चलेहें, तथा चाहतेहें कि वहां सत्यानुभव 
युक्त मुक्त होजाऊंगा । और जहाँ नाम जिस स्वगंमें सतुरुूण बणियाँ और सत्सड्ररूप हाट नहीं है, 
इससे वहां मोक्षादिकी प्राप्ति होनी असम्भव है । अथवा पूव॑कहे भेदोंको जाने बिना जहाँ नाम 
जिन योनि अ्रवस्था वा स्थानोंमे किसी कल्याण कारक वस्तुकी बणियाँ हाटादि सामग्री नहीं हैं। 
तहाँ मनुष्य सब स्वर नाम खुख और कल्याण बेसाहने चलेहें, इससे सुखादिका वस्तुतः 
लाभ नहीं होताहे। इसलियें उक्त भेदकों सत्ुरुसे ज़ानकर इसी लोक और जन्‍्ममें सम्बल 
करलो इत्यादि । 


२६० साखी दोहा । 


जिन जिन सम्बल नहि किया, अस पुर पद्दन पाय । 
भझालि परे दिन अस्त मे, सम्बल किया न जाय॥ २६० ॥ 


टीका--और कहतेहें कि हेसज़्नो | इस मानव शरीररुप ऐसे पुरको, और मलुष्य- 
लोकरूप ऐसा सुन्दर अनुकूल 'पट्न' नाम सहरको पाकर जिन जिन मलुष्योने युवा-अवस्था 
आदिमेही भक्तित विवेक वैराग्य ज्ञान सत्कर्मादिरूप सम्बल नहीं किये तो 'झालिपरे नाम श्रत्यक्ष्त 
वृद्धावस्थारूप तथा राजस तामस योनियों में प्राप्तिरूप अ्रम्धकार होनेपर और प्राण इन्द्रिय 
रूप दिन करके अस्त होनेसे आयुरूप दिनके अस्त होनेपर, अर्थात्‌ मरण मूर्छादि कालमें फिर उन 
मनुध्योसे सम्बल नहीं किया जासकता है, इससे वे लोग फिर केवल कष्ट भोगते और पश्चात्ताप 
करतेहेँ । इसलिये 'ईहइ! अर्थात्‌ इसी जगह ( मानुथ तनमें ) सम्बल करलो जिससे फिर पश्या- 
त्तापादि नहीं करना पड़े इत्यादि । 
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२६१ साखी दोहां । 


सम्बल सम्बल सब कहे, सम्बल परों न हाथ । 
सम्बल घटये पगु थके, जीव बिराणे हाथ ॥ २६१ ॥ 


टीका--औरभी साहेव कहतेहें कि यद्यपि सब कोई सम्बलकी प्राप्तिके लिये सम्बल 
सम्बल कहतेहैं, और कुछ काम्य कर्मादे करके कहतेहें कि मेरे पास सम्बलहै इत्यादि तथापि 
गुरुकृपा सत्सड्गादि बिना इन मलुष्योंके हाथमे सत्य श्रक्षय सम्बल नहोंपरा है। या ' परो ? नाम 
उत्कृष्ट साधनरूप सम्बल इन कामी आदिकोके हाथम नाम पासमे नहींहे कि जिससे अविनाशी 
सुख प्राप्त होसके किन्तु श्रनित्य तुच्छ सम्बल इनको प्राप्त ।हुआहे जो भोगा दिसे क्षीण होजाता 
है, एससे काम्य कर्मादिरूप सम्बलके घटनेपर, और बुद्धि बलादिरूप कर्मादि मार्ग चलनेवाले 
प/श्रोंके थकनेपर हीन योनि आदिम प्राप्त जीव 'बिराणे! नाम अन्यके हाथ पड़तेहेँ | अर्थात्‌ काल 
कर्म. ईश्चर देवता ्रादिके बशर्म श्रोर कुबुद्धि मलीन मन इन्द्रियादिके बशमे होज़ातेहें । और 
परबश होकर संसारमे भटकतेहेँ | श्रोर सामर्थ्यादि विना कुछ करभी नहीं सकतेहें इृत्यादि- 
इससे अपने कल्याणके लिये विज्ञानादिरूप श्रक्षय सामग्रीका सम्पादन करंना चाहिये। श्रर्थात्‌ 
जिन साधनोंसे श्रक्षय नित्य मोक्षरूप फलकी प्राप्ति होतीहे, उन साधनोंकाही शक्ति के अनुसार 
सम्पादन करना चाहिये, जिससे नित्य स्वतन्त्र ओर श्रानन्द्स्वरूप हजावे इत्यादि । 


२६२ साखी दोहा । 


तीनि लोक भौ पींजड़ा, पाप पुण्य भी जाल। 
सकल जीव साबज 'भये, एक अहेरी काल ॥ २६२॥ 


टीका--औरभी कहतेहें कि हेसज़्नो ! अक्षय फलको देनेवाला सम्बलकी प्राप्ति 
बिना अज्ञानी कामादि युक्‍त जीवोंकों बकानेके लिये तीन लोक तथा उन स्वर्गांदि लोकोंके शरीर 
ही पींजडारूप हुवे हैं। ओर पापपुरय स्वरूप कर्म तथा कमंजन्य श्रदृष्ट ज़ालरूप हुवेहें। और 
सकल श्रज्ञानी कामादिसे युक्त अनित्य सम्बलवाले जीव साबजरूपहें । उक्त जालमे बककर उक्त 
पींजड़ेमे बकनेवाले रहनेयाले हुवे हैं । श्र्थात्‌ पुएयपापके अ्रधीन तीनों लोकादिमे पभ्रमने 
बालेहें । और इन्हे बमाने भ्रमानेताला तथा पीडित करनेवाला अहेरी ( सिकारी ) रूप 
पक काल हुआहे | अ्रथवा इन पुरुषोंके लिये एक ईश्वरही अहेरी ओर कालरूप हुआहै। और 
सोई अज्ञानी जीवॉको पीडित कर रहाहै। उस कालजन्य पीडासे बचनेके लिये इहई श्रक्षय सम्बल 
करलो इत्यादि | 


8१० सटीक बीजक । 
२६३ साखी दोहा । 


है जग तो जैहड़े गया, भया योग नहि भोग। 
तील भझारि कबीर लिया, तिलठी भारे लोग ॥ २६३ ॥ 


टीका--(समुफेकी मति एकहे) इस पूर्व वर्णित रीतिसे सब ज्ञानी महात्माओंको एक 
तथा अपना स्वरूप मानकर, और 'कबीर! नाम कायामे रहतेभी कालको जीतनेके लिये वीर मान- 
कर, साहेब श्रोरभी कहतेहें कि हेसज्ञनों ! अक्षय सम्बलकी प्राप्ति बिना कामादि युक्त 'ई जग तो” 
नाम यह संसारी जीव तो “जँहड़े गया? नाम कालके बशमे होकर जहन्नुममें अर्थात्‌ नरकम गया और 
जाता है। श्रथवा जहड़ने वाला दुःखद्‌ अलत मार्गमे गया और जाता है। और इस जीवसे मोक्ष 
के साधन कमयोग ज्ञानयोगादि भी नहीं होसके और न इसकों सच्चा खुखका भोगही हुआ 
किन्तु संसारमे तिल कारकर 'कबीर लिये! नाम शानी लोग लिये अर्थात्‌ सत्यसुखद मार्ग सत्यखुख 
रूप सार वस्तुको जानी महात्मा लोगोने प्राप्त किये ओर करते हैं। और श्रज्ञानी कामी लोग अ्रसार 
विषयादिरुप तिलठीको फाडतेहें। अ्रथांत्‌ तुच्छ निःसार विषय कुत्खित कर्मादिकसेही अश्ानी 
लोग खुखादि चाहते हैं। ओर उनकेही भोग अनुष्ठानादि करतेहेँ । तथा मिथ्या मन्त्र तन्त्र अ्रथ- 
जालादिमें भठकते हैं । सतुरुके शरणमें जाकर सारकी "प्राप्ति नहीं करतेहेँ। हेसज्ञनो ! तुम 
तिलठी झाडुना त्यागकर सारका ग्रहण करो इत्यादि । 


२६४ साखी दोहा। 
शब्द सभारे बोलिये, शब्द को हाथ न पाँच । 
एक शब्द कर ओषधी, एक शब्द करू घाव ॥ २६४ ॥ 


टीका--सार घस्तुकी प्राप्तिके लिये साहब उपदेश देतेहेँ कि हेसउ्ज़नों ! सब्दको संभारकर 
बोलना चाहिये, तथा विचार पूर्वक नम्नता युक्त सत्य, मधुर, बचन गुरुशरणमे प्राप्त होकर बोलना 
चाहिये, और टकसार शब्दकी प्राप्तिके लिये सतुरुसे संभारकर प्रश्न करना चाहिये, श्र लोकव्यवाहार 
में भी संभारकर हित बचन बोलना था हये, क्योंकि जिस शब्दका हाथ पाँव नहीं हे, सोभी संभार 
कर बोला गया सत्य प्रिय हित एक शब्द औषधी करताहै, नाम जन्मादि रोगात्मक दुःखसे रहित कर 
देतादै। तथा सत्यवस्तु खुख आरोग्यकी प्राप्ति कराताहै। और श्रोता बकता दोनोंको सुखद होताहै। तथा 
दश अटष्ट लोकिक अलोकिक सब फल देताहै। ओर एक असंभारकर बोला हुआ शब्द्‌ घाव करता 
हे, अर्थात्‌ कूठ करता युक्‍तादि पापजनक शब्द भ्रोता वकता दानोंको घाव सदश पीड़ित करता है। 
तथा सत्य मार्गसे विमुख करके संसार अनथमे प्राप्त कराता हे। भाव यह है कि हाथ पाँववाले इष्ट 
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मित्र शत्रु आदि ज्ञितने उपकार अ्रपकार भी नहीं कर सकते हैं।उतने उपकार अ्रपकार सत्य, असत्य, 
प्रिय, अप्रिय, सार, और अ्रसारादि शब्द करनेवाले हैं। इसलिये हेसज्जनो ! शब्दकों सवथा संभार- 
कर बोलो और आ्रोषधी तुल्य शब्दोंको बोलकर श्रद्धा भक्ति पूवंक सार वस्तुकी प्राप्ति करो जिससे 
तेरा कल्याण होवे इत्यादि । 


२६५ साखी दोहा । 


यन्त्र बजावत हैं। सुना, ट्राटि गये सब तार। 
यन्त्र बेयारा क्या करे?, चले बजावनि हार ॥ २६५॥ 


टीका--औरभी उपदेश देतेहेँ कि हेसज्जनो ! जैसे किसीको सितारादिरूप यन्त्र 
बज़ाता हुआ मेंने सुना परन्तु देवयोगसे यन्त्रके सब तार टूट गये, ओर बज़ावने चालाभी चल 
दिया, तो वह बेचारा असमर्थ यन्त्र क्याकर सकताहैे? अर्थात्‌ वायु आदिके लगनेसे अ्रश्नाव्य 
कुत्सित शब्द कर सकताहै, परन्तु मनोहर, मधुर, सुखद, शब्द उससे नहीं हो सकताहै। तैसेही 
जीव तथा मन दोनों शरीररूप यन्त्रकों बज़ातेहैं, जिसे में तथा अन्य लोगोने भी सुनाहै। अर्थात्‌ 
संभारकर सावधान मनसे सुन्दर शब्द जीव सब बोलतेहैं, सो प्रत्यक्ष सुना जाताहे, परन्तु बिबेक 
बिचारादि जन्य मानस।वृत्ति रूप जब सबतार इसके टूटगये, और श्रनवधानतासे जब जीव चल 
होगये नाम चम्चल मनवाले विषयासकतादि होगये तो यह शरीररूप यन्त्र गुरुके पासमे 
रहकरभी कयाकर सकताहे ? अर्थात्‌ विषयादिमं चलायमान चित्तवार मनुप्यका वेषधारण गुरु- 
शरणमे रहने आदिसेभी सार शब्दका उच्चारण मधुर हित भाषण सत्य फलकी प्राप्ति आदि नहों हा 
सकते हैं, किन्तु प्राणवायुके सम्बन्धादिसे अश्राव्य शब्दादि करताहे, इसलिये सदा संभारकर 
मानस तारको ठीक करके बोलना चाहिये, जिससे कल्याण होवे इत्यादि | शअ्रथवा शरीरविषयक 
अआ्रसक्ति आत्मबुद्धि आदिका त्यागपूर्वक संभारकर वोलनेके लिग्रे उपदेश देतेहेँ कि हेसज्जनो ! 
जिनको यन्त्र बज़ातेहुवे सुनाहै सो बजावनहार जब इस शरीरीसे चले वा चलतेहें, तब इस 
शरीरफे श्वास प्रश्वासादिरूप सबतार ट्टगये और टूट जातेहें। फिर यह बेचारा यन्त्र क्याकर 
सकताहे ? किन्तु कुछ नहों बल्कि इसका नाश होज़ाताहै यह प्रत्यक्ष है, इससे मिथ्या तुच्छरूप इस 
यन्त्रमे आसक्ति आ्रादिका त्यागपृ्वंक संभारकर शब्द्‌ बोलना चाहिये।या विभु एक चेतनात्मा और 
शरीरसे भिन्न जीव कैसे जाना जाता है? कि जिसके अहेरी कालको कहा गयाहै, ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर साहेब कहतेहें कि यन्त्रको बजानेवाला जीव्र है, यह बात सतगुरु सतशाखसे मेने सुना 
है, भर बजाताहै सो शब्दभी हम लोगोने प्रत्यक्ष खुनाहै, ओर उसीके चलनेसे जब नाड़ी प्राणादि 
रूप सबतार टूट गये, तो विश्ु आत्माके रहते हुये भी यह बेचारा यन्त्र क्याकर सकताहे ? इससे 
सिद्ध हुआ कि जिसके रहनेसे यन्त्र बज़ताहे जिसके चलज़ानेसे नही' बज़ताहै सोई जीव कालके 
बशमे होतादे दृत्यादि । 


छे१% सटीक बीज्ञक | 
२६६ साखी दोहा । 


जो लागि टोला तों लगी, बोला घन ब्यहार । 
ढाला फूटा धन गया, कोह न भांके द्वार ॥ २६९॥ 


टीक--ओऔरसभी साहेव उपदेश देतेहेँ कि हेमजुष्यो ! ज्ञों लगि [ जबतक ] ढोला [ शरीर ] 
रहतेहेँ, तबतक जो मनुष्य घनकेह्दी व्यवहार बोलतेहें, या धनके और राज्य लोग कुट॒ुम्बादिके 
व्यवहारोकोही जे बोलतेहें, ओर संभारकर अपने कल्याणुके लिये नहीं बोलतेहें, उन लोगोंका जब 
ढोला फूटतादे वा फूटा, तब उनका धन गया और जाताहे, अर्थात्‌ कोई धनादि उनके नहीं रहते 
हैं। और उनके इष्ट, मित्र, भाई, बन्चु ओर धनादि कोई भी झ्त्युके द्वाको नहीं मांकतेहें श्रर्थात्‌ 
सृत्युके मागको नहीं बन्द करतेहेँं । अथवा जब घन जाने लगतेहें तो उनके मार्गकों भी कोई नहीं 
बन्द करतेहें। श्र्थात्‌ इष्टमित्र कोईमी उन धनोंकों साथ नहीं भेजते हैं | या आश्चयहै कि 
ढोला फूटनेपर धनादि सब अवश्यही जातेहें, तोभी उन्हें त्यागकर कोई मोक्षके द्वारको नहीं 
भांकताहै यानी नहीं देखताहै, तथा संभारकर सारशब्द नहों बोलताहे किन्तु मानव तनको मिथ्या 
धन व्यवह्ारमेही बीताताहै । परन्तु तुम धन व्यवहारादिके आसक्तियोंको त्यागकर श्रपने 
कल्याणके लिये यश्न करो इत्यादि | [ जो लगि ढोला बोलिया, तों लगि धन व्यवहार ] यह पाठ 
भेद है अ्रथ है कि जबतक शरीर बोलते रहताहे तभीतक पुरुषके धन व्यवहार सब बने रहतेहे' । 
और ढोला फूटनेपर धन चला जाताहे। और व्यवहारके लियेभी इसके द्वारपर कोई नहीं झांकता 
नाम नहों देखताहे इत्यादि । 


२६७ साखी दोहा । 


जैसी लागी ओरकी, तैासि नियाहे छोर । 
कोौड़ी कोड़ी जोरि के, जूटे लक्ष करोर ॥ *६७ ॥ 


टीका-ओरभी कहतेहें कि पूवंकही रीतिसे धन न, किसीके साथ जाताहैन झुृत्यु वा 
दुःखके द्वारको ढापताहीहै, तोमी मन्‌ष्योंकी चित्तवृत्ति "जैसी श्रोरकी ? नाम अनादि कालकी 
वा बाल्यावस्थाकी धन सम्पत्तिम लगी रहतीहे श्रोर लगीहे । तैसी ही कत्तिको लोग ' छोर ? नाम 
अन्त मरणकालतक निबाहतेहँ यानी स्थिर रखतेहें । ओर अनेकों श्रन्याय परपीड़ा आदिसे 
“ कौडी २१ घन जोड़कर तब लक्षकरोड़ादि धन इन्हे जूटताहे, फिरमी उसमें श्रासक्त रहनेसे 
विवेकादि बिना उचित दया दानादिका सम्पादन नहीं करतेहेँ। परन्तु हेसज्जनों | तुम इस विषयक 
आसक्तिको त्यागो इत्यादि | अथवा कहतेहें कि हेसज्जनो ! जैसे श्रविवेकी लोग ओ्रोरसे छोर- 
तक धनम लगी बृत्तिको निबाहतेहेँ | और कोडी २ जोडुकर लक्षकरोदु धनको ज्ुटातेहँ। तैसेही 
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तुम धनको नश्वर जानकर, संभारकर बोलनेमे विवेक वैराग्य विचारादिमे जेसी वुत्तिकों ओर 
में लगावो, नाम गुरुउपदेशादि कालमें जैसी वृत्तिहाये तैसी सतमा्ग विचारादिमे लगी बृत्तिको 
अनुभव वा मरणरूप छारतक निबाहदो, तो करोड़ोके सदश तेरा लक्ष्यस्वरूप ज्ञुटेगा नाम आत्माकी 
प्राप्ति होगी । अथवा कौडी २ जोड्के जैसे लक्षकरोड जुटताहै। तैसे धीरे २ भी सदा भ्रवणादि करने 
से तुझे विज्ञान तथा मोक्षक्री प्राप्ति अवश्य होगी । इससे अवश्य श्रपने कल्‍्याणके लिये सावधानता 
पूवंक ओरसे छोरतक यत्न करो इृत्यादि | 


२६८ साखी छन्द सरसी | 


पारस परसि तामाँ भो कज्चन, बहुरि न तामों होय । 
परिमल बास परासहि बेधे, काष्ठ कहे नहि कोय ॥ २६८ ॥ 


टीका--पूवंकही रीतिसे सदा शब्दकों संभारकर बोलनेसे, तथा गुरुशरणमे प्राप्त होकर 
सदा विचारादि करनेसे, गुरुू्प पारसका परससे जीव पारस होताहे, और आनन्दस्वरूप 
नित्यमुकत ब्रह्माः्मारूप चन्दनका परससे आनन्दस्वरूप मुक्त होताहे, सां फिर कभी संसारी 
नहीं होताहै न उसे कोई संसारी कहताहै। जैसे पारसका स्पशंसे जे! तामाँ लोहा क॑चन होगय।है, 
सो फिर तामाँ लोहा नहीं होताहै। और परिमल ( चन्दन ) के बास सुगन्ध जिस परासमे बेघ 
जाताहै, उसको कोईभी काष्ठ नहीं कहताहै, किन्तु चन्दन कहताहै। तैसेही गुरुका सड़ः और उनके 
उपदेशका स्पश शआ्रात्मनिष्ठासे जो जीव पुनरावृत्ति रहित मुक्त होजातेहेँ, कोई विचारमान फिर 
उन जीवोको संसारी आदि नहों कहतेहँ । परन्तु जिन पुरुषोको विषय बासना आदि रहनेसे श्रन्तः- 
करणसे स्पश नहीं होताहै वे लोग ग़ुरुके पासमे रहतेभी संसारी रहजातेहेँ । उनमे गुरुके उपदेश 
नहीं बेधताहै, इससे सब वासना आ्रादिक। त्याग तथा विचार सत्सड्रादि करना चाहिये जिससे 
कल्याण होवे इत्यादि । 


२६६ साथी दोहा । 


सारा पट्टन जरि गया, अपनी अपनी आगे । 
ऐसा कोइ न दोखिये, जासो रहिये लागे ॥ २६६ ॥ 


टीका--औरभी उपदेश देतेहैं कि हेसज्जनो |! अज्ञानी देवादि सबही अपनी अपनी का- 
मादि रागद्वेषादिरूप अग्निसे जरगये ओर जररहेहें | ओर सब विषयादिभी रागद्वेषादिके वि- 
घय तथा नश्वर हैं। इससे “सारा पद्टनः नाम यह सम्पूर्ण संसार अपनी अ्रपनी आगिसे जर गया । 
और जररहाहै । इसलिये कामादिरूप अग्निसे रहित तथा नित्य अविनाशी आनन्दस्वरूप सद्ुरु से 
और ब्रह्मात्मासे भिन्‍न कोई ऐसी पुरुषादि नहीं देखे जातेहँ, कि 'जासो? नाम जिनसे लागकर रहा 


४१४ सटीक बीजक | 


जावे वा रहे', और कल्याण होवे । इसलिये सबके सड्र सब बिषयक आसकित आदिको त्यागकर 
सतुरुफे सड़ श्रात्मविचारादि करो जिससे नित्य अविनाशी आनन्दकी प्राप्ति होबे इत्यादि । 
ई ज़ग जरते देखिया । यह प्रथम पादका पाठभेद है। 


३०० साथी दोहा । 
ताहि न कहिये पारखी, पाहन लखे जु कोय । 


है दिल नग जु कोइ लखे, रतन पारखी सोय ॥ ३०० ॥ 


टीका--जिज्ञासा हुईं कि वास्तविक ज्ञानी किनको जानना चाहिये कि जिनके शरण मे प्राप्ति 
से जीवॉकी कल्याण होताहै, क्योंकि किसी देव लोक वस्तु गुण कर्मादिके ज्ञानी सब मनुष्य हैं। 
तथा सब प्राणी हैं। तब साहेब कहते हें कि दे सञ्जनो! ताहि [उस] पुरुषको वास्तविक पारखी [ज्ञानी 
विवेकी] नहों कहना चाहिये, कि ज्ञु कोय [जो कोई] हीरा लाल पन्‍ना आदि रूप 'पाहन! नाम पत्थरको 
लखता होवे । तथा उसके सदश जड़ प्रकृति आदि कोभी जो लखता होवे, उस अनात्म पारखीको 
भी वम्तुतः पारखी नहीं कहना चाहिये । किन्तु 'सोय? नाम सोई पुरुष वास्तविक स्वयं प्रकाश रूप 
रतनका पारखी है, कि जो कोई 'इ दिल नग? नाम अ्रपरोक्ष अन्तःकरणमे वृत्ति नग सदश आत्मवस्तु 
को लखता है। या 'नग? नाम गमनादि रहित कूटस्थ आत्मवस्तु को जो अपने दिलमें लखता है, 
सोई सत्य रतनका पारखी है । इससे जो कोई पाहन लखता होवे उसके पारखी नहीं कहना चाहिये 
इत्यादि न जानना चाहिये । इसलिये दिलरूप अड्डुठी ओर उसके नगरूप आत्माकों जानने वाला 
वास्तविक ज्ञानीकेद्दी शरणमे ज़िज्ञाखुकों प्राप्त हाना चाहिये जिससे कल्याण होवे इत्यादि । 


३०१ साली छ० चौपाई । 
तीनि लोकमें लागी आगे । 
कहहि काबिर कहूँ जेहहु भागि ॥ ३०१ ॥ 
टीका--शंका हुई कि मनुष्य-लोकमे काम राग द्वेषादि व्याप्त हैं, इससे सप्ुरु की शरणा- 
गति बिना अज्ञानियोंके सड्भादिसे कल्याण नहीं होसकता है, परन्तु स्वरगांदिम तो कामादि रहित 
दिव्य स्वभाववाले देव लोग रहते हैं, इसलिये कर्मोपासनादिसे उन लोकौमे प्राप्त होनेसेही 
कल्याण होसकता है। तब साहेब कहते हैं कि हे मनुष्यों | जो कोई लोक हैं सो सब तीन लोकफे 
अन्दर हैं। और श्रनात्म स्वरूप तीनों लोकोंमे काम क्रोधादि रूप अग्नि अ्रज्ञानियोंम लगी है, कोई 
अज्ानी कहीं भी कामादिरूप अग्निसे रहित नहीं हैं, तो ज्ञान विरागादि बिना इन अग्नियोसे बँचने 
के लिये कहाँ भागकर जावोगे, कि जहां बॉँचोगे? अर्थात्‌ गुरुशरणागति पूर्वक जानकी प्राप्ति 
विरति विरागादि बिना कहींभी जानेसे कल्याण नहीं होसकता है। इसलिये कहाींभी जानेकी इच्छा 
नहीं करो किन्तु विवेक विशज्ञानादिकी प्राप्ति करो इत्यादि 
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३०३ साखी दोहा । 
नग पषाण जग सकल है, लखबैया सब कोय । 
या नग उत्तम पारखी, जग में बिरला होथ ॥ ३०२॥ 


टीका--जिज्ञासा हुईं कि तीनों लोकोंमे सबंत्र कामादि रूप अग्नि क्यों लगी है ? तब 
साहेब कहते हैं कि यह सकल जग असत नग और पषाण रूप है, नाम जड़ पत्थरके सदश है, 
या सम्पूर्ण ज़गमे नाम पृथ्वीमे हीरा आदि रूप नग और अनेकों चालके पापण हैं तथा मन और 
मनोरथादि रूप पाषाण सकल जगमे हैं, उन पाषाणों के 'लखबैया! नाम उन्हें सत्य खुखादिरूपसे 
जाननेवाले सब कोई हैं, परन्तु 'या नग! नाम इस अपरोक्ष चेतनरूप उप्तम नगके पारखी इस 
तीन लोकरूप जगमे कोई बिरलेही होते हैं, इससे तीनों लोकमे अग्नि लगी है। अथवा श्रात्मवस्तु 
स्वरूप स्वयं प्रकाश कूटस्थ चेतनरूप नग पाषाण सकल जगमे व्यापक है, और उसको सामान्य 
रूपसे परोक्ष लखबैया “जानने बाला! भी सब जोई हैं, मेहे, चेतनहूं इत्यादि अहं आदि स्वरूपसे 
उसको सब कोई जानते भी हैं, परन्तु इस नगके उत्तम पारखी नाम सत चित श्रानन्द्‌ श्रसंसारी 
आदि रूपसे उसके यथाथ अपरोक्ष अनुभववाले पुरुष जगमे विरलेही होते हैं। और उत्तम 
पारखी हुये थिना अग्निकी निवृत्ति नहीं होती है, इससे तीनों लोकमें अग्नि लगी है । इत्यादि 


३०३ साखी ७० सरसी । 
एक न म्ूला दोय न 'म्वूला, म्ूला सब संसार | 
जानि बूकि के जो नर म्लला, ताको बार न पार ॥ ३०३॥ 


टीका--श्रौरभी साहेब कहते हैं कि हे सज्जनो | पू्वक्हे पारख बिना, तथा उसके हेतु 
विचार सत्सड्रगदि बिना, इस दुःखद संसारमे एक वा दो प्राणी नहीं भूले हैं, किन्तु सब संसार 
भूले हुये हैं यानी कुमाग दुःखद वस्तु जन्म मरणादिमे सब खंसारी जीव जारहे हैं । और राग- 
दैषादिसे जरभी रहेहे | परन्तु इनमे भी जो मनुष्य जान बूककर भूलाहै, नाम किसी महात्मासे 
पूछकर ओऔर- धंमं, अधमं, सत्य, मिथ्या, खुष, और दुखादिको जानकर भी, जो उत्कट- 
राग क्षेषादिके बश होकर और विघारादिके अ्रभावसे जो भूला है, अर्थात्‌ अधर्म अ्रभिमानादि 
परायणश हुआहे, साहेब कहतेहें कि उस मनुष्यकों इस संसारात्मक समुद्रके बार-पारमे 
प्राप्ति नहीं होतीहै, किन्तु वह पुरुष बारम्बार इसमें वृड़ताहे । और पीड़ित होताहैे । 
श्र्थात्‌ जो पुरुष जान बूफकर उत्कट काम अभिमान नास्तिकता प्रवल बासना आदिसे अ्रधर्म 
कृमार्ग विषयादिमें आसक्त होताहै, उसको अपरोक्ष अनुभव आत्म-साक्षात्कार नहीं होताहे। 
इससे अविद्यादि बश शाब्द परोक्षज्ञान होनेपरभी बारम्बार जन्मता मरताहै इत्यादि। इसलिये 
सहुदखे जान बूककर अत्यस्त सावधानीसे भूलोंको न्ठ करना चाहिये। भाव यह है कि ज्ञात 


७४१६ सटीक धाश्षक । 


पापादि श्रत्यन्त कठिन होजाते हैं, श्रश्ञातत्ती कथन्चित्‌ निवृत्ति भी होती है। या कहते हैं. कि 
इस संसारमे पू्-पारखके प्राप्त करनेवाले पक वा दोही नहीं भूले हैं, ओर उनसे भिन्न सब संसार 
ही भूला है, परन्तु उसमें भी जो जान बूफकर नाम विवेकादि को प्राप्त करके तथा लौकिक चतुराई 
को प्राप्त करके भूला है, उसको 'बार? नाम संसारही होता है। और वह पार नहीं होता है तथा 
ज्ञानी मानकर वह बहुत अन्याय अनर्थ करता है इत्यादि । 


३०४ साखी दोहा | 


जरा युवा कुमार बालापन, चारि अवस्था आय । 
जस मुसवा को तके बिलइया, अस यम घात लगाय ॥ ३०४ ॥ 


टीका--अनवधानता, चूक, विस्मरण ओर प्रमादरूप श्रनथके हेतु भूलको और उसके हेतु 
अविद्याको शीघ्र निवारण करनेके लिये फिरभी साहेब उपदेश देनेहेँ कि हेमनुप्यो | पुरुषकी बाल, 
कुमार, युवा,ओर बृद्ध ये चार अ्रबस्था आय? होती हैं। और उन चारो अ्रवस्थाओंमे इसको मारनेके 
लिये यम'अ्स! नाम इस प्रकारसे घात लगाये रहता है कि जैसे मूसका बिलाइ ताकती रहती है, और 
उसको मारनेके लिये दावधात लगाये रहती है। इसलिये तुम बेद्धादि अवमस्थाओकी आशा नहीं 
करो किन्तु मूलसहित भूलकोा शीघ्रह्दी नष्ट करो तथा पारखी गुरुके शरणमे जाकर यथार्थ अपराक्ष 
ज्ञानकी प्राप्ति करो इत्यादि, जिससे बारम्बार यमके बशमे नहीं पड़ना होवे । अथवा कहते हैं कि 
हे सज्जनो ! मनुष्यक्री चार अवस्था भी प्राप्त होगई तोभी जैसे मूसको बिलाई ताकती है, तेसेही 
भूल-युक्त मनुष्य पर प्राणीकी हिंसा अपकारके लिये यमघ्रात लगाये रहते हैं | ओर वह भूल इन 
मनुष्यों के ऊपर यमरूप होकर घात लगाये रहता है । इसलिये इस अनथंके हेतु भूलकों विवेक, 
विचार, पारख, ओर सावधानतास नष्ट करो इत्यादि । 


३०४ साखी दोहा | 
श्रोता तो घरमें नहीं, वक्ता बके सो बादि। 
ओ्रोता वक्ता एक है, कथा सुनावहु आदि ॥ ३०१॥ , 
टीक--जिशासुओ के प्रति तथा साधारण मनुष्योंके प्रति कतंव्याकतंब्यादिका उपदेश 
करके शानी शिष्य तथा उपदेशकके कतंव्याकतंव्यका संक्षेपसे बन करते हैं, कि जो ' श्रोता ! 
घरमे नहीं होवे भ्र्थात्‌ अपने शरीर वा हृदयमे सावधानता पूर्वक पूबंकही रीतिसे नहीं हो, 
किन्तु मनोरथ इच्छा संकल्पादि द्वारा विषय लोकादिंमे भदकता होवे, ऐेसे भ्रोताके प्रति जो 
च्रक्ता उपदेशक वकता है, तथा उसके भावादिको जाने बिना कुछ कहता है, सो उसका कहना बादि 
(निरथक ) होता है। इसलिये हे वक्ताओ | जब श्रोता 'एक हूं! नाम एकाग्र समाहित चित्तवालाहो, 
तथा केवल मोक्षपरायण दोजावे, तब झादिकी कथा सुनावहु यानी तब अपनी माया तथा सत्तासे 
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संसारके श्रादि स्वरूप व्तुके उपदेश करो। था हेवक्ताश्रो ! जब श्रोता वक्ताके साथ एकता हीजापै, 
यामी वक्ता श्रद्धाभक्तिसे युक्त होजाबे और गुरु परायण शुभाचारादि युक्त होवे, तब आ्राविकी कथा 
सुनावहु, जिससे सूक््मवस्तु-मार्गका उसको बोध होवे । बहिमुं के उपदेश देने परभी श्रात्मवस्तुका 
बोध नहीं होसकता हे, इसलिये बहिम्‌॑बको प्रथम बिराग शुभाचार भक्तिकाही उपदेश देना चाहिये 
यह तात्पय है । 


३०६ साखी दोहा । 


ओऔरन को उपदेशते, महड़े परिहें रेत । 
राशि बिरानी राॉग्वते, खाइन घरका सवेत ॥ ३०९ ॥ 


टीका--औरभी साहेब कहते हैं कि हे सज्जनो ! 'औरनको” नाम घरमे नहीं रहनेवाले 
विवेक भ्रद्धा भक्ति आदि रहित अनधिकारी पुरुप्रोकों 'उपरेशते? नाम उपदेश देनेसे अविवेकी उप- 
देशकके 'मुहड़े! नाम मुखमे रेत पड़ेंगे, और पड़ते हैं। अर्थात्‌ फलहोना दूर रहता है मुंबम धूली 
पड़ती है, तथा व्यथ हैरानी होती है। अथवा अप्ूल्य आत्मवस्तु विचारादिरूप 'मुहरः नाम मोहरमे 
अन्यको उपदेश देनेसे रेत पड़ेगे ओर पड़ते हैं। अर्थात्‌ अनश्विकारी आग्रही आदिके प्रति उपदेशसे 
ओर उनके सड्भादिस रागद्वेगदिकी आपत्ति होगी तथा अ्रभिमान बढ़ेंगे मन्दशानका नाशभी होगा 
जीवन्मुक्ति के आनन्द नही प्राप्त होंगे इत्यादि । इससे अनधिकारियोको उपदेश देनेवालोंने मानों 
पबिरानी राशिको? नाम अन्नादिके समुदायका 'राखतेमे! नाम उसकी रक्षा करतेमे घरके खेतकोभी 
खागये नष्ट करलिये | अर्थात्‌ अनधिकरारीको उपदेरा देनेवाले उसका कल्याणभी नहीं करसके, ओर 
अपने कल्याणमे भी विघष्न उपश्थित करलिये और करलते हैं। जैसे कोई पुरुष अन्यकी राशिकी 
रक्षा करताहो सोभी नहीं होसके ओर उसका अपना खेतभी पशु आदद चरजावे इत्यादि, इससे 
अनधिकारीके प्रति उपदेश नही देना चाहिये। 


३०७ साखी दोहा । 


कबिरा कुत्ता राम का, सतिया वाका नॉय। 
गले प्रेम की जेवरी, जित खींचे तित जाय ॥ ३०७॥ 


टीका--श्रौर भी साहेब कहते हैं कि 'कबिरा? नाम ये जीव सब कर्मका फल देनेवाला 'राम 
का! नाम इंश्वरका कुत्ता सदश होगयाहै। अर्थात्‌ जैसे कुत्ता एक टुकड़े रोटी आदिफे लिये स्वा- 
मीके अधीन रहता है । तैसेही तुच्छ भोगोंके लिये जीव सब ईश्यरके बशमे हुये रहते हैं। श्रोर जैसे 
किसी कुत्ताकाभी मुतिया श्रथांत्‌ मोतिया नाम हं.वे यानी श्रेष्ठ नाम होवे, और वह श्रेष्ठ होवे नहीं। 
तैसेही मानव तनको प्राप्त जीवोके मोतिया नाम है, श्रर्थात्‌ श्रेष्ठ मोतीके सदश कहेजाते हैं, तथा 
अन्य जीवोके अपेक्षा बिवेकी समभे जाते हैं, परन्तु तुब्छ भोगादिको चाहनेवाल मनुष्य पस्तुतः 


१८ सटीक बीजक | 


श्रेष्ठ नहीं हैं । क्योंकि मैसे कुत्तेके गलेम॑ जेवरी रहनेसे उसे स्थामी जिधर ही खींबताहै उधर 
ही कुत्ता जाता है। तैसेही इन मनुष्योकी बुद्धिमे स्वामी विषयक और विषयादि विषयक प्रेमकी 
जेयरी हे यानी स्नेह विषयासक्तिकी डोर लगी है। श्रौर उस प्रेमसेही वह ईश्वर इन्हे जिन योनि 
आदि मम खींचता है, ये जीव सब उसी तरफ उन योनि आदिकाम जाते हैं, इससे इनके प्रति सत्य- 
त्मवस्तुके उपदेशादि व्यर्थ होजाते हैं। सम्प्रदायले एक कथा इस साखीके विषयमे सुनी जाती है 
कि कोई एक विषयी मनुष्य था। दयाबश कोई महात्मा उसे बिचार बिरागादिके लिये उपदेश दिये। 
तब वह कहा कि स््रीसम्बन्धी खुखको भोगकर आपका उपदेश श्रवण करू गा। फिर कुछ दिनोंके बाद 
उपदेश दिये, तो बोला कि पुत्नोका विवाहादि करलू गा, तब श्रवण करूगा। फिर बृद्ध होनेपर कहा कि 
दूसरे जन्ममे श्रवण करूंगा फिर वह मरकर कुत्ता हुआ,उसके मोतिया नाम हुआ। वह महात्मा अपनी 
दिव्य दष्टिसे उसे जानकर कुछ समझशक्ति देकर पूव॑जन्मका याद दिलाये और उपदेश दिये तो 
बोला कि यहाँमी कुछ आनन्द भोग लेने दीजिये। फिर उसे बुद्ध होनेपर महात्मा उपदेश दिये कि अब 
भी तो चेतो अब क्या आनन्द तुके मिलूरहा है व्यर्थ दुःख भोगते हो। तब वह बोला कि महात्माजी मेरा 
मोतिया नाम है, और यहांके ल्रीया भगरतीहें, तो मेरेही नामसे परम्पर गाली देती हैं। अर्थात्‌ कहतीहं 
कि तुम्हारा मोतिया पति भर्ता है, सो खुनकर मुझे बहुत आनन्द होता है, इसे अनुभव करने दीजिये 

इत्यादि। जैसे वह कुत्ता नाममात्रसे आनन्द मानताथ। । तैसेही ज्ञानी मनुष्यभी नाममात्रसे आनन्द 
मानकर और उस सुख तथा तटस्थ राममे प्रेम करके बंधे रहते हैं, और भटकते हैं, इससे इनके प्रति 
उपदेश निष्फल होता है। इसलिये जब श्रोता घरमे हो तभी सत्यात्माका उपदेश देनाचाहिये इत्यादि। 
वस्तुतः अर्थ है कि जो 'कबीरा! नाम जीव सतुरुस्वरूप रामका, तथा स्वात्मस्वरूप रामका कुत्ता तुल्य 
है, रामके प्रति अभिमानादि रहित और ध्रद्धाभक्ति युक्त हे, इससे सत्य प्रेमरूप जेवरी जिसके गलेमे है, 
ओर सदुरु जिस मार्गमें खींचते हैं उधरही जाता है। या ईश्वर जिस खुख दुख दशाम खींचते हैं, 
उधर भी जाता है। अर्थात्‌ आनन्द पूर्वक सुख दुखरूप प्रारब्धकों जो भोगता है, और शोक 
चिन्तादि रहित होकर भक्त पूबंक बिचारादि करता है, सोई पुरुष सत्यात्मोपदेशका श्रधिकारी 
है इत्यादि । इससे उसीके मोतिया नाम है वह आरब युक्त मोती तुल्य है ओर श्रावागमनसे रहित 
मोती वह हुआहै। तथा संसारात्मक समुद्रके जलभाव उसको नष्ट होगया है इत्यादि। 


३०० साखो दोहा । 


धाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहै मान । 
दो खाँड़ एक म्पान में, अबतक सुना न कान ॥ २०८॥ 


टीका--ओऔरभी खाहेब कहते हैं कि जो पुरुष “ प्रेमरस ” नाम परप्रेमका विषय आत्मा- 
तम्द्‌ स्वरूप मोक्ष खुखकोमी 'चाखना चाहता है? नाम प्राप्त करना ओर अनुभव करना चाहता है, 
कोर “मान! नाम जाति, कुल, गोत्र, गुण ओर विद्यादिका श्रभिमान भी रखना चाहता है, तो उस 
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पुरुषको प्रेमरसकी प्राप्ति नहीं होसकती है । या प्रेम भक्तिका रस अ्रभिमानीकों चाहने परभी 
नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि एक म्यानमे जैसे 'दोखाँड” नाम दो खड़ अबतक कानसेभी नहीं 
खुना गया है। तेसेही एक हृदय तथा बुद्धिमे।भी परस्पर विरोधी प्रेमरस और मान दोनों नहीं 
रह सकते हैं, इसलिये मान रहितके प्रति उपदेश देना चाहिये। और मान रहित होकर प्रेमरस 
को चाखना चाहिये इत्यादि । अथवा अ्रनात्म वस्तुका मान आम्रहादिसे सत्य प्रेमरसकी प्राप्ति 
नहीं होती है, इसलिये उन्हें त्यागना चाहिये जिससे कल्याण होवे इत्यादि । 


३०६ साखी दोहा। 
अहिरहूँ ताजि खसमहूं तजी, बिना दांत का ढ़ोर । 
मुक्ति बिना विललातहै, बन्दा बन की खोर ॥ ३०६॥ 


टीका--जो पुरुष ईश्वरसे तुच्छ भोग चाहते हैं, और भोगहीके लिये प्रेम करते हैं, 
और सदुरु परात्मामे सत्यप्रेम नहीं करते हैं, किन्तु श्रभिमान करते हैं । उनकी दुदंशाका वर्णन 
करते हैं कि जैसे दांत रहित किसी बृद्ध ढ़ोर [बैल] को चरानेवाला अद्दीर और उसका स्वामी दोनों 
त्याग दियेहो, और घह बुद्ध ढ़ोर शरीरसे मुक्त हुये विना अपना अ्रभक्ष्य तुलसीके पविन्न 
बनमे भटकताहों, और उस तुलसीकों अभक्ष्य होनेसे पवित्र उस ओषधीसेभी अपने 
क्षुधादि जन्य दु'खको वारण नहीं कर सकताहे । तैसही श्रभिमान आग्रह जड़तायुक्त विवेक 
विचार सत्य प्रेमादिरूप दाँत रहित जिस मनुष्यरुप ढोरकों सत्तुरुरूप अद्दीर ओर सवात्म- 
स्वरूप खसम दोनों त्याग दिये हैं । सो मुक्ति बिना इस संसाररूप बन्दाबनके 'खोरः नाम खोरी 
गली मार्ग मे, अर्थात्‌ श्रमेको योनि आदिमे बिललाता फिरता है नाम बेहाल दीन होकर भटकता 
फिरता है। या वृन्दाबनके 'खोर! नाम अ्पराधसे भटकते फिरता है। अर्थात्‌ गुरुआदि बिना 
बन्दाबनादि तीर्थोंके गलियाँमे भी बेहाल हुआ मुक्ति रहितही फिरता है इत्यादि इसलिये अ्रवश्य 
विवेकादि युक्त होकर सत्य प्रेम भक्ति युक्त होना चाहिये, ओर अभिमानोको त्यागना चाहिये, 
जिससे कल्याण होवे इत्यादि । 


३१० साखी दोहा । 


धरती फादे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर। 
तनफादे की औषधी, सन फाटे नहिं ठौर ॥ ३१० ॥ 
टीका--जिज्लासा हुई कि वह पुरुष मुक्ति बिना क्‍यों विललाता है? तब साहेब कहते हैं कि 


फटी हुई पृथ्वी मेघके जलसे जुट जाती है, और कपड़ा फटनेपर डोरासे सीनेपर ज्ञुटजञाता 
है, और रोग शस्मादिसे कुछ शरीर फटनेपर ओऔषधीसे ज्ञुट जाता है, परन्तु सतगुरु सतमार्ग 


७४५७ ह सदीक धीजक । 


तथा ब्रह्मात्मासे मनकों फठनेपर, श्रथांत्‌ पृथक होजानेपर जीवकों कहों ढहोर ठिकाना नहीं 
मिलता है। इससे अविद्या कामकर्म बासनादि बश होकर भटकते फिरता है तथा सत मार्गाविमे 
नहीं जुटता हे इत्यादि । 


३११ साखो छन्द हरि गीधिका, वा, सार | 
दिलका महरामे कोइ न सिलिया, जो मिलिया सो गरजी । 
कहहि कबिर असमानहि फाटा, केतिक सीवे दरजी ॥ ३११ ॥ 


टीका--ओरभी साहेब कहते हैं कि उस फटा हुआ दिलका 'मनका? महरमी '"भेदी” श्रर्थात्‌ 
उसके स्वरूप स्वभावादिको जानकर उसे सतमार्गादि में जुटानेकी इच्छावाला न कोई मिला 
न मिलता है । भाव यह है कि सतगुरु सर्वात्मासे मेल कोई बिरले जिज्ञासु चाहते हैं, श्रन्य 
लोग नहों चाहतेहें । या पूबंकहे फटे हुय मनको सतमार्गादिमे जोड़नेवाले मरमी सतगुरु भी कोई 
महीं मिलते हैं । किन्तु जो कोई गुरु वा शिष्य मिठे वा मिलते हैं, सो गरजीही मिले वा मिलते हैं । 
श्र्थात्‌ श्रज्ञानी विराग विवेकादि रहित गुरु शिष्य दोनों लौकिक प्रयोजन मर्यादादि केही भूखे हैं, 
सत मार्गादिम मनको नहीं जोड़तेहँ तथा उसके भेदकरोभी नहीं जानतेहें | जिज्ञासाहुई कि जो कोई 
मरमी ज्ञानी महात्मा हैं, सोई सब मनुष्योके मनोंको सतगुरु सतमागाँदि में क्यों नहीं जोड़ देते 
हैं? तब साहेब कहते हैं कि असमान ही फटा हुआ है तो उसका द्रजी 'केतिकः नाम कहाँतक 
सीचे अर्थात्‌ स्वभावसे और गुरुवाओंसे बहके बहकाये हुये कुमा्ग असत्य वस्तुमें फेसे हुये सब 
मनुष्योंके मनोको जो महात्मा होतेहैँ सो कहाँ-तक सतमार्गम जोड़ सकते हैं, अर्थात्‌ नहीं जोड़ 
सकते हैं । इससे जीव संसारम बिललाते हैं इत्यादि । 


३१२ साखी छ ० चोपाई | 
एक बिराजु महलमें बैठा । दोसर कहहु कौनदे पैठा । 
जाके घरमें लागे भूता। सो कस बके हरामी पूता ॥ ३१२॥ 


टीका--औरभी साहेव कहते हैं कि जबतक मनुष्योंके हृदयरूप महलमे दुष्ट 
मन रूप वा कोई असत्य पदाथरूप वस्तु वा श्रसत उपदेश बेठा हुआ विराजमान होरहा है, 
ओर सब जगह द्रवाज़ोंकों रोक रखा हे तो कहो कि तबतक छुसरा सत्य उपदेश कौनदे ? 
अर्थात्‌ किस द्वारेसे पैठा वा पेठ सकता है ? या विषयाशक्ति आदिको त्याग पूबंक 
मनको बशमे किये बिना तथा विचारादि बिना सत्य उपदेश भी निष्फल होजाता है। 
' और 'ज्ञाके! नाम जिस पुरुषके हृदयरूप 'घरमे भूत लगेहें! नाम भूताबेशके सदश भूतभौतिक 
पदार्थ वा असत्य उपदेश जिसके हृदयमें लग गयेहें, उनमे ही आग्रह सत्य खुखदादि बुद्धि 
जिसको द्वोगयेहें, सो पुरुष सत्य उपदेश देनेपर केसे बकताहै कि जैसे 'हरामीके पूत नाम पुत्र 
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बकता हो, अर्थात्‌ दुष्टा ख्रीफे कुपुत्रन सदश वह बोलताहै। या मुसलमान कुत्ता सकरको हराम 
कहतेहें । उसकी सत्री हरामीहै उसके पुत्र सदश भूमभौतिकमे आसक्त पुरुष सत्य उपदेश खुनकर 
बोलने लगजातेहेँ । उनके मनको सतमार्गादिम जुटना दूर रहजाताहै | क्योंकि एकतो म॑नुप्योका 
सदुपदेशक नहीं मिलतेहें, तथा मिलनेपर भी उनके उपदेशको दुरदष्टि बश नही मानतेहँ, इसलिये 
बिललाते फिरतेहेँ यह सिद्धहुआ । अथवा जो पुरुष सहृरु ब्रह्मात्मासे दिल फटनेसे अनात्म- 
वस्तुको अपने शरीर हृदयादिमे पेठा हुआ मानते और भजतेहँ। उनके प्रति कहनेहें कि एक 
अखण्डलिदात्मा सब प्राणीके महलोमे बैठकर क्रियारहित विराज्ञ रहाहँ, नाम प्रकाश कर रहा 
है, तो कहो कि दूसरा परमात्मा 'कौनदे! नाम किस रास्ते वा किस प्रयोजनके लिये पेठा ? अर्थात्‌ 
सत्यनिदात्मा पकही सत्यहे। श्रन्य ओपधिक कल्यित मिथ्या हैं, तोभी जिस पुरुषके शरीर हृदय 
बुद्धिरूप घरमे भूत लगेहं सो पुरुष हरामीके पूतके सदश अनेक चेतन अनेक सत्यवस्तु इंश्वरादि 
बकता है इत्यादि । 


३१३ सांखोी दोहा । 


कबहुंक मन खलखल हँसे, कबहुंक ऊठे रोय । 
कबहुंक मनुआओँ पर जरे, कबहुंक चला विगोय ॥ ३१३ ॥ 


टीका--भूत लगनेसे ही जो जीवोकी दशा होरहीहे उसका वर्णन करतेहेँ कि भूता- 
विष्टके सदश जो यह 'मन? नाम विवेकादि रहित मनके बशबर्तो जीव हे, सा कबहुँ तो खल खल 
शब्द करके हँसताहै नाम स्त्री पुत्र धनादिकी प्राप्ति कालमें आनन्दणक्त होकर हँसताहें। और 
उनसे वियोगादि कालमे 'कबहूँ रो उठता है! नाम रोने लग जाताहे । और 'कबहुँकः नाम विरोधादि 
कालमे यह पर पुरुषकों तथा उसकी सम्पत्ति आदिकों देखकर जरताहै। अथवा कठिन रोग 
शोकादि कालमे “पर जड़ता है? नाम अत्यन्त तापांसे पीड़ित होताहै। और 'कबहुँ? मरणादि कालमे 
प्राप्त शरीर सम्पत्ति आदिकों “' विगोयकर चलता है ? नाम नष्ट करके तथा त्याग करके चलताहे। 
या कबहुँ सब बात व्यवहारादिको भुलाकर तथा छिपाकर इस शरीरको नष्टभ्रष्ट करके चलता हे, 
इससे भूताविष्टके सदश अ्रसत व्ण्वहारवाले मनुष्योंके घरमे भूत लगा है यह प्रतीत होताहे । ओर 
उनके प्रति सत्य उपदेश भी व्यर्थ हो ताहे इत्यादि । 


३१४ साखो दोहा । 


जासु गोइ भीतर रहे, सो जाने सब बात । 
जानि बूमि अजग्रुत करे, ताहि कहाँ कुशलात ? ॥ ११४ ॥ 


४२२ सटीक थीअक | 


टीका--औरभी साहेब,कहते हैं कि भूताविष्टगरजी विवेकादि रहित होनेसे, हिंसा चोरी 
असत्य भाषांणादि करके 'जासु! नाम जिस अन्‍य पुरुषसे गाय कर? नाम छिपाकर अपने श्रपने 
शरीरके भीतर पुरुष रहते हैं, सो पुरुष सब बात जानते हैं | अ्र्थात्‌ सबका अ्रन्तरात्मा एकहै सो 
सब छिपाई हुई बातोंकों भी प्रकाशताहै | इससे जो पुरुष ज्ञान बूककर “अजगुत? नाम अ्रनर्थ 
आश्ययरूप कर्मादेि करतेहें। उन्हे छिपाने आदिसेभी 'कुशलातः नाम कुशलता भलाई कहां हो 
सकतीहे ? किन्तु कहीं नहीं होसकती है। इसीसे वे भूताविष्टके सदश संसारमे बिललाते हैं। 
इत्यादि अ्रथवा अज्ञानी लोग पापादिको 'जासु! नाम जिन हेतुओसे गोकर भीतर रखते, 
ओऔर प्रगट पापादिकोंको शब्दजाल युक्ति आदिसे जिन हेतुओसे छिपातेहें, कि कोई 
जान जावेगा तो दण्ड देगा नि-दा होगी इत्यादि, सो सब हेतु ओर सब बातकां हृदय 
रूप महलमे वि एजनेवाला चिदात्मा जानताहे। इसलिये जान बूझकर जो अजगुत करताहे सुर 
सतमागं में अपने मनको नहीं जोड़ताहै उस पुरुषफा कल्याण कहाँ होसकताहे, अर्थात्‌ कहीं 
नहीं होसकताहै | इसलिये गोकर नहीं रखना चाहिये । ओर श्रज्ञगुत भी नहीं करना चहिये 
इत्यादि । (,जासो गोइ रहे सोइ, मन जाने सब बात । यह पाठ भेदहे, अथंहे कि जिस हेतु वा जिस 
पुरुषसे छिपाकर रहतेहेँ। सो पुरुष सर्वात्मारूपसे मनको सब बातोंको जानताहै। या जिस दूसरे 
को दुखदायी जानकर! छिपातेहें, सोई दुखद अन्यस्वरूप मनहे, शोर सो सब बात जानताहे। 
उस मनको जान बूककर भी जो' पुरुष श्रजगुत करतेहैं, उन्दे कुशलात कह दै श्र्थात्‌ नहीं हे। उन्हें" 
उपदेश देना भी व्यर्थ होताहे इत्यादि । 


३१५ साथी दोहा | 


सांकठ कोह न दोखिया, सबे बेषणवा कारि। 
सशमग ते सांकठ भया, कहहि कबीर पुकारि ॥ ३१५॥ 


टीका--ओऔरभी साहेब कहते हैं कि किसी मनुष्यको में सांकठ ( गुरु रहित ) नहीं 
देखताहूँ न कोई सांकठ किसीको भी दीख पड़ताहे किन्तु 'सबे! नाम सभी मनुष्य भार वैष्णवद्ी 
हैं। अर्थात्‌ सब कोई किसी न किसीको “विष्णु! नाम परमात्मा मानकर और उस विष्णुके मन्त्र 
सब मजुष्य अपने २ गुरुआंसे लियेहें, और लेतेहेँ, परन्तु आत्मवह्तुके संशयादिसे सब चस्तुतः 
सांकठ हुवेहें। श्र्थात्‌ वास्तविक विष्णुके यथार्थज्ञान बिना और सद्मुरु सतवस्तु और सतमार्गमे 
मनके जुटे बिना संशयस्वरूप मनके अधीन हं।कर सब मनुष्य वस्तुतः साँकठ हुवेहें, इससे 
बिललातेहँ । ,सो साहेब पुकारकर कहतेहँ इत्यादि । या कोई सांकठ नहीं दीख पड़ताहै, क्यों- 
कि सब मनुष्य तथा सब प्राणी झार बेदणवहैं, अर्थात्‌ सभी ब्रह्मात्मासरूप विष्णुके स्वरूप सम्ब- 
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न्थी हानेसे वैष्णवरहैं, परन्तु सेशयसे अनेक अनात्म विषयक विष्णु आदिपनफे संशयज्ञान होने 
से सभी साँकठ हुवेहें। श्रोर बिललातेहेँ | सो साहेब पुकारके कद्दतेहेँ इत्यादि । 


३१६ साखी छ० सार। 


छी दशेन का एक बिचारा, तासु नाम बनबारी । 
कहहि कायेर सब खलक सयाना, इस में हमहि अनारी ॥ ३१६ ॥ 


टीका--ज़िसप्रकार सभी वेष्णवहँ, ओर वस्तुतः सांकठहैं उसका बर्णन करतेहेँ कि ये।गी 
जड़मादि छः्द्शंनोंका एकद्दी बिचारहै कि ताखु ( उसका ) नाम बनवारीहै अर्थात्‌ अपने स्वरूपसे 
अत्यन्त भिन्न अनात्मस्वरूप परोक्ष शिव विष्णु आदिका बनवारी नामहै, क्योंकि ये लोग भक्ति आदि 
से प्रसन्‍न होनेपर संसाररूप बनका वारन यानी नाश करनेवाले हैं। तथा संसारात्मक जंगलसे रहित 
करके जीवको सुखी करनेवाले हैं। और अन्यायी पापीकोभी भक्ति ध्यानमात्रसे मुक्त करनेवाले ईश्वर 
ये लोगहें । या संसारात्मक समुद्रके कुकमांद्रिप “बन? नाम जलको वारण करनेवाले शिवादिहँ। इस- 
लिये इनकी भक्तिसे तथा योगयुक्ति कामकम ब्रतादिकही से कल्याणा होजाताहै। और विवेक 
श्रात्मबिचार साम्यबुद्धि आदिके कोई फल नहींहैं,इत्यादि | छःदशनोंके प्रायः एक सदशही विचारहै । 
ओर साहेब कहतेहेँ कि इस एक विचारवाला 'सव खलक' नाम सम्पूर्ण संसार अपनी दृष्टिसे 'स- 
यानाहै! नाम आप अपनेको ज्ञानी मुकतादि मानताहै। और इस संसारमे ' हमहिं? नाम ज्ञानी महा- 
त्मालाग ही संसारकी टष्टिसे अ्रनारी (अज्ञानी) हैं। इससे यह संसार ज्ञानी महात्माओंसे न सुमा- 
गांदि पूछताहै न कहनेपर भ्रद्धादि पूरक खुनता है तथा मानता भी नहींहै, इसीसे यह संसार मुक्ति 
बिना बिललाताहै, तथा भूताविष्टके सदश बकताहे इत्यादि, श्रथवा छ.दशनके कल्याण कारक छ:- 
दर्शनके मुख्य दया, अहिंसा, आत्मादि विषयक बिचार णएकही है सो सत्यहे | और सत्य एक आत्मा 
कोही किसी २ उपाधि द्वारा सब बिचारतेहें | ओर 'ताखु? नाम उसी बिचारका वा उस विचार 
के विषय सत्यवस्तुका बनबारी नामहे। इससे सब खलकही सयानाहे, परन्तु इसम “हमहि ! 
नाम अहंकार करनेवाले ही अनारी हैं। भ्रथतवा सद्धिचारही सबके लिये बनबारी है, परन्तु सब 
खलक अपने मनसेही सयाना हे ओर इसमें हमीं सब श्रनारी होजातेहं इत्यादि । 


३१७ साखी दांहा । 


सर नर छ॒नि ओ देवता, सात दीप नव ग्वण्ड । 
कहहि काबिर सब को लगे, देहधघरे का दरड ॥ २३२१७॥ 


४२४ सटीक बीअक | 


टीका--अनात्मस्वरूप देवादिकॉँकों भजकर देवादि भावकी इच्छा करनेवाले उन्हें 
बनबारी कहनेवाले उनसे मोक्षादि चाहनेवाले अ्भिमानियोंके प्रति उपदेश देतेहें कि “ सुर * 
नाम सामान्यदेव, और 'नर? नाम सामान्यमनुष्य, और “ मुनि? नाम मननशील महात्मा, और 
'देवता? नाम विशेषशक्ति दिव्यदष्टि श्रादि युक्त देवता श्रादि जो कोई देहधारी सातद्वीप, तथा 
नवखण्डादिम हैं । उन सभी देहियोंको देहधरेका दरड लगताहे । श्रर्थांत्‌ देहधारी होनेपर 
सबको देहिक दुख भोगना पड़ताहै । इससे उन अवस्थाओंको किसी शरीराभिमानीको मुक्ति 
तथा मुक्त नहीं मानना चहिये। परन्तु आश्चयहे कि देह विशेषादिकेही लिये ये मनुष्य कामकर्मादि 
करतेह, और अपनेकों सयान भी मानतनेहें, ओर अभिमानादि रहित महात्माओंके उपदेश 
को नहीं सुनतेहें' इसीसे मुक्तित बिना बिललाते हैं, ओर सर्वत्र देहाभिमानसे दण्ड भागते हैं। 
इत्यादि भाव है ॥ या कहनेहे कि ज्ञान रहित संशययुक्तत पुरुष चाहे सुरनरादि कोई हाव, और 
सातद्वीपादिमे कहीं जाबव, परन्तु सबको देहधरेका दृण्ड लगता है नाम देहमे आत्म अभिमानादि 
करनेसे दण्ड भोगना पड़ताहै, इससे देहाभिमानादिको त्यागना चाहिये एकात्मवस्तुकों बिचारना 
तथा जानना चाहिये इत्यदि । 


३१८ साखी चोपाई | 


पूछुत बात करे हंकारा । ज्यों आरण बन बड़ हड़ बारा ॥ 
साथी बात कही में अपनी | मया रोष तब लागी कपनी ॥ ३१८॥ 


टीका--लाहेव कहतेहें कि यद्यपि देहधारियोंकों सबंत्र दण्ड भोगने पड़तेहैं, तोभी 
बिवेकादि रहित ज्ञानाभिमानी मलुष्य किसी मद्दात्मासे जब कोई बात पूँछताहे उस कालमे भी 
“हंकार' नाम अ्रभिमान करताहै। वह केस पूछताहे कि मानों जैसे 'आरण बनके! नाम महाजडुलके 
भार 'हड़बारा होवे! नाम दुष्ट क्र पशु वा व्याधा होवे, और पूछनेपर भी में 'सद्गुरुने! यदि अपनी 
उपदेशरूप सांची बात कही वा कहता हैँ तब उसको सुनकर अभिमानियोक्रो 'रोष! नाम क्रोध 
हुआ और होताहै, और रोष होनेसे उन्‍हें कैपनी लगी और लगती है इससे बारमबार शरीर 
धरके बिललाते हैं। अ्रथवा कहतेहेँ कि सतशास्त्र युक्ति आदिसे सिद्धहे कि सब देही तथा देहा- 
भिमानी दण्ड भोगतेहेैं, तोभी सयानमानी अभिमानी षटुद्शनादिकौसे यदि बात पूंछी जावे कि 
देवता आ्रादिको किस प्रकार खुखमय मानतेही, या वक्ष्यमाण रीतिसे यदि उत्पत्ति आदिका पेड़ादि 
पूछे जावें तोभी वे लोग श्रहंकार ही करतेहें, अहंकार रहित होकर बिचार सत्सड्वादि नहीं करतेहें 
प्ौकि ये लोग आरण बनके बड़े भारी हड़बाराके तुल्यहैं | और मेंने अपनी सांची बात कहीहे कि 
सब देहधारी दण्ड भोगते हैं। अथवा 'अपनी! नाम आत्मवस्तुके सत्य उपदेशरूप बात मैंने कही है। 
या अपनी! नाम अपनेही सतकम विचारादिसे सुम्ब कल्याण होतेहें। केवल ईश्वर भी खुखादि 
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नहीं देतेहेँ यह में सांची बात कही है, तोभी अभिमानियोंको उस बातसे रोष हुवा और होताहै। 
ओर रोष होनेसे इन्हे कॉपनी लगी ओर लगती है। इससे मुक्ति बिना बिललातेह इत्यादि । 


३१६ साखो दोहा । 


बाणी ते पहि चानिये, चोर साधु की घाट । 
जो करणी अन्दर बसे, निकले सुख की बाद ॥ ३१६ ॥ 


टीका--जिज्ञासु के प्रति साहेब उपदेश देतेहें कि अहंकारादि रहित बिबेकी ज्ञानी श्रादि 
रूप साधुकी 'घाट! नाम घाटीको अर्थात्‌ गुप्तमागं वा दावको, तथा अभिमानी आदि रूप चोरोकी 
घाटीका, उनकी वाणियोंसे ही पहचानना चाहिये, तथा जा काई चोर साधुक्री घाटपर हावे, अर्थात्‌ 
साधुके वेषादिको धारण किया होवे, तो उसे भी वाणीस पहचानन। चाहिये, क्योंकि जो करनी! 
नाम कतंव्य स्वभावादि अ्न्दरमे बसते हैं, सो अवश्य ही मुखकी बाट नाम मुखद्दारा निकलते हैं, 
इससे बाणीसे पहचानकर साधुओंका सड्भादि करना चाहिये। और भूताविप्टके सदश बकनेवालोंके 
सड्दि नहीं करना चाहिये इत्यादि । 


३२० साखी दोहा । 


कहेँ उतपातिका पेड़ है, कहाँ प्रढझय का ठाम । 
तन छूटे कहेँ जाहुगे, कहां बसायहु गाम १॥ २२० ॥ 


टीका--साथु अ्रसाधुपनकी पहचानके लिये पूछना चाहिये कि संसारकी “उतपतिका 
पेड़ कहाँ है? नाम जन्मादि संसाररूप फल किस वृश्षमे लगते हैं। और संसारके प्रलयका ठाम कहाँ 
है ? अर्थात्‌ प्र लय कालमे यह किसमें लीन हाताहै। और शरीर छूटनेपर कहाँ ज़ाबोगे ? और शअ्र- 
भी कहाँ गाम बसाये हो ? अर्थात्‌ आपके समभसे यह संसार शरीरादि किसमें स्थिर है ? इत्यादि 
प्रश्ददवारा जिज्ञासा शान अज्ञानाभिमानादिका पता बाणीसे लगाकर, अथांत साधु असाधु जानकर 
सड़ू उपदेश वा भ्रवणादि करना चाहिये इत्यादि । या पूछे बिनाही स्वाभाविक बाणीसे साधु 
असाधुपन पहचानकर, साधु जिज्ञाखुओके प्रति उपदेश देना चाहिये कि हेसज्ञनो | तेरे स्वरूपसे 
भिन्न उत्पत्तिका पेड़ अन्यत्र कहाँ हे, श्रथांत्‌ कहीं नहीं है, किन्तु तेरेही विभुस्वरूपम अशानसे 
सब वस्तु उत्पन्न होतेहेँ । और प्रलयके ठामभी कहीं नहीं हे इससे तन छूटनेपर भी श्र्थात्‌ 
शरीरका अत्यन्ताभावरुप मोक्ष होनेपर भी कहीं नहीं जावोगे, किन्तु स्वस्वरूपमे ही स्थिर होबोगे। 
और वत॑मान कालमे भी कहीं अन्यत्र नहीं गाम बसायेहो, श्रर्थात्‌ प्राण इन्द्रियके समुदाय सहित 
किसी अन्य वस्तुमें नहीं बसेहाी, किन्तु आत्मवस्तुमेहीं बसेहो इसलिये आत्मस्वरूपको ही 
सत्यादि स्वरुप जानो /जिससे बिललाना छूट जाये इत्यादि । 


४१५६ सटीक बांशक । 


३२१ साखी दोहा । 


कहहि कबीर में हारा, कोटि यतन ससुझाय । 
बाँड़ी पूँड उठाय के, चली बेढ़ को जाय ॥ ३२१॥ 


टीका--सत्य उपदेश देकर इन उपदेशोके श्रधिकारीकी दुलंभताका बणन साहेब करते 
हैं कि में? गुरुने जीवोंके कल्याणके लिये करोड़ो' यत्नसे इन्हें समकाकर हार गया। श्रथांत्‌ 
सद्गुरुओं ने बहुतही यत्नो'से कष्ट सहकर भी जीवोकों समुझाया है, परन्तु जैसे कोई सूकरी बाँड़ी 
पूछ उठाकर 'बेढ़को ही जाये! नाम स्वयं हपपूवंक बन्धनागार घेरोंमे प्राप्त होवे। तैसे ही मानों 
अशानी कामी अभिमानी पुप स्वयं पूँछ रहित शाफररूप हैं। और इनकी कुबुद्धि शुकरीरूप है। सो 
इनकी कुबुद्धि गर्भाशय शरीर लोकादिरिप बेढ़मे जाती है। और उसीके साथ ये लोग भी उक्त बेढ़मे 
जाते दें। श्रोर बन्धन तथा फ्लेशको प्राप्त होते हैं ! कोई बिरले ही बिबेकी निब॑न्ध होते हैं इत्यादि । 


३२२ साखी दोहा । 


शुअरहि दूध पियाय के, राखे परलेँग स॒ताय । 
गुरुके शब्द चीन्हे नहीं, फिरि चहले को जाय ॥ ३२२॥ 


टीका--औरभी साहेब कहतेहेँ कि जैसे कोई पुरुष शकरकों दूध पिलाकर और 
पलेंगपर शयन कराकर राखे। ओर उससे कहे कि तुम श्रपचित्र स्थानमे नहों जावा, तो घह 
शूकर गुरुफे शब्दको नही चीन्हता है। इससे फिरभी 'चहलेको जाता हे! नाम अपवित्र कदम 
मलमूतम हों ज्ञाता हे । तैसेही अज्ञानी अभिमानी चोरसदश कामी पुरुषोंको, यदि कोई दयालु 
महात्मा सतमाग्ग सतवस्तुमे प्राप्त कराते हैं। ओर आग्रह पवित्र बस्तु स्थानादिम स्थिर करते हैं। 
ओर उपदेश देते हैं कि इसी मार्गादिम स्थिर रहो, तो वे लोग दयाल गुरुके शब्दको नहीं चीन्हते 
हैं । इससे उन्हें त्यागकर हिंसा चोरी श्भध्यभक्षण परस्न्री मिथ्यावस्तु लोकादिम ही प्राप्त होते 
हैं, तथा कामादिबश चलायमान रहते है', इसीसे वे लोग निबंन्ध तथा सुखी भी नहीं हातेहें, किन्तु 
कोई बिरले विवेकादि युक्त पुरुष गुरुके शब्दको चीन्हकर निरबन्ध पवित्रात्मा होकर आनन्द्स्वरूप 
होते है' इत्यादि । 


३२३ साखी दोहा । 


चित चज्यलता छोड़ि दे, माया ते मन फेर | 
जाही से सब कछु 'भया, ताही काह न हेर ॥ ३२३ ॥ 
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टीका--जिन कामादि जन्य चहञ्चलता आदिकोंसे जीव सब धम्धनादिमे प्राप्त होते हैं । 
उन्हे त्यागनेके लिये उपदेश देते हैं कि हे मनुष्यो ? चितकी चह्चलताको छोड़ दो, अर्थात्‌ श्रहंकार 
कामादिका त्यागपू्वक अभ्यास बैराग्यसे चत्चलता रहित हो जाबो | ओर दोष द्शंनादिसे मायासे 
मनको फेरलो, अर्थात्‌ सभी मायिक मिथ्या वस्तुओंको तुच्छ दुःखदादि जानकर उनमें आसक्त 
नहों दोवो। ओर 'जाहीते! नाम जिस सत्यात्मवस्तुकी सत्तासे सब कुछ हुआ है, नाम जिसकी 
सत्ताकों पाकर माया अ्ज्ञानियोंके लिये सब संसारकों रचती है। श्लौर रची है। 'ताही? नाम उसीको 
ही 'काह न हेरः नाम क्यों नहीं हेरते हो? उसे अवश्य हेरो तथा सत्सड्रादिमे जाकर सद्ृरुसे पूछो खोजो 
ओर जानो, इत्यादि। या उपदेश दते हैं कि चित्तकी चत्चलताकों छोड़ दो, ओर मायासे मनको 
फेरलो, क्याकि चञ्चलचित्त ओर परस्पर मिले हुये मनमायाही सब बन्धन अनथंके हेतु है । और 
जिनसे सब संसाररूप अनथ हुआ है तथा होता है, उन्हें तुम सावधानी पूर्वक फ्यों नहीं 
समभते हो, ओर क्यों नहिं त्यागते हो, अबभी अवश्य दुःखके कारणोकों खोज़कर जानो, 
और उनन्‍्हं त्यागों जिससे तेरा कल्याण हावे इत्यादि ॥ सब होतहैं, ताहि काहे न। यह 
पाठ भेद है ॥ 


३२४ साखी दोहा । 


मंन माया के चोट ते, मारे सकल जहान । 
सुर नर सुनि घायल भये, ऐसो जोर कमान ॥ २२४ ॥ 


टीका--औरभी साहेब उपदेश देते हैं कि हेमनुष्यो ! मायासे श्रपने मनको अवश्य 
फेरो, क्योंकि मन और मायाकी ' चोटसे ? नाम इन दोनोंके परस्पर संघषंरूप धकक्‍केसे वा इनके 
मारसे 'सकल जहान? नाम सब संसार मारे परा नष्ट हुआ ओर होरहा हे। ओर बड़े बड़े सुर नर 
मुनि लोग भी नष्ट नहीं होनेपर भी 'घायलः नाम पीड़ित हुवे, क्योकि अ्ज्ञानियोंकों पीड़ित करने- 
वाले मन मायास्वरूप 'ऐसो' ही ईश्वरके 'जोर” नाम बलवाले 'कमान! नाम धनुष हैं कि जिनसे 
कोई भी मायाम मन लगानेवाले पुरुष घायल हुये बिना नहीं रहते हैं । या मन मायाके ही कामादि- 
रूप ऐसे जोरदार कमान हैं, कि जिनसे सुर नर मुनि सब घायल होते हैं। श्रथवा मन मायाके 
जोर! नाम जुटाव मेलही ऐसा कमान हे कि जिससे सब घायल हुवे । इसलिये यदि नाश तथा 
घायलपनसे बचना चाहो तो मायासे मनको फेरो इत्यादि । या कहते हैं कि माया विषयक “चोट! 
नाम चाह प्रवृत्ति करायकर मनहीं सब संसारकों मारता है। या मायाकी चाट घावसे मारता है। 
जिससे सुरादि सब घायल हुवे, क्योंकि मनमथ मनोरथादि युक्त मनके ऐसाही श्रपू्ष जोरदार 
कमान है, इसलिये मायासे मनको फेरो इत्यादि । 


४२८ सटीक बीजअक । 


३२५ साखी दोहा । 


एक यात की बात है, बदुबिधि कहा बनाय। 
भारी परदा बीच का, तात लगा न जाय ॥ २१२५॥ 


टीका--ओरभी कहते हैं कि देमनुष्यो ! अपना कल्याण आत्मतत््वका यथार्थ ज्ञानके 
लिये मायासे मनको फेरना रूपए 'एक बातकी बात है! नाम एक इसी उपदेश तथा साधनफी 
अत्यन्त प्रधानता है तथा इसीकी आवश्यकता है। अथवा इसी उपदेशक विस्ताररूप सब उपदेश 
हैं। अथात्‌ मायासे मनको फेरनेहीके लिये श्रनन्तों उपदेश किये गये हैं। क्योंकि मेंने तथा अन्य 
महात्माओने इसी बातको 'बहुविधि? से बनायकर नाम सुन्दर वाक्यकी रचना आदि करके था 
विश्तार करके कहा है, तोभी जैसे सूय और मजुष्यकी दृष्टिके बीचमे राहु था मेघादिका भारी 
परदा पड़नेसे सू्य नहीं दिखाता है । तैसेही मनुष्योकी बुद्धि वत्ति और आत्मतत्वके उपदेशके 
बीचमें मायाही भारी परदारूप है । ओर “ताते” नाम उसी मायारूप परदासे, श्रर्थात्‌ उससे मनको 
फेरेही बिना आत्मतत्व उसका उपदेशादि नहीं समझमे आता है । इनके पूर्णाश्ञान श्रजुष्ठानादि 
नहों होते हैं । इससे भी मायासे मनको अ्रवश्य फेरो इत्यादि । या 'एक बातकी? नाम एक वाक 
इन्द्रियकी शक्ति की सब बात हैं, या एकही सत्य बातकी सब बात हैं, क्योंकि उक्त शक्तिसे कल्पना 
करके एक बातको ही बहुविधि बनाकर लोगोने कहाहै । श्र सोई बीचके कट्पित मिथ्या बहुत 
प्रकारके शब्द जीवोके कल्याण मार्गके भारी परदा रुकाबटरूप होगयेहैं। 'ताते! मायासे मनको 
फेरना पूर्ण विचारादि किए बिना यथाथ्थंवस्तु नहीं लखी जातीहै। इसलिये मायासे मनक्रो फेरकर 
बिचारादि करो जिससे तेरा कल्याण हावे इत्यादि । 


३२६ साखी छ० चोपाई। 


जो मुहि जाने तिदहि में जानों । लोक वेद के कहा न मानों ॥ ३२६॥ 


टीका--साहेब कहते हैं कि हे मनुष्यो | ज़िसकारण एकही बातकी सब बातहैं। इससेही 
'जो मुहि! नाम मुझे जानताहै, नाम मेरे मन बुद्धि इन्द्रियादि सभीकों प्रकाशताहै। * तिहि ? नाम 
उसी सर्वंसाक्षी स्वरूपको में भी जानताहैँ तथा उसीको आत्मा समभताहू, उसीका उपदेश देताहूं 
इत्यादि । और अनेकों विस्ताररूप बन्धनक हेतुस्वरूप जा लोक वा वेदकों कहा हुआहै। उसको 
में मुक्तिके लिये नही मानताहूँ उससे किसीका कब्याण नहों समभताहूं। इससे अनात्मघस्त 
विषयक बातोको त्यागकर साक्षीस्व॒रूप ब्रह्मान्माकों तुम सबभी जानो'जिसस तेरा कल्याण होये 
इत्यादि | या जो जिज्ञासु पुरुष मुफे जानताहे, यानी मेरे वा अन्य किसी ज्ञानी महात्माके शरणमें 
छलादि रहित होकर श्रद्धा आदि पूवंक प्राप्त हाताहै, उसीको में भी जानताहूं, नाम उसीके 
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उद्धारफे लिये सत्य उपदेश देताहूं, और अद्ब्य पुरुषोके लिये कहे गये कुल जाति श्रादिके भेद 
जो लोक वा वेदमे हैं, उन लोकादिके कहे भेदांकों में नहीं मानताहूँ | तथा कोई शानी नहीं मानते 
हैं इत्यादि श्रथ है। अथवा जो इस शरीरमे मोहि मेरी इस प्रकार मन आदिद्वारा जानता है, उसी 
अपरोक्षस्वरुपको में एक श्रात्मा जानता हूँ इत्यादि श्रथ हैं ॥ मैंके में पाठ भेद है, उस पक्षमे जिज्ञा- 
सा हुईं कि सत्य बातको तथा परदाकी निवृत्तिके उपायाोंको कहाँ जाना जाघे कि तहाँ उनकी 
प्राप्ति किया जावे । तब साहेब कहते हैं कि जो पुरुष झुमे? नाम गुरुको जानते हैं, और गुरु 
परम्परासे यथार्थ शानकी प्राप्ति कियेहै, तथा गुरुको शुद्धस्वरूप समभेहेँ, उन पुरुषोंमें ही 
सत्यात्मा सत्यसाधन समभझो। और उनसे ही आत्मादिकी प्राप्ति करो उनके उपदेशो' के 
भवणादि करो | और बिचारादि बिना अपनी मन्दबुद्धिके अनसार श्रनेको' लोक वेदके कही बातों 
को नहीं मानो दृत्यादि । 
३२७ साखी दोहा । 
पैठा है घट भीतरे, बैठा है सहचेत । 
जब जैसी गति चाहयें, तब तैसी मति देत ॥ २१७॥ 

टीका--जिज्ञासा हुई कि जिसकी सत्तासे सब दूवोतेहें, जिसकी एक सत्यबातहै, 
जिस साक्षीको आ्राप गुरु लोग जानतेहेँ, सो केसाहै? ओर उसे कैसे जानना चाहिये ? तब साद्देब 
कहतेहेँ कि वह विभु साक्षी स्वरूप आत्मा 'सब घट? नाम शरीरके भीतर पेठाहै और 'सहचेत' 
नाम चित्तसहित श्रर्थात्‌ श्रन्तः।करणरूप उपाधिवाला होकर घटके अ्रन्द्र हृदयात्मक कमलमे बैठाहै। 
श्र्थात्‌ फेवल साक्षी स्वरूपमे पेठना बैठना श्रादि विभु होनेसे नहीं बनसकताहे, परन्तु वही 
श्रात्मा चित्तसहित पैठाहे और बेठाहै श्रोर ज्ञिन जीवोंकी कर्माचुसार ज़ब जैसी गति चाहताहै, 
तब तैसीही मति अपनी सत्ता.आदिसे देताहे। या जो जीव जैसी गति अपने कामकर्म बासना 
श्रादिके श्रनुसार जब चाहते हैं, तव वेसीही बुद्धि वह देताहे कि जिस बुद्धिसे युक्त होकर जीव 
स्वयं उस गतिको प्राप्तदोतेर । इसप्रकार आत्मवस्तुको जानना चाहिये इत्यादि | या लोकवेदके 
वाणीजालमे भूलेहुपे अज्ञानी गुरुविमुखोंकी दशाका बर्णन करतेहें कि अ्ज्ञानियोंके घटके 
भीतर मनमाया ईश्वरस्वरूप काल पेठाहै। और 'सहचेत' नाम सावधानीसे बैठाहै। भर नामरूप 
में भूलेडुवे अशानियोंकी ज़ब जैसी गति चाहताहे, तब तैसीही माति देताहै। और संसारात्मक चक्रमे 
श्रमाताहै । इसलिये द्ेमनुष्यो ! गुरुसे वेदके तत्त्वरूप आत्मबस्तुको जानो जिससे तेरा कल्याण 
द्वोवे इत्यादि । 

३२८ साखी दोहा । 


पाव पलक के गम नहीं, करे काल्हु का साज । 
कार अचानक मारिहें, ज्यों तीतर को बाज ॥ ३२२८ ॥ 


8४३० सटीक बीजक | 


टीका--ओरभी साहेब|कहतेहें कि उक्त साक्षीस्वरूप आत्माकों तथा कालको जांने 
बिना ही अशानी विबेकादि रहित मनुष्य पावपलकका गम नहीं रहते भी 'काल्हुके साज करते हैं? 
नाम पएकपेर उठाने चलनेके बाद वा एकपलके बाद मरणादिमेसे कया होवेंगे इस बातका पता 
नहीं रहते भी, कालान्तरमे भोगने आरदिके लिये ये धन ग्रह स्री आदि्रिप सामग्रीको मनुष्य प्राप्त 
करतेहेँ । और त्याग सत्सडू बिचारादि नहीं करतेहँ | परन्तु उन मनुष्योको अचानकर्म ही काल 
इसप्रकार मारेगा कि जैसे तित्तिरको बाजपक्षी मारताहे। फिर विवेकादि रहित मनुष्योंको वह 
साज कुछ काम नहीं देगा | इसलिये हेमजुष्यो |! साजविषयक आसक्ति श्र.विको त्यागकर कालसे 
ब्रचनेके लिये यत्नकरों कि जिससे फिर नहीं मरना होवे इत्यादि ॥ ३२८ ॥ 


३२६ साखी छन्द प्रियविशेष | 


मूलासो भूला, बहुरि के चेतना । 
ज्ञानाके छूरीसो, संशय को रेतान ॥ ३२६ ॥ 


टीफा--कालके साजम तथा ,बाणीजालमे भूलेहुवे मनुष्योंके प्रति साहेब कहतेहें कि 
हे मनुष्यो | तुमने जो 'भूलासो भूला? नाम जितना ।समय भूलमे वीताया सोतो बीतही गया। 
परन्तु 'हेना? नाम हे पुरुषो ! अभी भी उस भूलके मारगसे 'बहुरिके! नाम लोटकर अर्थात्‌ मायासे 
मनको फेरकर “चेतो? नाम आत्मबिचारदि करा जिससे तेरा कल्याण होवे इत्यादि । या जा भूल कियो 
सो कियो अब नहीं भूलना चाहिये, किन्तु उससे बहुरकर फिर तुझे चेतना चाहिये। ओर 'हेना? नाम 
पुरुषो | 'ज्ञानकी छूरीसे' नाम ज्ञानरूप छूरीसे संशयको 'रेतो! नाम आत्मानुभवसे संशय मिथ्याज्ञाना- 
दिको नष्ट करो। या ज्ञानकी छूरीसे श्रब तुफे संशयको नष्टऋरना ,चाहिये कि जिससे तेरा कल्याण 
होये इत्यादि ॥ ३२६ ॥ 


३३० सांखी दोहा। 


जो मीला सो गुरू मिला, शिष्प मिला नहिं कोय । 
छीो लाख छानवे सहस, रमयानि जिव पर होय ॥ ३३१० ॥ 
टीका--ओऔरभी साहेब उपदेश देतेहें कि हे मनुष्यो | इस संसारमे जो कोई मिला सो 
सब गुरुही मिला, ओर जो मिलताहे सोभी गुरुही मिलता है। श्रर्थात्‌ विवेकादि रहित भी षट- 


दर्शनादिमानी लोग अपनेको गुरुही कहते ओर मानते हैं, तथा मिथ्या उपदेश करते फिरते हैं, 
इससे कोई भी आत्मशानके योग्य शिष्य नहीं मिला न मिलता है। श्रोर इससे एक जीवपर छ+- 


साख्त्री प्रकरण एकादश ११ ४३१ 


लाख छघानवे सहख््र रमयणी होती है। अर्थात्‌ अज्ञानियोंकीं गुरु बनने ले और श्रात्मज्ञानके योग्य 
विवेकी अ्रधिकारी नहीं मिलनेसे ही छःदृशंन और छघानवे पाखण्डके अभिमानी लोग 'छौलाखः 
नाम छोलक्ष्य शेयध्यय वस्तुको मानकर, उनकी प्राप्तिके लिये छघानवे सहख्यनामा एक जीवका 
रमणफे हेतु रूप रचे हैं | या एक बातको जाने बिना वास्तविक गुरु शिष्य बिना एक जीवपर छौ- 
लाख छथानवे सहस्त्र श्र्थात्‌ अ्रनन्तों 'रमयणी' नाम स्मण॒के स्थान विषय उपदेशादि होते हैं। जिससे 
जीघ सब बक्ष्यमाण शान्ति सुखको नही पाते हैं । इसलिये दे मनुष्यो ! विवेक पूत्रंक शिष्य बनकर 
सद्गुरुके शरणमे प्राप्त होवो जिससे तेरा कल्याण होवे इंत्यादि। अ्रथवा ज्ञानकी छूरीसे संशयको 
रेतो इस उपदेशको सुनकर जिशासा हुई कि वह ज्ञान कहाँ मिलता है ? इत्यादि, तब साहेब कहते 
हैं कि जो कुछ कल्याणके साधन तथा खुख किसीको मिला वा मिलता है सो गुरुके यहाँ मिला 
और मिलता है। परन्तु योग्य शिष्यही कोई नही मिलता है कि जिसको सद्मुरुसे ज्ञानादिकी प्राप्ति 
होवे | या जो स्वयं शिष्य है नाम शिक्षा पानेयोग्य अजशानी है । उससे क्रिसीफों कुछ नहीं मिला 
न मिलता है। और ज्ञिसको नहीं कुछ मिला है, उसी जीवके लिये अनन्तों नामरूपात्मक रमयणी 
होती है । इत्यादि । 


३३१ साखो दोहश | 


कर बन्दगी विवेक की, बेष धरे सब कोय । 
सो बन्दगी बाहे जानदे, शब्द विबेक न होय ॥ ३३१ ॥ 
टीका--ओशरभी साहेब उपदेश देतेहेँ कि हेमलुष्यो | यद्यपि सब कोई अपनेको गुरु 

कहते हैं. तथापि तुम विवेककी बन्द्गी करो, यानी अपना कल्याणके लिये श्आात्मानांत्मादिके विवेक 
युक्त शानी मुक्तरूप महात्माओंकी बन्दना करो । श्रीर साधु संन्यासी आदिके बेषसब कोई धर 
लेतेहें, परन्तु जहां सार असार शब्दादिके बिवेक नहीं होवे 'सो बन्दगीका बहि जानदो” अथात्‌ 
फेवल बेषकी बन्दना नहीं करो उसे त्याग दो इत्यादि । या दहेसज्जनो | विवेककी बन्दगी करो 
नाम विवेकादिके लिये ब्यवहार यत्न करो, फिर विवेक पूबंक व्यवहार करो | ओर बेषतो सब कोई 
धरताहै, इससे केवल वेषकाही धारण नहीं करो ओऔर उस व्यवहारका त्याग दो कि जिससे 
शब्दादिका विवेक नहीं होबे इत्यादि । 


३३२ साखी दोहा | 
यह मन तो शीतल 'भया, जब उपजा ब्रह्म ज्ञान । 
जिहि बैसन्दर जग जरे, सो पुनि उदक समान ॥ ३१२॥ 


टीका- औरभी साहेब कहते हैं कि हे मनुष्यो ! गुरुकी बन्दना आ्रादि करके झ्ञानकी प्राप्ति 
झचश्य करो, क्योंकि जब जिस पुरुषको प्रह्मश्ान उपजा वा उपजता है, तब यह तीन तापसे 


छं११ सरीक बालक | 


तपायमान उसके मन “शीतल? नाम शान्ति खुखयुक्त हुआ और होताहै । और जिस 'बेसन्द्र! 
नाम सम्यग विदारण नाश करनेवाले काम, राग, द्वेष, शोक, मोह, विषय श्रोर कालादिरिप अग्निसे 
यह संसार निश्चय करके जर रद्दाहै नष्ट अर्थात्‌ होरहाहे, सो ( अग्नि ) पुनि (फिर) उदक समान 
होजाती है। अर्थात्‌ अपने विषयादि सहित कामादि उदकके समान होजातेहेँ। अर्थात्‌ श्रह्मानन्दर्म 
लीन होकर ब्लह्मानन्दरूप होज़ातेहेँ। ओर शानाग्निकी तेजीके सामने कीसीकी तेजी नहीं रहतीहै, 
इसलिये श्ञानाग्निकी प्राप्ति करो ओर उसके बिना लोक वेद वेषादि में नहीं भूलो इत्यादि । 


३३३ साखी दोश । 


सॉचहि शाप न लागये, सॉयहि काल न खाय । 
सॉचहि सॉँचे जो रहे, ताको काह नशाय ॥ ३१३॥ 


टीका--और कहते हैं कि मनके शीतल होनेपर, तथा सब कामादिरुप अग्निके शीतल 
होनेपर 'सांचहि! नाम सत्यवस्तुम स्थिर सत्यवक्ता पुरुषको किसीका 'शाप नहीं लगताहै! और 
उसे कालभी नहीं खाताहै, श्र्थात्‌ चह जन्म मरणादिसि रहित मुक्तस्वरूप होज़ाता है। क्‍योंकि 
जो पुरुष 'सांचहिं! नाम सत्यस्वरूपही होकर तथा सत्यवक्ता होकर “सांचे ! नामसत्यवस्तुमे 
हीं रहताहै। अर्थात्‌ शरीरादिके अभिमानांको त्यागकर सत्यात्मस्वरूपसे जो स्थिर रहताहे। 
'ताको? नाम उसकों 'काह” नाम कौन वस्तु किससे नष्ट हो सकताहै ? अर्थात्‌ बस्तुतः शाप कालादि 
से भी उस पुरुषके कुछ नहीं नष्ट द्वोते हैं। इसलिये सत्यत्मस्वरूपसे स्थिर होना चाहिये । 


३३१४ साखी दोहा । 
केते योगी योग करू, केते भस्म शरीर । 
एक शब्द के कारणे, आलम भया फुकीर ॥ २१४ ॥ 


टीका--ओर कहते है कि यद्यपि सांचसे ही शापादि नहीं लगते हैं, परन्तु उसके बिना 
कितने योगी बनकर ऋद्धि सिद्धि आदिके लिये योग करतेहें । और कितने तपस्थी ग्रादि बनकर 
शरीरम भस्म लगाते हैं। श्रोर एक शब्दके कारणे अर्थात्‌ कहढिषत थाचारम्भणमात्र किसी एक 
मिथ्यावस्तुकी प्राप्तिके लिये आलम! नाम विवेकादि रहित जनसमुदाय फूकीर हुआ है, इससे 
फकीर साधु आदि होनेपर भी शाप कालादिसे पीड़ित होरदहाहे इत्यादि । श्रथवा कहते हैं कि 
साँचा होकर जिस साँचमे स्थिर होनेसे शाप नहीं लगता है, तथा काल नहीं खाता है, उसी एक साँचा 
वार शब्दके लिये” नाम उसके उपदेश ज्ञानादिकी प्राप्तिके लिये कितने विवेकी योगी सब इन्द्रियोंके 
निरोधरूप योग करते हैं। तथा कितने निष्काम कर्मादिरूप याग करते हैं । और कितने तप ब्रतादि 
करके शरीरको भस्म [ क्षील ] करते हैं, तथा संसारसे उदासीन होकर शरीरमे भस्म लगाते 
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हैं | और उसीकी प्राप्तिके लिये "आलम ” नाम विवेकियोंका समुदाय फकीर हुआहै और 
होताहै | इसलिये हेमनुष्यों | तुमभी विवेकादि पूवंक सारशब्द्से सत्यवस्तुकी प्राप्ति करो इत्यादि । 


३३५ साखी दोहा | 


एक फेर का फेर है, फेरहि लखे न कोय । 
कहहिं कबिर फेरहि लखे, ज्षत्र धनी है सोय ॥ २२५॥ 


टीका-ओऔरभी साहेब कहतेहें कि आत्मतत्तवके अशान विपरीतशानरूप एक फेरका 
ही कायरूप फेर यह संसारहै | उन कार्य कारणरूप फेरोंको विवेकादि रहित कोई मनुष्य फेर- 
स्वरूप मिथ्या दुःखदाद्रिप नहीं लखताहे, किन्तु सत्य सुखदादि समभताहे, इससे दीनदुःखी 
बना रहताहै। श्रोर साहेब कहतेहे' कि जो कोई इस फेरको फेर स्वरूप मिथ्या लखताहै, वस्तुतः 
असत्यस्वरूप दुःखद समभताहै, सोई पुरुष “क्षत्रधनी हे! नाम क्षत्रधारी स्वतन्त्र चक्रवर्ती 
राजाके सदश सोइ पुरुष सुखी हे। और सवंधा दीनता आदिसे रहितहै। इसलिये हेमनुप्यो ! 
ब्रह्मात्माको जानो तथा फेरोंको समझो जिससे कल्याण होवे। अर्थात्‌ ब्रह्मश्षान बिनाही जन्ममरण 
संसारमे भ्रमण होरहे हैं इससे ब्रह्मात्माको जानकर सब मिथ्याज्ञान संसारमे भ्रमणादिसे रहित 
स्वतन्त्र खुखस्वरूप होवो इत्यादि । या एक सारशब्दके फेश्स्वरूप अ्रसार शब्दोंके ही सब 
फेरहें उन्दह कोई महीं लखताहै इत्यादि । 


३३६ साखी दोहा। 


सोचा शब्द कबीर का, प्रगट कहे जग माहि। 
जैसे को तेसा कहे, सो तो निनन्‍्दा नाहि ॥ २३६५ ॥ 


टीका--पूर्वकही रीतिसे ज्ञान विराग ज्ञानी आदिकोंकी श्रेष्ठताका, तथा हिंसक अजानी 
के बल वेषधारी आदिकोंकी हीनता दुदंशाके बर्णनको खुनकर जिज्ञासा हुई कि [ परस्वभाव- 


कमोणि यः प्रशंसति निन्‍्दति | स आशु भ्रश्यते स्वाथों द्सत्याभिनिवेशतः ] इत्यादि 
वचनोंके अनुसार अन्य पुरुषके कम वा स्वभावकी निनन्‍्दा वा प्रशंसा करनेवाला शीघ्रही श्रपने 
स्वार्थंसे रहित होताहे, ओर अ्रनर्थयुक्त होताहे। क्‍योंकि निन्दा प्रशंसामे अभिरुचि श्रसत्यमें 
श्रभिनिवेशरूप है, और सो अभिनिवेश अनथेका प्रधान हेतुरूप हे तौभी अन्‍न्यके प्रशंशा निन्‍्दा 
क्यों कियेगये हैं ? इत्यादि । तब साहेब कहतेहें कि हेसज्जनो | 'कबीरका? नाम मेरा शब्द साँचा 
है, यानी यथार्थ कथन उपदेशरूप मेरा शब्द है, रागद्वेषादि रहित सत्यवस्तुका बोधक है, उस शब्द्‌ 


हा सटीक बीजक | 


को मेंने जगमे प्रगट कहाहै। ओर जो क्रिसीके कर्म स्वभावक्रो घटाबढ़ाकर रागद्रेषादिसे कहना 

है सो निन्‍्दा प्रशंसारूप होताहै। तथा किसी भ्रष्ठ परोपकारादिरुप फलोके बिना श्रन्यके अवगुणों 
ह।[॒ ९ 

का कहना निन्‍्दा होताहै। और हेय उपादेयरूप यथार्थ वस्तुके शानके लिये तथा परोपकारादिके 


लिये गुण अवगुण कर्म स्वभांयादिके जैसेके तैसे कहना प्रशंसा वा निन्दा नहीं होतीहै, किन्तु 
वह यथार्थ कथन है इससे कोइ दोष नहीं है । या कहते हे कि फेरादिको लखानेवाला 


'कबीरका सांचा शब्द है? अर्थात्‌ उस सह्दुरूके शब्दही यथाथंशानफे हेतु है, जो कबीर 'प्रगटः 
( प्रत्यक्ष ) आत्मस्वरूपकोही जगमे कहते हैं, और सो सत्गुरु कबीर जैसे वस्तु आदिको तैसाही 
कहते हैं । अर्थात्‌ ज्ञानी रागद्वेषादिसे रहित महात्मा यथा ही कहते हैं । किसीका निष्फल रागद्ठे- 
पादिपूबंक निन्‍दा नहीं करतेहें इत्यादि, इससे उनके शब्दसे यथाथशानकी प्राप्ति करनी चाहिये। 


३३७ साखी दोहा । 
हृश्यमान सो विनशये, अदृश्यहि लखे न कोय । 


नाही कोइ गाहक है, जाहि मिले सुख होय ॥ २३७॥ 

टीका--औरभी साहेब उपदेश देतेहेँ कि देसजहुजनो ! निन्‍्दा रहित मेरे शब्दोंसे, तथा बिचा- 
रादिसे समको कि दृश्यमान जो यह जगत है सो विनशताहै, इससे सांसारिक विषयादि सभी 
मिथ्या मायिक स्वाप्नादि सदश हैं। और जो इन्द्रियोंसे भ्रदृश्य साक्षीस्वरूप अविनाशी सत्यात्मा है, 
उसे कोई पुरुष अविषयस्वरूप निज़ात्मास्वरूपसे नहीं लखता हे यानी नहीं ज्ञानता है, अथांत्‌ कोई 
बिरला सतपुरुष जानता है। और उस श्रद्द श्यात्माके काई ग्राहक भी नहीं हैं, अर्थात्‌ उसकी प्राप्ति भी 
बहुत लोग नहीं चाहते हैं, कि जिस श्रत्मानन्द्के मिल जानेसे पुरुषोंको खुख होवे । या ऐसे श्रेष्ठमाहक 
जिज्ञासु नहीं मिलते हैं कि जिन्हे आनन्दस्वरूप आत्मा मिले श्रोर खुखहोवे। इससे हेमनुष्यो ! अ्रभी 
भी ग्राहक होकर खुखी होवे इत्यादि । अथवा कौन साचाशब्द हे पऐेसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं कि 
जो दृश्यमान है, सा विनाशी नश्वर है, और जो अश्रदश्य अविनाशी आत्माहे उसको न कोइ लखता है 
तथा उसका कोई प्राहकभी नहींहे कि जिसे अविनाशी वस्तु गुरुका उपदेशसे मिले ओर वह सुख- 
स्वरूप होजावे। किन्तु मिथ्या दश्यकोही सब पुरुष सत्यादि जानतेहें ओर चाहतेहेँ, इससे कालके 
बशमे तथा दीनदुःखी हुवेहें । ओर अआत्मादिवस्तुको जाननेवाले स्व॒तन्त्र कालसे रहित आनन्द्स्वरूप 
हैं इत्यादि साचा शब्द हैं॥ 


३३८ साखी दोदा । 
जो तें चाहे मूक को, छडाड़ सकल की आश | 


सूभहि ऐसा होय रहु, सब कछु तेरे पास ॥ १३३८ ॥ 
टीका--जो लोग ग्राहक हैं उनके प्रति साहेब कहते हैं कि हे सज्जनो | जो ( यदि ) तुम 
मुझे चाहते हो, श्रर्थात्‌ मेरे रूपको वा मुझस्वरूप गुरुको यदि प्राप्त करना चाहते दो, तो बिनाशी 
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सकल दृश्यथस्तुकी आ्राशाकों छाड़दो किसीभी श्रनात्मवस्तुकी इच्छा नहीं करो, और मुभही ऐसा 
'होय रहो? नाम मेरेही सदश अ्रहिसक सत्यवक्ता होकर तथा विरागादियुक्त होकर असडूचिद्र पसे 
स्थिर होजावो तो जो कुछ तुम चाहतेहा सो सब कुछ तेरे पासही है। श्र्थात्‌ आनन्दस्वरूप सब 
दुःखसे रहित तेरा आत्माही है, विवेकादि पू्वंक विचारनेसे वह सहजही प्राप्त होजावेगा, उसके 
लिये कहीं जाना वा कुछ करना नहीं पड़ेगा इत्यादि। अ्रथवा कहतेहें कि ज्ो [ जिन ] वस्तुओं 
को तुम चाहतेहों कि ये मुझको मिलज़ाब | उन सब अनात्मवस्तुओकी आशाओको छोड़दो, 
और 'मूकहि! नाम मेरेही स्वरूप तथा सम्बन्धी सब पुरुष तथा वस्तुहँ पेसा।निश्चयसे युक्त होकर 
रहो, या सबस्वरूप मैंहीं हूं इस धारणायुक्त होकर रहो तो सब' सुख सम्पत्ति साधन तेरे पासहीमे 
हैं। कोई दूर था दुर्लभादि नहीं है इत्यादि ॥ 


३३६ साखी दोहा। 


सोच बरोबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप । 
जाके हृदया साँच है, ताके हृद्या आप ॥ २३६ ॥ 


टीका--गुरु ओर गुरुरूपताकी प्राप्ति आदिके मुख्य साधन सत्यभाषण सत्यनिष्ठा हैं। इस 
आशयसे साहेब कहतेहें कि हेसज्जनो ! 'साँचके बराबर! नाम सत्यभाषण सत्वनिष्ठाके तुल्य 
अन्य कोई तप नहीं हे। ओर भूठ बोलना भूठमे निष्ठाके बराबर अ्रन्य कोई पाप नहीं है। अर्थात्‌ 
साँचही सब तपोसे भ्रष्ठहे । और सबके फलोको देनेवालाहै। और भूठही सब पापाके देतुरूप तथा सब 
अनथंका हेतुह्दे, इससे इस दुष्ट कूठका त्यागपूर्वक जिसके हृदयमे साँचही बसता है, जिसका सत्यमें 
श्रद्धा आदि रहतेहेँ, उस पुरुषके हृदयमें सद्मुरुभी उपदेशद्वारा आप विराजमान रहतेहँ । तथा सर्वा- 
त्मस्वरूप परमेश्वर आप प्रगट होतेहेँ। इससे उसको पातमेही सब कुछ प्राप्त हाज़ातादे कुछभी 
खोजना वा करना नहीं पड़ताहे इत्याद्‌। या मेरे सदश सत्यका धारण और भूठका त्यागकरो, 
क्योंकि साँचके बराबर कोई तप नहीं! है। और उसीसे आप सत्यात्मा प्रगट होताहे इत्यादि । 


३४० साखी दोहा । 


बना बनाया मानवा, बिना बुद्धि वेशूल। 
कहाँ लाल ले कीजिये, बिना बास का फूल ॥ ३४०॥ 
टीका--ओऔरभी साहेब कहते हे' कि यह मानवा [ मनुष्य ] किसी प्राचीन कर्मादिसे 


अन्य प्राणियोंकी अ्रपेक्षासे श्रेष्ठ बनाहै, ओर कारणसामग्रीसे श्रेष्ठ बनाया गया है, या आप अपने 
को श्रेष्ठ, बनताहे [ मानताहै ] तथा भूषण वस्त्ादिसे सुन्दर बनताहे, और सुन्दर कर चरण व्यापार 


४३५ सटीक बीजक । 


सामर्थ्यादिसे युक्त बनायाभी गयाहै, परन्तु यदि इस मनुष्यमें आ्रात्मानात्म सत्यासत्य धर्माधर्मादिफे 
वियेक बुद्धि नहीं होवे तो 'वे” नाम विवेकादि बुद्धि रहित मनुष्य 'बुद्धि बिना? अपमे लिये तथा अन्य 
के लिये शत [रोग]रूप हैं वा त्रिशुलक सदश सबको पीड़ित करनेवालेहें। श्रथवा बुद्धि बिना उनकी 
श्रेष्ठता सुन्दरता सब बेशलहैं तथा व्यर्थ हैं वेकामहेँं । ओर बिना बासके लालफूलकों लेकर जैसे कुछ 
नहीं किया जाता है, उससे प्राणकी तृप्ति नहीं होती हे, इससे गन्धार्थी उसे नहीं लेता है। तैसेही 
विवेकी सज्जनोंको संसारसे पार करनेवाले गुरु बुद्धि रहित दुजनकों शरणमे लेकर क्याकर 
सकते हैं ? अर्थात्‌ अविवेकी भूठे पुरुषको सत्ुरुभी संसारसे नहीं पारकर सकतेहँ, इससे उसे शरण- 
में नहीं रखते है' | इसलिये सत्य बचन विबेक युक्त होकर गुरुशरणमे प्राप्त होना चाहिये जिससे 
आत्मतस्वकी प्राप्ति हावे इत्यादि। बेशूलके बेतूल, पाठभेद है तब अथं है कि अनेकों बेष जाति आदि 
करके बनाबनाया हुआ मलुष्य सत्यविवेक बुद्धि बिना उन बेषादिकोंके तुल्य नहीं है, और उसके 
वेषादि व्यथ है, क्योंकि सुबासरद्दित लालफूल लेकर क्या किया जासकताहे ? इत्यादि । 


३४१ साखी दोहा । 


जासो दिल नाहीं मिला, शब्द न बेधा अड़ । 
कहाँहि काबिर केसे बने, हंस बके का सड्भ ॥ ३४१ ॥ 


टीका-ओऔरभी साहेब कहते हैं कि सत्यमे स्थितिके श्र गावादि होनेसे जिस पुरुषके साथ सद्ुरु 
का दिल नहींमिला और सद्ुरुसेभी जिसके दिल नहों मिले, ओर जिसपुरुषके श्रड्टमे सल्ुरुके सदुपदेश 
सारशब्दभी 'नहीं बेधा? नाम जिसके शरीर तथा मन बुद्धिमे उपदेश नहीं लगा, उपदेशके अनुसार 
समभ व्यवहार जिसके नहीं हुवे न होने हैं, तो साहेब कहते हैं कि इस दशा उस बिवेकी सत्यवक्ता 
सत्यात्मनिष्ठ गुरुूूूप हंसका और हिसक अधर्मी असत्य शब्द शअ्र्थंभ स्थितिवाला उस अविवेकी 
पुरुषदप बकका सड्ढ कैसे बनसकता है, किन्तु नहीं बनसकता है । इसीसे दयालुभी सद्गुरु उसे नहीं 
अपनाते हैं। श्रौर सत्यादिम निष्ठावालेफे साथ सड़ बननेसे उसे अपनाते हैं श्रीर अपना स्वरूप कर 
देते हैं। इसलिये अवश्यही सम्यादिम निष्ठा करनी चाहिये इत्यादि। अर्थात्‌ बुद्धि बिना जिस सत्यात्मा 
से जिस पुरुषका दिल नहीं मिला, उसके बिचारादिमि मन नही लगा, ओर देश्रड्ढ | देजिशासुओ | जिस 
में सारशब्द नहीं बेधा, साहेब कहते हैं कि 'हेहँसः नाम हेवितरेकी जिशासुओ ) उस बक सदश पुरुषको 
सत्यात्माके साथ सड्ढ केसे बने किन्तु किसी प्रकारभी नहीं बनता है। इसलिये प्रथम बुद्धिको बढ़ाना 
सदुबुद्धिको प्राप्करना चाहिये दृत्यादि। 


३४२ साखो छ० मुक्तामणि | 
हों बिगराने ओर के, बिगरों नाहिं बिगारों । 
सब घट मेरो प्राण है, चोट काहि पर डारों ॥ ३४२ ॥ 


४३ साखी प्रकरण एकादश ११ । ४३७ 


टीका--प्राहक जिल्नासुओंकों श्रपने सदश होनेके लिये अपनी स्थितिका साहेब बणन करते 
हैं कि में रागद्वेषादिसे किसीकी निम्दा था स्तुति नहों करताहूं न पूथकहे बक सदश मलुष्योंका 
सड्भादि करताहू क्योंकि हों? नाम में ओर का? नाम अनादि कालका “विगड़ाने स्वरुप हैं' | नाम 
संसारसे पृथक असडू साक्षी स्वरूपहूँ इससे नकिसीसे बिगड़ताहूँ न किसीको विगाड़ताहूं। श्रोर सब 
घटमे मेरा ही प्राण 'आत्मा” है तथा मेरे ही सदश सब घटों में प्राणवायु हैं, तो निन्‍दा अपकारादिरृप 
चोट में किस पर डारू किन्तु किसीपरभी.चोट नहीं डारताहुँ परन्तु जैसे अपने घावमेसे कष्ठ 
सहकरभी विकार निकाला जाताहे तेसे अपने आत्मस्वरूप जीवों मेसे अ्श्ञान कामादिरूप विकार्रोको 
दूर करनेके लिये कठिन कोमल बचन कहताहूं। इन बचनोंको सुनकर अज्ञानादिकोंकों त्यागना चाहिये 
निन्‍्दा आदि नहीं समझना चाहिये इत्यादि । 'हों? के हो ओर तीना रो के रो पाठ भेदहै, तब श्र्थ है 
कि हे मनुष्यो ! यदि तुम गुरुरूपता की प्राप्ति चाहते हो तो यदि तुझे कोई बिगाड़े तेरा श्रपकार करे 
तुके दुःख देवे तो उसे तुम नहीं बिगाड़ा, किन्तु समकाकर वा किसी युक्तिसे श्रपनी रक्षाकरो, तौभी 
यदि नहीं रक्षा होसके तो तुम उससे द्वेबादि नहीं करो, क्योंकि व्तुतः तेरा बिगाड़ दूसरा कोई 
नहीं करताहै, किन्तु तुम स्वयं आरके 'अनादिकालके! विगड़ानेहों यानी बिगड़े हुये हो। श्रर्थात्‌ 
अनादि कालसे तुम अविद्या कामकर्म बासना दुःखादिसे युक्त हो, जो कोई तेरा बिगाड़ करताहै, 
सोभी तेरे कर्मादिके ही श्रधीन करताहे | इसलिये ऐसा समभकर स्वयं बिगड़ो दुःखी होवो, 
परन्तु श्रन्यको नहीं विगाड़ो नहीं दुःखी करो । ओर समभो कि सबही घटोम मेराही प्राण हे 
“आत्मा है' वा मेरे प्राणोंके सदश सबके प्राण हैं वा हिरएयगर्भरूप समष्टि प्राण सबमे एक हैं, इससे 
कापर ( किसपर ) चोट डारू । ओर एसा जानकर जैसे जिहाको काटनेवाले दाँतोका भ्रपकार कोई 
नहीं करताहे। तथा कभी आखांको पीड़ित करनेव'ली अंगुलियोंका अपकार नहीं करताहै। तेसेद्दी 
फिसीको नहीं बिगाड़ो तब गुरुरूपताको।प्राप्त होवोगे इत्यादि । या तुम ओरके विगरान! नाम 
संसारसे पृथक हो | इसलिये असइडू आत्मरूपसे स्थिर होकर न बिगड़ो न बिगाड़ो, किन्तु समझो 
कि सब घटमे मेराही आत्माहे किसपर चाट 'धावः करूँ इत्यादि । 


३४३ साखो दोहा | 


ये करू वन्‍ती बेलरी, करुआहीं फल होय । 
सिद्ध नाम तब पाइये, बेलि विद्ोहा होय ॥ ३४३ ॥ 


टीका--औरभी साहेब उपदेश देतेहेँ कि हे सज्जनो ! “ये! पूवंकहे श्रज्ञानरूप एक फेर, 
तथा उसके कायरूप संसार, उसकी आ्आाशा पर |निनन्‍्दा भूठ पर अपकारादि ये सब 'करुवन्ती 
बेलरीरूप हैं? नाम करुआपनसे युक्त बेलीके सदश ये सब दुःखद श्रविद्या मायास्वरूप हैं। और 
जन्म मरणादिरूप करुश्राही फल इनके होतेहैं, अर्थात्‌ इनके सभी फल दुःखद तथा दुखरूप होतेहें। 


8३<८ सटीक बीजअक । 


है सज्ञनो ! फल सह्दित उक्त बेलिसे जब जिसको 'बिछोहा? नाम वियोग होताहै, श्र्थात्‌ जो पुरुष 
उक्त बेलिसे जब रहित होताहे, तब वह पुरुष बस्तुतः सिद्ध नाम पाताहै। स्वयं सिद्ध सत्य 
ब्रह्मात्मस्वरूप होज़ाताहै, इससे उस बेलिसे रहित होनेके लिये अवश्यही यत्न करना 
चाहिये इत्यादि । 


३४४ साखी दोहा । 


सिद्ध भया तो क्या भया, चहूँ दिशे फूटी बास | 
अंकुर बीज अन्तर में, फिरि जामन की आश ॥ २४४ ॥ 


टीका--औरभी साहेब कहतेहें कि हे सज्वनो | पूवंकही बेलिका विछोद्या बिना यदि 
कोई अणिमादि सिद्धिकरके 'सिद्ध भया तो? सि- होनेसे उसे क्याभया श्रर्थात्‌ वैसा सिद्धहोनेसे 
उसको कल्याण नहीं होसकताहे, क्योंकि ज्ञानरहित अश्रणिमादि सिद्धिवालोंकी 'बास? नाम बासना 
“चहुँदिशि! नाम चारों दिशाओंम तथा चारों खानियोमे फूटती है। अर्थात्‌ अन्तःकर णर्में विद्यमान 
बासनाय सब दिशाखानि विषयादि विषयक प्रगट द्वोतीहें। क्योंकि अज्ञानियोंके अ्न्तरमे! नाम 
अन्तःकरणमे बासनाकी।श्रभिव्यक्ति आदिरुप अंकुरके हेतुरूप बीज अ्रविद्या कामकर्मादि “बसते हैं? 
नाम बास किये रहतेहें, इससे उन्हें फिर जम्म लेनेक्री भी आशा होतीहै । या उन्हें 'फिर जामनकीः 
यानी जन्मकी श्राश नाम सम्भावना हे । इसलिये सिद्धि तथा विषयादिकी आशाओको त्यागो, उक्त 
बेलिकी बिछोहाके लिये यत्नकरो कि जिससे वास्तविक सिद्धि हं।वे श्रोर ज़न्मादिका अ्रभाव होवे 
इत्यादि । या दोनों साखीके अथहे कि जब “ बिछोहा ? नाम छोह अर्थात्‌ दया रहित अविद्यारूप 
बेलि चतंमान रहती है, तब इच्छा होती है कि सिद्धनाम लोकमे पाव, परन्तु यह इच्छा करुवन्ती 
बेलि है। और इसके फलभी करुआही (होतेहें । क्योकि सिद्ध भया तो इससे क्याभया ? और चारों 
दिशाम यशरूप बास फेला तो क्या भया ? यदि उसके अन्‍न्तरमे अ्रविद्या कामकर्मादिरूप बीज और 
अंकुर वतंमान हैं, तो फिरभी अवश्य जामनेकी आ्राशा है। श्रथवा यह संसार करु वन्ती बेलरी है 
इसके फलभी करुशआाही होतेहें, परन्तु जब।'विछोहा? नाम छोभ चञ्चलता आदि रहित विद्या- 
वृत्तिरूप .बेली प्राप्तदोतीहे, तब सिद्ध ( प्राप्त) होता है। और सिद्ध हुआ तोभी क्या हुआ, यवि्‌ 
पूर्ण विराग उपरतिके अ्भावसे चारों दिशाओमे बासफूटी, तो फिर उसके अन्‍्तरम शआंकुर बीज 
बसते हैं । और जामनेकी आशा होती।है इत्यादि । 


३४५ साखी दोहा । 


सबे हमारे देश के, बज्यक श्वूले आय । 
दोखि शरद की चान्दनी, परे भुलाय झलाय ॥ २४५ ॥ 


साखी प्रकरण एकादश ११ । ४३६ 


टीफा-औरभी साहेब उपदेश देतेहेँ कि हेसज्नो 'सबे” नाम सभी मनुष्य 'हमारेही 
देशके हैं? नाम मेरे उपदेशके अ्रनुसार चलने योग्यहैं, कल्याणके लिये सतधर्म विचारादि करने 
योग्य हैं, तथा ज्ञिस आत्मवस्तुम में स्थिरहूँ उसमे स्थिर होनेयोग्यहैं, और सब हमारेही श्रात्म- 
स्वरूप देशसे सृष्टि कालमे अविद्या बासना आदि करके शआतेहें और आयेहें, ओर नित्यखुख 
चाहनेसे सब उसी देशमे स्थिरभी हुये चाहतेहें, परन्तु 'बह्चंक' नाम ठगनेवाले गुरुआ विषयादिके 
बशमे होकरके इस संसारम आकर सब भूलेहें। ओर अपने देशकी प्राप्तिके मार्गों को नहीं पातेहें न 
उन मागोमे स्थिर रहते हैं । या स्वयं बहचक पर अ्पकारी जीव हमारे देशसे संसारमे श्राकर विषय 
कुमार्गादिमे भूले हैं, ओर शरदकी चाँदनीके सदश अणिमादि सिद्धि सुख बडाई आंदिको देखकर 
तथा उन्हे सत्यादि मानकर बारम्बार भुलाय २कर संसारात्मक जड्ूल दुःखमे परे हुवेहें। श्रर्थात्‌ जैसे 
शरद ऋतुके चनद्रकी चाँदुनीको देखकर किसी पुरुषको प्रातःकाल का श्रम हाजावे, ओर राभ्रीकोददी 
कहीं चले श्रौर रास्तेको भूलकर दुःखद्‌ जड़लादिम परकर पीड़ितहो तेसेही सिद्धि आदिके प्रभा- 
वादिकों देखकर उनसे ही सुख तथा मोक्षादि मानकर श्रज्ञानी विवेकादि रहित पुरुष बारम्बार 
संसारम पड़ते हैं श्लोर पीड़ित होते हैं, क्योंकि सिद्धि आदि भी सदा नहीं रहती है। या कामीद्दीपक 
शरदकी चाँद्नीको देखकर जैसे कामी लोग मोहयुक्त होकर काम क्रीडा आदिम भुलसे पड़ते हैं। 
तेसे ही सिद्धि विषयादिकोंको देखकर भावी सिद्धि विषयादिकी श्राशासे जीव सब संसारमे भुलाये 
पड़े हैं। इससे तुम श्रम तथा आशाको त्यागो मेरे देशमे प्राप्तिके लिये यत्न करो, क्योंकि अज्ञानयुक्त 
तुम प्रलय सुषुप्ति आदि कालमे ब्रह्माप्मस्वरूप देशमे प्रापहोकर भी अज्ञान बासना श्रादि बंश 
संसारमे लोट आतेहो, इससे पुनरावृत्ति रहित मेरे देशमे प्राप्तिके लिये अरशान बासना आदिकोंकों 
अत्यन्त नष्ट करो जिससे तेरा कल्याण होवे इत्यादि । यहां प्रकरणके श्रनुसार पर ब्रह्मके बोधक देश 
शब्द है, ओर अपर ब्रह्म सत्यलोककी गौणरूपसे सूचना मात्र की गईं हे । सूचना करनेका भाव यह 
है कि यदि श्रन्य कार्मोंको त्यागकर जीव सत्यलोकमेभी प्राप्त होज/|वं तो कदाचित मुक्त हो 
सकते हैं, परन्तु अत्यन्त तुच्छ सिद्धि विषयादिमे ही जीव भूले रहतेहें, जिससे कल्याण होना 
दुघंट हुआहे इत्यादि । इस सूचना निमित्तक ही अनेक ग्रन्थ कबीर साहेबके नामसे रचे गये प्रतीत 
होतेहेँ इत्यादि । 


३४६ साखो दोहा । 
जासो नाता आदि का, विसरि गया सो ठर । 


चोरासी के बशि परे, कहत और की और ॥ २३४६ ॥ 


टीक/--और भी साहेब कहते हैं कि हेसज़्नो ! बड्चकके बशर्म पड़कर भूलनेसे तथा शरद 
की चाँदुनी सदशको देखकर थ्ुलानेसे ही 'जासो' नाम जिससे जीवोको श्रादिका नाता है, यानी 


88० सटीक बीज़क | 


सबसे प्रथम श्रनादि कालका सम्बन्ध है 'सो ठौर ! ( स्थितिके स्थान ) जीवोको 'बिसरि गया 
है? यानी उस नित्य विभु सुखस्वरूप स्थानकों तथा उसके जाननेके लिये यत्नको जीव सब भूल 
गये हैं । और उस ठौरको भूलकर “और की ओर कहते हैं? नाम मिथ्या दु.खदादिको ही सत्य सुख- 
दादि कहंते हैं। इसीसे चोरासीलाख योनिके बशमे सब जीव पड़ेहें और पड़तेहैँ | इसलिये हे 
सजनो | बज्चकोंके सक्षको तथा सब भूलोंको स्थागदो, और आत्मस्वरूपमें स्थिर होजावो जिससे 
तेरा कल्याण होवे इत्यादि । 


३०७ साखी दोहा । 


ब्रह्मा पूछल जननि से, कर जोरि शीस नवाय। 
कौन रूप वह पुरुष हे, कहु माता ससुकझाय ॥ ३४७ ॥ 


टीका--जिस आदिके नातेवाले ठौरकों घिसर जानेसे पुरुष चौरासीके बशम पड़ते हैं । 
उसका शान सतुरुसेही नम्नता आ्रादि युक्त पुरुषको होता है। इससे नम्नता पूवंक गुरफे शरणमे प्राप्त 
होना चाहिये। तथा मन इन्द्रियोंका निरोध करना चाहिये। और विषयादिकोंको देखकर भूलना नहीं 
खाहिये। इस श्राशयसे साहेब कहते हैं कि शरदकी चाँदनीके सदश विषयादिकोंको देखकर भूलेह्‌ ये ब्रह्मा 
श्रादि गायत्री नामवाली मातासे ब्रह्मत्माके ज्ञानसे मोक्ष खुने, तब उनमेंसे ब्रह्माजीने करजोकर, 
आर शिर नवाकर अपनी जननी (माता ) से पूछे कि हेमात, ! जिस ब्रह्मात्मास्यवरूप सबके 
ठैरके शञानसे मोक्ष होता है, और जीव चौरासीके बशम नहीं पड़ता है, वह पुदपरूप ब्रह्मात्मा कौन 
रुपहै ? सो हे मेरी मातः ! मुझे समुझाकर कहो जिससे उस पुरुषको में जानू' और मेरा कल्याण 
होवे इत्यादि । 


४४८ साखी दोहा | 


रेस रूप जेहि है नहिं, अधर धरों नहि देह । 
गगन मण्डल के मध्यम, देखहु पुरुष विदेह ॥ २४८ ॥ 


टीका--उक्त ब्रह्माजीके प्रश्ककों सुनकर माता बोलि कि जिस पुरुषकोा 'रेख? नाम आ्राकार, 
अ्र्थात्‌ श्रवयव, और उसके गढ़न विशेषरूप संयोग याने रचना नहीं है, ओर शुक्लादि रूपभी 
जिसको नहीं हैं, इससे जो अधर हे, नाम शरीर तथा अ्रवयवसे रहित है। क्योंकि उसको 'घरः 
नाम धड़ और देह नहों है । या वह कभी देहको नहीं धरा हे न धरता है। श्रर्थात्‌ श्रसडू विभु चे- 
तनरूप पुरुष न कभी देहका धारण कियाहे न करता है, किन्तु भ्रमसेही उसमे देहादि भासते हैं । 
इससे उस 'विदेह” नाम वस्तुतः अशरीरी पुरुषकों हृदय कमलके अन्दर गगन मण्डलके मध्यमें 
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ध्यान बिचारादिसे देखो। भ्रर्थात्‌ वतुंलाकार दृद्यात्मक गगनमें ध्यान बिचारादिसे श्रात्मतत्वको 
जाने जो वस्तुतः रेखरूपादि रहित है तब तेरा कल्याण होगा इत्यादि ॥ 


३४६ साखी दोहा । 


धारिन ध्यान गगन को, लाइन बच्च क्रिवाल। 
देखी प्रातिमा आपनी, तीनों भये निहाल ॥ २४६ ॥ 


टीका--साहेब कहते हैं कि माताके उपदेशको सुनकर ब्रह्मा आदि तीनों भाई अपने हृद्य- 
बर्ती गगनमें सत्यात्मवस्तुकों ध्यान घरे। अथवा श्रपने हृदयमे गगनकों यानी श्राकाश सरश 
विभ्वुचेतनको या ( आकाशस्तब्लिड्रतत्‌ ) इस शारीरक सूत्रमे वर्णित रीतिसे आकाश नामवाला 
सर्वात्मस्वरुप परमेश्वरकों अपने ध्यानम घरे अपने २ चित्तको पकाग्र करके उसे बिचारने 
लगे, श्रोर 'बज्ञ के किवाल? नाम बच्ध कपाट लगाये, अर्थात्‌ सब इन्द्रियोंके द्वारोको दृढता पूर्वक बन्दू- 
करके बाहरसे चित्त वृत्तिको हटाये, तथा इन्द्रियोके निरोधम मनको लगाये, तब तीनों भाई 'आपनी 
प्रतिमा! नाम अपनी मृर्तिस्वरूपको देखकर “निहाल? नाम छरृतछृत्य मुक्तस्वरूप नित्यतृप्त होगये। 
यद्यपि [ प्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा ] इस कोशके अनुसार प्रतिमाशब्द प्रतिछायाके बाचक है, 
तथापि प्रकृतमें प्रकरण और कृतकृत्यताके कथनसेभी प्रतिमाशब्द सर्वात्मस्वरूपका बोकध है । या 
ध्यानसे प्रथम विषयस्वरूप अन्तःकरणमे 'प्रतिमाः नाम प्रतिछायाकों देखकर फिर श्रविषय 
स्वरुप नित्यमुक्त विम्बात्माको जानकर 'तीनों निहाल होगये? नाम उस मुक्त स्वरुपही होगये । श्रथवा 
गगनस्वरूप आत्मके ध्यानसे सब चराचरको श्रपनीही प्रतिमा देखकर तथा रागद्वेषादिसे रहित 
होकरके तीनों श्रन्तमे निहाल होगये इत्यादि । 


३५० साखी छ० सार। 


अंकुर ते बीज बीज ते अंकुर, अकुर बिजहि स॒धारे । 
काया ते कर्म कमे ते काया, बिरला जन निरुआरे ॥ २४० ॥ 


टीका-ब्रह्मा आदिके सदश कोई बिरलेही अनादि जन्म मरणादिसे रहित होते हैं। इस शअथका 
फिरभी साहेब बणन फरते हैं कि जैसे अंकुर द्वारा वृक्षरूपताको प्रापत्बीजसे फिर बीज होताहे, 
उससे फिर अंकुर होताहै, फिर वद्द अंकुर बीजकोही सुधारता है, नाम रचता है, तथा धारण 
करता है। तैसेही कायारूप बक्षसे कर्म बासनारूप बीज होतेहँ | और उनसे फिर काया होती हे । 


24 सटीक धीजक । 


इसीप्रकार अनादिसे अनन्त कालतक ज्ञान विरागादि बिना कर्मकायादिरुप संसार होते रहते हैं। 
उनका निरुआर कोई बिरले गुरुभक्त विवेकी जन करते है । 


३१५१ साखी दोहा | 


कहहिं कबीर कैसे बने, बिनु करते की दाव। 
हईं तीनों मीले नहीं, सूराति बोल सुभाव ॥ ३४१॥ 


टीका--फिरभी साहेब कहते हैं कि जो मनुष्य कायाकमके अनादि प्रयाहके निरुआरके 
लिये मन बचन शरीरसे उपाय करताहै। उसका दाँव बनताहै, तथा उसका मानव जन्म सफल होता 
हे। घह मुक्त होजाताहै। और (बिल्लु करतेकी?! नाम मन बचन शरीरसे उपाय नहीं करनेवालोका 
दाव कैसे बने, किन्तु नहीं बनता है, इससे वे संसारको नहीं जीतते हैं। और मन बचन शरीरसे मोक्ष 
के लिये जो पुरुष उपाय नहीं करते हैं, उनकी 'सूरति! नाम भमनोवृत्ति बोल [ बचन ] स्वभाव 
[ शारीरिक चाल व्यापार ] ई तीनों नहीं मिलतेहें। और इन तीनोको सद्गुरु से बताये मार्गमे मिले 
बिना जीवेंकों कल्याण नहीं होता हे । लिखा है कि [ मनस्पन्यद्बचस्पन्यत्कमेण्यन्यददुरा- 
त्मनाम्‌। सनस्पेकंबचस्पेक कमण्येकंमहात्मनाम ] दुष्टात्माओके मन बचन कर्म भेद 
रहता है। महात्माओके मन आदिम एक श्रर्थात्‌ अभेद रहता है। 


३५४२ साखा दोहा । 
ज्यों गिरि सायर मुकुरमें, भींज भार कछु नाहि। 


ऐसे सुख दुख रहित है, ज्ञानी के घट माहि॥ ३४५२॥ 


टीका--ओरभी साहेब कहते हैं कि जो नहीं करनेवाले हैं उनका दाँवतो नहीं बनता 
है, परन्तु जो करनेवाले हैं उनका दाँव बन जाताहे इससे उन ज्ञानियोंके घटमे, ज्ञीवित 
दशामें भी उनके आत्मा केसे स्थिर रहता है, किस प्रकार अ्रसड्ः खुख स्वरूप प्रकाशता 
है कि 'ज्यो'? नाम जैसे मुकुर [ दपंण ] म॑ गिरि [ पर्वत ] और सायर यानी समुद्र 
जलसमुदाय भासते हैं, परन्तु उन भासते हुवे गिरि वा सायरसे दर्पणमें वस्तुतः भींजभार कुछ 
नहीं होते हैं, यानी गीलापन बोक आदि नहीं होते हैं। 'पेस” नाम इसीप्रकार श्रशानियोंको झ्ञानीके 
ग्रात्मामेभी सुखदुखादि ओर शरीरादि भासते हैं, परन्तु ज्ञानियोंके घटमे लौकिक खुख दुखसे 
रहितही नित्यचिदानन्दरूप आत्मा है। अर्थात्‌ शानी महात्माओ्रेके हृदयमें नित्यचिदानस्द्रूप 
आत्मा सब संसारधमंसे रहेत एकरस पकही प्रकाशताहै, जिससे शात्ती जन्मादि रहद्दित 


होजाते हैं । 
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३२३ साखी दोहा | 


अनुभव कूप अखण्ड जल, निगम कलश है चारि। 
कहहि कबिर ता नीर के, पणिडत सब पानिहारि ॥ २५३ ॥ 


टीका--श्ञानिके घटमे रहनेवाला खुखदुःखसे रहित वस्तु फैसा है? केसे फिसको प्राप्त, होता 
है?! ऐसी जिशासा होनेपर साहेब कहते हैं कि शानी महात्माओंफे अनुभव अर्थात्‌ संशय विपयय 
रहित साक्षात्कारही कूपरूप है। और उसमें रहनेवाला खिदात्माही अ्रखएड जलरूप है। अर्थात्‌ 
शरीरवृत्ति परिच्छिन्न अश्रतुभवम रहनेपरभी असडू श्रात्मा वस्तुतः अ्रखण्डही है, सोईं उक्त कूपमे 
जलफे सदृश है। और उस अखण्डजलकी प्राप्तिके लिये चार निगम (चारवेद] चार कलशके सरश 
हैं। शोर 'ता नीरके! यानी उस अखण्डजलके पनिहारी अर्थात्‌ पण्डितगण वेदरूप कलशॉफे द्वारा 
प्राप्त करनेवाले यामी ,भरनेवाले हैं । श्रर्थात्‌ विवेकादि युक्त होकर गुरुसे वेदरूप उपनिषदादिके 
भ्रवणदि्‌ करनेवाले जिशासु पुरुष सह्ुरुके श्नुभवमे वर्तमान अखण्ड/त्मारप जलको प्राप्त 
करते हैं। तथा सुरति आदिको एक करके अ्रखएडानन्दरूप आत्माका अनुभव करतेहें। जिससे नित्य 
तृष्त तृष्णाकामादि रहित मुक्त होजाते हैं. इत्यादि। अ्रथवा अपनाही अनुभव कूपरुप है। उसमे 
अखण्ड साक्षी ज़लरुप है। चारवेद्‌ कलशरुप हैं । ओर विवेक बुद्धि युक्त सज्जन सब पनिहारी 
हैं इत्यादि अथ हैं ॥ 


३५१४ साखी दोहा । 
द्वारे तेरे: रामजी, मिलहु कबीरा मोहि। 


तें तो सब में मिलि रहा, में न मिलूंगा तोहिं॥ ३४४ ॥ 


टीका--सश्चिदानन्द रामकी प्राप्तिफे लिये अनेकों देशोमे भटकते हुये मजुष्योंके प्रति 
साहेब कहते हैं कि हे कबीरा ! [ हे जीवो ! ] अखण्ड सर्वात्म श्वरूप वास्तविक रामजी तेरे द्वारेही परहें 
यानी नेत्रादि द्वारा जन्य सब बुद्धि वृत्तियोमे प्रकाश कर रहेहें, इससे श्रत्यन्त समीपमे हैं। जो 
अज्ञानादिसे व्यथंही अ्न्यत्र खोजतेही, सो तुम शानसे उक्त रामकी प्राप्तिके लिये मोहि [ मुझ ) से 
मिलो अर्थात्‌ मेरे सदश मेरे स्वरूप सत्रुरुके शर्म प्राप्त द्वेवो, तब तुके द्वारेहीपर रामकी प्राप्ति 
होजायगी । परन्तु तुमतो विषय लोक कुटुम्ब नाता और गोता आदि सबमे मिल रहेदो, इससे में 
[सद्मुर] तोहि [तुमे] नहीं मिल गा। अर्थात्‌ अबतक तुम विषयादिमे आसक्तही तबतक तुभे वस्तुतः 
सद्गुरुकी प्राप्ति नहीं होसकती है। इसलिये विषयादि सब संसारकी आशा आसक्ति आदिको त्याग- 
कर सहुरुसे मिलो तब बुद्धिवृत्ति हृदयादिमेहीं रामजीकी प्राप्ति दोजायगी । भाव यह हैकि 


४७४ सटीक बीजक । 


संसारमें आसक्त पुरुष सहुरुकी पहचान नहीं कर सकता है, कदाचित पहचानभी लेता है तौभी 
उनका सडहू, शुक्रषा आ्रादि नहीं करसकता है, सड्रादि करनेपर भी उनके उपदेशका तात्पय॑ नहीं 
समभ सकता है, क्योकि उसका चित्त चत्चल रहता है, कदाचित समझ भी ले पर तौभी उस 
उपधिष्टि मार्ग म॑ स्थिर नहीं रहसकता है इसलिग्रे उसको सतुरुसे मिलानाभी नहीं मिलनेके तुल्यहै। 
इससे श्रन्य सब वस्तु विषयक आसक्तिको त्यागकर मुझसे मिलोतो सबकुछ तेरे पासमेहीं प्राप्त 
दोजायगे कहां जाने आदिकी जरूरत नहीं होगी इत्यादि । 


३५५ साखी दोहा । 


इन्द्र लोक अचरज 'भया, ब्रह्म बड़ा वियार | 
कबीरा चला रामपै, कौतुक कहर अपार ॥ ३५४ ॥ 


टीका--सबसड़्र श्रासक्ति आ्रादिको त्यागकर गुरुशरणमें प्राप्त होकर झानमार्गमे 
चलनेवालाकी उत्कृष्टताका बणुन करते हैं कि जो कबीरा [ जीव सब ] आसक्ति आदिको त्याग 
कर तथा गुरुसे मिलकर रामपे यानी वास्तविक रामके बिचारादि मार्ग चलाहे वा चलताहे, 
सुरति आदिकों एक करके आत्मतत्त्वमे स्थिर होताहै, उसे देखकर इन्द्रलोकमे आश्वय हुत्रा 
और होताहै । श्रर्थात्‌ इन्द्रलोक बासी देवताभी उसके आआ्रानन्द मोक्षको देखकर स्वयं विषयासक्त 
म।क्षसे बज्चित रहनेसे अश्चय मानते हैं, तथा अपनेको हीन समभतेहें और उसको धन्यबाद्‌ देते 
हैं। झोर उसे देखकर ब्रह्माभी बहुत विचार करने लगज़ाते हैं कि यह तुच्छ मनुष्य कैसे परमपदको 
प्राप्त हुवा ? और होता हे ? अथवा ज्ञानमागं में चलनेवाले मुक्त पुरुषको ब्रह्मा अपनेसे बड़ा [श्रेष्ठ 
विचारते [समभते]हैं। विषय व्यवहारादि मे स्वयं आसकत रहनेसे विराग, उपरति युक्त जीवन मुक्तको 
श्रेष्ठ समभते हैं। क्योकि वबिषयासकित बासना आदिकोको त्यागकर जिन मनुष्योंकों सबिदा- 
नन्‍्द रामपे [रामके;पास] चलनाहै सो कहर अपार यानी श्रत्यन्त गम्भीर पारावारसे रहित कौतुक 
रूप है अर्थात्‌ अशानियों विषयासक्त जीवोॉके लिये आश्ययज़नक भारी तमासारूप है, इससे 
इन्द्र त्रह्मादिकों को भी आ्राश्चय होताहे। इसलिये हे मनुष्यो ! गुरुसे मिलकर वास्तविक रामके 
पास चलो जिससे तेरा कल्याण.होजावे इत्यादि । अथवा जो कोई द्वारपरके रामको नहीं जानकर 
लोफान्तरादिम रामकी प्राप्तिके लिये चलतेहेँ वा चलना चाहते हैं। उनके चाल ब्यवह्ार सबके 
लिये आश्चयं जनक है| इससे लोकान्तरादिम रामके पास जो कबीरा चला है। उसे देखकर इद्र- 
लोकमें आ्राश्चय हुआ और द्ोता है। और ब्रह्माजी बड़ाभारी बिचार करते हैं कि यह अज्ञानी रामके 
पास अन्य लोकादिम चला है सो कहर अपार कौतुक हे। श्रर्थात्‌ जैसे खेलनेवाले लड़के छाया 
आदिकों पड़ने चलते हैं। तेसे जीव सब कल्पित पकदेशीको राम मानकर खोजने चले हैं, सो अपार 
चेतन वस्तुमे कठिन कोतुक है इत्यादि । 


४४ साखी प्रकरण एकादश ११ । ४७५ 


३४६ साखो दोहा । 
त्यागी त्यागी सब कहे, और त्याग सब थोर । 
त्यागी तबहीं जानिये, त्यागे घट का चोर ॥ ३५६ ॥ 
टीका--प्रथम कहा गयाहे कि मेरे सरृश त्यागादि युक्त होनेसे सबकुछ तेरे पासमेहीं प्राप्त 
होजावेंगे, ओर सबसे मिलना त्यागनेसे में तुझे मिलूँगा इत्यादि, सो सुनकर जिज्ञासा हुई कि 
संसारम ग्रह स्त्री पुत्रादिको बहुत लोग त्यागते हैं, परन्तु उन्हें भी सबकुछ नहों प्राप्त होते हैं न 
उन्हें सद्गुरु' मिलते हैं। इसमें क्या कारण है ? तब« साहेब कहते हैं कि गृहादिकके त्यागनेवाले 
को भी सब कोई त्यागी २ कहते हैं, तथा वे लोगभी अपनेको त्यागी कहते हैं, परन्तु ओर सब त्याग 
थोड़े हैं, नाम फेवल ग्रहादिके त्याग तुच्छ हैं, किन्तु मनुष्यको वास्तविक मुख्य त्यागी तभी जानना 
चाहिये कि ज़ब वह अपने घटके आशारूप चोरोका त्याग देवे। अर्थात्‌ सभी श्रनात्म वस्तुकी 
आशाओको त्यागनाही सच्चा त्याग है, उस त्यागसे युक्त मनुप्यको सब कुछ पासमेहीं विचाराद्से 
प्राप्तहोते हैं, ओर सद्गुरु मिलते हैं, परन्तु आ्रशाका सवंधा त्यागही कठिन है, इससे सबको सदुरु 
नहीं मिलते हैं इत्यादि । 
३५७ सांदी दाह । 
वाट चढ़नती बेलरी, अरुूभी आशा फन्‍्द। 


टूटे पर छूटे नहीं, भया जो बाचा बन्द ॥ २५७ ॥ 

टीका--ज्ञिस आशारूप घटके चोरको त्यागनेसे मनुष्य सच्चा व्यागी होता है, सो सब 
मनृष्यसे अ्रसाध्य है, क्योंकि जैसे बक्षपर अपने बादसे बेलरी चढ़ती है। तब उसके सूक्ष्म तन्‍्तु 
बक्षकी सूक्ष शाखाओंमे फंसते जाते हैं, सोभी ऐसे फंसते हैं कि टूट जातेहें, परन्तु छुड़ानेसे छूटते 
नहीं हैं । तेसेही 'घाट चढ़न्ती? नाम संसारात्मक मार्गम जाती हुई बुद्धिरूप बेलीके श्राशारूप 'फन्दः 
यानी सूक्ष्म तन्तु सदश आशारूप वृत्तियाँ संसारात्मक बक्षके विषय लोकादिरूप सूक्ष्म शाखाओंमे 
अरुझी हैं । सो ऐेसी फँसी हैं कि यदि कोई महात्मा अ्रने उपदेशों से उस बुद्धिको संसारसे ह॒टा- 
कर अ्रखण्डात्मतत्त्वमें लगाना चाहते हैं, तो वे आशारूप फनन्‍दे से टूटते हैं, परन्तु छूटते नहीं हैं। 
श्रथात्‌ कितनी आशाय निष्फल होज़ातीहैं तथा श्रन्तमे नष्ट होतीहें, परन्तु नवीन २ होती ही जाती 
हैं। और पीड़ित होनेपर भी बुद्धि आशाको नहीं त्यागती है । और परोक्ष स्वर्गाद्‌ विषयक 
आशा नहीं छूटनेमें यह भी कारण है कि जो गुरुवाओंफे साथ जीवोको बाचा बन्द भया है। अर्थात्‌ 
गुरुआ लोग श्रसत बचनोंसे जीवोको बाँध दिये है, इससे श्राशा नहीं छूटती है इत्यादि । अरुफीके 
किया छूटेफे जूटे पाठ भेदहैं, तब श्रर्थ है कि मोक्षमागंमं चढ़ती हुई जीवरूप बेलरीने आशारूप फन्‍्द्‌ 
किया और करता है, इससे श्रेष्ठ मोक्षमाग से टूटता है, परन्तु गर्भमे तथा बाहर जो इसको परमे- 
श्वर तथा सतुरुसे बाचा बन्द हुआ है, उस सतमार्ग मे यह ज्ञीव नहीं ज्ञुटता है। 


38% सरीक बीज़क । 
३५४८ साखी दोहा। 


गुरु गुरुअन में भेद है, गुरु गुरुअन में भाव । 
गुरु सदा सोह बन्दिये, शब्द चिन्हाये दाव ॥ १५८ ॥ 


टीका--जिससे गुरुवाओके बचनसे अ्रसत वस्तु आदिम आशा फेस जाती है। इससे 
गुरु गुरुवाओफे स्वरूप भेदादिका साहेब बरणन करते है' कि 'गुरु और गुरुअनः माम गर्वाओमें 
भेद है। अर्थात्‌ इनके स्वरूप मन बचनादि भिन्न भिन्न प्रकार वालेहेँ, इसलिये गुरु तथा गुरुषाओंमे 
भक्ति भावका भी भेद्‌ करना चाहिये। अ्रथवा गुरु गुरुवाओके स्वरूपमे भेद हे और इनके भावमे 
भी भेद है यानी।इनकी भावनाय भिन्‍न चालकी होती हैं, बासना आदि रहित गुरुकी भाषना 
परोपकारादि विषयक होती है। और बासना श्राशा आदि सहित गुरुवाओंकी भावना होती है। 
तथा जिशासु आ्रादिके कल्याणमे ही गुरुका भाव नाम तात्पय रहता है। और स्वार्थादिमं शुरुवा- 
झोका तात्पय रहता है। ओर अपने अपने भावोंसे दोनों उपदेश देते हैं। इसलिये गुरु शुरुवाओरौफे 
विवेक पूर्वक 'सो गुरु सदा बन्दिये! यानी बन्दनीय हैं, जो गुरु शब्दों द्वारा संसारात्मक सागरसे 
पारहोनेका, दाव चिन्हाते हैं | [ बतलाते हैं ] अथवा उस गुरुकी सदा वन्दना करनी चाहिये कि 
जो सारशब्दको ही संसारात्मक दुःखके नाशके लिये दांँवरूप बताते हैं। या जो सभी सांसारिक 
दाँवोंको शब्दमात्र मिथ्या चिन्हाते हैं सो गुरुसदा वन्दनीय हैं | उनसे ही आ्राशाकी निवृत्ति हो 
जानेसे कल्याण होता हे गुरुवाओसे नहीं दृत्यादि । 


३५४६ गाखी दोहा | 


सारो जो जन बेधिया, निरगुण सो गुण नाहि। 
लागेउ चोट शब्द का, करक करेजे माहि ॥ ३५६ ॥ 


टीका--जिज्ास हुई कि गुरुको केसा जानकर उनकी बन्दना करनी चाहिये ! तब साहेब 
कहते हैं कि 'जो जन! नाम जिन गुरुजनोमे 'सारोः नाम सारशब्द सारवस्तु बेध गये हैं, सो गुरु- 
जन निगु ण ब्रह्मात्मास्वरूप हैं, त्रिगुणरूप नहीं है। ओर जब उनके शब्दकी चोट जिसके करेज़ेमे 
लगती है, नाम हृदय बर्ता सनमे लगता है, तब उसके हृद्यमे करक होताहै। अर्थात्‌ भ्रशान मोहादि 
बश जिन विषयादिकोंको जीव सत्य सखुखदाद समभते हैं उन्हे गुरुउपदेशसे श्रसत्य दुःखरूप मन 
खुद्धिसे निश्चय करते हैं । इसलिये निर्गुणादि स्वरूप गुरुको जानकर उनकी बन्दना करनी चाहिये 
इत्यादि । या गुरुके बन्दना उपदेशादिसे जिज्ञासु पुरुष किस रूप होता है ? ऐसी जिशासा 
होनेगर कहते हैं कि ज्ञिन जिज्ञाघुओमे गुरके सार शब्द बेध गये हैं। उनके यथार्थ 


सींखी प्रकरण पकादश ११ | ४४७ 


भावका निश्चय होगया है, सो पुरुष निगुंण हैं गुणस्थरूप नहीं हैं। इससे गुरुके शब्दसे पुरुष मुक्त- 
रूप होजाता है। ओर जिनके करेजेमे गुरुताओके असार शब्दकी चोट लगी है, उनके करेजेमे वे 
शब्द सदा करकते हैं नाम दृःखशोकादिको उत्पन्न करते हैं इत्यादि । जो जन के योजन, पाठ भेद्‌ है 
तंथ [ योजन॑ परमात्मनि चतुष्कोश्यां च योगेच ] इस फोषके अनुसार श्रथं है कि गुरुशब्दसे 
जानने योग्य 'योजन नाम परमात्मा सारे संसारमे बेधा है, और सो निगुंण है गृणस्वरूप नहीं 
है। अ्रथवा 'सारो योजन! नाम सम्पूर्ण चतुष्टय अन्तःकरणरूप चतुष्कोशीम जो व्यापकहे सो निगुंण 
है गुणस्वरूप नहीं है। और उसके बोधक शब्दकी चोट जिसका लगी है, उसके करेजेमे वह चिदा- 
नस्द्‌ करकता है, नाम मन बुद्धि आदिको भी नष्टकर देता हे। तथा हृदय-वृत्ति सब विकारोंको 
शानरुप वृत्तिमे स्थिर होकर नष्टकर देता है । या उस वच्तुके बोधक।,शब्दकी चोट करेज़रूप 'करक' 
नाम कमण्डलुमे ही लगती है। शर्थात्‌ स्थिर शुद्ध हृदयरूप कमण्डलुमे लगती है अ्र-यत्र नहीं 
लगती है इत्यादि । कमण्डलौ व करकः ॥ यह कोष हे ॥ 


३६० साखी दोहा । 


सारा बहुत पुकारिया, पीव पुकारे और । 
छागेड चोट शब्द का, रहा कबीरा ठौर ॥ ६६० ॥ 


टीका--औरभी साहेब कहते हैं कि हे सज्जमी ! जो सारवम्तु सबमें व्यापक है। उस 
'सारा! नाम सारवस्तुको ही मेने इस ग्रन्थमे बहुत 'पुकारिया? यानी बहुत प्रकारसे प्रगट करके 
कहा हैं, जिसको ओर लोग भी पीव ( पति ) परमेश्वरादि नामसे पुकारते हैं। श्रर्थात्‌ जिसे 
भेदवादी आ्रात्मभिन्नको पति कहते हैं। और जिस पुरुषको गुरुके सारशब्दकी चोट हृदयमे लगी सो 
कबीरा [ जीव ] उसी सार वस्तुरूप ठौरमे रहा, ओर जिसका लगता है सोभी उसी ठौरमे रहता 
है नाम उसी रुपसे स्थिर होता है। या 'सारा? नाम सत्यात्मस्थरूप ज्ञानी लोग उक्त निगुंण बस्तुको 
ही बहुत प्रकारसे कहे हैं, ओर अन्य गरुता लोग सगण वस्तुको पीव कहकर पुकारते हैं, परम्तु 
जिस जीवको गंरुके शब्दकी चोट लगी है, सो कबीरा गमनागमनसे रहित ठौरमे ही रहा और 
रहता हे। अ्रथवा कहते हैं कि जिन लोगोंको गुरुके सारशब्द नहीं लगे हैं, वे लोग 'बहुत सारा 
पुकारे है? नाम बहुत बस्तुको सत्य अविनाशी नित्य सारादि कहते हैं, तथा 'ओरको! नाम आत्म 
भिन्न वस्तुको पीव कह करके पुकारते हैं, परन्तु जिसको सारशब्दकी चोट लगी सो कबीरा एक 
सत्य ठोर नाम अधिष्ठान स्वरूप रद्दा श्रोर रहता है । ओर बहुत वस्तु आरिमे नहीं प्राप्त द्ोता 


है इत्यादि । 


४७८ सटीक बीजक | 


३६१ साखी दोह। 
शब्द कहे सो कीजिये, गुरुवा बड़े लघार । 
अपने अपने लोभ के, ठाम ठाम बट वार ॥ २५१ ॥ 


टीका--लाहेब उपदेश देते है' कि हे सज्जनो! जिन सदुरु सत शास्त्रके शब्दोंसे सत्यठोरक्ी 
प्राप्ति होती है। 'वे शब्द जो कहै' सो कीजिये! नाम सत्ुरु सतशास्रके उपदेशके श्रनुसार अपने 
कैल्याणके लिये उपाय कीजिये, और अनेको' गुरुवाओ का कहा नहीं कीजिये, फ्योंकि गुरुवा लोग 
बड़े लवार [मिथ्यावादी ] होते है. । इससे अपने २ लोभके बश होकर ठाम ठाममें 'बदवार होते हैं 
नाम कर्म उपासना लोक वयवहारादि सब मार्गम बटवारी ठगी बच्चकृपन अविवेकसे करते हैं। 
तथा मोक्षमार्गमे प्रवृत्त जिशासुओ को भटकाते हैं, संसारात्मक मार्गमे जीवो फे सवंस्वादिको लुद॒ते 
हैं इत्यादि इसलिये उनसे बचो जिससे कल्याण होवे॥ 


३६२ साखी दोहा । 


यारिया बीते बलघंटे, केश पलाटि भो और । 
बिगरा काज सँवारिले, कर छूटे नहिं ठौर ॥ ३९२ ॥ 


टीका--श्रीर भी साहेब उपदेश देते हे' कि हे मनुष्यों | यदि तुम युवा अ्रवस्थामे। अपना 
विगड़ा हुआ काय॑ नहीं खुधारे हो तो जब तेरे 'बरिया! नाम बरिश्राई बीत गईं है। और शरीरकी 
बरिश्राई बीतनेसे मन इन्द्रियोंके बलभी घट गये हैं । और केशभी पलटके और होगये हैं, [ श्वेत 
दो गये हैं ), कामोन्मादादि कुछ शान्त होगये हैं। तोमी अपना श्रनादिसे विगड़े हुए कार्यको 
सँवार लो यानी विवेकादि पूर्वक संसारात्मक दुःखका निवारण कर लो, नहीं तो जैसे ताल 
बक्षादिपर चढ़े हुये मनुष्योको देवयोगसे कर छूटनेपर नाम हाथसे बक्ष शाखा पतन्नादिको छूटजानेपर 
कहीं ठौर नही मिलता है, इससे गिरकर वे पुरुष नष्ट होते हैं। वैसेही तुक विवेकादि बिना इस 
मानव तनके छूटे ठौर नही मिलेगा बारम्बार नष्ट होवोंगे इत्यादि । या बद्धों केही प्रति कहते हैं कि 
बल घटनेखे तेरी बरिआार बीत गई, केशभी पलटकर ओर होगये, इस अवस्थामे भी अपना 
बिगड़े हुये का्यकों सम्भारलो । और सोइ काय विचारादि पूर्वक करो कि जिन कार्यादिकों को ठौर 
मानव शरीर छूटनेपर नहीं मिलता है, या जिन कार्यादिकों के बिना जीवों को ठौर महीं मिलता है, 
उन्हें ही श्रवश्यकरों कि जिससे तेरा कल्याण होवे दृत्यादि 


३६३ साभोी छ० दृढपद । 


काल्हू करन ते आज कर, आजु करन ते अब | 
पक्षमें परलय होयगा, बहुरि करेगा कब ॥ ३६३ ॥ 


साखी प्रकरण एकादश ११ । ४४९ 


टीका--धरिआई आदिके बीतनेपर खुधारका उपदेश सुनकर मनुष्य यह नहीं समझ 
लेवें कि बृद्धावस्थाम ही खुधार करना चाहिये। इसलिये फिरभी साहेब उपदेश देते हैं कि हे 
मनुष्यो | जो कुछ शुभ कर्म बिचारादि अपने फल्याणके लिये तुझे 'काल्ह करना है? श्रर्थात्‌ ब्त- 
मान द्निके बीतनेपर जिन्हें करनेकी इच्छो करतेहो, उन्हे आजही करो नाम आजही करना 
शुरु करदो, ओर आज किसी समय जो करने योग्य हैं, उन्हें अभी करो यानी शीघ्रह्दी करो, 
क्योंकि यदि एक पलमात्रम प्रलय होजावेगा या तेरे शरीरादि यदि क्षणमात्रमे नष्ट होजावंगे, 
तो फिर कब करोगे श्र्थात्‌ शरीर क्षणभज्जुर है इसकी स्थितिका कोई निश्चय नहीं हे । इससे 
किसी काल वा अ्रवस्था श्रादिकी अवादा (आशा) नहीं करनी चाहिये, किन्तु शीघ्रही अपने कल्या- 
णके लिये भावादिको पलटना चाहिये। तथा श्रेष्टमार्ग उपायका अवलम्बन करना चाहिये इत्यादि । 
अब्य, कब्ब, पाठ होवे तो दोहा छन्द जानना चाहिये। लिखा है कि [ श्वःकायमदष्य कुर्वीतपू- 


याहणे चापरादिणकम । नहि प्रतीक्षते सत्य! कृतमस्थ न वाइकूतम ] कल्के कायाको 
आज और सामके कार्यको सबेरे करना चाहिये, क्योंकि झुत्यु इस पुरुषके कृत और श्रकृत कार्यों- 
की प्रतीक्षा नहीं करती है । 


३६४ साखी दोहा । 


टदाला दोली दिन गया, ब्याज बढ़न्ता जाय । 
न हरि 'मजये न खत फटे, काल पहुंचा आय ॥ २६९४॥ 


टीका--और भी साहेब कहते हैं कि हे मनुष्यो ! शीघ्र ही अ्रविद्या काम कर्मादिकी 
निवृत्तिके लिये उपाय करो, नहीं तो जैसे किसी अ्रधमण कजंदार पुरुषके 'टाला टोलीमे दिन गया? 
नाम एक मासमे दूँगा दो मास वा बम दूँगा इत्यादि, टालमटोल करनेसे बहुत दिन बीत गये होव 
और वह उपाय करके ऋण नहीं चुकाता होथे तो दिन दिन ब्याज बढ़ते ही जाते हैं, तथा कष्ट बढ़ता 
ही जाता है। तैसे ही जो पुरुष शुभकम सत्सड्र विचार ध्यानादिसे आत्मतत्त्वको जानकर श्रविद्या 
कामकम बासना आदिको शीघ्र ही नहीं नष्ट करते हैं, किन्तु टालाटोली करते हैं कि कलह करूँगा 
वर्षदिनमें वा बुद्ध होनेपर करूँगा इत्यादि, उनके दिन टालाटोलीमे ही गया श्रोर जाता है। और 
आगामी मोह काम कर्मादिरूप ब्याज भी बढ़ते ही जातेहें, तथा संचित कम भी ज्योंके त्यों पड़े रहते 
हैं।और जैसे ऋण चुकाये बिना प्रमाणपत्ररूप खत नहीं फटता है। तैसे ही मनुष्य जबतक सर्वात्म- 
स्वरूप तथा सतुरुस्वरुप हरिको नहीं भजता है, तबतक करमरेख बासना आदिरूप तथा कर्मादिके 
आश्रय अविद्या अन्त.करणादिरूप खत भी नहीं फटते हैं, यानी इनका नाश तबतक नहीं होता हैं । 
इससे टालाटोलीको त्यागकर शीघ्र ही हरिभजनसे उक्त खतकों फाड़ना चाहिये इत्यादि, नहीं तो 
उक्त खत हरिभजन बिना जिनके नहीं फटे हैं, उन्हें पीड़ित करनेके लिये काल आकर पहुँचा ओर 
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पहुँचताहे। इसलिये अवश्य ही हरिको भजो, जिससे कल्याण होवें इत्यादि । या कहते हैं कि शीघ्रतों 
नहीं करनेवालोका टालमटोलमे दिन गया ओर “व्याज़? ( बहाना ) वा ( सूद ) बढ़ते ही जाते हैं। 
और कालके थ्रा पहुँचनेपर भी आलसी मनुष्य न हरिको भजते हैं न उनके कर्मादिफे खत ही फटते 
हैं इत्यादि । 


३६५ साखो दोहा | 


कबिर बैदथ बोलाइया, पकरि दिखाई बाँहि। 
बेदन बैदय न जानहे, कफ्फ कलेजे माहि ॥ ३६४॥ 


दीका--श्रौर भी सादेब कहते हैं कि जो गुरुवारूप बैच कलेजेमे कफके सदश शिष्यके 
हृदयमे रहनेवाले अज्ञान विपरीत ज्ञान संशय कामादिरूप रागको नहीं जानता है, नाम उन्हें पर- 
रखनेमे असमथ विवेक विशान रहित है। और उन रोगांसे जन्य जो बेदन ( वेदना पीड़ा ) उसे भी 
जो नहीं जानता हे न किसी प्रकार यथार्थ समझ सकता है उस गुरुवारूप वैद्यको लोगोंने बुलाया 
और उसका शरण पकड़ा । और अपनी २ बाँहु दिखाई और दिखाते हैं। अथवा अपनी बाँह पकड़ 
कर या पकड़ाकर दिखाते हैं। श्रर्थात्‌ जैसे रोगी नाड़ी द्वारे रोगको पहचाननेके लिये अपनी बाँह 
पकड़वाकर वैद्यसे दिखाता है। तैसे ही लोगोंने गुरुवाओंसे श्रपनी शुभ अशुभ दशा आदि दिखाते 
हैं। ओर श्ानी गुरुसे नहीं दिखाते हैं न हरिको भजते हैं, इससे उक्त खत नहीं फटते हैं इत्यादि। या 
साहेब कहते हैं कि विवेकादि रहित पिता माता श्रादि लोगोंने उस ग़रुरुवारुप वैद्यको श्रपने पुत्रा- 
दिके कल्याणके लिये बुलाये, और पुत्रादिकी बाँह पकड़कर दिखलाये कमंरेख शुभ अशुभादि शोध- 
वाये ओर शोधवाते हैं कि जो वैद्य 'बेदन”ः नाम सार शब्दरूप बेदोंकी नहीं जानता है तथा “बेदन! 
नाम शानस्वरूप श्रात्माको भी जो नहीं ज्ञानता है। इससे जिस बेद्यके कलेजे माहि स्वयं कफ 
है, अर्थात्‌ अविद्या माया मोहादि जिसके हृदयमें वर्तमानहें उससे बाँह दिखाने बालोंके हृद्यमे भी 
अविद्यादि वतमान ही रहते हैं ज्ञिसले उक्तःखन नही फरते हैं इत्यादि । 


३६६ साखी दोहा । 
राम नास जान्पो नहीं, लागी मोटी खोरि। 
काया हाँडी काठकी, ना वह चढ़े बहोरि ॥ ३६६ ॥ 


टीका--और भी कहते हैं कि बेदनकों नहीं जाननेवाला देयसे बाँह दिखानेसे तथा 
टालमटोलसे जिन्होंने रामनाम वाला सर्वात्म स्वरूप हरिका नहीं जाना है। उन मनुष्योकों 'मोटीः 
नाम यहुत भारी 'खोरी! नाम दोष लागी [ लगा) और लगता है। और यह 'काया? नाम शरीर 
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काठकी हॉड़ीफे तुल्य है, जैसे काठकी हाँड़ी अग्नियुक्त चूल्देपर एकही बार चढ़नेसे जल जाती 
है, इससे फिर नहीं यदढती है । तैसे ही यह शरीर किसी पक ही तीब्र रोगादिसे नष्ट हो जाता है, 
फिर रामनाम जाननेफे लिये सहायक नहीं होता है। तथा शीघ्र दूसरे बार मनुष्य ही जब्म होनेका 
कोई निश्यय नहीं है इससे अनेकौ योनियोमे जीव कष्ट भोगते हैं रामनाम नहीं जानने पाते हैं। 
इसलिये सद्ुरुके उपदेशसे शीघ्र ही रामनामको जानना चाहिये इत्यादि । 


३६७ साखी दोहा । 


जाने सो पूछे नहीं, पराद्धि कर नहिं गौन । 
अन्धे को अन्धा मिला, पन्‍्थ बताबे कोन ॥ ३९७ ॥ 


टीका--श्रोर भी साहेब कहते हैं कि यह मनुष्य जाने सो ( जाननेबाले ) शानी सद्दुसुसे 
तो पूँछता द्वी नहीं है, और पूँछकर भी उस सत मा्गंसे यह गमन नहीं करता है। अ्रथवा ज्ञानीसे 
पूं छकर नहीं गमन करता हे, किन्तु अ्पनेसे कढिपत वा गुरुवाओंसे कहा हुआ असत माग से गमन 
करताहै। और जैसे किसी एक अ्रन्धाको दूसरा अन्धा ही मिला तो कौन किसको यथार्थ पन्‍थ बता 
सकता है ? किन्तु कोई नहीं बता सकता है । तेसेही अज्ञानी जीवको श्रज्ञानी ग़ुरुवा मिला तो कौन 
सतमागंको बतावे किन्तु कोई नहीं बत लाताहै। अथवा जो पुरुष ज़ाननेवालेसे नहीं पूछता है और 
उससे पंछकर सतमार्गमे गमन भी नहीं करता है, किन्तु स्वयं अ्रन्धा किसी अ्न्धेसे मिलता है तो 
घह अन्धा संसाररूप सघन बनसे पार होनेके लिये कौन मार्ग दिखा वा बता सकता है ! भ्रर्थात्‌ 
कर्म उपासनादि कोई भी सतमार्ग नहीं बता सकता है, किन्तु असत दुःखद्‌ मार्ग ही बतलाता दे। 
इसलिये सद्गुरुसे पूँठडर सतमागंसे गमन करना चाहिये इत्यादि । 


३६८ साखी दोहा | 


एक शब्द में सब कहा, सब ही अथे बिचार । 
'मजिये निगुण रामको, ताजिये विषय विकार ॥ रेपे८ ॥ 


टीका--सदुरुसे प्राप्त करने योग्य सतमागंका साहेब संक्षेपसे बशणुन करते हैं कि मेंने 
पूर्व कही रीतिसे सत्य असत्य गुरु शुरुवा आदि सब ही अ्रथ का अपने श्न्तःकरणमे विचार करफे 
“एक अ्रन्तिम शब्दमे सब श्रथ कह दिया है? यानी सबका सार कह दिया है कि भूठे श्रथं तथा 
पुरुषका विश्वास नहीं करो | और सब विषय तथा विकार (कार्य और कुकर्मादिकों, को त्याग दो। 
झौर एक सर्वात्मस्वरूप रामको सत्य उपदेशसे भजों तथा भ्रवणादि करो इदृत्यादि। था कहते हैं कि मेंने 
प्रक शब्द मे सब ही अर्थ ओर सब विचार सबसे कह दिया है। जिशासा हुई कि वह कोन शब्द है 
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तथ कहते हैं कि एक'निर्गुण रामको भजना चाहिये और विषय विकारकों त्यागना चाहिये, यह 
पक शब्द दे श्त्यादि । या सब महात्माओने एक शब्द नाम एक वाक्यमे ही 'सब ही अर्थ” नाम अर्थ 
साधक, श्रर्थात्‌ मोक्षरूप प्रयोज़नको सिद्ध करनेवाले सब ही विचारोंका कह दिया है । या सब 
प्रयोजन के सिद्ध करनेवाले विचारकों एक शब्दमे कह दियाहे कि निगुंण रामको भजिये और पाञ्च 
विषय तथा मानसादि विकारोको तज़िये इत्यादि । 


३६६ साखो दोदा । 


कबीर माया मोहिनी, भरे अँधरी लोय । 
जे सूता तिहि मूसिया, रहे वस्तु को रोय ॥ ३६६ ॥ 


टीका--जिश्ञासा हुई कि यदि निर्गंण रामका भजन ओर विषय विकारको त्यागनाही कल्याण 
का हेतु सत्य मागगहै, तो लोग सगुण पदार्थों को क्यों भजतेहें ? तथा विषय विकारको क्यों नहीं 
त्यागतेहँ ! इत्यादि। तब साहेब कहते हैं कि अनिवंचनीया माया 'मोहिनीहै? नाम पूर्ण विवेक 
विचार सत्सड्रादि रहित मलुष्योंको मोहित करनेवालीहै। ओर उस मायाका स्वभावसे मोहित जो 
लोय 'लोग!हैं, उनके हृदयमे वह माया ही अँधेरी हुईहै। श्रौर अविद्यारूप रात्री उनके लिये संसारमे 
विद्यामान है। और वे लोग मोह नींदसे सोये हैं। श्रोर जो लोग मोह नोंदसे सोयेहैं, उन्हें वह 
माया 'मूस लियाहै! नाम उनके स्वरूप निगु ण॒ रामको छिपा दियाहै, तथा कामादि रूप आ्रानन्दकों 
हर लियाहे । इससे जीय सब रहे वस्तुको भी रोते हैं । अर्थात्‌ नित्य सुखस्वरूप प्राप्त श्रात्माको भी 
दुःखी तथा उसके अभाव नाशादि मानकर सब लोग रोतेहें। या आत्मवस्तुके मूसनेपर प्रत्यक्ष 
विषयादि की प्राप्तिके लिये जीव रोते हैं तथा शोकादि करतेहें इत्यादि । 


३७० साखी दोह्ष । 


पहिले दही जमाहया, पीछे दुह्दिया गाय । 
बछुवा वाके पटेसें, गोरस हाट विकाय ॥ २७०॥ 


टीका--मोहित करनेवाली मायाक्री श्ररूत शक्तिका बणन करते हैं कि वह माया 
पहिले दही जमाइ फिर पीछे गाय दुही । और दूधके निमित्त बछड़ा उसके पेटहीम था तबही 
हाटमे गोरस विकमे लगा। भाव यह हेकि दुग्ध परमाणुके सद॒श त्रिगुण परमाणुहें। और दुग्धपर 
माणुके कार्य सदश जिगुण परमाणुके काय पृथिव्री जलादि हैं, सोई पृथ्वी श्रादि मानोदही हैं। 
ओर मायाने पृथ्वी आ्रादि स्थूल कार्यरूप दृहीकोही प्रथम सब मलुष्यों के दिलमे जमाय दिया 
अर्थात्‌ इनमे सत्यादि पनका निश्चय करा दिया। फिर खुख, दुख, मोहरूप त्रियुणकों मलुष्योके 
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हृदयमें प्रगट किया सोई मानो पीछे गाय दुही | और लोगोंके खुख, दुख, मोहसे व्याप्त होनेपर 
उक्त दुग्धके निमित्तरुप सर्वात्मस्वरूप ईश्वर उस मायारूप गौके पेदम होगये | अर्थात्‌ गर्भगत 
बछड़ेफे सदश सुख,दुख, मोह, युक्त बड़े विद्वानादि लोगोंसे भी यथार्थ स्वरूपसे अ्शेय श्रप्राप्य 
होगये ओर होजाते हैं। और संसाररूप द्ाटमे उस सर्वात्मस्वरूप ईश्वरके शान बिना उस 
मायारूप गोकाही कार्यरूप रस बिकत।हे, श्र्थात्‌ उक्त ईश्वररूप निमित्तसे जन्य मायिक तुच्छ 
वस्तु तथा खुखकोही लोगोंने गुरुवाओके उपदेशादिसे सत्यादि मानकर प्राप्त करते हैं इत्यादि । 


३७१ साखी दोहा । 


देखी तो सब कहत हें, अनदेग्वी नहिं कोय । 
अनदेग्वी तो सो कहे, भीतर पैठा होथ ॥ ३७१ ॥ 


टीका-और भी साहेव कहते हैं कि स्थूल करार्यरूप दहीकों लागोंके चित्तमे जमने से, 
तथा भायिक रसको संसाररूप हाटमे बिकने श्रादिसेही सब लोग 'देखी? नाम दृश्य मायिक वस्तु- 
ओको सत्य सु खाद्स्विरूप कहतेहें, ओर गृुरुवओसे पूछतेहें | ओर “अनदेखी” नाम अदृश्य सवंसा- 
क्षीस्वरूप आत्माको कोई भी अविवेकी नहीं कहतेहँ यानी उसे सत्यादि स्वरूप न जानतेहें न कहते 
हैं | तथा देखी शरीरादि कोही सब कोई अपना स्वरूप कहते हैं। और अनदेखी को नहीं कहते हैं, 
तथा वरतंमान देखी दुखकी निवृत्तिके लिये सब कोई कहतेहें। श्रौर श्रब्यक्त माया मोह भावी 
आदिस्वरूप दुःखकी निवृत्तिके लिये कोई नहों कहतेहेँ | तहाँ साहेब कहतेहेँ कि अ्रदृश्य साक्षी 
स्वरूप आत्माको सत्य स्वात्मस्वरूप सोई पुरुष कहताहै कि जो पुरुष विवेक करके उक्त मायारूप गौके 
भीतर नाम पेटमें पेठा हुआ रहता है। तथा श्रव्यक्त माया आदिरूप दुःखको सोई पुरुष कहता हे 
या जानताहै तथा निमृत्त करताहै कि जो पुरुष कार्यों के भीतर विवेक दृष्टिस पेठा हुआ रहताहे। 
श्र्थात्‌ विवेकादि युक्त मनुष्यही श्रददश्य आत्मतत््वको जानकर कार्य कारण रूप स्थूल सूक्ष्म सब 
दुःख बन्धनाविकोंकों श्रत्यन्त नष्ट करके नित्यमुक्त होजातेहेँ अन्य पुरुष नहों होते हैं इत्यादि । 


३७२ साखी दोहा । 


चिड़िया तो तिल भर नहीं, डैना है नव हाथ । 
'मरि भरि सांस परोसह, खलरि अठारह हाथ ॥ ३७२॥ 


टीका--ओऔर भी साहेब कहते हैं कि वह मायारूप चिड़िया तो तिलभर भी नहीं है, 
अर्थात्‌ शानियों की दष्टिसे वह माया मिथ्या कल्पित अ्रनिवंचनीय तुच्छ स्वरूपहे, परन्तु उस 
मायारूप चिड़ियाके चतुष्टय अन्तःकरण पाञ्च श्ञानेन्द्रियरूप नव हाथ के डैना, [ पक्ष ) हैं। और 


«४५७ सटीक बी जक । 


उन डेनाओमे भरि २ कर वह माया जीवॉफे लिये भोग्य विषयादि रूप मोस परोसती है। और 
पाज्च कर्मेन्द्रिय तथा पाञ्च प्राण पाञ्चभूत तीनगुनरूप अठारह हाथ की खलरी [ त्वाचा ) उफ्त 
मायारूप पक्षी की है।श्रथवा यागके पोडश ऋत्विक्‌ यज़मान तथा यज़मान के पत्नी ये श्रठार ह हाथके 
खलरी है। या अठारह पुराण अठारह द्ाथकी खलरीहै। श्रर्थात्‌ आवरणशक्तिसे चिदात्माको 
पेटमे करके विक्षेपस्वरूप शक्तिसे मायानेहीं भोग्य भोग साधनादिको रचतीहै । इससे देखीकोही 
सबकोइ कहतेहेँ श्रनदेखीकों कोई भी नहीं कहतेहेँ इत्यादि । वस्तुतः जीवरूप तथा आत्मारूप 
चिड़िया शरीर बुद्धि स्वरूप ब॒क्षपर रहनेवाले हैं जो चिड़ीया तिलभर भी नहीं हैं, अर्थात्‌ श्रत्यन्त 
सूक्ष्म हैं। और उनके पाञ्च प्राण चतुष्टय श्रन्तःकरणरूप नव डैनाहैं, नाम उड़नेके साधनहें, सोई 
ग्रहणके हेतु हाथरूप भी हैं। और पाज्च ज्ञानेन्द्रिय पाञ्च कमन्द्रिय पत्चपर्वा अ्विद्या तीनगुन 
अठारदह खलरी हैं, सोई अठारह हाथ के तुत्य हैं । और इन नवो अठारहो।हाथोंमे मर २ कर अपने 
लिये दृश्य विषयादिरूप मास परोसते हैं, इससे दश्यकोही सब कोई कहतेहैं इत्यादि । 


३७३ साखी दहा। 


औटी निकाले बज़ार में, नव मन कज्जल लाय। 
हाथी लीहिस गोदमें, ऊँट लिहिस लटकाय ॥ ३७३॥ 


टीका--जिज्ञासा हुई कि जो तिलभर भी नहीं हे उससे वा उसमे यह महान संसार फैसे 
होता है? तब साहेब कहते हैं कि मायारूप चींटी वा ज़ीवरूप चींटी संसारात्मक बज़ारमे निकली है। 
सोभी नव विध संसाररूप वा निषिद्ध शब्दा दकोंके श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वादन, सूंघना, मनन, 
चिन्ता, श्रहंकार ओर निश्चय करनारूप 'नव मन कज्जल! नाम स्थाहीको अर्थात्‌ तमको लादकर 
निकली है। और त्रह्माण्दरूप हाथीकों वह गांदमे 'ले लिया हे? नाम अपनी अचिन्त्य शक्तिमे 
धारणकर लिया है। ओर अनेकों व्यवह्ारादिख्य ऊंदको लट॒काय लियाहै | या दिरण्यगर्भ 
विराद्ादिरूप हाथीको गोदम ले लिया। और अ्रन्य .देवादिरूप ऊंदको लटकाय लिया। श्रर्थात्‌ 
जैस महातुच्छ चोंटी बड़े चावल आदिको उठा लेती है, तेसेही परमसूक्ष्म माया श्रविद्या चिदात्मा 
जीव भी इस महान संसारकों श्रपनी शक्ति स्वभाव सत्ता अद्ष्टादिसे धारण करते हैं। 


३७४ मसाखी दाह । 


तीन लोक लीटी 'भया, गीध लिये मड़ राय । 
में तोहि पूछी पाणिडता, कौन बच्त चढ़ि खाय ॥ ३७४ ॥ 


टीका--सत्यात्म वस्तुका उपदेश करके, तथा संसार बन्ध मोक्षादि सब पदार्थ व्यघहा- 
रादिकों मायामनके कार्यरूप बताकर, जिशाखुके बोधकी परीक्षाके लिये सत्र स्वयं प्रश्न करते 
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हैं।औओर बोध कराते हैं कि शिष्यको उपदेश देकर भी विपरीत बोधकी निशृत्तिके लिये दयालु सुर 
परीक्षा लेतेहेँ। ओर पूण बोध ह।नेपर उपदेश देना समाप्तकर देते हैं। और कहते हैं कि हे पण्डिता ! यानी 
हे भ्रष्ठबुद्धिवाले जिज्ञासुओ ! 'तीन लोक! नाम तीनों लोकरूप संसार तथा तीनों लोकके बासी ज्ञीव 
सब तुच्छ 'लीटी? नाम रोटीके तुल्य हुआ है । उस लीटीकों लेकर माया मनरूप गीधपक्षी श्राकाश- 
मण्डलमे मंडराय रहा हे नाम घूमरहा है। तहाँ में तुमसे पूछता हूं कि उक्त गीधघपक्षी उस लीटीको 
किस ब॒क्षपर चढ़कर खाय ? श्र्थांत्‌ स्वयं सत्ता आदिसे रहित माया क्रिसकी सत्ता आदिसे 
जगतके उत्पत्ति प्रलयादि करती है, इत्यादि । अथवा मायाके ही अ्रक्धत शक्तिका बर्णन पूर्वक 
माया और उसके श्राश्रय चेतनके विचारके लिये उपदेश देते हें कि मायारुप गीध तीनलोकरूप 
लीटीको लेकर मे ड्राय रहा है, ता में तुमसे पूछता हैँ कि माया ओर मनरूप गोध उस लीटीकों 
किस बक्षके आश्रित होकर खाय ? सो विचारों तथा जानो । या वह किसी बृक्षपर चढ़कर नहीं 
खाता है किन्तु तेरे चिदात्माके ही आरध्रित होफर खाता है इत्यादि । 


३७५ साखो दोहा । 


ऑगन बालि अकाश फल, अनव्यानी का दृध । 


शशा सींग के धनुष करि, ग्वेले बाभक पूत ॥ ३७५ ॥ 


इति साखीप्रकररणा समाप्तम्‌ । 


टीका--शिष्य कहता है कि आत्मस्वरूप आँगनमे मायारूप बेलि लगी है, तथा हृदय- 
संसागरूप आँगनमे बुद्धिर्प बेलि लगी है, और अर्थ धरम कामाद्रिप उस बेलिक फल चिदाकाशमे 
लगे हैं, परन्तु सो बेलि तथा सब फल अनब्यानी गौके दूध सदश मिथ्या और कल्पित हैं। ताभी 
'बाँक! यानी सत्यपुत्रके श्रह्देतुरूप मायाके पूत्र सदश जीव शशा्सींगके सदश शास्त्र, शरीर, इग्द्रिय, 
मन और बुद्धिके धनुष करके खेलता है, नाम उक्त फलोकों शाख्रादिस प्राप्त करता है। और मायारूप 
पक्षो भी उसी आकाशरूप वक्षपर चढ़कर उक्त लीटीकों खाती है इत्यादि । या सायिक सब वस्तु 
तथा व्यवहार मिथ्या हैं, वह किसी ब॒क्ष पर चढ़कर किसी लीटीकी नही खाती हैं। इस आशयसे 
शिष्य कहता है कि शआँगनर्म बेलि होवेतो अकाश नाम अ्रन्तरीक्षतोकम उसका फल होना, 
अनव्यानीको दूध होना, शशासोंगके धनुष करके उससे बाँभके पुत्रका खेलना जैस कल्यनामात्र हैं। 
तैसेही तीन लोकरूप लीटीको लेकर मड़राना आदि हैं इत्यादि। या विचारकी कतंव्यताका उपदेश 
देकर सदुरुही इस साखीम श्राकाशके फलादिके सदश संसारको मिथ्या बताये हैं, उपसंहाररूपसे 
मनमायाकृत भासादिको मिथ्या दर्शाते हैं इत्यादि, इतिशम ॥ 


डं५६ 


सटीक बीजक | 
दोहा । 


अड्ः ऋषिग्रह दिज पाति, विक्रमाव्द शुभमान। 

मागे शीषे शुक्का नवमी, खोगास्त वरदान ॥ १॥ 
चन्द्रवार शुभादवसको, एक वधे न्रय मास। 

वीते यह टीका भई, प््ररण अतिषि समास॥ २॥ 


कुगइलिया । 


कुरो मणि गर्भज तनु लहि, तातहूं ते श्रीराम । 
तिनके पुण्य प्रभावतें, खुगुरूमिले सुखधाम ॥ 
सुगुरु मिले सुर्वधाम, दयानिधि पर उपकारी । 
दीनो अक्षर दान, गई दुभाग्य हमारी ॥ 
करी शुभाशुभ कसे, .आऔरीगुरू मोहन पाहों । 
आया करि शुभ बेष, तहाँ नहि सस्तद लहाईहीं॥ १ ॥ 
सतहेँ बसत सोहि सोहगण, घेरन चात्यो आय । 
डूबतही “सवसिन्ध में, श्रीगुरू लियो बैचाय ॥ 
अ्रीगुरु लियो बँचाय, सदा हें पर उपकारी | 
अीगुरु नाम कबीर, जिनी संकल्प स॒धारी ॥ 
बीजकते वेराग्य, लही सन्‍तन पहुँधायो । 
अगुरू रमितादास, सबहि सन्देह नशायों ॥ २॥ 
निःसशय पद पाय इसी, क्षम टढ़त्व के हेत । 
अीगुरु हरिहर आदि के, शरण गद्यो दृढ़ चेत ॥ 
शरण गद्यो दृढ़ चेत, लक्यो शुभ विद्या भारी । 
राख्यों नहीं छिपाय, घथा मम मति चह धारी ॥ 
गुरुवर वचन विचारि, लहि विद्या निज गुरुन ते । 
» तिन आज्ञा शिरधारि, दीका लिखि हिल करन ते ॥ २ ॥ 


छुनिये सउजन बघृनद अब, वीनाति एक जु सेरि । 
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पढ़िये याहि सम्हारि कर, अथे जु हेरा फेरि ॥ 
अथे जु हेरा फेरि, ताहि मोर कृत मानिये। 
जो यामें सत्याथे, सोह सदग्रुरुकृत जानिये ॥ 
अल्प बुद्धि तें लिखी जो, टीका भ्रन्थ गँभीर की । 
तामें जो हे सत्य, सोह सतगुरु कबीर की ॥ ४॥ 
याते मोर न दोष कछु, अरू न ग्रन्थकों जानु | 
याका अथे अनन्त शुभ, बद्ध यही पाहिचानु ॥ 
बद्ध यही पहिचानु, कीजिये और विचारी । 
दिशा दिखायो साफ, ग़ुरुन तें लेहु सुधारी ॥ 
सत्यधमे थुत मोक्ष, याते लेहु बिचारि के । 
टारहु मोह कलइ्, मानुष जन्म खुधारि के ॥ ५॥ 


गोतिका । 


सरसरि तीर ग्राम फतुहाहै, दरियापुर मठ धारें। 
विचरहिं सन्त ज्ञान सारगमें, भवभय द्रहिं टारें ॥ 
जहेँ शुभ नियम अहे जगपावन, विराति बिराग सिखावें। 
यदि महान निज नियम तजें तो, बिगालित पद हो जावें ॥ 
जिहि न जाति कुल शिष्य आदिके, पक्तपात मन भावें। 
निरभेय चले न्याय मारगमें, सो महान पद पा-वें ॥ 
करे न राग द्वेष काहुन सो, सम्पासे गुरुकी जाने । 
तिसका करे सम्हार धमेहित, सन्त सराति करि काने ॥ 
तहें महान केशव केशव सम, जब दयूति करत प्रमाने। 
तब टीका यह लिखी रामपद, आधिकारी पद ठाने ॥ १ ॥ 


# इसलिये यह टीका लिखी है कि इसे पढ़कर जिज्ञासु अधिकारी सर्वात्मा रामवस्तुमे 
स्थिर होव॑ और जब टीका लिखी गई उस समय भ्री १०८ रामदासजी साहेबके पादकमलमे अधि- 
कारी पदवा श्रर्पी जाती थी | 


७५८ लक बोजक 
दोहे । 


पाटलि पुत्नते पूवे दिशे, चार कोशपर गाम । 
तहूँ रहि टीका यह लिखा, हनूमान जिहि नाम ॥ ३॥ 


जिला मुज्जफ्फर पूरमें, है पुर्वारिक गाम। 
घपोड़श बषेके उमरतक, तहाँ रह्यो शुभ ठाम ॥ ४॥ 


कुगइलिया । 


वर्षोदे चकना आदियमें, दि इत तितहीं बिताय । 
वीशहूंसे वर्त्तास लों, सेंस्कृतहीं मन लाय ॥ 
सेंस्कृतहीं मन लाय, कछुक दिन गयो पढ़ावत। 
सालिसका जो शाल, तबे यह कियो यथामत ॥ 


जो याहि ते धमे यश, ताकी करी नहिं आशा। 
ताको में अपत हुं, श्रीवर सदगुरुके पासा ॥ ६९॥ 


दोहा । 


जो कछु यामे सत्य है, सो सब हीं प्रभु तोर। 
तुम्हरी तुककों सोंपते, क्या लागत है मोर ॥ ५॥ 
शिवकरं शिववाक्यविशारदं, प्रणततापतुदं तनुतारणम्‌ । 
नोविलवेद तदड़दिवाकरं, सुसदय प्रणतोस्मि जगदगुरुम ॥ १ ॥ 
कल्याण करनेवाला, कल्याणकारक व।क्‍्मम परिडत, प्रणतशिष्यके तापोंको नष्ठ करनेवाला 
शीघ्र शरीरात्मक बन्धनसे रहित करनेवाला, सम्पूर्ण वेद और उसके अड्जोंकों प्रकाशनेवाला, सुन्दर, 
दयायुक्त जगदुरुके प्रति प्रणत हूं ॥ १॥ 
उत्पक्तेस्तु पुराद्मेत ग्यस्मिन्नासीच्यराचरम । 
असवण्ड चित्सदानन्द तद्न्रह्मास्म्थटमद्धयम्‌ ॥ २॥ 
संसारकी उत्पत्तिसे प्रथम जिसमें चराचर थे सो अ्रद्यय सब्चिदानन्द अखरड ब्रह्म मैं हंं ॥२॥ 


इति श्री १०८ पूज्यपाद रमितादास हरिहरखु धी विनेयसांधु हतुमद्ास 
कृता साखीप्रकरणस्य शिशुबोधिनी टीका समाप्ता | 


*| अथ बीजक परिशेष्ठ प्रकरण द्वादश ६% 


१ सांसी दोहा । 


साखि पुरन्द्र हहि परे, बिबि अक्षर युग चार। 
रसना रम्मण होत हैं, करि न सके निरुआर ॥ १॥ 


टीका--साहेब कहते हैं कि यह जीव वस्तुतः श्रद्वेत श्रसड् साखि (साक्षी ) चेतन- 
स्वरूप, श्रोर पुरन्दर यानी सवंसामथ्य युक्त इन्द्रस्वरूप हे, परन्तु सतुरु सदुपदेश ज्ञान विरा- 
गादिकी प्राप्ति बिना संसारात्मक समुद्रमे स्वयं ढृहकर अ्रज्ञानादिसे पड़ाहै। औ्रौर चारों युगोमे विधि 
( द्वेतस्वरूप ) की तथा द्वैत बोधक श्रक्षरोंका ही उच्चारण चिन्तन धारणादि यह श्रज्ञानी जीव 
करता है। श्र्थात्‌ शब्दजालम श्रौर वाचारम्भणमात्र विकारात्मक अ्रथमे फंसा रहता है। इससे 
जिसका रसनासे रम्भण ( श्रारम्भ ) होता है, उस :बिबि श्रक्षरका यह जीव निरुआआर नहींकर 
सकता है इत्यादि । श्रथवा कहते हैं कि इन्द्रके तुल्य वा इन्द्र यानी ईश्वरस्वरूप जो जीव हैं, 
सो साक्षी स्वरूपसे ढृहकर यानी विवेक विज्ञानादि बिना अपनेको साक्षी स्वरूप नहीं जानकर बिबि 
( दो दो अक्षर ) रूप जो राम खुदा शिव ब्रह्मादिके केवल नाम हैं, उनमेही चारों युगोंमे जीव 
सब पड़े रहते हैं ।इससे केवल रसनासे रामादिका आरम्भ होता है।और साक्षी स्वरूपका कोई 
जीव निरुआर यानी विबेक पूर्वक निश्चय निर्णय श्रपरोक्ष अनुभव नहीं कर सकते हैं न करते 


हैं इत्यादि । 
२ साखा दाह । 
किते मनावों पाँव परि, किले सनावों रोय । 
हिन्दू पूर्जे देवता, तुरुक न काहुक होय ॥ २॥ 
टीका--ओऔऔरभी कहते हैं कि उस साक्षी स्वरूपसे ढहकर संसारात्मझ सागरमे बहते हुए इन 

मनुष्योंकों चाहे कोई पाँव पड़के कितनाहुँ मनावो, वा इनके दुखोंसें दुखी होनेसे चाहे कोई कितना 
हैं रोकर मनायो [ समझावो ] कि विबेक विराग विज्ञानरुप नौकाश्रों द्वारा साक्षीस्वरूप किनारेमे 
लगकर नित्यमुक्त आनन्दस्वरूप होवो क्यों व्यथं बहते दुखी होते हो, तो मनुष्य नहीं मानते हैं, 


किन्तु हिन्दूलोग तो देवताको पूजते हैं । और तुरुकलोग काहु ( किसी के नहीं होते हैं। अर्थात्‌ 
जस्मास्तरबादी हिन्दू देवताओमे वा देवताश्ोकीं ही पारब्रह्म परमेश्वर मानकर उनकी पूजा उपासना 


४६० सटीक बीजक । 


आरादि करते हैं। जिससे उन्हे' कभी शान विरागादिभी होसकते हैं, यदि वे लोग निष्काम कर्म 
उपासना कर तथा विचारादि परायण होजावें, परन्तु जन्मान्तरको नहीं माननेवाले जो नास्तिक 
तुरुक हैं। सो तटस्थ खुदा आदिकी कव्पनामात्र करते हैं, बस्तुतः वे लोग किसीको नहीं मानते हैं 
तथा उनका माना हुआ श्रत्यन्त मिथ्या है। इससे वे लोग वस्तुतः किसीके उपासकभी नहीं हैं केबल 
कल्पनामे , लगे रहते हैं इत्यादि । 


३ साखो दोहा । 


धीमर जाल पसारिके, आपु गया अरुऋाय । 
ताके पाडे मच्छु सब, जाले जाल समाय ॥ २॥ 


टीका--औरभी कहते हैं कि गुरुवारूप धीमर सब संसारान्मक समुद्रमे अनेकों कल्प- 
नारूप जाल पसारकर उन जालोंमे प्रथम आप ही श्ररुकाय गया। ५ फंस गया ) उसके पीछे उनके 
शिष्यरूप भमच्छ सब भी उन जालोमे ही बारमबार समाये, ओर समाते हैं इत्यादि | अ्रथवा हिरएय- 
गर्भ देवता आरदिरूप धीमरोने इस संसाररूप जालको रचकर उसमे आपश्मरुकाय गये। ओर उनके पीछे 
अ्रन्य जीवरूप मच्छ सब भी जालसे जालमे॑ समाते हैं । श्रर्थात्‌ बारमबार कर्मादि करके शरोर धारण 
करते हैं परन्तु जालसे रहित होनेके लिये यत्नादि नहीं करते हैं सो आश्चय है इत्यादि । अथवा 
परमेश्वररूप धीमरने अ्रपनी माया सत्ता स्फूर्तिस संसाररूप जाल पसारकर उसमे शआप भ्ररुझाय 
गया है, यानी श्रविद्यासे अ्ररूकाया सदश भासता है) और उसके पीछे रहनेवाले विवेक विचारादि 
रहित जो मच्छसदश जीव सब हैं सो जाले जालमे:समाते हैं। अर्थात्‌ पीछेके सदश उसके परोक्षमे 
रहनेवाले अपराध्ष अ्रनुभव रहित जीव सब बारमबार जम्मते मरते हैं इत्यादि । 


8 शाखी दोहा । 


साधू राम न मीलिया, पहुंचे जाय अनन्त। 
कहहि कबीर पुकारिके, गावहु जाय बसन्‍्त ॥ ४॥ 


टीका--जिस प्रकार जीव सब जालमे समाते हैं, उसका बर्णन करते हैं कि यह विवेकादि 
रहित जीव साधुरामसे नहीं मिलिया अर्थात्‌ सत्य एकरामसे नहीं मिला, तथा ज्ञानी साधु महात्मा 
रूप रामसे नहीं मिला, किन्तु श्रनन्‍त मायिकर वस्तु श्रोर गुरुवाओंके सड़मे जा पहुँचा और पहुँचता 
है, अर्थात्‌ उनसे मिलता है इससे जालोंमे समाता है। साहेब पुकारकर कहते हैं कि हे सज्जनो! 
यदि तुम अपना कल्याण चाहो तो सतगुरुके शरण, तथा सत्सड्रमे जाकर बसन्तको गावो । अर्थात्‌ 
बसनन्‍्तके सदश आनन्द्ज़नक और आन॑न्दस्वकूप राममे मन लगाकर गावो । श्रथवा उक्त जालसे 
बैचनेके लिये साहेब:युक्ति बतलाते हैं कि जो साधु जिसमे अशानी लोग रमते हैं, उस रपसे नहीं 


७६ ह साखी परिशिष्ट प्रकरण द्वादश १५। ४६३१ 


मिला, सो साधु देशकालादिक्वत परिच्छेदसे रहित अ्रनन्तस्वरूप सर्वात्मा राममें जा पहुँचा और जाप- 
हुँचता है।इसलिये हे सज्नो ! तुम भी विपयादि स्वरूप रामसे नहों मिलो, किन्तु जो सबमे बसता है, 
ओर जिसमें सब बसते हैं, उस राममे जाकर उसी रामको गावो, तथा भजा, जिससे तेरा कब्याण होचे 
धत्यादि । श्रथवा कहते हैं कि जो वेषधारी साधुत्वके अभिमानी जीव सत्यात्मा गुरुस्वरुप एक- 
रामसे नहीं मिला, किन्तु अनन्त विययादिम जापहुँचा, सो जालोमे फैसा । इससे हेसज्ञनो ! तुम 
बसनन्‍्तके सदृश परोपकारी गुरुके शरणमे जाकर उनके गुणोफो गावों इत्यादि । 


५ साथो दोहा । 
नारि कहाये पीव की, रहे और सड् सोय | 
जार मीत हृदया बसे, वसम खुसी क्‍यों होयथ ॥ १॥ 
टीका -और साहेष कहतेह कि जेस कोई स्त्री अपने पतिकी नारी कहलाती है, परन्तु 

अन्य किसीके साथ सोई रहती है, ओर उसके हृदयमे भी जाररूप मीत बसता है, तो उसके खसम 
( पति ) किस प्रकार खुश होसकताहै, श्रर्थात्‌ किसी प्रकारभी प्रसन्न नहीं रह सकताहे। तैसेही 
जीव सबभी सद्ुरु सत्य प्र राम ईश्वरकी नारी कहलाते हैं, परन्तु विवेक विरागादि बिना देवता 
विपयादि अनेक वस्तुओमे आसक्त रहते हैं, और उनके ही ध्यानादि हृदयसे करते हैं, तो सद्गुरु सर्च॑- 
साक्षी स्वरूप खसम किस प्रकार प्रसन्‍न ओर प्रत्यक्ष होसकता है? अर्थात्‌ इन जीवोके शुद्धात्मारूप- 
से कैसे भास सकता है ? किन्तु नहीं भासता है। इसलिये अन्य विषयक आसक्ति श्रोदिको त्यागना 
चाहिये जिससे सत्यात्मा रामका ज्ञान हावे इत्यादि । 


६ साखी दोहा । 
सांच कहों तो मारिया, भ्ूठहि लागु पियारि। 
मो शिर ढारे ढेकुरी, सींचे और कियारि ॥ ६ ॥ 
टीका--ओरभी कहतेहेँ कि अ्रन्यके सड़ू सानेसे, तथा विवेकादिके अभावसे, सांच 
कहनेपर यह जीव उपदेशक गुरुको भी मारताहै। और भूठही इसको प्रिय हित माल॒म होताहै। 
ओऔर मा शिर [ गुरुफ़े शिर ] पर ढकुरी ढारता है। [ डारता है ] और अन्यकी कियारीको सींचताहै। 
अर्थात्‌ सब जीव गुरुका नाम लेतेहेँ तथा किसी न किसीको गुरु मानतेहें, परन्तु वास्तविक गुरुक़ो 
नहीं पहचानते हैं न गुरुके उपदेशका मानते हैं, किन्तु गुरुवाके असत मागमें चलते हैं तथा शरीर 
विषयादिमे आ्राखक्त होते हैं जिससे बारमबार उक्त जालोम समाते रहते हैं इत्यादि । 
७ साखो दोहा । 
दष्टिहि माहि विचार है, बूके बिरला कोय । 
चरम दृष्टि छूटे नहीं, ताते शब्दी होय ॥ ७॥ 


७६२ सटीक बीज़क । 


टीका--फिरभी सत्यात्मसाक्षी वस्तुका उपदेश देतेहें कि हे सज्जनो | नेत्रादि द्वारा 
निकली हुई अन्तःकरणकी वृत्तिरूप दष्टिमेशी उसका प्रकाशक साक्षीस्वरूप रामका विचारहे, 
अर्थात्‌ उक्त दृष्टिम वा अन्तरमुख वृत्तिमे साक्षीका विचार श्रेष्ठ ओर सुलभ है, इससे सो विचार 
करना चाहिये, परन्तु श्रन्यमे आसक्त हानेसे उस साक्षीकोीं कोइ बिरलाही बूकता है। [ जानता है ] 
ओर उसे जाने बिना जीवोकी चमंदष्टि नहीं छूटती है, अर्थात्‌ बाह्यदष्टि शरीराभिमानादि नहीं 
छूटते हैं 'ताते! मनुष्य सब केवल शब्दी हाते हैं।अर्थात्‌ फेवल गुरुरामादि शब्दोंकों कहते हैं इत्यादि। 
अथवा अबिनाशी चेतनरूप दृष्टिविषयक ही विचार वास्तविक विचार है, परन्तु उस विचारकों 
कोइ बिरलाही बूकता है।और जो कोई उस बिचारकों एकवारभी बूकताहै तो उसको वह 
चंस्मदृष्टि नहों छूटती हे। अर्थात्‌ सब संसारसे पर अन्तिम वह आत्मदृष्टि फिर नहीं छूटती है। 
तथा श्रविद्या माया उसके पासमे नहीं आ्रातीहै, वह सदा चितस्वरूप नित्यमुक्त रहताहे | इसीसे वह 
शब्दी होताहै कल्पित विक्लारात्मक शब्दादिके अ्रसड्ढड अधिष्ठान साक्षीस्वरूप वह ज्ञानी होताहै, 
बाचारम्भणात्मक शब्द्रूप नहीं होता है इत्यादि अथ हें । 


।०|६।१ ० साखी दोहा । 


साधु 'भया तो क्‍या 'भया, बोले नाहि विचार । 
हते पराई आतमा, जीम लिये तरवार ॥ ८॥ 
मधुर बचन है औषधी, कटुक बचन है तीर । 
श्रवण द्वार है संचरे, शाले सकल शरीर ॥ ६ ॥ 
हीरों की बोरी नहीं, मलयागिर नहि पांति । 
सिघन के लेंहड़ा नहीं, साधु न चलें जमांति ॥ १०॥ 


टीका--ओऔर भी साहेब कहते हैं कि जो पुरुष सत्य अ्रसत्य हित अहित आदिका विचार 
नहीं करके बोलता है, सो शब्दी पुरुष यदि साधु भयातो क्याभया यानी साधुके बेपोंका धारण 
किया वा करता है, तो उससे क्या फलहुआ वा क्या होंसकता है, किन्तु कोई सत फल नहीं हो 
सकताहै, क्योंकि विचारसे रहित पुरुष फूठ कर अहित वचन बोलता है, इससे वह जीभरूप तरवार 
लिये रहताहै। और उससे पराई आत्माकों हतताहै, इसलिये वह वस्तुतः असाधु है, तथा अनर्थ को 
प्राप्त होताहै। अ्रथवा जो पुरुष दृश्टिमे आत्मतत्त्वको विचारकर नहीं बोलता है तो उसके साधु हानेसे 
कया फलहुआ ? उलटा वह पुरुष असत्य उपदेश देताहे, इससे मानों वह जीभ ही का तरवाररूपसे 
लेकर परात्माक्रा घातही करता है ॥ ८॥ और वस्तुत. मधुर सत्ययचन सबके लिये श्रोषधीरूप हे। 
ओर कटुक असत्य बचन तीरके सदश होताहे, सा कटुर असत्य वचन श्रवणद्वारा शरीरमे संचार 
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[ प्रवेश | करता है। ओर सम्पूर्ण शरीरकों शालताहै अर्थात्‌ शुल पीड़ा ब्यथा युक्त करता है। इससे 
कटुक बचनका त्यागपू्बक मधुर सत्य वचन ही सब साधु बोलते हैं॥ ६ ॥ परन्तु जैसे हीरोंकी 
बोरिया नहीं होती है, कहीं एक दो हीरा होते हैं। और मलयागिरकी पांति [पहिक्त] नहीं होती हैं। 
ओर लिंहोंके लहड़ा ( कुएड, समुदाय ) नहीं होता है| तैसेही सत्य मधुर हित परिमित भाषण 
करनेवाले साधुओकी जमात नहीं चलती है किन्तु उक्त ज्ञानी महात्मा कहीं बिरलही होतेहैं इत्यादि । 
लिखा है कि [ शैले शैले न साणिक्यं मौक्तिकं न गज गजे। साधवो नहि सर्ेन्र 
चन्दन न बने बने ] सब पवतमे माणिक्य और सब हाथीमे मुक्ता तथा सब स्थानमें साथु 
सब वनमे चन्दन नहीं होते हैं । 
माखा दोद्य । 
ढाढ़स देख मराजिव को, धासिके पटि पताल। 
जीव अँगठक मान नहीं, ले गाहि निकला लाल ॥ ११॥ 
&० सर्रम | 
रे मरजीवा ? अमारित पीवा, का धसि मरे पतार ?। 
गुरु की दया साधु की सद्गति, निकासे आव याहे द्वार ॥ १२॥ 
टीका--( जो बन सायर मूमते, रसिया लाल कराहिं ) इस साखीके अ्रनुसार संसार 

ओर सांसारिक विपयादिकही अज्ञानी जीवॉकी दृष्टिम- लाल नामक अमूल्यरत्नके सदश तथा 
सत्यादिस्वरूप हैं। ओर समुद्रके रत्नोंके लिये समुद्र डुबकी लगानेव/लोको मरजीवा कहते हैं । तहाँ 
साहेब कहते है कि हे सज्नों | संसारात्मक समुद्रम गोता लगानेवाला तथा विषय जन्यसुखादिके 
लिये उनक्री वासनाओंसे वारमबार जन्मता मरता हुआ विवेकादि रहित जीवरूप मरजिवका ढाढ़स 
[ साहस ] देखा कि यह मगजिवा संसाराःमक समुद्रमे धंसकर [आसक्त होकर] पतालतक पेंठ जाता 
है। अर्थात्‌ गर्भाशय नरकादिम प्राप्त हाता हैं, तथा नरकादिके हेतु कमौदिका अनुष्ठान करता है। ओर 
उक्त संसारात्मक पतालम जं। अँटक लगते हैं यानी अनेकों दुःख बन्धन परबशता आदि जो प्राप्त होते 
हैं, उन्हे यह मरजीबा जीव नहीं मानता है, [ नहीं समझता दे ] इससे तुच्छ विषयभोगादिकों ही 
लालकफे सदश मानकर, ओर उन्हें छूकर यानी कमादिस प्राप्र करके, ओर बासना आदि द्वारा 
उन्‍हें गहकरकेही गर्भाशय नरकादिसेभी निकलताहै। इससे अनेकों कष्टोंकों भोगकरमभी 
तुच्छ भोग।[दिकोमे ही आसक्त रहता है॥ ११ ॥ साहेव उपदेश देते हैं कि रे मरज्जीवा ! पतालमे 
धँलसकर क्या बारमबार मरता है, अर्थात्‌ क्यों व्यथही बारमबार जन्ममरणादि जन्यदुख 
भोगता है, श्रभी भी पतालमेका घँसना त्यागा, ओर अमरित पीवा [ अप्नत पिया ] 
अर्थात्‌ विवेक विज्ञानादिसे नित्यमुक्त श्रात्मवस्तु की प्राप्तिकरो। और सतगुरुकी दया तथा साधुकी 
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सड्भगतिरूप जो संसारात्मक पतालसे निकलनेके द्वार हैं इन द्वारोसेही निकल आवो श्रर्थात्‌ संसारात्मक 

बन्धनसे रहित नित्यमुक्त होजावो इत्यादि ॥१२५॥ या स्वगंकी बासनासे बँधे ज्ञीवों के बिषयम कहते हैं 
कि इन मरजीवोकी कर्मादे विषयक ढाढ़स देखो ये पतालमे धैसकर स्वर्गांदिमे पेठे हैं । और ये 
जीव उससे अंटक यानी मोक्ष विलम्बादि नहीं मानते हैं इससे स्वगं सुखादिर्प लाल लेकर 
तथा उसे गहकर फिरभी निकलते हैं अर्थात्‌ उससेभी रहित होतेहैं॥ ११॥ गुरु कहने हैं कि रे 
अम्ृतकी इच्छावाला मरजीवा | पतालमे धँसकर क्या मरता हे ? गुरुकी दया साधुकी सड़ुतिरूप 
इन श्रेष्ठ दरवाजोसे निकल आवो जिससे तेरा कल्याण होवे इत्यादि ॥ १२॥ 


ज /््‌ १ हे 
१३ पन्ने ५६६ | 


दश द्वारे का पींजरा, तामें पक्षी पोौन। 
रहये को आश्चये है, जात अचम्मा कौन? ॥ १३॥ 


टीका--औरभी साहेब कहते हैं कि हे सज्ञनो ! ग्रुरुकी दया साधुकी सड्भति द्वारा तुम शीघ्र 
संसारसे निकलो नहीं तो यह मानव शरीर दशद्वार,युक्त पींजरारूप है, और उसमे पोन (प्राणवायु) 
पक्षीरूप है। तहां खुले दशद्वारयुक्त शरीररूप पींजड़ामे पवनरूप पक्षीका 'रहबेका? ही आश्चर्य 
है कि केसे इसमें फंसा रहताहेँ तो उसे ऊड़जाने में कौन आश्चय है अर्थात्‌ कोई भी आश्चय नहीं 
है, इससे शीघ्रह्दी उसे ऊड़नेस प्रथमही संसाग्स पारहोवा इत्यादि ॥ 


१४ साखी दोहा । 


जब लगि दिनपर दिल नहीं, तब लागे सब सुग्व नाहे । 
चारिउ युगन पुकारिया, सो संशय दिल मोहि ॥ १४॥ 


टीका--ओऔ रभी उपदेश देते हैं कि जिस मनुष्यका दिल (अन्तःकरण) जबतक दीनपर 
नहों हाताहे। श्र्थात्‌ दुःवी अ्रनाथपर दया आदियुक्त जिसके मन बुद्धि |जबतक नहींहोते हैं, तबतक 
दया परोपकारादि रहित उस पुरुषका सबसखुख (मोक्षसुख) नहीं प्राप्त होता है। सो महात्मालोग चारो 
युगोमे;पुफारगये हैं।तोभी जो पुरुष दया परोपकारादि नहीं करने हैं, उनके दिलमे सो,संशय ,(मोक्ष 
का संशय ) तथा मरणादिका संशय श्रवश्य रहता है,''इसलिय अवश्य दया परोपकारादि करना 
चाहिये | अथवा दिनपर (समयपर) जबतक मनुष्यका दिल नहीं जाता हे कि यह मानवतन सम्बन्धी 
मेरे दिन केस बीते जाते हैं ! इन दिनोंमे मु्भे क्या करना चाहिये? इत्यादि तबतक मनुष्यको सबसुख 
नहीं प्राप्त हाते हैं । ओर महात्मालोग जीवरोफे सुखके लिये चारों,युगम पुकार हैं, परन्तु समयपर 

[ दिलके बिना सुखकाभी संशयही दिलमें रहता है इत्यादि ॥ 
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।१४।१६ साखी दोहा । 
घूको करता आपना, मानो क्चन हमार । 
पाञ्च तत्त्व के भीतरे, जिसका यह विस्तार ॥ १३४॥ 
हम कतो सब सप्टि का, हमपर दूसर नाहि। 
कहदहि कबिर हम नहि चिन्हे, सकल समाना ताहि॥ १६॥ 


टीका--फिरभी साहेब कहते हैं कि हे मनुष्यो ! हमारा बचन मानो, ओर अपने कल्याणके 
लिये 'अपना? यानी श्रपना स्वरूपभूत कर्ताको बूको (समझा) जो कर्ता समष्टि व्यप्टि पाञ्चतत्त्वक 
भीतर है। और सबको सत्तास्फूर्ति देता है। इससे जिसके विस्ताररूप ये सब स्थावर जड़मादि 
हैं। उस कर्ताको जानो ॥ १५ ॥ जिज्ञासाहुई कि उसको किसप्रकार जान ? तब साहेब कहने हैं कि 
तुम इसप्रकार जानो कि हमहीं सब सष्टिका करता हैं, श्र्थांत मेरीही स्वरूपमे मायाशक्तिसे ये सब 
प्रप"ञ्च विवत हुवे हैं। ओर में इनस परहेँ, ओर हमसे परे कोई दूसरा नहीं है। साहेब कहतेहें कि 
यह भारी आश्चय है कि सकल सृष्टि 'ताहि? यानी उसी जीवके स्वरूपहीम समानी है, तौभी हम 
सबका कर्ता हैं इसप्रकार यह जीव अपनेको नहीं चीन्हता है। या सबका कर्तास्वरूप जो आप सो 
अपनेका नही चीन्हता है, उसी में जन्ममरणादि सब संसार समाये रहते हैं। इससे शअ्रवश्य श्रपना 
स्वरूप कर्ताकों चौन्हों इत्यादि ॥ लिखा है कि [ को देंवो यो मनः साक्षी मनो में दृश्यते 


मया। तहिं देवस्त्वथमेवासि एको देव इति श्रुति! ] देव कौन है ? जो मनका साक्षी है। 
मन तो मुभसे देखाजाताहै, तो तुमहीं देवहो, तथा भ्रुति कहतीहै कि सब भूतोम एकही देब्र है इति॥ 


१७ साखी दोहा । 


सिंह अकेला बन रमे, पलक पलक करू दौर । 
जैसा बनहे आपना, तेसा बनहे और ॥ १७॥ 


टीका--अ्रेष्ठ विवेकी पुरुषके विचार स्वभावका बणुन करते हैं, कि जैसे सिंह बनमें 
अफेलाही रमताहे, ओर किसी बन वा पशुसे नहीं डरताहै, किन्तु पलक २( सदा ) ऐसा दौर 
(विचार) करताहै कि जैसा अपना बनहे नेसाही अन्य वनभी है इत्यादि । वैसेही पुरुष सिंह यानी 
श्रेष्ठशानी पुरुषभी इस संसारात्मक बनम अ्रकेला (अद्वितीय) और निर्भयरूपस रमते हैं। और पलक २ 
में विचार तथा गौर करले हैं कि जैसा यह वर्तमान मनुष्यलोकादिरूप अपना बनहे [संसार है] ते साही 
और है। अर्थात्‌ इसीके सदश देवलोकादि सबही मिथ्या मायिक और दु खस्वरूप हैं, ऐसा जान- 
कर विवेकी लोग किसी लोकादिकी इच्छा नहीं करते हैं। ओर निर्भय रहते हैं | इसलिये मनुष्यको 
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चाहिये कि श्रेष्टपुरुपले अनुरूत मार्गका आश्रयण करे इत्यादि । लिखाहे कि [ दहामिमाने ग- 
लिते चिज्ञाते परमात्मानि | यन्र यन्न मनो याति तन्न तत्र समाधय; ॥ प्रवृत्तो जायते 
रागो निवृत्तों ठेष एवं च। निद्दोन्ठो बालवरद्धीमा नेवमेवव्यवस्थितः ] देहामिमान छूटने 


पर निज़रूपसे परमात्माफे जाननेपर जहाँ २ मन जाता हे तहाँ २ समाधिही रहती है। प्रवृत्तिमे 
राग जिवृत्तिमे द्वंप होता है, इससे निद्वोन्द्र ज्ञानी शुभाशभ भावनासे रहित बालक सदश रहते हैं ॥ 


१८ साखी दोहा । 


जो जियरा अकसर बसे, आश न रास्ते कोय । 
कहहि कबिर तिहि दुचित्त का, मिला मिलाया सोय ॥ १८॥ 
टीका-जो मनुष्य एकसर [अकेला] एकान्त देश वस्तुम वसे (निबास करे) और किसी वस्तु 
की कोइ आशा नहों रकखे, तो साहेब कहते हैं कि उसको “दुच्चित्त? यानी दुविधा चच्चलता क्या हो 


सकती है ? अर्थात्‌ नहीं हासकती है | क्योंकि वह सदा शान्तम्वरूप होकर सत्यानन्दर्म मिलाहुबा 
ओर सतुरु आदिसि मिलाया हुवा रहता है। 


:६ साखी हरिपद । 
घरमहँ बैठा आयु विराऊ, बाहर दीसे सोय । 
सवाजे स्वोजि सब थाकित भये हैं, पार न पांव कोय ॥ १६ ॥ 
टीका--एकान्तबासी श्रेष्ठ महात्माओंकी आत्मा शरीरमें बेठा आप विराजताहै। और 


वही उन्हें वाहरभी दीख पड़ताहे। और अन्य जीव सब उसे खोज २ कर थकगये हैं, और उसका 
पार नहा पातेहँ इत्यादि । 


माखी दोहा। 
भाक्ति भक्ति सब कोइ कहे, भक्ति न आई काज । 
जहेँ के किया भरोसवचा, तहें ते आई गाज ॥ २०॥ 
समुभझा भाई ज्ञानियों, काहु न कहा संदेश । 
जह गये बहूरे नहीं, हे वह केसा देश ?॥ २१ ॥ 
धोग्व सब जग वीतिया, धोखे गह सिराय । 
थिति नहिं पकरे आपनी, यह दुस्व कहा न जाय ॥ २२॥ 


साखी परिशिष्ट प्रकरण द्वादश ११। ४६७ 


टीका--श्रेष्ट पुरुष स्वरूप हुये बिना, तथा उनके मार्गंका अज्लुसरण किए बिना ही सब 
कोई भक्ति भक्ति कहते हैं, और कटिपत भक्ति करतेभीहें, परन्तु श्रेष्ठ महात्माओंके मार्गके 
अनुसरण बिना यह भक्ति सकामपुरुषोंका काज नहींआई न काज़ श्रतीहे, यानी इन्हें पूण आनन्द 
नहीं देती है, किन्तु जहाँकी ये लांग भरोसा करते हैं कि अ्रमुकदेश लोकादिम जाकर में आन- 
न्दादिकी प्राप्ति करूंगा इत्यादि, तहाँस भी गाज आई और श्ाती है, यानी मुख गाज ( फन ) 
सद्श तुच्छ विषय सुखादिकही वहांभी प्राप्त हांते हैं ॥ २०॥ इससे है भाई ! ज्ञानियोंसे पू्णानन्द 
का उपाय समझो ओर पूछकर जानो, उनके बिना तुझे काहु [ कोई ] भी यथार्थ सँदेशा नहीं 
कहाहे न कह सकताहे। और जा काई मरकर लोकान्तरादिम गये, सो उसी रूपसे नहीं बहुरे 
न कहने योग्य अन्य किसीरूपस बहुरे कि जिनसे जानाजाबे कि वहदेश केसाहै, इसलिये ज्ञानियाँ 
सेही देशादिको भी समझो ॥ २१ ॥ क्योंकि उनसे समभे बिना सब जग धोखेहीमे बीत गया, 
ओर धोखेम॑ सिराय गया [ लीन हुआ ] तोभी जो पुरुष ज्ञानियोंसे बूफकर अपनी स्वरूपम थिति 
नहों पकड़ता है। उसको जो यह जन्मादिरूप संसारात्मक दुग्ब है सो कहा नहीं जाताहै, अर्थात्‌ 
वह महाकप्ट भोगताहै। इसलिय सहुरुले बूझकर अपनी थिति पकड़ो इत्याद ॥२२॥ अ्रथवा हे 
भाइ शानियो यानी विवेकी जिशासुओ | जिसको देशादिका संदेश कोई नहीं कहा है उसे समभो। 
उसे समझकर जो कोई गये उसमे प्राप्त हुवे सो फिर संसारमे नहीं बहुरे। इससे वह सर्वात्म- 
स्वरूपदेश केसा है ? सो समझो । ओर अन्यभक्तिको त्यागदों ॥२१५॥ क्योंकि उसे समभे बिना 
सब जग धोखेमे बीता यानी [ लीन हुवा ] और सो धोग्वॉसी नप्टहुवा इसास जीव अपनी 
थितिको नहीं पकड़ता है, किन्तु मिथ्या घोखाके साथ सदा जन्मता मरता है । तहाँ यह दुख ज़ानेसे 
नष्ट होता है सो समभो इत्यादि ॥ २२॥ 


साखी दोहा । 


राम कहत जग वीतिया, कोई भया न राम । 
कहहि कबिर जिन रामही, तिनके भे सब काम ॥ २३॥ 
मायाले मन ऊपजे, मनते दश अचतार । 
ब्रह्म विष्णु धोग्वे गया, मरम परा संसार ॥ २४ ॥ 

टीका--औरभी साहेव कहते हैं कि ये जग [ सब जीव ] राम कहते २ बीतगये, और 
वीततेहँ, यानी अपनी तिथि पकड़े बिना अविबेकी लोग राम कहते २ नष्टहोते हैं, परन्तु 
विवेक विशानादि बिना कोईमी चिदानन्द रामस्वरूप नहीं हुवा न होताहे। साहेब कहते हैं कि 
जो बिबेकी १रुप रामही श्र्थात्‌ रामस्बरूपही हुवे वा होते हैं। उनके सब काम पूर्ण होगये और 
होते हैं। अर्थात्‌ शानीलोग जन्मा।दँ रहित नित्य तृप्तस्वरूप होजातेहँ इत्यादि ॥ २३॥ और जो 


४६८ सटीक बीज़क । 


पुरुष रामस्वरूप नही हुवे हैं, उनके लिये मायासे मन उत्पन्न होताहै। श्रोर मनसे दशो श्रवतार 
उत्पन्न होतेहें | और उन मन तथा दश अवतारोमेही शुद्ध चिदानन्द ब्रह्मपनके धोखेमे, और व्याप- 
क विष्णु यानी इंश्वरपनके धोखेम सब संसार गया और जाताहै, अर्थात्‌ मनसे कल्पित किसी 
पदाथ को वा व्यक्त दृश अवतारोकाही ब्रह्माविष्णु आदि जानकर संसार उन्हे प्राप्त हांता है। इससे 
सब संसार रामस्थरूप हुये बिना प्रममे पड़ा है। ओर पड़ता है इत्यादि ॥ या राम हुये बिना मायासे 
मन ऊ पजताहै ओर मनसे द्श अवतार ऊपजते हैं। श्रोर ब्रह्मा विष्णु भी माया मन तथा अवतार- 
रूप धोखेमे गये, वा मन माया आदि ब्रह्माविष्णुकोमी धोखेमे प्राप्तकिय। श्रोर सब संसारभी 
आत्मारामके जाने बिना भ्रममे पड़ा इत्यादि ॥२७॥ 


साखी दोहा । 
देवन देखा सवकहि, सेवक दवन दीरव। 
कहहिं कबीर मरते दिखो, यह गुरु देह सीख ॥ २५४ ॥ 


छ० सर्तस । 
तेरी गति तें जाने देवा, हममें समरथ नाहि। 
कहहि काबिर यह भूल सबन की, सब परू संशय माहि ॥ २९॥ 


दं।हा | 
खालि दोखि के भरमिया, ढुँढत फिर चहुं देश । 
दूँढ़त दँड़त मरगये, मिला न निरगुण बेष ॥ २७॥ 


टीका--ओरभी सादेब कहते हैं कि एक आत्मारामकोही सत्य जाने बिना देवता लोगोंने 
भी अपने सेवकोको आत्मभिन्न तथा सत्यदेख, और देखते हैं। ओर उनसे अपना भोग उपकारादि 
चाहते हैं। ओर सेवक लोगभी आत्मभिन्‍न तथा सत्य देवताओको देखते हैं, उनसे उपकार चाहते 
हैं। ओर साहेब कहते हैं कि हे मनुप्या ! देवत्व संवकत्व युक्त व्यक्तियोंको मरते हुवे देखो यानी 
असत्य विनश्वर जानो, क्योंकि सद्गुरुने यही शिक्ष[दीहै ॥ २५॥ और हे मनुष्यों जीवो ! :तेरी गति 
तुम आपही हो, अपनेही स्वरूपके विचारादिसे तेरा कल्याण होसकता हे, परन्तु अज्ञान मोहादिबश 
तुम देवताओंकों अपनी गति स्वरूप जानते हो । साहेब कहते हैं कि देवताओंकों अपनी गति 
जानना तथा ये संसार सब जीवोंके भूलस्वरूपहँ | और भूलसेही सब संशयभ पड़े हैं ओर पड़तेहें। 
॥ २६॥ औरभी साहेब कहते हैं कि खाली [ शल्य ] आकाश देखकर ये जीव भरम गये हैं। अर्थात्‌ 
आ्राकाशसे भी सूक्ष्म आत्मारामके जाने बिना केवल आकाशको देखकर जीव सब भरममे परे हैं कि 
यहां कुछ तरववस्तु नहीं है, किन्तु अन्य किसी देश वा स्थानमें होगा इत्यादि । और इस भ्रमसे 
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युक्त होकर यारों दिशाओं तथा सब देशोमे तत्त्ववस्तुकों जीव सब खोजते दूँढ़ते फिरते हैं, और 
टूंढ़ते २ कितने देव मनुष्यादि मरभी गये, परन्तु सद्मुढ सह्रियारादि बिना किसीकोमी निर्गुण 
येष नहीं मिला, अर्थात्‌ निगुंण ब्रह्मात्माकी प्राप्ति नहींदुई। इससे देश दिशाश्रोंमें दढ़ना 
त्यागकर विवेकादि पूर्वक सद्ुरुले निर्गुण आत्मारामकी प्राप्ति करनी चाहिये इत्यादि । 


सामी दोहा | 


यूक आपनी स्थिर रहे, योगी अमर सु होय । 
अब बूके मरमहिं तजे, आप ओर न कोय ॥ रे८ ॥ 
बः मरसी । 
देखा देखी सब जग भरमा, मिला न सतगुरू काय । 
कहहि कबीर करत नित संशय, जियरा डारा खोय ॥ २६ ॥ 


दोहा । 
काकी आश लगाइया, क्ूठी हाँ की आश | 
गृह तजि बन खेड मानिया, युग युग फिरे निराश ॥ ३०॥ 


टीका--और भी कहते हैं कि जो पुरुष 'आपनी गति! अगनेको बूककर अ्रपनेमे स्थिर 
रहताहै, सु [सो] योगी पुरुष 'अमर” यानी अविनाशी नित्यमुक्त होजाताहे। इससे मनुष्यको चाहिये 
कि श्रभी भी इसी शरीरमे अपनी गति अ्पनेको बूफे, और शभ्रमकों त्यागे, ऐेसा करनेसे वह 
पुरुष सबका आत्मा आपही होज़ाता है, ओर उसकी दृष्टिमे कोई दूसरा नज़र नहीं आता है। 
इससे रागद्वेषादिसे रहित हे।कर वह मुक्त नित्यतृप्त होज्ञाता है ॥ २८॥ श्रौरभी साहेब कहते हैं कि 
यद्यपि प्रमको त्यागनेसे तथा आत्मवस्तुकी प्राप्तिसे, ओर उसके लिये विचार गुरुशरणागति आदिसे 
जीवोका कल्याण होता है, तथापि सब जग यानी सब संसारी जीव श्रममेही देखा देखीसे प्राप्त 
हुवे. ओर होते हैं, ओर सतगुरुसे कोई नहीं मिला न मिलता है, इससे अविवेकी जीव सदा संशय 
करना है, सतगुरु बिना संशय रहित सुखी नहीं होता है। ओर संशयमेही श्रपनी जियरा [ जीवन ] 
को खोडाला, और खोडालता है। या जो जीव सदा संशय करता है सो जियराको [ जीवको ] वह 
संशयही खोडाला, और खोडालता है ॥ २६॥ इसलिये साहेब कहते हैं कि हे मनुष्यो ! संशय 
युक्त होकर तुम किस देश लोकादिकी आशा लगाये हो हाँ की [ उन देशादिकों की ] आशा भूठी 
है, उससे सत्य सुखादि नहीं प्राप्त होते हैं । इसलिये जिन्होंने हंकी आशायुक्त होकरके ग्रहको 
व्यागकर बनखप्डकों सुखद माने हैं, थे लोगभी युग २ में निराश होकर फिरते हैं, श्रर्थात्‌ सत्य- 
झुखसे रहित होकर संसारात्मक चक्रमे भटकते हैं। श्रथवा हॉकी आशाके भूठी दोनेसेही महात्मा 


शेड सरीक बीकक 


लोग गृदको [यानी स्वर्गांदिके हेतु ग्रहस्थाअ्रम और सकाम कर्मादिकों स्थागकर बनखण्डको 
भ्रेष्ठ माने हैं। और सब युगोमे निराशहोकर विचारते हैं तथा किसी देश विषयादिकी इच्छा नहीं 
करते हैं इत्यादि ॥ 


साखी छ० सरसी । 


नेंचवक बिचले सब घर विचला, अब कुछ नाहि बशाय। 
कहहि कबिर जो अब की सझुझे, ताको काल न खाय ॥ २१ ॥ 


देहा । 
राम रहे बन भीतरे, गुरकी पूजे न आश | 
कहहिं कबिर पाणए्ड सब, भूठे सदा निराश ॥ २२॥ 
बिना रुप बिन रेखको, जगत नचाबे सोय । 
मारे पांयो जो नहीं, ताहि डरे सब कोय ॥ ३३॥ 


टीका--फिरभी साहेब कहतेहैं कि जैसे घरके न वको [जड़का] विचलने [बिगड़ने]से सम्पूर्ण 
घर चलायमान होकर नष्ट होज़ाता है, कोई अंटा स्थिर नहीं रहता है। तैसेही सवंत्र सदा स्थिति 
तथा आनन्दके देतुरूप मानव तनके विचलनेयर, इस ज-मम >थिति आनन्दके नहीं प्राप्त करनेपर, 
रूस जीवक सब घर विचजते हैं, तथा सवंत्र चम्यबलता ओर दुःखट्दी प्राप्त होते हें। शोर वे सब घरभी 
वारमबार उत्पन्न नए होते हैं | तथा सब वस्तुके नव यानी श्रधिष्ठानरूप चेतनवस्नुकी श्रप्राप्ति 
से जोव सभी धघरोम विचरता हे। और अब यानी उन अन्‍य शरीरोंमे जीवॉका कुछ वौशाय 
[ सामथ्यं ] भी नहीं रहता है, इससे साहेब कहते हैं कि जो पुरुष अबकी यानी इस मानव शर्यरमें 
दी स्थिरपदकों समझता है, उसीकी काल नहीं खाता है अर्थात्‌ वही मुक्त होता है ॥ ३१॥ और 
समझे बिना इन जीवोंके श्रात्माराम संसारात्मक पाञ्च कोशरूप बनके भीतरही रहताहै, यानी बनफे 
अन्द्रही संसायी भासता है। और गुरुके सदुयदेशकों मनुष्य नहीं मानते हैं, इससे गुरुकी 
आशाभी नहीं पूण हुईं। श्रर्थात्‌ गुरु चाहते हैं कि मनुष्य ज्ञानकी प्राप्ति करके मुक्त होजाव, 
परन्तु विवेकादि बिना मनुष्य नहीं मुक्त होते हैं। ओर साहेब कहते हैं कि ये अज्ञानी भूठे जीव 
सभी पाखण्ड करते हैं, श्रोर पाखण्डमे पड़ते हैं । और सत्य खुखसे रहित होनेसे सदा निराश होते 
हैं। अर्थात्‌ सदुरुके उपदेको नहीं माननेसे सद्ुरुकी तो कुछभी हानि नहीं होती है, परन्तु अ्रश्ानी 
मनमुखी स्वयं सदा दुखी निरारा होकर श्रनते हैं ॥ ३२॥ और यो मन माया इंश्वर बिना रूपरेख 
केहे ग्रथोत्‌ रूप तथा आकार से रहित हैं, सो उन गुरुविमुल पाखण्डियोफो जगतमे नचाते हैं। और 
अगतको भी नचाते हैं यानी घारमबार उत्पन्न नह्ठादि करते हैं। और उक्त पाखण्डी लोग सदा 
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मनेमाया ईश्वरसे डरकर श्रमते हैं। क्योकि जो लोग पाञ्च ज्ञानेन्द्रिय पाउ्च कोशकी नहीं मारते हैं, 
सो सब कोई “'ताहि! यानी उस बिना रूपरेखवी वस्तुसे डरते हैं। अर्थात्‌ इन्द्रियोंका बशर्म किये 
बिना ओर पाञ्चकोशसे आत्मवस्तुको विवेकपू्वक जाने बिना जीव सब डरते हैं। श्रथवा श्रज्ञानी 
भूठे मनुष्योंको बिना रूपरेखक् कामादि जगतमे नच।ते हैं, ओर जो काम, क्राध, लोभ, मोह, और मद्‌ 
इन पाञ्चोको नहीं मारेहें, उन पुरुषोंसे सब प्राणी डरते हैं । अर्थात्‌ विषयी, लग्पट, अज्ञानी, मनुष्य 
सबको भयभीत करते हैं, जिससे नरकगामी होते हैं| इसलिये गुरुका उपदेशकों मानकर पाहइुचोंको 
मारना चाहिये, भ्ूठको त्यागना चाहिये, तथा सब प्राणीको श्रभय दान देना चाहिये, कि जिससे 
कल्याण द्वावे इत्यादि ॥ ३३ ॥ 


माखी दाह । 
डर उपजा जिय है डरा, डरते परा न चेन । 
देखा रामहि है नहीं, यही कहे दिन रन ॥ २४॥ 
सुख का सागर में रचा, दुख दुख मेला पाँव । 
धिति नहि पकरे आपनी, चले रह ओ राव ॥ २५॥ 
दुख न हता संसार में, हता न शोंग वियोग | 
खुखहि में दुख लादिया, बोले बोली लोग ॥ ३६॥ 


टीका--और भी साहेब कहते हैं कि हे मनष्यो! तुके डर उत्पन्न हो चुका है, श्रोर तेरा 
'जिय! नाम अन्तःकरणभी रूपरेख रहित व तुश्नोंस अनेकाबार डरा है, और उस डरसे तुमे 
बस्तुतः कभी चैन नहीं पड़ाहै, तथा पशु आदि शररीरोम तुम सदा डरस बेचन रहते हो, किसी शुभ 
कर्मा दिसे तुके मानव तन प्राप्त हुव हैं, तहाँ भी तुम सबने सुखस्वरू प आत्मारामको नहीं देखा है | 
और रामके नहीं देखनेसे दिन रात यही बात कहते हो कि आत्माराम सुखस्वरूप नहों है। अथवा 
बेचेन वदहोस हानेस यह बात दिन रात कहते ह। कि मेने देखा हे कि राम कोइ वस्तु नहांहे। 
या तुमने रामहोंकों नहां देखा है, इससे डर तथा दुखकीही बात सदा कहते हा ॥ ३४ ॥ और साहेब 
कहते हैं कि मेने आत्मारामके उपदेशस्वरूप खुखका समुद्रही रचा हे, परन्तु अभागे रह और राजा 
सभी लोगोंने दुखद्दी दुखमे पाँव मेले हैं नाम दुखहीके रास्तेमे सब कोइ चलते हैं, और सुखद 
पूर्थक्दी ्रपनी श्थितिकों नहीं पकड़ते हैं, इससे सब रड्ढु और राजा संसारात्मक दुःखमेंही चले हैं, 
तथा चलते हैं। और डरते तथा दुखी होते हैं ॥३५॥ श्रौर साहेव कहते हैं कि इस संसारमे पूर्व कालमे 
सत्यदु:ख नहीं था, न अ्रबभी वास्तत्रिक दुख है, और वस्तुत शोक वियोगभी नहा था न है, किस्म 
अनादि अज्ञानसे कल्पना करके जीबोने खुग्बस्वरूपहीमे दुखनादा है, नाम मान लिया हैं। जिज्ञासा 
हुईं कि दुख कहाँ थे कि जिन्हें आत्मामें जीवोने लादा है। तब साहेब कहते हैं कि फेबल 


७9५ लटीक बीअंक | 


दुखकी बोली लोग सब बोलते हैं, परन्तु कहींभी सत्यदुख नहीं है, यदि सत्य होते ती इनकी नियृंस्ति 
नहीं होती । या महात्मा लोग बोली बोलते हैं कि संसार श्रोर संलारमे दुखादि नहीं थे, किन्तु सब 
अज्ञानसे खुखहीम लादे गये हैं इत्यादि ॥ ३६ ॥ 


साथो दोद्य | 


लिखा पढ़ीमें पड़े सब, यह गुण तजे न कोय | 
सब परे भ्रम जालसें, डारा यह जिय ग्वोय ॥ ३७ ॥ 


ल० सरमसा 


बूक्ो शब्द कहाँ ते आया, कहाँ शब्द्‌ ठहराय १। 
कहाँहि कबिर हम शब्द सनेही, दीन्हा अलख लखाय ॥ रे८॥ 
सुत नहिं माने बात पिता की, सेये पुरुष विदेह। 
कहहि कबीर अबहूँ किन चेतो ? , छाड़ो कूठ सनेह ॥ ३६ ॥ 
से आश कर शून्य नगर की, जहाँ न कतो कोय । 
कहहि कबीर बुभो जिय अपने, जाते भरम न होय ॥ ४० ॥ 


टीका--ओऔर भी साहेब कहते हैं कि मान बड़ाई आदिके लिये सब लोग केवल “लिखा 
पढ़ीमे! नाम लिखने पढ़नेमे तथा लिखी बातोके पढ़नेम पड़े हैं। ओर अज्ञान मोहादिबश खुखमे ही 
दुखका लादनारूप इस प्रत्यक्ष दःखद गुनकों काई नहीं त्यागताहै, इस गुनकी निवृत्तिके लिये कोई 
उपाय नहीं करता है, इससे सब कोई प्रम जालम॑ पड़े हैं, ओर इस जीवनका खा डालते हैं । या सो 
भ्रमजाल ही जीवोको खोडाला और खोडालता है ॥ ३७॥ ओर साहेब कहते हैं कि हे सज्नो! 
केवल लिखापढ़ी ओर भ्रमजालादिको त्यागकर सद्मुरुसे यह बात 'बूफो? नाम पूछकर जानो कि 
यह बाचारम्भणात्मक संसाररूप और अनहद नाद तथा वेदादिरूप शब्द कहाँसे आया है? और 
'कहाँ ठहराय! यानी कहाँ ठहरता स्थिर होता है, ओर बूफो कि सत्य बस्तुके उपदेशरूप सारशब्द 
कहाँसे आया है? और आता है ? श्रोर किस १रुपमे वह सारशब्द ठहरता है ! क्योंकि में सारशब्द- 
का सनेही हूं तथा विकारादिरूप शब्दोंके विचारका सनही हूं श्ौर सारशब्दके विचारादिसे मेंने 
इन्द्रियोसे 'अलख' आत्मवस्तुकों जिज्ञासुओक प्रति लखाय विया हैं, और लखाता हूं । इसलिये 
शब्दकों सतुदस बूको ॥ ३८ ॥ और भी साहेब कहते हैं कि जैसे कोई पुत्र अपने पिताक्ी बातकों 
सत्य हित उपदेशको नहीं माने, ओर कदिपत किसी 'विदेह” नाम मस्तक या स्थरूप रहित पुरुषका 
सेवन करे। नैसे ही जीवरूप पुत्र सबनात्मस्वरूप पिताकी बातकों, तथा उक्त पिता सम्बन्धी उपदेशकों 
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नहीं मानते हैं, था पिताके सदृश रक्षक गुरुकी बातको नहीं मानते हैं, किन्तु कल्पित किसी विदेहको 
सेवते हैं, ज़ससे दुःखी होते हैं । हे मनुष्यों | अब भी क्यों नहीं चेततेहो ? अ्रवश्य चेतो सारशब्दसे 
सनेह विचारादि करो, और भूटठी वस्तु विषयक भूठे सनेहको त्यागदो, जिससे तेरा कल्याण हो 
इत्यादि ॥ ३६ ॥ क्योंकि भूठे नेहले ही सब मनुष्य खुखसे शून्य नगरकी आशा करते हैं, और जहाँ 
बस्तुतः कोई एकदेशी कर्ता नहीं है, वहाँ सत्य एकदेशी कर्ता समभते हैं। इससे हे मनुष्यों ! मूठ 
स्नेहको व्यागकर अपने अन्तःकरणमे ही सत्य विभु कताको बूको नाम समझ लो, जिससे श्रनेक 
असत्य कल्पित वस्तुआम सत्य कर्तापनके श्रम तुझे नहीं हं।वे, तथा तेरा कल्याण होवे इत्यादि ॥७०॥ 


४१ साली दोंश। 


दाग जु लागा नील का, सौमन सावुन धोय । 
कोटियतन परवोधिये, कागा हँस न होय ॥ ४१ ॥ 
टीका--जैसे नीलका दाग लगनंपर सौमन सादुनस धानेपर भी वस्त्र स्वच्छ नहीं होता 
है, तैसेही करोड़ों यत्नसे परबोधनेपर, अ्र्थात्‌ समभानेपर या परात्मतत्त्वके बोधके लिये कोटि 
यत्न करनेपर भी काक सदश मलिन कुबुद्धि अश्ञानी पुरुष हंस सदश स्वच्छ विवेकी ज्ञानी नहीं 
होते हैं । 
साखी दहा । 
यह दुनियाँ भौ बावरी, अदष्ट सु बाँधी नेह । 
दृष्टमान को छोड़िके, सेबे पुरुष विदृह ॥ ४२ ॥ 


राजा रैवत है रहा, रेयघत लीन्ही राज । 
रेयत चाहे सब लिया, ताते भयो अकाज ॥ ४३॥ 


छ० सरसी | 


जिसका मन्त्र जप सब सिखिके, तिसको हाथ न पाँव । 
कहहि कबरे मातु सुत काही, दिया निरञज्जन नाँच ॥ ४४ ॥ 
जनि भ्वूलो रे ब्रह्म ज्ञानी , लोक वेद के साथ । 
कहहिं कब्निर यह बूक हमारी, सो दीपक लिय हाथ ॥ ४५ ॥ 
धोखे धोखे सब जग बीता, द अगुआके साथ । 
कहहि कबीर पेंड जो बिगड़े, अब का आजे हाथ ॥ ४५ ॥ 


हं38 सदीक बौजक । 


टीका--औरभी जिशासुओके प्रति साहेब कहते हैं कि यह दुनियाँ थावरी हुई है, क्योंकि 
“हष्टिमान' नाम अ्रपरोक्ष सत्यचिदानन्दका छाड़कर नाम उसके विचारादिको नहों करके कब्पित 
पराक्ष फेबल अनुमेयादि वस्तुश्रोंस यह दुनियाँ नेह बांधी है। श्रोर अद्ष्ट स्वर्गादिमे नेह करके 
उक्त विदेह मिथ्या पुरुषको यह दुनियाँ सेघती है॥ ४२ ॥ और हे सज्लनो ! अशानादिबश अ्पराक्ष 
झात्मा और कल्पित वस्तुओं ऐसी व्यवस्था होरही है कि मानों राज़ा रेयतरूप होरहा हे, और 
उसका राज्य रेयत लेलिये हैं, और वे रेयत ही सब राज्य लिया चाहते हैं, ज़िसस प्राप्त सम्पत्तिको 
भी नष्ट होज़ानेसे अकाज़ हुआ है। अर्थात्‌ कतिपित अदृष्ट वस्तु इन जीवोकी दृष्टिमे राजा हुआ 


है, ओर सर्वात्मस्वरूप राज़ा रेयत होगयां है। श्र्थात जीव अपने आत्माकों तुच्छ पराधीनादि 
समभते हैं, ओर कल्पित परोक्ष वस्तुकों ही ईश्वर सब सामर्थ्यादियुक्त मानते हैं, इसीसे इन जीवो- 
के कल्याणरूप कार्यका अभाव हुश्रा है॥ ४३ ॥ और जिसके मन्त्रकों किसीसे सिख करके सब कोई 
जपते हैं, श्रथांत्‌ इन्द्रियोके श्रविषय होनेसे जिसे आ्रांखसे देखकर कोई नहीं कद्दता है, किन्तु श्रनादि 
गुरु परम्परासे उपदेश प्राप्त करके ही जिस नित्य अपरोक्षरूप आरत्मारामकों सब कोई जानते और 
कहते हैं । उसको हाथ पाँवादि नहीं हैं, तो उसके माता पिता आदि 'काही? नाम क्रिस प्रकार हो 


सकते हैं ! वा हाथ पाँवादि रहित 'काहदी! नाम किसका माता पिता आदि होसकताहै ! किन्तु 


किसीका नहीं होसकता है। श्रोर उसका निरञ्ज़न नाम भी कौन किस प्रकार दिया है। श्रर्थात्‌ वह 
न।मरूपसे पर है केवल कल्पित नामों द्वारा गुरु उसका बोध कराते हैं। जैसे किसीके नामको पुका- 
रनेसे वह सोया हुआ पुरुष नामके शक्ति आदिका ज्ञान बिना ही शब्दसे ज्ञाग जाताहे। तैसेही 
ग़ुरुके उपदेशसे शिष्य अ््ञानात्मक निन्‍्दका त्याग देताहै, और नाम रहित वस्तुको जानता है ॥४४॥ 
जिज्ञासा हुई कि यदि उसके माता पिता नामादि नहीं हैं तो बहुत लोग उसका माता पिता आदि 
क्यों कहते हैं ? ओर वेद उसका नामादिका वर्णन क्यों किया गया है ? तब साहेब शिष्यके प्रति 
कहते हैं, कि रे ब्रह्मज्ञानी ! तुम 'लोकवेदके साथ होऋर! यानी रूपादिसे रहित अपने स्वरूपको नहीं 
भूलों, लोग अज्ञानवश उसका माता पिता ना|मादि कहते हैं। और अ्श्ञानियोंके ही लिये उसके नामा- 
दिका जपादि वेद बतलाता हे। इसलिये तुम उस प्रमम नहां पड़ा, किन्तु पूर्व वर्णित उपदेशरूप 
हमारा बूफ है उस वूकरूप दीपको अपने हाथ और हृदयम॑ सदा लिये रहो जिससे अज्ञानरूप 
अन्धकार कभी पासमें नहीं आने पाये ॥ ७५॥ और इस बूकछप दीप बिना सब जग 'हे अ्रगुआके! 
नाम द्वेत कठ्िपित वस्तुके उपदेश देनेवाले गुरुवाओंके साथ होकर “घोखे २ में बीत गया? नाम नष्ट 
हुआ । अ्रथवा हिन्दू तुरुकरूप दो गुरुवाके साथसे घोखे २ मे सब जग बीतगया । और साहेब 
कहते हैं कि यदि पड़ही बिगड़ जावे तो श्रब फलफूलादिं क्या हाथ आय सकते हैं ! किन्तु नहीं । 
तैसेही यदि अगुवाही बिगड़ा हो तो शिष्यको कौन सत्य फल मिल सकताहे ? कुछ नहीं । या सब 
चस्तुश्रोके अधिष्ठान आत्मवस्तुविषयक श्रल्मान रहनंपर जीवकों वास्तविक आनन्द कहाँ मिल 
सकता है ! इसलिये सद्मुरुसे आत्मवस्तुको जानना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


साखी परिशिह प्रकरण द्वादश ११। ४७५ 
साखी दोहा । 


में जाना कुल हंस हो, ताते कीन्हा सह । 
जो जानतें बक बावरा, छुवन न देता अड़ ॥४७॥ 
दूँढ़ल दंढ़त दूढ़िया, भया स गूना गून । 
दूँढ़त दूंढ़त नहिं मिला, हारि कहा चेचून ॥ ४८ ॥ 
बेचूने जग चूनिया, सौहे नर निनार। 
आखिर ताके बखतमें, किस का करो दिदार १॥ ४६॥ 
सोह़ नूर [दिल पाक है, सोइ नूर पाहियान । 
जाके कीये जग हुआ, सो विचून क्‍यों जान ? ॥५०॥ 


टीका--औरभी विवेकी सज्नोके प्रति साहेब कहते हैं कि हे सज्ञनो ! में जानाहूँ कि 
तुम 'कुलहंसहयो! नाम श्रेष्ठ विवेकी जीवहो ताते (इसलिये) मैंने तेरा सड़ः किया है, श्रोर सत उपदेश 
का वर्णन कियाहै। यदि तुफ्े बकध्यानी और बावरा जानता तो मैं साक्षीस्वरूप अपना अड्ढ छूनेभी 
नहों देता न किसी प्रकारसे तेरा सड्रही करता ॥ ४७७॥ ओर जो लोग बकबावरा हैं, सो अनेकों 
जन्मोमे ढंढते २ इस जन्ममेभी अनेकों देशादिमे सत्य सुखादि खोजते हैं। ओर स्थिर होकर 
सत्सडू विचारादि नहों करते हैं, जिससे उनका सो [वह] मनुष्यत्वादिका हेनुरूप गुनभी अगुनही हुआ 
और होता है। या उन्हें त्रिगुणही श्रगुण नाम निगुंण रूप भासते हैं । इससे जब ढूंढते २ भी उन्हे 
सत्यसुखस्वरूप निगुंण वस्तु नहीं मिला, तब उन लोगोंने हारकर सत्यनिगुण .वस्तुको 'वेचून 
कहा” नाम इसलोकमे श्रप्राप्य बहुत दूर कहे और अबद्दी भी वेचून कद्दते हैं ॥ ४८॥ साहेब कहतेह 
कि हे सज़्नों | सबका आत्मा होनेसे जो अशानसेही थेचून है, सोई सम्पूर्ण संखारमे चूना है, 
नाम सबको प्राप्त हे। ओर साई वस्तुतः सबका स्वामी है। श्रीर 'नूर” नाम सबका प्रकाशक है। 
झोर तोभी वस्तुतः सबसे निनार ( न्‍्यारा अ्रसड्र ) है। ओर संघारका आखिरी रूप उसके वख्त में 
यानी उसके ज्ञानकालमं अन्य किसका 'दिदार? नाम दर्शन कियाजावे ? श्रर्थात्‌ उसका दशनके बाद 
किसीका दशन करना बाकी नहीं रहजाता है ॥ ४६ ॥ ओर हे सज्नो ! सोई 'नूर! नाम प्रकाशरूप 
वस्तु सबप्रणीके दिल ( अन्तःकरणमे ) पाक है, [पवित्र है] इसलिये सोई असड़ू नूरको पहिचानों 
अपना नित्यमुक्त स्वरूप उसेही समज्ञो, भर जाके कीयेसे यह जगत हुआ है यानी जिसका काय 
रुप संसार है, इससे जो जगतमे वतंमान है, सा बेचूत किस प्रकार है! इस बातको सत्गुरु और 
सत विचारादिसे जानो | श्र्थात्‌ सबका आःमा होनेसले ओर पएक्मे कमंकत॑भावादिके विरुद्ध 
होनेसे वह बेचन है सो जानो। और उसकी प्राप्तिभी अज्ञानकी निवृत्तिही मात्र समको 
इृस्यादि ॥ ५० ॥ 


५७६ * खटीफ पीजक । 
साखोी दोहा । 


आपु भुलावे आपमें, आपु न चीन्हे आप | 
और होय तो पाइये, यह तो आपुहि आंप॥ ५१ ॥ 
आपु शब्द सन्धिक लखो, कहे बिना नहि ठोर। 
ताते सार असारही, गुरुपारख शिर मौर ॥५२॥ 
जागे सो रवपना नहीं, स्वपना सार असार | 
सार शब्द निशदिन रखे, जाते मिटे विकार ॥ ५३ ॥ 


टीका--पूवं कद्दे श्रथं कोही स्पष्ट करके कदते हैं कि वह नूर अपनेद्दीको अपनेमे भ्वुलाता 

है, अर्थात्‌ जिस मायात्मक जालमे अपनेको भुलाता है उसकी सत्ताभी श्रात्मासे भिन्न नहीं है। और 
जीवरुप दोकर अपने कोही ग्राप अ्ज्ञानसे नहीं चीरहता है, तब अपनेही को प्राप्त करना चाहता है। 
और जब सद्ृरुकी (कृपासे अज्ञान रहित होता है, तब समभता है कि यदि कोई मुझसे और [अन्य] 
होवे तो उसे प्रात्कर, और यह आत्मस्वरूप नूरतो आपे आपहे, यानी सबकी श्रात्मा और विशु 
है ॥ ५१ ॥ इसलिये साहेब कहते हैं कि हे सल्लनो | तुम अपनेकोही गुरुसे कद्देगये शब्दोंकी सन्‍्धी 
नाम इसारा लक्षणासे लखो। या गुरुशब्द्से सन्धीको यानी यथा्थ ममको जानो, तथा शब्दांके भेदां 
को समो, फ्योकि सतूदसे करे बिना तेरा कहोंभी ठोर नहों है, तेरी कहीं स्थिति नहीं होसकती है । 
ओर उसी हेनुसे सार असार वस्तुओंका विवेक ज्ञानके लिये तथा शुभस्थिति कब्याणके लिये 
गुरुके उपरेशसे प्राप्ततरने योग्य पारखही सबका शिरमोर हे । इसलिये ग़ुरुउपदेशसे विवेकादि 
पूवंक ग़ुरुपारखकी प्राप्ति करो, ओर उसे शिरमोर बनावो जिससे तेरी अ्रभय स्थिति होवे॥ ५२ ॥ 
शरीर हे सज्नो | जैसे ज़ागनेस स्वप्न अवम्था नहीं रहती है। और ज्ागतेही स्वप्नके सबसार अ्रसार 
होज़ाते हैं यानी मिथ्या सिद्ध होजाते हैं, तेसेही गुरुके शब्द्से मोहनिद्वाकों त्यागनेपर उल् पारखी 
की दष्टिमे सांसारिक सब पदार्थ असार होजाते हैं श्रशानसे जो सत्य भासते हैं सो शानकालमें 
मिथ्या होजाते हैं। और पारखी पुरुष नित्यमुक्त साश्ीरूपसे स्थिर होजाता है। इसलिये सद्ुरुके 
सारशब्दकों निशदिन अपने शिरपर अन्तःकरणमें रखना चाहिये, जिससे कामक्रोधादि जन्म 
मरणादिरूप सब विकार मिट जावें इत्यादि ॥५३॥ लिखाहै कि [ नित्यलब्धकरूपरथ नालाभो5 
झानतो न्‍्यतः । यथेव॑ तस्थ लाभो5पि तउज्ञानान्नान्धतोंभवेत्‌ ] निःयलब्ध पएुकरूपका 
अलाभ अज्ञानकी अपेक्षा अन्यसे नहीं है, किन्तु अज्ञानसेंही अप्रापि है, उसका लामभी शानकी 
अपेक्षा अन्यसे नहीं द्ोता दे ॥ 


ब्छे.. 


४८ साख्ती परिशिष्ट प्रकरण द्वादश १२। छ3$ 
साखी दोहा । 


अलसख लखो अलखे लग्वों, लखो निरञज्जन तोहि। 
हों कबीर सब को लगवों, मोको लखे न कोहि ॥ ५४ ॥ 
हमहिं लखा तिहुं लोक में, तूं क्‍यों कहे अलेग्व ?। 
सारशब्द जाना नहीं, धोखे पाहिरा मेग्व ॥ ५५ ॥ 
साखी आँखी ज्ञान की, सछुक्ति देख मन माहि। 
बिन साखी संसार की, कगरा छूटत नाहि ॥ ४६ ॥ 


टीका--श्रौरभी साहेब कहतेहं कि हेसज़नों ! उस नूरको अलूख' यानी अविषय 
अटश्य स्वरूप लखो (जानो) और तुम भी 'अलखे' यानी अलख स्वरूप ही होकर अलखको लखो । 
अर्थात्‌ उससे अपनेको भिन्न मानकर उसे नहीं जानो, किन्तु अपनेको अलख समझो | या श्रपनेको 
अलख लखो और श्रलखमे ही श्रपनी स्थिति लखो, श्जौर तोहि [ तुम ] अपनेकों ही निरत्जन 
लखो । और साहेब कहते हैं कि अ्रलख निरञज्ज्ञनफे लखनेसे ही में सबका साक्षीरूपसे लखता हूँ 
श्रोर साक्षीस्वरूप मुझकों कोई नहीं लखता है । अर्थात्‌ में सवंसाक्षीस्वरूप हूं और मुझसे भिन्‍न 
सब जड़ मायामात्र दृश्य हैं॥ ५७४ ॥ ओरभी साहेब कहतेहें कि हेसज़्ना ! यदि तुमसे कोई 
कहे कि यदि तेरारूप अलख है, तो उसके रहनेमे कोई प्रमाण नहों रहनेसे वह अलेख [ मिथ्या ] 
है, इसीसे वह जानने योग्य भी नहीं है तो तुम उससे कहा कि जाग्रत स्वप्न सुधुप्तिरुप तथा स्वगं 
मत्यं पतालरूप तीनों लोकमे 'में ही लखा हूं! यानी अ्रकज्ञान बुद्धि आादिके साक्षीरूपस में ही स्वयं 
प्रकाशमान हूँ, फिर तुम भी फ्यों मुझे अलेख कहते हो? या ऑपाधिक भेद सहित में ही तीनों 
लोकोम लक्षा हैँ, नाम अ्रन्त.करणकी वृतक्तिका विषय सत्य चेतनरूप में ही सचंत्र हैँ, तौमी मुफे 
क्यों तुम अलेख कहते हो ? तुम गुरुसे सारशब्दकों नहीं जानने हो, इससे इस प्रकार कहते हो । 
और सारशब्दके जाने बिना धोखेम॑ ही अनेकों प्रकारका वष पहिरे हो ओर अभिमानादि करते 
हो ॥५७५॥ और हेसज़्नों ! साखी [ साक्षी ] स्वरूप आत्माक्रा ज्ञाकी आँखीस समभकर 
अपने मनमें देखो क्योंकि साक्षी स्वरूप आत्माकों जाने बिना संसारका झगड़ा नहीं छूटता है अर्थात्‌ 
ज्ञान बिना रागद्वेप जन्ममरणादि निवृत्त नहीं होते हैं इत्यादि॥ ५६॥ या आत्माको अलख खुनकर 
जिशासा हुई कि यदि आत्मा श्रलख हे तो अलेख हे यानी किसी प्रकार भो जानने, गिनने, स्वीकार 
करने योग्य नहीं है, फिर उसके उपदेशादि कैसे हा सकते हैं ? तब साहेब ज्ञानदप्टिस कहते हैं कि 
सत्तास्फूर्तिख्पसे मैं ही तीनों लोकोमें लगा हैं तुम अलेख क्‍यों कहते हो, यदि तुमने इसमेस सार 
शब्दकों नहीं जाना तो धोखेहीका वेष पहिरे हो ॥ ५७५ ॥ इससे ज्ञानकी आँखीरूप साखीका अपने 
मनमें विचार समझकर देखा, क्योंकि साखी बिना संसारका भगड़ा नहीं छूटता है इत्यादि ॥ ५६॥ 


४३८ सरीक बीजक । 


साखी दोहा । 


वेद कहे सो नहिं लखे, समके और कि ओर । 
चौरासी के धारमें, कबहं न पावे ठार ॥ ५७॥ 
फेर परा नहिं अड्गमें, नहिं इन्द्रिनके माहि। 
फेर परा है बकमें, सो निरुआरे नाहि॥ ५८ ॥ 
तिमिर जाय रावे देखते, कुबुधि जाय गुरु ज्ञान । 
सुमाति जाय एक लोभते, जामें भला जहान ॥ ५६ ॥ 
यह मन तो लोभी भया, ग्वेत विरानी खाय । 
। वाका फल आगे पिल, काल घमीरे धाय ॥ ९० ॥ 
विगरी जन्म अनक की, सुधरी अबहीं आय । 
जब गुरु आप कृपा करी, शब्द दियो परखाय ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीसद्गुरु कबीरसाहिबकूत बीजकःशहग्रन्थरप 
पाराशषः प्रकरण समाप्तमम्‌ । 
सपरिशिष्टश्चायंग्रन्थ। समाप्त: । 
टीका--औरभी साहेब कहते हैं कि जिस पूर्व कहे सवंसाक्षी स्वरूप अदृश्य आत्माको 
बेद कहता है यानी 'तस्वमस्िः इत्यादि वाक्योंसे उपदेश करता है। उस साक्षीस्वरूप आत्माको- 
जो पुरुष नहीं लखन हैं नाम सद्गृरुके उपदेशादि द्वारा उसे जो नहीं समझते हैं, तथा औरका ओर 
समझते हैं, सा पुरुष चारासी लाख यानियोके अ्रगमधारमे बहते हुये कहींभी ठोर नहीं पाते हैं 
यानी स्थिर खुखको नहों प्राप्त करत हैं ॥ ५७॥ ओर कहते हैं कि हे सज्ञना ! ठोर रहित॑ इन पुरुषोके 
भी अड्भमे वा इन्द्रियों में नहीं फर पड़ा है श्र्थात्‌ अड्ठ तथः इन्द्रिय नहीं उलट पलट हुवे हैं किन्तु ये 
सब ज्ञानके योग्य सुन्दर दीखते हैं, परन्तु कवल इनके बूझम फेर पड़ा है यानी इन पुरुषोका समझ 
ही उलटा हुआ है। सा फेर इनस नहीं निरुआरा जाता है, इससे चौरासीके धारमे कहीं भी ठौर 
नहीं पाते हैं ॥५८॥ और जैसे रविक्रो देखतेही अन्धक्ार नप्ट होजाताहे, तैसेही गुरुश्ञानसे 
कुबुद्धि ज्ञाती है यानी अज्ञान संशय प्रम सबही गुरुज्ञनस नष्ट हाज़ाते हैं, परन्तु उस गुरुक्षानक्री 
प्राप्ति छलादि रहित खुमतिस यानी शुद्ध बुद्धिस होती है । ओर सो सुमति एक लोभसे जाती है। 
जिस लोभमें सव जहान [ संसार ] भूला है॥ ५६ ॥ क्योकि संसारी जीवोका जो यह मन है सो 
लोभी हुआ है, इसीस “विरानी? अ्रन्य पुरुषोका गृह और वित्त स्री आ्रादिरूप खेतीको खाता है 
अर्थात्‌ अ्न्यायस भोगता है, परन्तु उस लोभ जन्‍्य पापके फल जीवोकों अवश्यहदी आगे मिलता 
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है, ज्ञय धाकर बारमबार काल घसीटता है॥ ६० ॥ इसलिये साहेब कहते हैं कि दे मनुष्यो ! जब 
जिसके ऊपर सतुरुने आप कृपा करी ओर उसको सार शब्द परखाय दिया, तब उस पुरुषके अ्रनेकों 
जन्मोकी विगड़ी बात 'अर्वाह! तुरन्त ही आयकर सुधर गई. और खुधर जाती है। अर्थात्‌ जिस 
सज्नके प्रति गुरुकी कृपा होती है, उसकी बिगड़ी बात भी सुधरकर प्राप्त होती हे, इससे तुम सब 
भी गुरुकी कृपाका पात्र बनकर अपनी बिगड़ी बातोंको सुधारों जिसस कल्याण हावथे दृत्यादि । 
॥ इतिशम्‌ ॥ 
अवेद्मपरोक्षच्यवहत विषयंविभम । 
सनसा वचसा नोभे मसच्चिदानन्द्विग्रहम ॥ १॥ 
सम्मतेस्वाशअ्रवत्वेन चाभावप्रतियागिनम । 
भासयन्त स्वमात्मान स्वप्रकाशंभजाम्यहम ॥ २॥ 
सदब्रह्मात्मानमादाय नान्धंगणयतःस्फुटम्‌ । 
आसमीन्‍्न वे कबीरस्प सड्ठ। संसारकेलिष ॥ ३ ॥ 
पारमाधिकम्त प्रविश्यविभय विभः । 
नाविभेज्जगतोजाला छाधिताज्जानवन्हिना ॥ ४॥ 
विज्ञानलभ्यंसुजनकवन्धुं सपूज्यविज्ञानघनास्तदोषम । 
सुरास्रेश्लाचितपादपझं श्रीमदगुरू त॑ सतत भजामि ॥ ५॥ 
अनन्तपारं करुणाणव रवं त्वभदग्यसिद्धान्तमतीवरम्पम्‌ । 
अग्वण्डसार सुम्वसागर स्व श्रीमदगुरुंत सतत सजामे ॥5॥ 
क्षमाप्रधान दमसूर्तिमायं शमस्वभाव सुकवि दयालुम । 
सदाजनोद्धारपरं शरण्य श्रीमदगुरे तंसतत भजामि॥ ७॥ 
अ्रवेध और श्रपरोक्ष व्यवहारफे विपय विश्वु सब्चिदानन्द स्वरूपकों मनवचनसे नभ- 
स्कार करता हूँ ॥ १॥ अपने ग्राथयरूपसे सम्मत वस्तुमेभी श्रत्यन्ताभावक प्रतियोगीरुप मिथ्या 
संसारको प्रकाशता हुआ स्वप्रकाश आत्माको में भजता हैं ॥ २॥ सत ब्रह्मात्माकों प्राप्त करके 
ख्रन्‍्यको प्रगटही नहीं मानते हुवे कबीर साहेवकों संसारात्मक केलिमे सड्ढ नहीं हुआ था ॥ ३॥ ओर 
सो विभुस्वरूप कबीरसाहेब भयरहित पारमाधिक अद्वेतर्म पेठकर ज्ञानाग्निसे दग्ध जगतके 
जालसे नहीं डरे ॥ ४॥ विज्ञानसे लभ्य खुजनोंके एक बन्धु श्रेष्ट पूज्य विजशञानधन दोष रहित खुर 
अखुरसे पूजित पाद्पद्मवाला उस श्रीमान ग़ुरुको में सतत ( सवंदा ) भजाया हैँ॥५॥ अन्तपारसे 
रहित करुणानिधि सबके आत्मा ओर वन्चु अभेद्य सिद्धान्तवाला अत्पन्तरम्य अखण्ड्सार 
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रूप सुखलागर उस श्रीमान गुरुको सदा भज़ता हूं॥६ ॥ क्षमाप्रधान दमके मानों मूतिही आधे: 
स्वरूप शमस्वभावाला सुन्दर कवि द्यालु सदा जनोके उद्धारमे तत्पर शरण्य उस श्रीमान्‌ गुरुको 
सदा भजजता हैं ॥ ७॥ 


प्रभ अब देख हमरी ओर ॥ 
मोह ममता मार मांते, वुझत नहिें मन मोर । 
लोभ क्रोध विरोधमें पनि, रहत है जिमि चोर ॥ प्रश्न० ॥ 
करत पर अपकार निशादिन, शरण गहत न तोर । 
योग ताजे यह भोग ध्यावे, कीन्ह बहुत निहोर ॥ प्रभु० ॥ 
कर्म साक्षी अनन्त पूरण, देहु शुभ गाति मोर । 
सुमति देह उबार लीजे, राख अपनी कोर ॥ प्रभ्० ॥ 
सब साक्नी शुद्ध निगुण, काये कारण तोर । 
पाप सत्ता रचत तिरगुण, देत सो कक कोर ॥ प्रभ०॥ 
स्ववश हो सवेञ्ञ साहेब, सब महिमा तोर । 
तमो सूल नशावह जिहि, तजों मन का ग्वोर ॥ प्रभु० ॥ 
सब रूप अनन्त ताते, रूप है हम तोर। 
आप अपने की स्वबर भी, क्‍यों न करते जोर ॥ प्रभ्न०॥ 
यह वीनती हनुमान की हे, ग्रन्यि मेटहु सोर । 
आप अपने को लही तुहि, राख में शिर मोर॥ प्रभु अब देख हमरी ओर ०॥ १॥ 
सतगुरू चरण कमल बलिहारी | जिहि दुगत मिटे हमारीना ॥ 
निज हिप विच ध्यान लगावों, करि दण्ड प्रणाम सखुनावों । 
अब करिये स॒ुधि हमारी ॥ सतगुरू० ॥ 
में अधम ज्ञान गुण हीना, नहिं जानू कथा प्रवोणा । 
शरणकी आश तुम्हारी ॥ सतगुरू० ॥ 
नहि योग यज्ञ व्रत कीना, नहिं आन देव मन दीना | 
हैं केवल आश तुम्हारी ॥ सतगुरु० ॥ 
मसत्मर क्राध मद लोसा, मार साहादिक लाभा । 
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अब नाशत प्राण हमारी ॥ सतगुरु० ॥ 
'मंवसिन्धुहि दोखि डराऊँ, अरुशरण कहां नहीं पाऊँ। 
अब दीज पोत समारी ॥ सतगुरु० ॥ 
इमि करत विनय जिहि जाना, तिहे मीला कृपा निधाना | 
है अबकी बार हमारी ॥ सतगुरु० ॥ 
सब सुस्वी मुक्त होय जावे, सतमागे साहि मन लावे। 
मिट जाब भेद अँधारी ॥ सतगशुरू० ॥ 
थाहि सत्य पन्थ श्रवाति गाईे, सब दूजा भाव मिटाई | 
अब हनुमान गहुसारी ॥ सतगुरू चरण कसल बलिहारी ॥ २॥ 
सतगुरू साहब कबीर हैं, शिरमारि जगावे। 
ज्ञानकी दियना बारि के, पट ग्वोलि दिखावें ॥ 
सहज स्वभाव दयाल हें, शुभपद्‌ परग्वार्च । 
सन इन्द्रीन के घातस, सहचेत करावे ॥ 
दया रू गरीबी भावसे, निज पद पर लावें। 
काम कोध मद लोभको, आति दूर भगावें ॥ 
मोह दृग्भ अभिमानको, मिसि धूर उड़ावें। 
करिके दया गुरुदेव यों, दिल स्वच्छ कराचें॥ 
परम ऊदार दयाल हैं, गुण दोष दिखावें। 
अगुण अपार देग्वायके, शुभ पन्थ चढ़ावें ॥ 
मातु पिता गुरु देव हें, दुख दन्द्र मिटावें । 
विनय करत हनूमान जो, तिहि अज्डः लगाये ॥सतगुरु॥ ३॥ 
जिन सड़ बासे जिन बात रसि जिन, अड्ग सड़ स्वभावते । 
जिन अन्न आशि जिन बास वाधघति जिन, दुग्ध पान प्रभावते ॥ 
जिन राज्य वासि जिन काज धसि जिन, शुद्ध सत्त्व अगाधते । 
जिन भुतलर्हिं जिन देवगहि जिन, सन्त मुक्तिहूं गाहते ॥ 
शुभलाम लहि अरू भाव गहि पुनि, ज्ञान मानहूं पायऊ। 
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तिन सन्त रू।तिन देव आदिहि। करजारि कर शिर नायऊं ॥४॥ 

मम वाक्यते मम कमेते मस, भावते जिन दुख लहा। 
मस ज्ञानते मम मोहते पुनि, कामते जिन 'भय सहा ॥ 

दुग्व आदि के बश जो भये अरू, होतहें जिन अवहंते । 
तिन देव दानव यक्षते तिन, सन्‍त आदिक सबहं ते॥ 

शुभ भावते सबते क्षमा निज, कम आदिहूं कर चहूं। 
अति तुष्ट हो सब कीजिये जिहि, नाहि में कहूँ भय लहूं॥ 

करजोरिके हनुमानने यह, संस्तुती सबहिन किया। 
सुख सत्य औ सबरूप पूरण, देव में सब चीन्हिया ॥५॥ 


भ्री १०८ गुरुवर किंकर हनुमद्दास कृता पदवाक्यार्थदीपिका 
शिशुवोधिनी टीका समाप्ता॥ 
*+6७;29४%22५- 


श्रीएरुभ्यो नमः । 
अथ अन्यसार सम्रहः । 


गुरुमुख, ब्रह्ममुख, मायामुख, जीवमुग्व, भेद्से कोई बीज़कमे चारमुख कहते हे । तहाँ 
विराग विचारादिके उपदेशोको गुरुमख अर्थात्‌ कबीर साहेबके उपदेशरूप कहते हैं। ब्रह्मात्माके 
निरूपणादिको ब्रह्ममुख तथा पराइत वेदान्त बादादि कहते हैं। सामथ्य प्रभुत्वादिके वर्णनोको 
मायामुख इश्वरबाद ठोलीरूप कहते हैं। ओर विनय दीनता आदि वर्णनोंको जीवमुख कहते हैं । 
तहाँ जीवरूपताका जो श्रपनेमे निश्चय हुआ, सोइ णक अन्तर अथात्‌ अ्न्तराय वा परदा जीवमे 
धसा । फिर उस परदेसे अपमेसे भिन्न ज्यातिरूप इंश्वरका ज्ीवने ही प्रकाश ( कल्पना ) किया। 
और उसकी इच्छारूप नारी हुई इत्यादि । व्यड्र है कि बाप पूतकी एके नारी इत्यादि ॥ १॥ अन्तर 
ज्योति, इत्यादि पराइत है। परदा आवरणसे ज्योतिशब्द्रूप माया हुई, उसीसे ब्रह्मादि हुवे 
इत्यादि | बाणी आदिरूप नारीमे चित्त लगानेसे गर्भादिम जौव प्राप्त हुव | श्र उस जन्म कालमें 
सब पकही थे इत्यादि, साहेब कहते हैं । ओर वाणी माया आदि्रिप अधविगतिकी गति कोई नहीं 
जाना इत्यादि भी कहते हैं ॥२॥ प्रथम आरम्भ दत्यादि, कबीर साहेबके प्रश्नात्तर हैं। और 
सिद्धादि प्रगट होकर अनात्मरूप श्रविनाशीकों मानकर उसीम लग रहे, तथा सदरु आदिके जाने 
बिना अनोत्मरूप रामनामकी आशा करने लगे इत्यादि अनोचित्यका वणनहै ॥३॥ प्रथम चरणके 
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शुरु ब्रह्मा श्रादि विचारकर भी श्रनात्मरूप कर्ता सिरजनिहारकों गाने लगे जिससे कम कर २ जग 
बौराया इत्यादि, आद्यभूलादिका अभ्युपगम बादसे वर्णन है ॥ ४ ॥ और भी साहेब अभ्युपगम- 
बादसे ही कहते हैं कि युगोंकी बात कहाँ ले कहूँ ब्रह्मा भी भूले यथार्थ बाणीके मार्गको नहीं चीन्हे। 
फिर हरि आदिके मनमे भास कल्पना हुई। तब दो श्रक्षरकी युक्तिसे रामादि नाम बनाये। ओर 
उसी अक्षरकों श्रपना बन्धनरूप करके उसीमे आ्राप बँधगये | भ्रोत्रवृत्ति अनहद शब्द तथा अ्रनात्म 
ज्योतिको प्रमाण ( सत्यदि ) माना । ओर उस बीबी श्रक्षरकों पढ़कर ब्रह्मादिकोने कर्मादि मार्ग 
चलाये । सोई सनकादिके मनमें भी भाये, फिर वेदादिका विस्तार किये इत्यादि ॥ ५॥ श्रद्वेत कहने 
वालोके प्रति कहते हैं कि यदि रूपरेखादि नहीं हे तो किस रूपरेखका वर्णन करते हो, और उसे 
देखा सो दूसरा कोन है ? जिसका आदि आकार वेदभी नहीं जानते हैं, उसमे सब भेद फ्या कद 
सकते हो ? इत्यादि, जीवमुख वा व्यड्र है कि सहज शुन्येत्यादि ॥ ६॥ उस अद्वतमें पवनादि नहीं हैं 
तो सृष्टि आदिका वर्णन क्या करते हो ? इत्यादि अ्रनोचित्यादिका घ्णन है ॥७॥ ओर तत्वमसि 
इत्यादि, इनके श्रथात्‌ वेदान्त बादियोंके उपदेश हैं। यह सन्देशा उपनिषद कहता है, इससे इन बादि- 
योकों यह भारी निश्चय हे।इसोके अ्रधिकारी लोग चवर्णान करते हैं। सनकादिने इसी तत्वमसि आदि 
को परमतत्त्वका निज्ञ प्रमाण माना है।इत्यादि वेदान्तवाद है। कबीर साहेब कहते हैं कि सब श्रभिमान 
छोड़करभी जीता जीव मुर्दा नहीं होता है, भ्र्थात्‌ परोक्ष श्रनात्मरूप नहीं होसकताहे ऐसा देखता हुआ भी 
जो नहीं देखता है, किन्तु परोक्ष रुप उस वाक्यसे अपनेको मानताहै, साई अदृष्टि [ अ्रस्ध ] कहलाताहै ॥८॥ 
ओर अ्रन्धाही हानेसे श्रष्ठकष्टादि सूतोने जीवों को बाँधा, यमने अञ्जनी पूत हनुमानको बांधा । ओर 
जिन्होंने यमके बाहन क्रोधकों जनीबाँध्यों ( नहों बाँधा ) उन सब सष्टिको यम बाँधा, इत्यादि 
और जो ग़हवित्तादि लोह बन्धकों ताकर गया साभी अन्यकों समरताहै, याद करताहै। ज्ञानी 


राज़ाभी तुरियापर चढ़कर समरता है, तथा उपासकपन्थी नाम लेकर अ्रनात्ममे बढ़कर उसे समरता है। 
तथा प्रयोजनको जाने बिना कर्मो नारी समरती है, ओर सबप्रज्ञा पृथ्वीमें समरती है, परन्तु बन्धन 


युक्तजीब अन्यके स्मरणपूवक अ्रन्यका माननेसे जन्मादि तथा खुख दुःवादि फल पाताहै मुक्त नहीं होता 
है, तोभी श्राचायं लाग कहतेहें #ि वे लांग उबरते हैं जो निशिदिन नामही लेतेहें इत्यादि॥६॥ 
परन्तु तोभी 'राही? नाम उपासक वा संसारके पथिक्र जीवोकी लेकर वह पिपराही माया वा 
मायावी बहपरा, बाणी आदिरूपस पासमे आती हुई माया आदिको भी किसीने नहीं समरुफाया, 
इससे वे पासमें श्राकार अ्रज्ञगूत हुवे इत्यादि ॥ १०॥ और मायाके बशमे होकर बहती हुईं सृष्टि 
उस शअ्रनेकबिध मायाकी ही गुष्टि विचारमे बोरी हुई ओर होती हे जिससे तीनों लोकमे ठगोरी 
लगी ओर लगती है इत्यादि ॥ ११॥ ओर स्थून शरीररूप माटीके कोटम लालच आशा भ्ूठ 
स्‍्नेहादि युक्त हीन जड़ बुद्धिकी मायाने पाषाणरूप ताला श्रादि लगाई है, सो यद्यपि जीवको भुलाने 
वाला बन है, परन्तु अज्ञानीका सोई रखवार है। और उस बनको देखकर जो जीव डर, सो 
ब्राह्मणादि किसी पकको रक्षक जाना। उससे भी क्षेत्र शरीरही उपजताहै, मोक्षका बीज नहीं 
पड़ता है। इसलिये दे नर | उस फेलीफेला खेंचतानकों छोड़दो, कि जिससे गुद चेला और उक्तबन 
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को दुग्ध करनेवाले योगी आदिरूप पारथी भाई संसारमे बूड़े, तथा वक्ता लोगभी बक २ के मरे परस्तु 
उन की बाणीरूप सियार से खंचतान रहते कोई काय नहीं हुवा इत्यादि ॥ १२॥ जिससे मायारूप 
विलाईके साथ कुबुद्धि जीव नहीं बँचता है। और जिशासुरूप लिदकोभी मायारुप हस्ती खाता है, 
इसलिये सायारूप इस संसारका विश्वास नहों करो, इत्यादि । सांसारिक लाभसे हानि होतो है 
क्योंकि उसीसे बुद्धि भ्रोछी हुई है । और ज्ञान प्रकाशरूप चन्द्र अस्त हुआ है इत्यादि ॥ १३॥ और 
सो मायारुप संसार तथा विबयात्मक विषरको खानेवाले, बड़े पापी और गुमानी हैं तथा पाखण्डरूप 
हैं, इत्यादि । छली पाखण्डी ब्राह्मणभी किसीका कार्य नहीं किये इत्यादि। ओर कवियोंने भूठा 
खसमको जाना तोभी कहते हैं कि हे मेरे भक्त लोगो ! तनमन मारे रहो मैं सत्य कबीर सत्य 
वक्ता हूं । ओर जिसको मेंने जाना है सो आपही देवादिरूप हे इत्यादि ॥ १४७॥ भ्ूठाफे मिलनेसे 
प्रमादिरूप वद्रिया उमड़ आई। इत्यादि ॥ १५॥ शरीरादि कामरीको लेकर कम संसारमागंमे 
चलते २ जिन जीवोके जहाँ चरण पिराय ( दुख ) गये हैं थे जीव तहाँ हार पडे हैं, ओर अत्यन्तरि 
सियाने हैं। और भेखते, कल्पतेहें कि जीनके गणगन्धर्वादि श्रन्त नहीं पाये, सो हरि अलोपझं 
इत्यादि । साहेव कहते हैं कि जीव अपने से कह्पित बाणीबन्धनको गहेहें । श्रोर वह बाणीमात्र नहीं 
खसूफताहै, तथा उसीमे थाक पड़े हैं कुछ बूकते भी नहोंहैं, उसीमे भूलेहेँ इत्यादि। ओर सो बाणी 
अन्धकूपरात्रि होकर प्राप्त हुई हे इत्यादि ॥ १६ ॥ एक मायामे समाया जीव जैला आपहै, बेला 
यदि कोई मिलता है तो इसको बहुत धर्मादि भासतेहेँ । ओर वह मिलाहुआ शअज्ञानीने जिस 
अशानीसे कल्पित रामकी बात कही उसमे किसीकी प्रीति क्या न निबंही किन्तु अवश्य निबंही, 
परन्तु सब संखघारमे ऐसी एक भावनाको देखकर जो उससे बाहर होताहे सो विवेकी होता है, 
तोभी जीव सो नहीं करते हैं किन्तु बिषयमे मोहके फन्‍दकों छोड़ाकर तहाँ जाते हैं कि जहाँ अ्ज्ञानी 
काटते हैं इत्यादि । यद्यपि मनुष्य जन्म बड़ा श्रेष्ठ हे, इत्या दे तथापि सबकी एक अज्ञानी पण्डितोंने 
पढ़ाय। है, इससे अभी पढ़ना बाकी है सो पढ़ो इत्यादि।और जिस अन्य रापके स्मरण करते हो उसके 
स्मरणकी आशा छोड़ी, उस की आशा दुःखकी आ्रशारूप है इत्यादि ॥१७॥ अन्यके स्मरणसे आश्चय - 
मय पन्थ हुवे हैं जे कहे नहीं जासकते, जिससे रामभी भूले, ओर दुनिश्राँ भी भूली इत्यादि। शब्दको 
चीन्हे बिना जीवको यमने थानामे नाम कष्टखानामे दिया हे। ओर संशयरूप सावज शरीरमभे बसते हैं 
वे अ्रनवेधहीरारूप आत्माका खालिये हैं इत्यादि ॥१८॥ और संशय युक्त रहनेसेही तुम अनहद शब्दके 
अ्रनुभवकी श्राशा करके, अनेको शब्दादिरूप यह विपरीत तमासा देखते हो, और हे भाई ! यह तमासा 
देखते हो इसीसे जहाँ शून्य हे वहाँ चले जाते हो इत्यादि । और ज्ञानादि बिना जिस रामका स्मरण 
करते हो सो राम कालरूप होकर केश गहे हैं । या जिससे श्रनात्मरामका सुमिरण करते हो इससे 

काल केश गहा है इत्यादि ॥१६ । अनात्मरामके स्मरणसे कालके बशामे प्राप्ति होती है, तौसी आचय 
लोग कहते हैं कि हे अविनाशी जीवों ! अ्रब राम नाम कहो इत्यादि । साहेब कहते हैं कि श्रनात्म 
राम नाममे लो लगाकर जीवोने उसे लिया, अनात्मको भुड्ठी तुल्य सकककर जीवोने उसमें मन 
दिया, जिससे भारी गरुदु ख हुआ, इसलिये हे जीव! | जो विचारसे देखे सो यत्न करो इत्यादि। 
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कविलोंग कहते हैं कि इच्छास भवसागर करनेवाल रामही' इसमे आ्राधाररूप बोहित हैं इत्यादि 
॥ २० ॥ औरभी आचर्य लोग कहते हैं कि बहुत दुःग्ब तथा दुःखकी खानिसे तव बचोंगे कि जब 
उक्त रामको जानोग, क्योंकि जा रामको जानकर युक्तिस चलता है सा युक्तिस ही फन्दर्म नहीं 
पड़ता है।साहेब कहते हैं कि सब संधार युक्तिही युक्तिस चलता है, पर-तु युक्ति आदिका हमारा कहा 
नाम कथन मात्र नहीं मानता हैं, इसस उस कपासनादिस कनकादि सम्पत्ति युक्त थाड़ दिन 
गहता है, ओर थाड़ दिनोम सम्पत्तिस बौराय गया है। और उस धमंरायका खबर नही पाया है कि 
जिसे देखकर त्रास हाता है, तथा मुख कुम्हिलाय गया है। और जो कहता है कि में सिरजों, इत्यादि॥२१॥ 
साहेब कहते हैं कि विचार बिना मन माया आदिरूप अलख निरश्षनकों कोई नही लखता हैं,कि जिसके 
प्रपञ्चरूप वन्धनम सब वन्ध है। ओर उसे लख बिना गुरुबा लोगोने जिस अज्ञानीकों कूठेम बाँध 
दिया, वह भूठी घातका ही सांच करके मानने लगा, इत्यादि ॥ २०॥ साहब कहते है कि नहसे 
मन्दिरकी प्राप्ति हानेपर स्वर्गादिम भी अत्य सुख होता है। और आदि अस्त केवल दु खहीं होता 
हे इत्यादि॥२३॥ भ्रमस बद्ध बिचार से रहित तथा गुरुभक्ति ज्ञानादि से रहित मनुष्य के प्रति गुरुचाओंने 
चन्द्र श्रकारके ऐस ध्यानकी बात जनाई इत्यादि । इसी प्रकार्झागेके लाग सबभी मिथ्या बातादिम 
चित्त देकर मनुष्यज़न्मका गमाये, परन्तु जा आत्माके सम्बन्धी नही हासकते उन नामरूपा से ज्ञा 
निकला सो मुक्त हुआ तथा हाता है इत्यादि ॥ २४॥ २०॥ ब्रह्मादि अन्यको कर्ता मानकर खोजने हैं, 
परन्तु आत्मा आपही कर्ता हुआ है। अथवा परात्मा आप कर्ता हुआ है इत्यादि, पराइत है, गुरू 
साँची अपनी कहते हैं इत्यादि ॥ २६॥ ओर पराइतही कथन है कि परात्मा ब्रह्माका ब्रह्माण्ड दिया 
है, साहेब कहने हैं कि एक आकार शब्दसे सब ब्रह्माण्ड ज़गका पसार हुआ ह इत्यादि ॥ २७॥ 
* झस ? नाम,इस पृवकहों रीतिस जा (जिसने ) 'लहा है' नाम जाना हैं कि अधिचल पुरुष 
भतार भिन्‍न हैं साई राप्र हैं ओर उनका मे नारी हूं टत्यादि, सा काहुने मम्र नही जाना हैं, इसीसे 
जिन्होंने जग आकर ताना पसारा हैं, ओर नाभि कुण्ड मर्धाकाशका गाइड खनाया है, नथा चंद्र सूर्य 
नाड़ीका नाड़ी नली) बनाया है। तथा हज़ारोा' वृत्ति आदिस पूण करते हैं इत्यादि॥ <८॥ साहप कहनेहे 
कि शब्दजालादिस बचनेके लिये, इसी पूर्वकही रीतिस कहता है परन्तु किसोने मेरी कही बातको 
नहीं मानी, किन्तु संसारात्मक मार्गादिम ताना पसारा इत्यादि ॥२६॥ झौर पटदर्शनी भाई भूल हैं कि 
ज्ो जीवके कव्याणकोा नए्ट करने वाला ह. उस पाखण्ड वेषादिमे लपटाये हैं। ओर चारो वेदादिस 
चनुर्गंण अन्त.करणस मौन साधे हैं तथा विचार नहा करते हैं। और दो ना आदिके फूलो को कोटि जीवके 
तुल्य मानने बाला, तथा पृथिवीकी घास गढ़ते हुवेको! देखनेसे अपने जन्मको निप्फल मानने वाला जैवी 
भी भ्रम॑ंके ममको नहीं ज्ञानता है इत्यादि ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३॥ ३४ ॥ ३७ ॥ ३६ ॥ साहब कद्दत 
हैं कि शानी आदि जिस एक भिन्‍न ईश्वर्कों सवान कहते हैं सो सयान नहीं हैं ओर दूसर सयानके 
ये लोग मर्म नही जानते हैं, कि जिससे उत्पत्ति आदि होते हैं, इत्यादि ॥ ३७ ॥ हट ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 
अनन्तो' मतरूप जलके राशिरूप शब्दात्मक समुद्रकी खाई हैं उसामे रवि आदि तेतिसों कोटि देव 
भी आसन लगाये हैं इत्यादि ॥ ४१ ॥ बेंदान्त बादह कि जब हम रहली इत्यादि, साहेब कहने हैं कि 
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फुर २ कहत.मारु सब कोई इत्यादि ॥ ४२॥ ४३ ॥ ४४॥ हिरण्य कश्यपादि गये, परन्तु राम 
पेसी कहानी समभ नहीं पड़ी, तथा ब्रह्माजीने भी मम नहीं जाना'कि यह निराला पानी नाम शब्दमात्र 
हे कि निराला दूध नाम श्रथं है, इससे पन्‍थ रह गया ओर प्राण थक गये, फिर दशों इन्द्रियोके भ्रवल 
होनेसे गमन हुआ इत्यादि ॥ ४५॥ ४६॥ मायाने जरा सन्‍्ध आदिका संहार किया इत्यादि, किसी 
ने सतगुरुका प्रतीति नहीं किया, इसीस सब अचेतही गये, परन्तु सब कोई अपनेको चेत ओर 
अ्न्यको अचेत कहते हैं, इससे चेत अ्रचतका एक झगड़ा हुआ इत्यादि ॥ ४७॥ मानिकपुर इत्यादि 
वृत्तान्त वर्णन है, दोस्त, खुदा, ओलिया, मुनि आदिको हबी कहते हैं। तथा पैगम्बर आ्राचायंका नबी 
कहते हैं ॥ ४८ ॥ है दरबेशो ! दरक्ी नाम अन्द्रकी बात कहो इत्यादि ॥ ४७५॥ ५० ॥ ५१॥ जिसके 
लिये शिवजी श्रादि वियोगी हैं, सो सत्य समझाता है कि जो कोई इस प्रकार मेरा ध्यान करता 
है सो छठवाँ बेदाम्त दर्शनमे मेरा दर्शन पाता है इत्यादि पराइत है ॥ ५२॥ ५३॥ ५४ ॥ ५५॥ 
साहेब कहते है' कि यह जीव सदा जलता है तोभी अग्निमे ही मन बुद्धिरुप पग्ु देता हैं, जिससे 
दग्ध होताहै तो भी कोई उसमेंसे निकलता नहांहै, और गुरुवालोग जो कानो' में उपदेश देतेहेँ सोभी 
मानों मसखरी ही करने हैं इत्यादि ॥ ५६॥ कृतिया [ का्यरूप ] एक सूतलोक है, नाम एकब्रहैलोक 
है, तहाँ ब्रह्माजीके लोग पचासा' लाख बकरे आयु कहते हैं । सो ब्रह्मा विद्या वेद्‌ पढ़ते है, और वे 
जो बचन कहते हैं सो प्रत्यक्ष सत्य होताहै तथा जितनी विद्याकी बातहै उतनी उनको पहुंचहे, तौभी 
बाणीके संकेतमे उन्हे भी श्रम हुआ कि बाणी अपार हे इत्यादि ॥ ५७ ॥५८ ॥९६॥ बिच्रु भीतके चित्र 
सदश कल्पित पति और लबराईको छोड़ दो इत्यादि ॥६०॥ जो धम कहते रहता है सोभी 
परातही उठकर लवरी कहता है। और गुणातीतकों गानेमे आप भ्रमाया हे, जिससे गुणातीतको 
गाता है, इत्यादि ॥ ६१ ॥ और भ्रम युक्त हं।ऋर जो तुमने कर्ता आदिका विचारांद करतेह। सो 
शुभ जन्मादिकालमे शुद्रही रहते हे। इत्यादि ! ६२॥ ६३ ॥ मनुप्य कायाकाही कच्चन तुल्य मानकर 
यतन करते हैं इत्यादि । और गुरुषाजनों के कहेंम जनही होकर रहते है, उसीमे माना' उनके हृदये 
मे सदा धर्म बसताहे, इससे अतात्मरामका कसोटीसे कसते रहतह, परन्तु गुरुका उपदेश नहा खुनत॑ 

| श्रौर गुरुताके शरणमे अन्यत्र जाकर जो कसाते है सा आप बौराते है इत्यादि ॥६४॥। हेमनुष्य। 
छापने शमादि तथा विचारादि गुणा को जा अवगुण कद्दते हो तथा विचार नहों करते हो, साई तेरा 
अभाग्यहै इत्यादि । और जैसे चातकके पासमं भी जल हं।वे, परन्तु मेघ नही बरपने पर वह उदास 
होकर चलताहे, तैसेही विचारभूमिरूप कल्याण तेरे पासमंहे, परन्तु स्वाडू धरके भवसागरकी आशा 
करते हो, और उसीको रामनाम निज़सार कहते हो, ओर अन्य सबको संसार मे कूठ कहते हो, 
परन्तु वह रामनाम हरि उतड्र अग्नि है। और तुम उसमे पतद्वग जाति हुये हो इत्यादि ॥६णाहद्ष। 
॥ ६७ ॥ साहेव कहते हैं कि हे मलुप्यो | उस रामरूप गुरुके वियांगसे अनाथ हुए हो, और 
शब्दादिरूप कुह्जबनमे' निश्चय करके पड़ हो, तथा वेद भी बनका नकल है इस प्रकार जो समभते 
है सो भलेको मानते हैं, और अन्य शेय वस्तुको नटका खेल सदश समभतें हैं। और उसीके गुणरूप 
मिन्‍नठाकुरकों भी मानते हैं । क्यो'कि यह अनात्म मन आदि कहीं सब घटमे' खेला है । उसीको 
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सब कोई देखते है परन्तु दूसरे आत्माकों नहीं देखते है', इत्यादि ॥ ६८॥ जिसको गुरुका उपदेश 
लगता है सो संसारका दुखरूप जानकर सुखसिन्धु को देखता है। और गुरुउपदेश बिना योग 
करनेपरभी मनुष्य भूल फिरते हैं, क्योंकि वे योग गुरुउपदेश सतशाख्रादिम नहीं देखेगये हैं, 
इससे मिथ्या धोखा रूप हैं इत्यादि॥ ६६ ॥ ७० ॥ पूरा हुये विना जिन्होंने शोक बधाईको कहने 
के लिये सम करके मान है । उनके छलादिकी वात इन्द्र भी नहीं जाना इत्यादि ॥ ७१ ॥ माया रूप वा 
बाणीरूप एक नारी संसारम आई हे । जिसकी माय बापसे उत्पत्ति नहीं हुई है इत्यादि ॥२॥ और 
उसे चली जाती हुई देखकर जीवाकी बुद्धिरूप पनिहारी सदुपर्देश, बिचार तथा शरीरादिरूप गागरी 
को नीचे डालकर ऊपर स्वर्गादिम चली है । फिर वह अनेको' योनि आदिरूप बाटोमे' चली जाती हे, 
जिससे सोवनहार जीवके ऊपर शब्दजाल शरीर दुःखादिरूप खाट प्राप्त होते है । और जढ़तासे मरते 
रहते भी अपनेको स्वच्छ सुखी कहते हैं, परन्तु आव्मस्वरूप खसमकों नहीं चीन्हने हैं। क्‍योंकि 
इनकी बुद्धि रूप घरनी बोरी हो गई है, इसीस सांभ सबेरे वृत्तिरूप दीप बारती है, परन्तु खसमको 
त्यागकर लगवारके ही साथ रहती है इत्यादि ॥७३॥ थ्ाचार्य लोग कहने हैं कि संसार दु.खकालम 
भी जीव वा ईश्वरमे' वास्तविक गुप्त स्थूल काया शोकऋदि नहीं हाने हैं, वह कमलव्मे तर 
सदश रहता है। साहेब कहते हैं कि ये लोग निराधार रामनाम उच्चारती हुई बाणीको आधार 
जान लिये है, ओर जिसमे ढोरादि सइते हैं उस सब धर्म जाति वाले पानी कहते हैं उससे 
आचार करने हैं, परन्तु माया फोसल बाहर पुरुप उस दन्य का नहीं ज्ञाहते हैं इत्यादि ॥ ७७ ॥ 
पराइत बयनत हैं क्रि उस परोक्ष अवतारोंस भिन्‍न साहेबके साथ लगो इत्यादि। साहेव पुकारके 
कहते हैं कि उस अनुमेय पन्‍्थमम नहीं भूलो वद स्थुलादि किसी रूप नहीं है इत्यादि ॥ 9५॥ और 
साहेब कहते हैं कि माया मोह संसारभ क्राठिनहै, इसस यह विचार कोई नहों करताहे, कि मायामोह 
कठिन फन्दा हैं वहाँ जा विवेकी होता हैं साई पुरुष बन्दमीय है, परन्तु आचायंलाग कहते हैं. कि 
रामनाम रूप बेड़ाका आधार जो लेता हे सो संसारस पार होताहे, क्योंक्रि रामनामही श्रत्यन्त 
दुल॑भ है इत्यादि ॥ ७६ ॥ साहेव कहते हैं कि वह एक वाणी मायारूपही सब संसारमे काल है, तो भी 
विचारादि से रहित सव ज़गतका वबाणीरूप एक नाम ही प्यारा है, जो स्त्री पुरुषादि कुछ कहा 
नहीं ज्ञा सकता इत्यादि ॥ ७9 ॥ ७८॥ ७६ ॥ है जीव ! अपने कल्यणाणके लिये अपना बहुत साहस 
पुरुषार्थ त्रिचारादि करे!, क्योंकि जिस पराक्षरामादिक भरासे रहतेही, उस साहंबसे तुझे स्वप्नमेभी 
भेंट नहीं है इत्यादि ॥ ८०॥ ८१ ॥ जीवोने एक खुखके ब॒क्षकों उत्पन्न किया है यानी कठ्पनास सिद्ध 
किया है, सो विषय मायारूप है, यह किसीको बूक नहीं पड़ा, इसीस सूर्यादि छो कत्रियोंका 
निपात हुआ | और पापपुरयरूप दोफलके सब अधिकारी हुवे। उसीमें भ्रमित स्वाद है जिसका 
कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है इत्यादि | और उसमें माहित नट सदश साज्ञ साजकर युक्ति- 
रहित तमासा देखने वाले कहते हैं कि शिव शक्ति आदिभी यही तमासा देखते थे। साहेब कहते हैं 
कि इसी परदेंमे सब गये इत्यादि ॥ ८२ ॥ जो क्षत्री हिंसादि युक्त शक्षत्रीका भ्रम पालन करते हैं 
उनके सवाई कर्म बढ़ते हैं, जिनसे संसार बढ़ता है। थे लोग क्या कर ? जिन अ्रवचुओ्रो जीवोकों 
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गुरुषा लोगोंने जैसा ज्ञान लखाया है उनका मनभी वही तक दौड़ता | क्षत्री वे है जा पाश्चा भूतांकों 
मेटकर एकको बूझते हैं। ओर इन्द्रियोसे संग्राम करते हैं, तथा जीवत्यरूय श्रध्यारापको मेटकर जीव 
का प्रतिपालन करने हैं। साहेब कहते है क्रि हमारे देखते में येही अपना जन्म हारते हैं इत्यादि ॥८३॥ 
हे जीव ! जो माया मोहादिरूप दुष्ब ज़गतम व्यापक हैं, उन दुः्खों को सम्भारो इत्यादि ॥ ८४॥ 
इति र्मयनी प्रकरराम्य सारसंग्रह' । इपी प्रकार अन्य प्रकरणोके भी भावान्तर ऊहनोय हैं । 
इति शम ॥ 
क्र फछ ५१ का छत / नर 
नमो नमो5सस्‍्तु किल कमसाक्षिणे, क्रियाकलादि गत शुद्ध रूपिणे। अनन्तधाम- 
छू (९७ 
सदसत्स्वहापिग, अनन्तपारगुरुसलेय नम! ॥ £ ॥ 
कम साक्षी, क्रिया कला आदि रहित शुद्रूप, अनन्त प्रकराण, सदसत्स्वरूय, अनन्त, अपार, 


गुरुम्ततिक प्रति नप्तम्कार है। 


अथ सदगरारूहिता। लिड्भाश्चय मन्त्रादया निपमाश्च । 

( £ ) प्राथमिकी पदेश सम्त्रा! ( एझदिन मन कागा रहे, करे जीव के 
घात | अबतो मन हँसा भया, सोती चुन चुन खात ॥ कबीर दुर्ाते दूर करु, 
अच्छा जन्म बनाव। काग गवन बधि छोदद,हँल गवन चले आव॥ ) इत्पादय: 
मध्यापदेश मन्त्रा; (जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न काय। छठी तुम्हारी 
है। जगा, लू कहें चला विगोय ॥ जाय छडठीली आपनी, बात न पूछी कोय | जिन 
यह भार लदाइपा, निवाहेंगा सोय ॥ ) हत्यादयः उत्तमापंशश विचारविषया 
मनन्‍्त्रा: ( अविगति, राम, अविनाशी, 3४, निरालग्ब, अगुण, तत््वमासे, अदृश्य 
अम्नत, स्वामी, आत्मा, सत्य, कतो, सत्नघार, अम्बर, ) इत्यादय! ॥ ( २) प्राथ- 
सिकध्यानविषया गुरूसतां सूतेथ! । साध्यभिकध्यानाविषयों ऋतेत्वादे विशिष्टा- 
वात्मपरसात्मना । उत्तमध्यानविषयः शुद्ध सचिदानन्द!ः स एवं ज्ञयश्च ॥ 
( ३ ) प्राथामिकपाठाविषया विवेकविचारादि योग्यानि सवोणि वाक्यजातानि। 
माध्यमिक पाठाविषया वदाद सच्छासत्रा ण। उत्तमपाठबिषयाः शुद्धात्मसलिचारादि 
विपयाणि गरूुवाक्यास्यव ॥ ( ४ ) सवात्मा सचिदानन्दरूपः परमात्मा सवेसाक्षी 
मारयी च ॥ (५) जीवानां प्रेयस शअ्रेथसे बेदाः पर प्रमाण गुरुवाकू च॥(* ) स्वगा- 
पवगाभ्यां यथाशाक्ति शमादयों $हिंसादयश्च मंवरेवानुष्ठेया: सत्सइस्वाध्यायाद- 
धश्च विधेया एसेब्रिंना तीथयान्रादयों निष्फली भवन्तीति ॥ (७) सर्वेष्वात्मभा- 
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वादिना सवापकारों विधेयों दृष्टश्योपायेनानुकृलयितव्यों विनेयश्चासाध्यश्चेत्त- 
रूब्यश्चरज्ञिश्वरेण साध्योहि सः ॥ ( ८) बिवेकविचाराभ्या मथोदिकमवगम्पव 
लाकिक्य) पारलोकिक्यों वा किया; प्रारव्धव्या: प्रारम्मोत्तरमप्यशुभत्वेन ज्ञाता 
आशु त्यक्तव्या: ॥ (६ ) मालुष्यं दुलेम॑ ज्ञात्वा दृष्कमणि निष्फलकर्मणि तुच्छ- 
फले कमाणि वा आलस्पव्यसनप्रमादादिनि वो कालो न घापनीय! किन्तु सवेथा 
सवेदा सवोत्मा ध्येघों झेवश्च परोयकारपरप्रीनि परकमंपरवदादयों विधेयाश्च ॥ 
श्री गुर्भ्यो नमः । 
लिखितछन्दोक ज्ञानक लिये तथा जहां मुझसे अशुद्ध लिखा गया हो तहाँ सुधारके 
लिये, छन्द्‌' प्रभाकरादिस कति पय छन्‍्दा के लक्षण लिखे ज्ञान । 
उन्नाला उन्द । १३ तेरह कला के | 
उद्लाला तेरा कला, नियम न गुरू लग आति भला ॥ 
श्याम उज्ञागम ० १३ कला । 
टगण डगण ढहन टंगण पॉनि, डगण ढगण शुभजान । 
दल दृजों है श्यासमकों, बावन कल सुम्वदान ॥ 
टगण ठगण अरू डगण न, ढंगण णगण गण पञ्च । 
छु! कल पाय कल चार कल, त्रि कल कि कल सुग्व संच ॥ 
अथ, छो, पांच, चार, तीन, द।, मात्राओं के क्रस टगणादि होतेहे। तहाँ टगण, डगण 
ओर ढन नाम ढगरश प्रथम चरण मे हेव आर फिर ऋमस टगणादि हाव' तो श्याम उदलास होता 
है। और उसके चारों चरण मे वाबन मात्राय हातीहे ॥ 
१५ मात्रा के छनन्‍्द । 
चौबोला । अन्तमं, ।5, लघ गरू होतेहें । 
( बसु स॒ुनि लग चाबोला रचो, ) 
बसुमुनि श्रर्थात्‌ पन्द्रहमात्रा के चरण हातेहें । ओर लग नाम लघु गुरु होतहें सो चोबाला 
छेन्‍्द होताहे । 
चोपर । अन्ममें ॥ गुर लघु होतेहें । 
( तिथि कल पान चौपडे साहि, अन्त शुरू लघ जहाँ सुद्ाहि ) 
चींपई में तिथिकल नाम पन्‍न्द्रह मात्रा ओर पोन नाम गुरु लघु रहते हैं सो गुरु लघु 
अन्तम शाभनते है । रे हि 
चोवला के लक्ष]ानर | 
विपम थलन सोलह मक्ताकर, सम थल बारह अन्तनग । 
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कवि हरदेव सुचरण चार हमे, साठ कला चौयोल पगे ॥ 
अर्थ, प्रथम ठतीय चरणों में १६, १६, मात्राये हातीहेँ । और द्वितीय चोथ चरणामे १२ १५ 


मात्राओं के बाद एक २ गुरु होतेहें । लिन 
गुपाल छुन्द्‌ के , ७, जगण रहताहे । 


[ बस मुनि कल धारि सजहु गुपाल ] 
पुनीत छन्द के, अन्तमें 55), तगण रहताहे। 
[ तिथि कल पुनीत हे तात ! ] 


१६ मात्रा के छन्द । 


पादाकुल छन्द । 
[ चौकल चार जहां पर आनो, डन्द सपादाकुलक बमग्वानों ] 
५९, ॥$, ।5), 5॥, ॥, इस पांच प्रकार के चौकल होतेहेँ उनमे से चार २ चौकल चरण पीछे 


देने से पादाकुल छन्द होताहे ॥। 
लक्षणान्तर । 
मेरु हार को नेम न कीज | चारो चरण वरण शुभ दीज ॥ 
सोलह सोरह मत्ता ठानो । पादाकुलक बन्द सो जानो ॥ 
चोपाई छन्द के अन्तमें, ॥ नहों होगाहे । 
सोरह क्रमन जतन चौोपाई । सनहु तास गति अब मनलाहे ॥ 
त्रिकल परे सम कल नहिं दीजे | दिये कह तो लय आति छीजे ॥ 
सम सम सम सम सम सुर्वदा३रे। विषम विषम सम समहं साई॥ 
विषम विषम सम विषम विषम सम। विषम दोय मिलि जानिय एक सम ॥ 
अथ, सोरह मात्राओं में क्रम न यानी गुरु लघुका वा चोकलो' का क्रम नहीं रहताहे, परन्तु 
इंतनाहिं ' क्रमन ! अर्थात्‌ कम जतन पूत्रक करना होताहे कि समके वाद्‌ सम ओर विषम के बाद्‌ 
विषम कला होवे' और अन्तमे' * जव न ? यानी जगण तगण नहीं हावे । और जिकल के बाद सम 
कल नहीं देना चाहिये, यदि कहीं दिया जावे तो लय अत्यन्त नष्ट होता है। और सम सम सुखद 
होतेहेँ तथा विषम विषम खुखद होते हैं यदि कहा समकलो' के बाद वियम कल आज!वे तो एक 
और विषम कल देना चाहिये क्योंकि दो विषम मिलके समकल होजातेहें।॥ 
सरसी छन्द अन्तमें 5। क्‍ 
[ सोरह संझ् यती गल कीजे, सरसी छन्द सुजान ] 
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सार छन्द'अन्तमें 55 , 

[ जगण तगण याति अन्त न होवत, पाद्‌ अन्त गुरू गाई ] 
[ सोरह रवि कल अन्ते कणों, सार छनद अति नीकों ] 
इसके अन्‍्तमे दो गुरु कर्णा नाम कर्ण मधुर होते हैं। 
समान सवेया छन्द अन्तम भगण5 ॥ 

[ सोरह सोरद मत्त घरो ज़ू, छन्द समान सवया शोभत ] 

दोहा छन्द्‌ 


[ जान विषम तेरा कला, सम शिव दोहा मूल ] 
दोहाके प्रथम तृतीय चरणके आदि में, जा न अर्थात्‌ जगण नहीं होना चाहिये । अन्त मे 


लघु होता है । 
सोरठा ढन्द | 
[ सम तेरा विषमेश, दोहा उलटे सोरठा ] 
दोही छन्द । 
[ विष माने पन्द्रा साजो कला, सम शिव दोही मूल ] 
हरि पद छन्द्‌ । 
[ विषम हरी पद्‌ कीजिये सोरह, सम शिव दे सानन्द ] 
इसके अन्त में 'नन्दः नाम गुरु लघु होते हैं । 
[ प्रथम यति के अन्त हेघज त, चरण अन्त ज त गा ] 
विष्णुपद्‌ छन्द । 
[ याति षोडश दश पर यह क्रम हे, इक गुरू अन्त करे ] 
हरि गीतका छन्द । 
हरि गीतेका यह छन्द जानो, साञ्निका वस॒ विंशती । 
याति प्रथम षेडश पुन छोद्श, अन्त में गुरु की गती ॥ 
शर भान पृक्त उनसवी लघु, और लघु षट विशती । 
यत्यन्त जगण चविहाय करिये, काव्य उरधरि आरीपती ॥ 
मुक्तामण छन्द-१ ३-१२-अन्तमें कणों 5, 
[ तेरह रावि कल कण सह, सक्तामणि रचि लीजे ] 
गीतिका 8० १४-१२ अन्त में ॥, 
[ रत्न रावे कल धारिके लग, अन्त रचिये गीतिका ] 
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गीता &०१४-१२ अन्त में ॥, 
[ कृष्णारज्ञुन गीता भुवन, रवि सम प्रगट साननन्‍्द ] 
वेढ़ू पद छ०। 
प्राते पद जामें समझे, लेहसे कल आनो । 
कावि हरदेव सदधुन्द ये, दृढ़ पद पहि चानों ॥ 
प्रायः इन मात्रिक छन्दांके ही अन्दर इस ग्रन्थ के सब बचन हैं, इससे ये लक्षण लिखे गयेहें । 
और अधिक सुजन जन सुधार लगे इतिशम । 
श्री गुरुभ्योनम: । 
अ्रीगुरु रामानन्द जू, तिनके दास कबीर । 
तत्त्वा जीवा शिष्य मय, तिनके ज्ञान गैँसीर ॥ १ ॥ 
सत्त्वा जीवा शिष्य भये, तिनहे के मतिमान । 
पुम्पासतम जीवा भय, अति पुनीत परधान ॥ २॥ 
कुन्तादास तिनके भय, सकल ज्ञानके धाम । 
सुस्तानन्द सुग्वरूपही, रतबियार गतकाम ॥ ३॥ 
सम्बोधदास पुनि तिनके, शिष्य भय बुध 'म्प । 
देवादास सुदेवही, जिनकी कथा अनूप ॥ ४॥ 
विश्वरूपदास जु भय, सो तो जगदाधार । 
विश्रेधदास जु कोपगत, बिगत सदा मदमार ॥ ५॥ 
ज्ञानमुकुन्दास भये, सखुगति देत सब काहु । 
सरूपदास सब शिष्यको, दे जग जावन लाहु॥ ९ ॥ 
निर्मेलदास निमेल मती, कोमलदास मूदू चित्त । 
गणशदास जु विध्न हरि, शरणागतको हछित्त ॥ ७॥ 
गुरूदयालदास ज्ु भग्रे, सो वराग्य निधान । 
घनश्याप्दासा सथ, घनश्याम इव सान ॥ ८ ॥ 
मरतदास विश्वक भरण, मोहनदास खुग्त्रन । 
रघबरदास रघुबर सम, सब जन संगल देन ॥ ६ ॥ 
दयालदास 'भगे जगत, विदित दया आगार । 
ज्ञानादास उदारमाति, दीनन करत उधार ॥ १० ॥ 
केशवदास केशवसम, सच विश्वतिके शवान । 
शान्ताचित्त सो सन्त हित, सदासन्त परमान ॥ ११॥ 
# इति ३ 


एृष्ठम्‌ 


१० 
११ 


२८ 


शुद्धिपत्रम्‌ 


शुद्धिपन्रम । 

पड़क्तिः अशुद्धम शुद्धम एप्टम्‌ पड़क्तिः अशुद्धम्‌ शुद्धम 
१८ कियेथे ! कियाथा कि २६ १२ उनके उनका 
२८ ग्रात्मप्राप्तिही श्रात्मप्राप्ति २६. १६ उसको उसके 

दुलंभ है दुलंभही है. २६. १६ दाईगुणा ढाईगुरणे 
१८ पश्चताप पश्चाक्ताप ३० ५ छोडा छोडी 
१५ प्रीतिको प्रीतके ३१५ १ एतनाही इतनाही 
१७ सदशके सदशका ३१५. <  नामका नामके 
६ धनादि धघनादिकों ३१५ १८ जहँड़कर जहँडकर और 
१८ थिनिठौर थितितौर ३९५ ५ पहिकर पहिंरकर 
२१ पाऊंगा पाज्ञाऊंगा ३७ ९ गामको रामके 
१२५ त्वमोक्षरूप तबमोक्षरूप ३९. २६ खाहते हैं साहेब कहते हैं 
१३ तिथि थिति ३४ १५७ विषयादिका विषयादिकी की 
१३ तीरके तीरका ३४ २१ दोषको दोषके 
१७ महाराश्रों महराओं ३४ २४ ट्य्के ट्टकर 
८ प्रक्रिया मु प्रक्रि।य ३६. २६ वष विष 
3. उपदेश उपदेशोमे मे है 
5३ जधकों कोधके हे. होता है होती हे 
२६ जनकर जानकर २७. ८ मात्रको मात्रके 
१० खाप्चकर खीझकर ४१ १३ दिग्म्वर दिगम्बर 
३ [कब] [कभी] ४९ २ रजगुरियोकी रजोगुणियोको 
१५. भूलोनहां नहीं भूलो ४२  'ैरे मरदी मारदी 
१६ आनियानी यानी ४३ ३० उसको तरकस उसके तरफस 
१४ हटेगी ट्टेगी ७३ ८. शास्त्रों मनन शासत्रके मनन 
५ होतेह होतेहेँ ४७३४ १४ अपना अपने 
१३ छिपाय छिपाये ४३ २७ परन्तु कोई परन्तु कोई कोई 
१५ नोकाके नौफेका ७३ २४ उठते हैं कोई उठते हैं श्र कोई 
२० सद्ृरुके सदुरुका ४४ देखही कर देगवते ही 
३ उनके उनमें ४४ २६ वन्धनोंका बन्धनोंके 
१६ कोलाभ कालाभ ४४ १५ पढे पढे 
१४ वह यह ४५. १५ देश देखहु 
२५७४ साहेबने योगका साहेब योगका ४६. ** विप्राकी विध्राकी 
२९. कियाहे कियेहें ७६. २३ बअ्रह्मको ब्रह्मके 
२६ साहेबने बता साहेब बता ४६. २६ यत्न करते हैं. यत्न ही करते हैं 
५. रामके रामका ७७ २ ब्ह्ात्मका ब्रह्म त्माके 
५. बाता बात ४७३ २ श्रानते हैं आते हैं 


शुद्धिपत्रम्‌ । 


२ 

पृष्टम्‌ पड़क्तिः अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
४७५ ७ प्रचीन प्राचीन 
४६ ३० प्रपच्चदिके प्रपल्नादिके 
५६ ८ चारखाना च्ार्गवानी 
७७५ १६ जिज्ञसुओ जिज्ञासओ 
५९५... ७ झलवे भूलव 
७१ ३ पुरुपो पुरुषो 
७१ ७ जिज्ञासा हुए जिज्ञासा हुई 
७१५ ३२ हेबाब हे बाबू 
७७. १० लागु लगा 
७४. २४ नहीं रहो नहीं रहे 
७६ ५ दुर्योधनके दुर्योधनका 
७६ ५ बूड गया ड्ब गया 
७६ ६  बूड़े बिना इबे बिता 
७६. १८ रावणके गये रावणका गया 
७६ २४ मनऊुर मनोडुर 
७६ १ यह भाव भी है भाव भी यह है 
७६ ६ ईश्वरके ईए्बरका 
८१ २ आदिके लिये आदिके लिये 
८३ १६ अन्यभ अन्य भी 
८३ ४२७ क्षणभद्दर क्षणमद्गर 
८५. १३ वादैठी है खा बेठी हे 
८५. १३ वाती है खाती है 
८६. १४ आंत्‌ अथांत्‌ 
६९ २३ चलता हे चलती है 
६२ २३ बहता रहता है बहती रहती है 
६३ ३२ मांगताह मांगता हैं 
१११ २५३ बान्दर वन्द्र 
१११ २६ होतैह होतेहा 
१११ ३२ छूटंगा छूट गा 
११३ १३६ आर ओर 
११३ १६ होसकतेड़ा हो सकते 
११६ १० ज़िज्ञास जिज्ञासा 
४१६ २१६ से सा 
१५० २५ विवक विबेक 
४२१५ २६ मधिगचछति मधिगरछति 
१५१ २६ हलुमाद्दास हनुमद्ास 
१२३६ १६ कुसभ कुसुम्भ 


पृष्ठम्‌ पड़क्तिः. अशुद्धम्‌ 
१२५ ६२ अडृष्ठमात्र 
१९६ ४ विराधीह 
१३० ६ सटद॒ह 
१४६१ ६ यदवा 
(३१५ ६ नचित्रों 
१६११ १८ देदीप्यामान 
(६४५७ ४ भिन्‍ता 
१४२ १७ हेममुप्यों! 
१३७ ३१ सताप 
१३६ १३ अथात्‌ 
१३८ २२४ पट्टा! 

१४१ १७ द्वापादि 
१७४३ १८ निणयेपिच 
१४८ श्हे रामक 
१४६ ०५० स्वतु 
१४९. ६5. तय॑ 
१४९. ७ करक 
१४९ ७ जाई 

१४६ ७ प्रास 

१७१ ६ मनोपप्पा 
(७१ १३ हंतुप 

९१६ १३ रू 

१९३ २० चनरक 
१५६ /.. गुहम्थाम्‌ 
१६० २४ साक्षीध्वस्वरूय 
१६१ २२५ पत्ति 

६१ २८ कहतेहा 

८: २४ अज्ञानादिसेस 
(७१ २१ सदश 
(छह २८ सत्सकृदि 
६१७३ २५० ली 

१७५३ २१ परनन्‍त 
१७४ १५ तहवा 
१७७ ८२० सहृरू 

१८० २२ लादढते है 
१८४ २ वियोग 
१८६ 


शुद्धम्‌ 
अडड 8मान्र 
विरोधीहै 
शब्श 
अथवा 
इनचित्रों 
देदीप्यमान 
भिन्‍न 
हेमनुष्यो ! 
सनन्‍्तोष 
अर्थात्‌ 
८द्वा! 
दबादि 
निर्णायेपहिच 
रामक 
वस्तु 
तुय 
करके 
जाई 
प्राप्त 
मानोपप्पा 
हंतुदूप 
रूप 
चित्रके 
गृहार. .न्‌ 
साक्षीस्वरूय 
पति 
कहतेहो 
अकज्ञानादिस 
शरश 
सत्सड्रादि 
लीन 
परन्तु 
तहँवाँ 
सत्तुर 
लोढ़ते हैं 
विगोय 


श्ञध्यात्मिकतस्थ आध्यात्मिकतत््व 


पृष्टम पक्क्ति अशुद्धम शुद्ध 
१८७ १ लीजे लीजे 
१६० २७ बिरला बिरले 
१६५ ८ पाना पानी 
१६६ २ पानप पानय 
१६६ ६ होथवेगे हं।वोगे 
१६६ २० भर भाव 
२००... सबभूतान्तरात्मा 

ह सर्वभूतान्तरात्मा 
२५०६ ६.  निकारे किनारे 
२०८ ८ उपद्यसे उपद्रवस 
२०६ १८ निकटुषारी निरुवारी 
२१० १६ प्रणाव प्रणव 
२११५ १५ फिया किया 
२१५ २७ प्रणात्छद्धां प्रणात्द्वुदां 
२१३६ २८ बाल है वाला है 
२१५७ १७ दिल. दिलमें ( दिल मह ) 
२२५० १० उसामे उप्तमे 
२३५ ४ अश्राश्नय श्राश्रयण 
२३५ ६ लत्खा हैं लिखा है 
२३६ १५ सनन्‍्बन्धसे सम्बन्धसे 
श्बेद १७ लमयागिरिके. मलयागिरिके 
२३७ ३ - आभसरहित भ्राभासरहित 
२३६ २१२ संपत संतप्त 
२७७ ३ घ्रमरहित भ्रमरहित 
२७६ २९३ नम नाम 
२०७५. २१ करता हैं करता है 
२५८ २ पहे 

२५६ १६ बिरला बिरले 
२६० २१ सोंचता हू सीझ्यता हूँ 
२६१ ४ ससारी संसारी 
श६३ २३ मोदहि कह नम मोहि कहत नाम 
२६५. १ रखनेवाला रखनेवाले 
श्र ६ जमादिको जन्मादिको 
श६७ २० गहते नहीं है... गहते नहीं 4 
२६६ ११ फ्योकि क्योकि 
२७७ १६ नम नाम 
२८० र-९े हुयेदद हुये हैं, 


शुद्धिपत्रम्‌ 


पृष्त्म्‌ 
२८३ 
२८५ 
२८६ 
२८९ 
२६१ 
श्६२ 
२६३ 
२६३ 
२६६ 
३०५ 
३०६ 
३०८ 
३११ 
३१७ 
३१७ 
३५२५ 
३२२ 
शेर३ 
३२४ 
३२५७४ 
३३१ 
३१३ 
३४५ 
३७४५ 
३४६ 
३७७ 
३७४६ 
३७३ 
३५३ 
इण५ 
३५६ 
३५६ 
शएद 
३५६ 
३५०९ 
३५६ 
शेदरे 


पड़ि अशुद्धम 


ब्२ 


48 
श्दे 


नाक कर्णिक 
मर जावेगे 
तिय॑म्रूप 
पैठी है त 
पहु है 

मानुष है के 
अ्रथांता 
मिलेगी 
गरपरेगा 
कार्मादिसे 
वेदक 

इज़ह 
कल्याण हांगा 
ब्रह्मादि पद्‌ 
क्षण भड्र है 
बाहनवाला 
बाहनवाला 
चेनाकद 
मनुप्यत्व दिके 


,. नप्ठ करने 


सुघट 

भाव यह हैं 
सधनोंसे 
भोक्ष 
आसाधु 
सहब 
श्रादिभ 
उक्त 
शरारसे 
भया 

हती हे 

ल हे 
कल्पना करक 
तरा जगमगे 
अरिथर 
अयब्त 


होते ह 


४ 


शुद्ध 
नोक कणिका 
मरजाबंगे, 
तियंग्रूप 
पैठी है तो 
हुये हैं 

मानुष होके 

। श्रर्थात्‌ 
मिलेगा 

गिर परेगा 
कर्मादिसे 
वेदको 

इज्जत 
कल्याण होगा 
ब्रह्मादिपद 
क्षण भड्'ुर है 
बाहनवाले 
बाहनवाले 
चनाकदे 
मनुष्यत्वादिफे 
नए्ट करने 
सुधाटद 

भाव यह है 
साधनाोंसे 
मोक्ष 

असाधु 
साहेब 

भादि भी 
उत्तम 
शरीरसे 
आया 

होती है 

बोल है 
कट्पना करफे 
तारा जगमगे 
अस्थिर 
अत्यन्त 


होते हैं 


श्श्म्‌ 


३७४७ 
३9७ 
३७८ 
३६० 
३८२ 
३८३ 
३८७ 
३८७ 
३८५ 
३६८५ 
३८७५ 
३८८ 
३८९ 
३६० 
३६१ 
३६२ 
३६७ 
३९७ 
३६६ 
छे०० 
४०१ 
छे०३ 
४०४ 
४०५ 
४१० 
४१२ 
४२१ 





शुद्धिपत्रम । 
पडक्ति: अशुद्धम शुद्धम पृष्ठम्‌ 
२० विवेकदि विवेकादि ४२२ 
२३ अआमधघातके झाव््मघातके ४२४ 
३ शोघ्र ही शीघ्र ही ४२६ 
१ सहेब साहेब ४३० 
२९ मोक्षफा मोक्षका ४३२ 
२५ श्नमते श्रमते ४३५ 
८ कफिरतेह किरते हैं. ४३८ 
६ प्रमता हे भ्रमता है. ४४० 
१६ ब्रह्मरूप ब्रह्मरप. ४४० 
२३ साखा साखी ४४२ 
१८ करते ह करते हैं. ४४५ 
१७ क्‍या ककरते हैं. क्यों करते हैं. ४४६ 
२१ श्नकी शानीकी ४५० 
२० सत्यधमांदिक सत्यधर्मादिकी ४५७ 
२७ वरमबार बारमबार ४५७ 
१७ ज्ञान बिन शान बिना ४६० 
८ सांचा ज्ञवे सींचा जाघबे. ४७० 
१७ साखा साखी ४७१ 
१७ विज्ञान दृषह्ले विज्ञान दष्टिसे ४७। 
२२५ जता हो, तो जाता हो, ता ४७६ 
१० सर्वात्म वरूप. सर्वात्म स्वरूप. ४७२ 
११ गाके गायके ४८० 
२६ श्रवकी परि ' अबकी पुरि ४४० 
२४ प्रणादिरू प्रयादिरष ४८० 
२० बालन चाहये बोलनाचाहिये ४८१ 
७ सत्युकेद्ाकोी ख॒त्युकेद्वारको ४८१ 
२ भूम भौतिकम॑ भूत भौतिकम॑ ४८६ 


पड़क्तिः अशुद्ठम शुद्धम 
१२ करना चहिये. करना चाहिये 
७ मानना चहिये मानना चाहिये 
१० भ्रनसार अनुसार 
७ भ्रद्िको आदिके 
१६ संत्यत्मस्थरूपसे सत्यात्म्रस्थरूपसे 
२ श्रसज्गचिद्रयसे . अ्रसडडृचिद्॒पसे 
६ सि होनेसे सिद्ध होनेसे 
१५ ब्रह्मात्मक ब्रह्मात्मफे 
१७ ब्रह्मत्मस्वरूप ब्रह्मात्मास्वरूप 
१५. साख दोहो साखी दोहा 
२१ महात्माअने महात्मा अपने 
२७ नहीं होता हैं नहीं ह।ता है 
२५ देधसे बेच्यसे 
१७ शब्दादकोंके शब्दा दिकोके 
रे सतुकत सदह्ुका 
२८ उस रापसे उस रामसे 
८ गुरकी गुरुक़ी 
१७ वतुभ्रो से वस्तुआंसे 
२७४  समजो समझो 
२४ नियलव्ध नित्यलब्ध 
१८ सुखसागरं स्वे खुखसागर खं 
१२५ पाप पाय 
१३ स्वबश हैं स्वबश दे 
१५ अनन्त ताते अनन्तता ते 
६ हनुमान हनूमान 
२७ भुतलहिं भूतलहि 
१ तक्तश्य त्यक्तश्य 





१--श्रीयुत महात्मा शिवधर दास जी साहब के पास । 


सु० -“फतुहा, 


पो०--कबीर साहब के संगत में । 


( जि० ) पटना । 


२--पश्रीयुत महात्मा साधुशरण दास जो साहब के पास । 
महल्ला--मुरादपुर ( दरज्ीरोला ) पटना । 


